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ससपण 
पंचदश शताब्दी के विहार की जिस विग्रूति के अमर-गान से 
समस्त भारतवर्ष बिमोहित हुआ था, 
उस मेथिल-कोकिल 
[a [a 
बद्याषात 
के अकृत्रिम पदों का यह विचारात्मक संस्करण 


बीसवीं शताब्दी के बिहार के गौरव, | 
टी ` स्वाधीनता-मन्त्र से समस्त भारतबष को उद्दबोधित करने वाले 


राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद्‌. 
उनकी हि से र हा. 

सप्रेम, सविनय, सश्रद्धा 

- समर्पित 
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सूचीपच 
सुखबन्ध 
संकेत-निर्देश 
भूमिका १-१२७ 
शुद्धि-पत्र 
1 पदावली | 
प्रथम खण्ड--राज नामाङ्कित पद (१ से २३० पढ्‌) १-१७१ 
द्वितीय खण्ड--मेथिल-पोथियों से प्राप्त पद (२३१ से ६१५ पद) १७३-४०५ 
तृतीय खण्ड--केवल बंगाल में प्रचलित राज-नाम-विहीन विद्यापति के पद (६१६ से ७७१) पद) ४०६-५०३ 
चतुर्थं खण्ड--मिथिला में लोक-सुख से संग्रहीत हरगौरी और गंगाविषयक पद (७७२ से ८०२ पद) ५०४-५.१६ 
पंचम खण्डः नातिप्रामाणिक पद 
हे (क) नेपाल पोथी से प्राप्त पद-५०३ से ८१० ५२०-५२३ 
(ख) रामभद्रपुर पोथी के भणिता-विहीन पद-८११ से ८३० ५२१-५३४ 
a, (ग) नगेन्द्रबाबू के तालपत्र की पोथी से प्राप्न भणिताहीन पद ८३१ से ८५३ SR २ 
छ ु (ब) मिथिला में लोकसुख से संग्रहीत पद जिन्हें भाव और भाषा के विचार । 
कु से निःसंदिग्ध नहीं कहा जा सकता ८५४ से ६२१ 
कु (ङ) बंगाल में प्राप्त संदिग्ध पद--६२२ से ६३३ 
बह परिशिष्ट-- (क) राजनामाङ्कित और छ पद 
(ख) बंगाली विद्यापति के पद १ से ३२ 
(ग) नेपाल मै प्राप्त अन्य कवियों के पद 
(घ) रामभद्गपुर पोथी में प्राप्त अन्य कवियों केप 
(ङ) नगेन्द्र बाबू के ताल पत्र की पोथी मै ग्राप्त अन्य कवियों के 
(च) र्गतरंगिणी मै प्राप्त विद्यापति के सम-सामयिक कवियों 
` [ढो के प्रथम चरण की सूची a लक 
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मुस्क 


(नवीन संस्करण) 


बिद्यापति की पदावली का एक इतिहास है। स्वर्गीय सारदा चरण (टि ने ण ३० में 
क 0 पाल कर गन सिङदुसी कौलेज में अध्यापकता ग्रहण की उस समय से बंगला साहित्य के प्रति 
उसकी प्रगाढ प्रीति का सूत्रपात हुआ । इसके कुछ बाद से वे साहित्णचार्य अक्षय कुमार नि से मिल कर 
प्रत्येक मास “प्राचीन काव्य संग्रह” प्रकाशित करने लगे । अक्षय कुमार ने विदा ता है 2 क. 
ने विद्यापति का भार लिया । इसके बाद से विद्यापति की पदावली “प्राचीन काव्य संग्रह” में प्रकाशित हू 


लगी एवं बाद में एकत्रीकृत होकर १३८५ साल में प्रथक-पुस्तकाकार न हि 


के 
इसके बाद सारदा चरण मित्र महाशय के यत्न से अ ले तथाता द १३ दन क 
नै पण्डित-प्रबर नगेन्द्रनाथ गुप्त महाशय के सम्पादन में प्रकाशित दु इस हट. हा क. 
के बाद १३४१ साल में बहुभाषाविद्‌ पण्डित अमृुहय विद्या पक र 
कि ने का भार अर्पित हुआ । . उन्होंने इन पदों को सजा कर ह कितने नये पदों को जोड़ कर 
सम्पादन कर RC तर मित्र के सुयोग्य पुत्र हाईकोट के एडवोकेट श्रीयुक्त शरतकुमार 
क के रूप में इन पदों को प्रकाशित किया । उसके सात वर्षा हँ बावा र ह 
के अस्वस्थ होते पर शरत्‌ बावू ने इस संस्करण के पूरा करना सा मुझे सोपा मत 0 5“ 
= दाद से समस्त अवशिष्ट पदों की व्याख्या करके एक शब्दसूची के साथ उसका सम्पादन किया ब 
nna न और भूतपूर्व छात्र मेथिल भाषाभिज्ञ सुपण्डित श्रीयुक्त विद्यानन्द ठाकुर 
सम्पादना में मेरे व ह बिनोद महाशय ने मेरी अभूत सहायता की थी। विद्यानन्द ठाकुर आज इस 
कक ते जिम अकुण्ठ भाव से मेरी सहायता की थी उसे में आज कृतज्ञता सहित 
लोक मे नहीं है, उन्हे 


स्मरण करता हूँ। | 
'व्करण के निःशेष होते होते मेरे मन में इसका एक नवीन और सर्वाग-सुन्दर संस्करण 
द्वितीय न न्ता उत्पन्न हुई । द्वितीय संस्करण के पदों के लिए सुके अधिकतर अमूल्य बाबू पर निर्भर 
प्रस्तुत करने की ड य वाबू ने अधिकतर नगेन बावू पर निर्भर किया था । फल यह हुआ कि विद्यापति 
करना बा था और अमूर काव्य कें सम्पादन में जो कुछ करना चाहिए था मैं वह कुछ भी न कर सका 
हे ला ता मिला कर भाषा की विशुद्धि स्थापन करके एवं आकर ग्रन्थों से पदों को लेकर 
me कर प्रकाशित करने का सुयोग मुझे था ही नहीं । 


# 
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इसी समय मेरे बन्धु श्रीमान्‌ बिमानबिहारी मजुमदार एम० ए० (इतिहास और अर्थनीति), 
पी-एच० डी०, आरा जैन कोलेज के प्रिंसिपल हुए । बिमान बाबू विद्यापति के काव्य के अनुरागी हैं; वे 
बहुत दिनों से Journal of the Bihar Research Society, Patna University Journal, 
नागरी-प्रचारिणी पत्रिका इत्यादि मे विद्यापति के सम्बन्ध में गवेषणापूर्ण आलोचना कर रहे थे। में यह 
निश्चितरूप से जानता था कि मैथिली भाषा के अनुशीलन मै उनका अमूल्य सुयोग होगा । श्रीयुक्त शरत्‌ 
कुमार से मैने प्रस्ताव किया कि तृतीय संस्करण के सम्पादन मै बिमान बाबू को सहकारिता अत्यन्त 
आवश्यक है; इस प्रस्ताव मै उन्होने सानन्द सम्मति दी एबं बिमान बाबू ने हमारा आह्वान सानन्द ग्रहण 
किया । श्रीमान बिमानबिहारी केवल भाषाविद्‌ नहीं, धर्मनीति, इतिहास तथा राष्ट्रविज्ञान में उन्होंने प्रामा- 
शिक पाण्डित्य के लिए प्रतिष्ठा अर्जन की है। निखिल भारत राष्ट्विज्ञान परिषद्‌ का सभापति निर्वाचित 
होकर उन्होंने देश-विदेश मे ख्याति लाभ की है। किन्तु विद्यापति की सम्पादना के सम्पर्क मै उनमे जो में 
सब से अधिक योग्यता की बात ससभता हूँ, वह है उनका वेष्णवशाख और काव्य का प्रगाढ पाण्डित्य 
ओर अनुराग । 


आज कई वर्षो से श्रीमान बिसानबिहारी विद्यापति के पदों के संग्रह, पाठोद्धार अर्थ- 
अक्लान्त परिश्रम कर रहे हैं। प्राचीन पोथियों से बहुत से नये पद संग्रह करके इन 
समृद्ध किया है । इसके पद्‌-निवा चन, क्रम के अनुसार सन्निवेश, पाठान्तर उद्धार, 
इत्यादि के विषय मे जो कुछ भी कृतित्व है समस्त उन्हीं को प्राप्त है। 


बिद्यापति के पदों का जो ऐतिहासिक प्रच्छञ्न पटभूमि है, उसका अनुसन्धान एवं विश्लेषण करके 
उन्होने एक बहुमूल्य भूमिका की रचना की है। भूमिका में विद्यापति के काल एवं उनको पदरचना के काल 
प्र नवीन आलोकपात किया गया है । में आशा करता हूँ कि इससे सन्धानी और विशेषज्ञ पाठकों को अनेक 
सुबिधा होगी । पदों की व्याख्या ओर शब्दाथे का प्रधानतः मैं दायी हूँ, इस विषय में सी सैं बिमानविहारी 
बाबू की सहायता लाभ कर उपकृत हुआ हूँ । | 


निर्धारण में 
होने इस संस्करण को 
शब्दसूची प्रस्तुतीकरण 


रो ये बन्धुबर श्रीयुक्त शरतकुमार को उनके अध्यवसाय और उत्साह के लिए बधाई देता हूँ । 
बिसानविहारी की सुकन्या कल्याणीया श्रीमती मालविका चाकी एम० ए० और 


र श्रीमती मंजुलिका 
( बी८ ५० ने प्राचीन पोथियों से नकल करने में तथा प्रेस कोपी तैयार र 


करने सें यथेष्ट 


श्री खगेन्द्रनाथ मित्र - 


®) 
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संकेत्‌“निदश 
अ- अमूल्य विद्याभूषण और खगेन्द्रनाथ मित्र सम्पादित बिद्यापति पदावली | 
ग्रिः वा ग्रयर्संन— An introduction of the Maithily Language of North Bihar, 
containing a grammar, chrestomathy and vocabulary (1881). 
न० गु--नगेन्द्रनाथ गुप्त सम्पादित बिद्यापति की पदावली का बंगीय साहित्य परिषत्‌ संस्करण (१३१६ वगाँड्द्‌) 
न+ गु-तालपत्र--इस संस्करण के तरोणी के तालपत्र की पोथी से लिए हुए पद्‌ । 
प-त--पदकल्पतरु, सतीशाचन्द्र राय सम्पादित बंगीय साहित्य परिषत्‌ संस्करण | 
प-स- पदासृत समुद्र, पण्डित बाबाजी महोदय को पोथी की प्रष्ठ-संख्या | 
बेनी—रामवृन्त बेनीपूरी सम्पादित विद्यापति की पदावली का संस्करण । 
भि० गी० स-मिथिला गीत संग्रह । | 
रागत-रागतरंगिणी, दरभंगा राजलाइब्रेरी से प्रकाशित संस्करण । 
रामभद्रपुर--रामभद्गपुर में प्राप्त पोथी की पदसंख्या । 
सा० मि०-सारदाचरण मित्र सम्पादित विद्यापति पदावली का संस्करण । 
क्षणदा--विश्वनाथ चक्रवर्ती संग्रहीत क्षणदागीत चिन्तामणि बृन्दाबन संस्करण । 
J. 5. $, B.— Journal of the Asiatic Society of Bengal. 
J. 8. 0. 1२. S.—Journal of the Bihar and Orissa Research Society. 
1, A.—Indian Antigquary 
द्रष्टन्य--आकरम्रन्थों में जो पद जिस भाब में पाया गया है ठीक उसी भाव में छापा गया है। छन्द इत्यादि के 
संशोधन की चेष्टा न की गयी है। 
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१ 
द्यापति की बहुमुखी प्रतिभा 


माण्य ग्रन्थ लेखक थे। विष्णुशर्मा के समान गह्प के अन्तर्गत 
षपराच्षा’ की रचना की; वषयिक काजकर्म चलाते रहने के लिए जो 


धरण पत्र [खने का प्रयोजन उस युग में होता था, उसे सिखाने के लिए संस्कृत में 'लिखनाबली? 


लिखी ; कीत्ति सिंह ने किस प्रकार असलान्‌ ( असलान' नाम में एक तुका शब्द्‌ पाया जाता है, जिसका 
अर्थ है सिंह-तुक-अफग़ान समय में कितने ही आदमियों का नाम असंलान्‌ पाया जाता है-असलान्‌ 
इसी असंलान्‌ का अपश्रंश हो सकता है) नामक मुसलमान के हाथ से पितृराज्य मिथिला का उद्धार 
किया, उसी को लेकर 'कीत्तिलता! नामक एक चमत्कारी ऐतिहासिक कहानी की रचना की ; मिथित्ञा 
से नेमिषारण्य तक के भूखण्ड में जितने तीर्थ हैं उनका पूर्ण विवरण देते हुए भूपरिक्रसा नामक 


गेज़े टियर के प्रकार का भौगोलिक ग्रन्थ लिखा ; शिवसिंह के रणनेपुण्य तथा प्रेमनेपुण्य चित्रित करते 


हुए अवहठठ भाषा में 'कीत्तिपताका? की रचना की। उनके द्वारा लिखित 'शेव-सर्वस्थ सार? धान: 
वाक्यावलो? तथा बिशेष करके “दुगांभक्तितरंगिनी” स्म्रृति के प्रामाण्य अन्थरूप में परवर्त्ती निवन्धकारों 
द्वारा उद्धृत किए गए हैं। उन्होंने सुनिपुण व्यवहारशास्त्रविद्रुप सें विभागसार” ग्रन्थ में उत्तराधिकारी 
निरुपण और उनके वीच में धनसम्पत्ति के बांटने की व्यवस्था दी है । मु 
कीत्तिलता. कीत्तिपताका तथा शिवसिंह के सिंहासन अधिरोहण विषयक पढौँ में युद्धविअड का 
जीवन्त वर्णन पढ़ कर मालूम होता है कि विद्यापति केवल लेखनी-परिचालन ही नहीं करते थे । हो सकता 
है कि उन्होंने अपने प्रपितामह के अग्रज पुत्र चण्डेशवर के समान युद्ध में भी सक्रिय भाग लिया हो 
बिद्यापति संगीत विद्या में जितने पारदर्शी थे उसका प्रमाण उनके असंख्य पदों में है । भारतीय कविङुल में 
सत्रीन्द्रनाथ के सिवा किसी अन्य कवि में इस प्रकार की प्रतिभा की बात हमलोगों ने जानी ही नहीं है । 
विद्यापति के कुछ दी दिनों बाद इटली में इसी मकार के प्रतिभाशाली दो कलाकारों का उद्धव हुआ था । 
वे थे लिओनादंदा भिचि और माइफेल एखेलो। लिओनाद (१४४९-१५१६) एक साथ ही स्थपति, 
चित्रकार, गायक, दार्शनिक और इनजीनियर थे। माइकेल एञ्जेलो (१४७५-१५६४) ने र 
चित्रकला एवं इनजीनियरिंग विद्या में समान प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। इनलोगों. 
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(०) 
“ग्रन्थ रचना की थी। लेकिन विद्यापति ने संस्कृत गद्य और पद्य में, अवहठठ भाषा एवं से थिल्ली सै 
काव्यादि लिखा था एवं इन तीनों भाषाओं में समान पारदशिता दिखलायी थी । उनकी ५ (थिली 
पदावली की विवेचना केवल मिथिला लोक में ही नहीं हुई है, वरन बंगला आर हिन्दी भाषया ८ 
अपने अपने साहित्य में अतुलनीय सम्पदू समझ कर इसकी विवेचना की ऐै। 


२ 
विद्यापति का वंशपरिचय 


मध्ययुग भे अनेक कवि और ग्रन्थकार ग्रन्थ के शेष में अथवा कविता की अनिता में अपने माता 
पिता और अन्यान्य पू्वपुरुषों का कुछ विवरण लिख गए हैं। बिद्यापति के पूववत्ती मिथिला के लेखक 
भी इसी नीति का अनुसरण कर गए हैं। किन्तु बिद्यापति ने अपने किसी ग्रन्थ अथवा किसी अतिभ 
पढ़ में अपने बंश की कोई बात नहीं कही है। इतना ही क्यों, १८८ खूष्टाष्द्‌ में ।१।३० ^ 7६10७८15 
में प्रकाशित शित्रसिंह द्वारा किए गए विद्यापति को विसपी ग्राम के दानपत्र में भी विद्यापति के पिता का 
नाम तक नहीं है। जोन बीम्स ने १८७३ खृष्टाब्द के [10180 ^71।५५०7५ में लिखा है कि विद्यापति 
का असली नाम वसन्त राय और उनके पिता का भवानन्द राय था। वे जात के ब्राह्मण थे और उनका 
वासस्थान यशोहर जिले के बर्णाटोर में था । १८८२ बेगाब्र अथवा १८७५ खृष्टान्द्‌ भे राज क्षण सुखोपाध्याय 
ने 'वंगदर्शन' में प्रमाणित किया कि विद्यापति मिथिलावासी और मिथिला के राजा शिवलिह के सभासद 
थे। जौन बीम्स ने उनका प्रबन्ध पढ़कर अपनी भूल समभी एवं १८७५ खृष्टाब्द के अक्टूबर मास के 
[6018५ Antquarऽ में राजकृष्ण युखोपाध्याय के प्रबन्ध का आंगरेजी अनुवाद प्रकाशित किया । 
उनके छः वर्षों के बाद १८८१ खुष्टाब्द में सर जाज एब्राहम म्रियसंन ने ( जो उस समय मिस्टर प्रिय न 
के नाम से परिचित थे और दरभंगा जिले के मधुबनी मुहकमे के भारत्राप्त राजकर्म बारी थे ) मिथिला 
पंजी का अनुसंधान करके विद्यापति के ऊंचे को पीढ़ी के सात पुरुषों के नाम ( विष्णुनाथ -हरादित्य- 


। कर्मादित्य-देवादित्य-वीरेश्वर-जयदत्त - गणपति) एवं उनके नीचे की पीढ़ी के बारह पुरुषों के नाम 
 _(हर्पति- रतिघर -- रघु-विश्वनाथ--पीतास्व॒र-नारायण-दीनसशि--तुला - एकनाथ--मैया-- 


कणीलाल--बद्रीनाथ ) अपने । सप टh7९३:००३०१३५ नामक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ में प्रकाशित किया । 
दरबार में प्राप्त हलायुध मिश्र के ब्राह्मणसवेस्व की एक प्रतिलिपि की पुस्तिका से जाना जाता है 
“पन्चे सितेहसौ शशिवेदरामयुक्ते नवम्यां नृपलक्ष्मणाब्दे” अर्थात्‌ ३४१ लक्ष्मण सम्बत्‌ में, १४६० 
मेँ अन्थ के लिपिकार श्री रुपधरने सम्रक्रियसदुपाध्याय, निजकुलकुमुदिनी के चन्द्रस्वरूप 
सिंहस्त्ररुप सच्वरित्र एवं पवित्र पंडित श्रीविद्यापति महाशय के? पास अध्ययन किया। 
उद्‌ में विद्यापति की तेरहवीं पढी के पुरुष बद्रीनाथ जीवित थे। १४६० से १८८१ तक 
में तेरह पीढ़ियाँ हुई, प्रत्येक पीढ़ी के लिए ३२ वर्षे, ४ मास और १८ दिन हुए, इतिद्वास भै 
जे 7 


https :/tarchive.org/details/muth ulakshmi academy 


Public Domain: Muthulakshmi-Research Mme... Funded-by IKS-MoE 


(३) 
सावारणतः प्रत्येक पीढ़ी के लिए २४ वर्ष समय माना जाता है । ` उक्त बंशलता से मालूम होता है कि | 
विद्यापति के वंश के लोग असाधारण दीर्घजीवी होते थे । 
परवरत्ती मेथिल गवेषक लोगों ने प्राधीन संस्कृत अन्थादि एवं मिथिला की पंजी का 
के पूर्व पुरुषों की निम्नलिखित वंशलता स्थिर की है :-- 


ग्रियसेन के 
अनुसन्धान करके विद्यापति 
बिष्णु ठाकुर 


हरादित्य ठाकुर 


। झैँ कमाँदित्य बत “त्रिपाठी! 
| | | जल 
| 2 धीरेश्वर गणेश्वर जढेश्वर, ररत «री 
| i 
डेश्वर जयद्‌त्त | | 
ल रामदत्त गोविन्ददत्त 


| | | $ 
| 2“) गोरीपति गणपति अब पक आओ 
विद्यापति 253 ह-अ 


इस बंशालता के .अनुसार विद्यापति सुप्रसिद्ध पंडित और राजमंत्री वीरेश्बर, गणेश्वर; । 


De 4 
प्रभृति के अधस्तत पुरुष है | 


: 


cle 
+ 


ज्रियर्यन प्रदत्त वंशालता में देवादिस्य के पिता का नाम कर्मादित्य पाया जाता हवै. । | 


बंशलता में भी बीरेशवर और गणेश्वर के पितामह और देवादित्य के पिता का : 
किन्तु वीरेश्वर और उनके पुत्र चण्डेश्वर ने गणेश्वर और उनके ७ पुत्र गो 
ग्रन्थों में कम्मादित्य के नाम का उल्लेख नहीं किया है । सबं ने. हे दिः 


गौरव बोध किया है। यथा. बीरेश्वर फेः 
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८०.) 


` रारेशबर ने अपने 'सुगति सोपान' में देवादित्य का उल्लेख करके ही अपना वंशपरिचय दिया 2 -- 
अभूहेवाद्त्यः सचिवतित्रको मेथिल्पते- 
निअप्रज्ञाज्योतिदेलितरिपु चक्रान्धतमसः । 
समन्तादश्रान्तोहलसित सुद्ददकोपलमणो 
समुदूदुते यस्मिन्‌ द्विजकुल सरोजै विकसितम्‌॥ (२) 
चण्डेशवर ने क्ृत्यरत्लाकर, दानरल्नाकर, व्यवहाररब्नाकर, शुद्धिरत्नाकर, पूजारन्राकर, विवादरल्लाकर, 
गृहस्थरत्नाकर, कृुर्यचिन्तामणि, शेवमानसोरलास, राजनीतिरल्लाकर प्रश्रति बहुत सी किताबें लिखी हैं। 
किन्तु उन्होंने किसी जगह भी कमादित्य का नाम नहीं लिया है। उनके चचेरे भाई गोविन्ददत्त न 
` वोबिन्दम।नसोरलास? भे देवादित्य. उनके पुत्र गणेश्वर, गणेश्वर के अग्रज वीरेश्वर का कीति सगोर 
घोषित की है। यदि देवादित्य के पिता कमादित्य मन्त्री होते तो निश्चय ही वीरेश्वर गणेश्वर, 
चण्डेशवर, रामदत्त अथवा गोविन्द्दत्त कहीं न कहीं उनकै नाम कासगोरव उल्लेख करते । अथच चन्दा 
आने 'पुरुषपरीच्षा? की भूमिका में ओर नगेन्द्र गुप्त ने विद्यापति ठाकुर की पदावली की भूमिका में 
किसी एक सन्त्री कर्मादित्य को देवादित्य का पिता बतलाया है। उन्होंने मन्त्री कर्मादित्य द्वारा 
२१३ ल० स० अर्थात्‌ १३३२ खृष्राब्द में प्रतिष्ठित एक देवी मन्दिर में प्राप्त शिलालिपि पर निर्भर होकर 
{ इस तरह सिद्धान्त किया है (३)। डा० उमेश मिश्र ने लिखा है कि ये कर्णाट-कुलसम्भव राजा नान्यदेव 
के मन्त्री थे (४) । नान्यदेब का राज्यकाल १०६७ से ११३३ खुष्टाब्इ था। ११३३ खृष्टाव्द में जो 
राजा परलोकगत हुआ उसका मन्त्री दो सो वर्षों बाद १३२२ खृष्टाब्द में मन्दिर-प्रतिष्ठा नहीं कर सकता । 
डा५ जयकान्त मिश्र ने लिखा हे कि कमादित्य ने राजा हरिसिह के राज्यकाल में १३३२ खूष्टाब्द्‌ में यह 
- मन्दिर स्थापित किया था (२), किन्तु उन्होंने अपने ग्रन्थ के परिशिष्ट में हरिलिहदेव का रा तत्वकाल 
१२६३ से १३२३-२४ सृष्टाब्द बतलाया है। गियास उद्दीन-तुरालक ने १३२४ खृष्टाब्द की २५वीं दिसस्बर 
0 अपना + को सिथिला में अपना प्रभुर स्थापित किया था यइ सुविदित ऐतिहासिक घटना है। चण्डेश्वर ने 


१: 


5522 mre 
४०४-४०६, पोथी संख्या ४२३ $ सुरति सोपान को एक प्रतिज्ञिपि २२४ ल० सप वा १३४३ 


पक मैधिज ब्रामण द्वारा को गयी थी। नेपाल द्रवार को पोथी का विवरण, प्रथम 
| s 


_ झआड्दे नेत्रशशाकपच गदिते श्रीबचमणच्साप्ते 

` मासि आवयसंज्ञके सुनितिथो स्वस्यां गुरो शोभने । 

संज्ञके सुवदिते हेइहदेवी शिक्षा 

स्‌ सुम न्श्रिनेदद विहिता इत सौभाग्यदेऽ्याज्ञया ॥ यह हावोडोह ग्राम में पाया गया है। 


शिवनन्दून ठाकुर ने भो 'महाकवि विद्यापति? में (३० ३२-१३) इसरो 
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रलाकर (६) में लिखा है कि वे हरिसिंहदेव के मन्त्री थे । कर्मादित्य चण्डेश्‍वर के प्रपितामह, 

ह के कुल २४ वर्षो के राजत्वकाल में चारपीढ़ियों का मन्त्रिस्व करना सम्भव नहीं मालूम होता 
ए ने १३१४ खृष्टाब्द में नेपाल अभियान में साफल्य लाभ करने पर अपने शरीर की सौल के 
नशदन किया था, यह्‌ बात उन्होंने अपने दानरमाकर, विवादरल्राकर ओर कृत्य-चिन्तामणि में 
त की है। उनके कृत्यरल्राकर में इस तुलादान का जिक्र नहीं है इसको लेकर जायसवाल ने 
[ किया है कि कृत्यरल्राकर १३१४ खृष्टाब्इ से पहले रचा गया था (७)। कृत्यरल्राकर में 
चण्डेश्बर ने “घ्कुरति” यह बर्तमानकाल व्यवहार करके पिता वीरेश्वर का उल्लेख किया है, किन्तु 
देवादिस्य के सम्बन्ध में आक्षीत्‌? यह अतीतकाल लिखकर कइूना चाहा कि इस समय देवादिस्य 


चण्डेश्वर का प्रपितामह होना संभव नहीं मालूम पड़ता, उसी कारण से हावीडीह ग्राम की शिलालिपि में 
उल्लिखित मन्त्री कर्मादित्य का देवादित्य के पिता कर्मादित्य से स्वतंत्र व्यक्ति मानना ही युक्तिसंगत 
प्रतीत होता है। ऐसा नहीं मानने से सन्देह होता दै कि बिद्यापति कै पूर्व पुरुष मन्त्री कर्मादित्य और 
वौरेश्वर के पितामह कर्मादित्य एक ही व्यक्ति थे वा नहीं एवं विद्यापति बीरेशवर-चण्डेशवर के वंश 
के आदमी थे अथवा नहीं (=) । किन्तु इस प्रकार का सन्देह करने से मिथिला के ब्राह्मणां की वंशपञ्जी 
की सत्यता में सन्देह करना पड़ता है। इस प्रकार के सन्देह का अवकाश अल्प दै । 


(३) i Ofc6 Catal०६५९, संध्या १५८७ | 
(७) श्रीचण्डेश्वरमन्त्रिणामतिमतानेन प्रसन्नात्मना । 

नेपालाखिलभूमिपालजयिना धर्मेन्दुदुग्घाब्धिना । 

बाग्बत्याः सरितस्तटे सुरधुनी सामांदघत्या: शुचौ 
मार्गेमासि यथोक्तषुण्यसमये दतस्तुलापुरुष; ॥ 

मिथिला की हस्तलिखित पोथियों का विवरण, १ला खंड, पु० २०४ | केन पी» जायसवाल राजनोतिस्वाऋर 


की भूमिका, ए० १४ । ८ 

(=) इस प्रकार का सन्देह वसन्तङ्कमार चट्टोपाध्याय ने किग्रा है—Another attempt has been made 
(0 connect the famly of Vidyapati with that of Candeshwar on account ofthe fact that 
‘Devaditya’ is a name common to the two families. Karmaditya who gave the temple of 
Tilakeshwar in 1332 A. D. cannot be the great grandfather of Candeshwar who made a 
gift of his own weight in gold in 1314: र La i ड tme a very powerful min 
We haves therefore, no grounds upon which to base the identity of the two families. 
be correct to speak of Karmaditya as an ancestor ०६ Vidyapati and not of ९ 
Cosrnal of the Department of Letters, Cal. Univ. Vol. XV, page 33). 

~ 
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। दवादित्य मिथिला के कर्णाटराजवंश के सन्धिविग्राहिक मन्त्री अथवा ०7४/९० ¡"६९ थे । 
उनके पुत्र गणेश्वर ने सुगतिसोपान में पिता और ज्येष्ठ भ्राता वीरेश्वर के पांडित्य, पदपर्यादा ओर दान 
की घोषणाको हे। देवादित्य के सात पुत्रों में वी रेश्वर ने पिता का सम्धिबिम्राहिक का पद्‌ पाया था, 
गणेश्वर 'महामहत्तक' अथवा प्रधान मंत्री हुए थे। गणेश्वर ने अपना परिचय महाराजाधिराज कहके 
 दियाह्दै। चे सामन्त नुपतियों की परिषद्‌ का सभापतित्व करते थे। उनके पुत्र रामदत्त ने भी स्वकृत 
'छान्दोग्यमन्त्रोद्धार' ग्रन्थ में 'मद्ाराजाधिराजस्य महासामन्तपालिनो म महत्त ङेशास्य श्री गणेश्वर? का 
` पुत्र कह कर अपना परिचय दिया है। विद्यापति ने पुरुष परीक्षा की अष्टम्‌ कहानी में वीरेश्वर की 
उह्यत का उदाहरण दिया है। उन्होंने सुबुद्धिक्था में गणेश्वर की चतुरता का भी उल्लेख किया 
है (६) । पंजी में देवादित्य के अन्यान्य पुत्रों के सम्बन्ध में है कि जटेश्‍्र भाएडागारिक अथवा 
१7९९७७।५ के अध्यक्ष, हरदत्त स्थानान्तरिक अथवा कमेचारियाँं को 17०75६०7 करने वाले, लक्ष्मीदत्त 
' मुद्राहस्तक अथवा ६०९१९ ०६ 0१० 86०) एवं शुभदत्त राञबरलभ थे (१०)। देवादित्य के सात पुत्रों में 
केवल विद्यापति के प्रपितामह घौ रेश्वर केरल पण्डित मात्र थे! उनकी उपाधि थी व!त्तिकनेवन्धिक । 
परन्तु उनकी लिखी हुई कोई किताब नहीं मिलती । 

| गणेश्वर के कनिष्ठ पुत्र गोविन्ददत्त ने अपने 'गोविन्द्सानसोल्लास में अपने को नयसागर अर्थात 
राजनीति विशारद और हारिकिङ्कर कह कर परिचित किया है (११)। विद्यापति ने कीर्तिलता के तृतीय 

। पल्लव मै सम्भवतः इन्हीं का उल्लेख अन्यतम मन्त्री कहके किया है । 
ऊपर दिए हुए विवरण से दीख पड़ता है कि विद्यापति के प्रपितामह घीरेश्चर के भाई लोग बिपुल 
ऐशवये, प्रभुत्व और प(एडत्य के अधिकारी थे' उन्होंने प्रचुर दान-ध्यान किया है, बढी-बढी 


गणेश्वर नाम धेयो मन्त्री वभूब । पुरुष परीक्षा, चन्दा झा संस्करण, घु० ६७ | 


गढ़विसपी संबीजी दिष्णुशर्मा, विष्णुशमंसुतो दरादित्यः इरादित्य सुतः कर्मादित्य:, कर्मादित्यसुतौ स 

(-राजबल्लभ-भवादित्यो, देवादिस्प सुता; पाण्डागारिक वीरेश्वर वात्तिबनैवन्धिक धीरेश्वर-- महामइत्तक 
रिक ज्टेश्वर- स्थानान्तरिक हरदत्त-सुद्राइस्तक लचमीदत्त राजवरलभ शुभदत्ता: भिन्नमान्रिकाः । 
कर्तेक राजनी तिरत्ञाकर भूमिका में से पृष्ठ १३ से उद्‌ । 


स्थि- 


गणेश्वर की कथा उल्लेख करके कदा है: 
«श्रीमानेष महामइत्तक महाराजाधिराजो महान्‌ 
पति कसः यः युय लुः |. 


(३) आसोन्मिथिलायो कर्णाटङुलसम्भवो इरिसिइदेवो नाम राजा, तस्य सांख्य-खिद्धान्त पारगामी देर तक 
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॥ 

|| 3 

| ES) 
॥ 


करी ७, 


0 हैं और मिथिला के समाज संगठन के लिए स्मृति के प्रामाण्य-प्रन्थ भी लिखे हँ 
[ति के प्रपितामह घीरेश्वर पण्डित होते हुए भी उच राजपद के अधिकारी नहीं थे। 
पत्र ओर विद्यापति के पितामह जयदत्त भी पाण्डित्य अथवा पद्मर्यादा का वेशिष्टय प्राप्त 
कर सके। जयदेव के पुत्र और विद्यापति के पिता गणपति को बहुतों ने धंगाभक्तितरं गिणी! के 
'क गणपति से छभिन्न साना था (१३) । परन्तु उक्त अन्थकार गणपति ने तीन जगहों पर बिद्यापति 
का मत प्रामाण्यरूप में उद्धृत किया है, एवं ग्रन्थ के शेष में अपने को श्री योगीश्वर सम्भव बतलाया 
है (१४)। इसलिए ये विद्यापति के पिता नहीं हो सकते हें। मिथिला के पंजी सम्बन्ध के पारदर्शी 
-} पंडित श्री श्मानाथका ने भी यही मत माना है (१४)। विद्यापति के वृद्ध प्रपितामह एक बड़े 
आदमी थे आत्रश्य, परन्तु उसके प्रपितामह, पितामह आर पिता विशेष प्रसिद्धि लाभ नहीं कर 
शे। आत्मसम्मान के सम्बन्ध में सचेतन, अपेक्षाकृत दरिद्र बुद्धिजीवी व्यक्ति अपने सम्त्रन्धी 
बड़े लोगों का परिचय नहीं देना चाहते हैं, क्या इसीलिए बिद्यापति ने कहीं भी, किसी ग्रन्थ अथवा 
पद में, देवादित्य, वीरेश्वर, गणेश्वर, चण्डेश्बर, गोविम्ददत्त, रामदत्त प्रश्वति ख्यातिमान एवं प्रभूत 
ऐश्वर्यशाली व्यक्तियों के साथ अपने सम्बन्ध की कोई बात न लिखी है? इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
|. विद्यापति का वंश अत्यन्त सम्भ्रान्त एवं सम्मानित था। मिथिला के राजपरिवार के साथ इस वंश 
| की घनिष्ठता वाइनीबार के कामेश्वर के अधस्तन पुरुषों के मिथिला के सिद्दासन पर प्रतिष्ठित होने के 
। 1 बहुत पहले ही से थी। इसीलिए बिद्यापति कवि और पंडित मात्र होते हुए भी कामेश्वर-वंश के 
राजाओं के साथ अंतरंगता रख सके थे । 


5] 
Eb 
छा 
67 


३ 


विद्यापति के एष्ठपोषक राजन्यवर्ग 


बिद्यापति ने कौन साल में, किस वषं की अवस्था में कबिता ओर निवन्ध की रचना आरम्भ की 
थी, किस वर्ष में क्या लिखा था, और वे किस समय तक जीवित रहे, इन बातों को निश्चय पूर्वक 
जानने का कोई उपाय नहीं है। उनके रचित पदों और ग्रन्थों में क प्ृष्ठपोषक राजा, रानी, मन्त्री 
और सुलतानों का नाम-उल्लेख देखा जाता है। उनके कालनिणय पर विद्यापति की रचना और 
जीबन की कई एक प्रधान घटनाओं का समय-तिरूपण निभेर करता हैँ । कई एक जगह तारी खयुक्त 
पोथियों से भी कालनिर्णय में कुछ सद्दायता प्राप्त दोती दै । -मिथिला के अरन्थों और खे-मी"कालनियय-मेः ङछ। सहायता: होती है । "ला त 


सरी-कर्तक श्राद्वपद्धति (१३२३) गंगापत्तलक ऐ (३० ८४-८६) | आर 

(१ ३) नगेन्त्रगुप्त की पदावली की भूमिका १०.७ । ु 

` (१४) सिथिल्षा की हस्तलिखित पोधियों का विवरण 9ज्ञा खंड, ए० सद | 8 
(११) मिहिर, ३7 संख्या प०२। ` क 


2 
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ह (६) 
 लच््मण सम्बत भें काल-निर्िष्ट हुआ है। कीलहौन ने प्रमाणित किया है कि १११६ खृष्टाब्द में लक्ष्मण 
ओ- सम्बत्‌ का प्रथम वर्ष है (१६)। जायसवाल ने दिखाया है कि १६२४ खृष्टाब्द के वाद मिथिला में 
चान्द्र वर्षे स्वीकृत होने से ल० स० और खृष्टाब्द का पाथेक्य बढ़ गया था (१७) । 
 परहलेचिद्यापति ने अपने एष्ठपोषकों का जो परिचय अपने बिभिन्न पदों और ग्रन्थों में दिया है, 
उसका उल्लेख किया जाता है। विद्यापति ने कीत्तिलता में ओइनीवार अथवा ओइनीवंश का यशोगान 
किया है। इस वंश ने त्राह्मणकुल संभूत होकर भी भुजबल के लिए प्रसद्धिलाभ की थी (१८)। इसी 
बंश मै कामेश्वर राय का जन्म हुआ (१६) । उनके पुत्र भोगीश्वर खूब द।नशील थे। फिरोज शाह 
` सुलतान प्रियसखा कह कर उनका आद्र करते थे (२०) । उनके पुत्र मअनेस अथवा गअनरा् (२१) 
दान, मान, बल, कीत्ति और सोन्दयं में गरीयान्‌ थे। असलान ने राञ्यलोभ से विश्वासघातकता 
पूर्वक २४२ लक्ष्मण सम्त्रत्‌ भे (१३७२ खू०) मधुमास में (चैत्रमास में) कृष्णापंचमी तिथि को इनकी 
हस्या कर डाली (२२) । 


2 Iudian Antigqusry Vol. XIX, 1890, पृ० ७। 


Os) J. 8. 0. २. 5.1934, ४० १९। 
न : (३८) ओइनी बंस प्रसिद्ध जग को तसु करह न सेव। 
. =, हुहु एक्कत्य न पाविवइ सुअवह रु भृदेव ।_ कीततिलता, पढ्लव १ | 
ओ (१३) ताङुल केरा बढिढपन कइखा कओन उपाए । 
2 जज्जब्मि अ उपन्नमति कामेसर सन राए। 
(२०) तसु नन्दन भोगीस रा घर भोग पुरन्दर 
न हुआ हुआसन तेजिकन्त कुसुमा उ ह सुन्दर | 
जाचक सिद्धि केदार दान पंचम बलि जानल ॥ 
पिश्च सख भसि पिश्ररोज साह सुरतान समान | ,, 
राय शुरु कित्तिसिह गएनेस सु; ए० ४, हरप्रसाद शाती सं । 
तनभ्र तअविनश् नश गरुप्रन राए राएनेस; १० ए० २। 


ै 139 ४० ६1 

गउ गञ्चन रःए सु बाप | » ४० २० । 

कहते हैं कि गग्ननेस वा गञ्चनराए “1099 phonetically correspond (७ 
4 ००६ ।० गणेश वा गणेश्वर ।? किन्तु मे 


ख पंडित शिवन 
और डा० जयकान्त मिश्र ने इनका उल्लेख गणेश्वर कहके हो किया है । न्दून ठाकुर, 
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(६ ६ ) | 

धे~बीरसिंह, कीसिसिंई ओर राअसिंह।. विद्यापति ने प्रसंगरूप मेँ दे a 
हे। पितृइन्ता फे कबल से राज्य उद्धार की आशा से वीरसिह और कीत्तितिह ज 2 
के शरणापन्न हुए! इन्नाहिस साह उनको लेकर नाना देशों में अभियान करने लगे । लेकिन 
पथिज्ञा की ओर आते न देखकर दोनों भाई मां की दुश्चिन्ता का अन्दाज कर व्याकुल हो गए । 

मे उन्होंते यह सोचकर सत को प्रवोध दिया कि माँ को सान्त्वना देने के लिए तो मिथिला में 
पाइ त्वि हें-वे संग्राम पराक्रम में रुष्ट सिद के समान हैं। उनके संग आए भी भ 
विग्रह में सुनिषुण आनन्दाय, सुपवित्र मित्र हंसराज, गुण में श्रेष्ठ मंत्री गोविन्ददत्त 2 र 
बीर दरदत (२३)। बहुत दिनों तक अपेक्षा करने फे बाद, इत्रादिम ते मिथिला चलने की तयारियां 
शुरू की। इब्राहिम साइ और उनके पुत्र मामूद (२४) सन्य-सामन्त के साथ सिथिल हि | 
कीसिसिंह के साथ असलान का इन्द्रयुद्ध हुआ । असेलान (पराजित हुआ।, परन्तु कीत्तिसिंह 2. कु 
से नहीं मारा। बोध होता है, युद्ध भें बीरसिंह की भृत्यु हुई थी, इसलिए इब्राहिम ने कीत्तिसिद क 

कमा । 
न Fe के राजर्षकाल में दी लिखी गयी थी, क्योंकि क म pb 
“चिरमवतु महीं की्िसिंदो नरेन्द्रः” “सदा सफन्नसादंसो जयति कीचिसिंहो द FS 
वर्तपानकाल का व्यवहार हुआ है. एवं शेष श्लोक में कह्‌! गया है कि कीत्तिसिंद की यह वर 
ह आयले और खेजन कवि वियति की भा पना होवे और खेलन कवि विद्यापति की भारती कहपान्त तक स्थायी हो (२६) । 


> 2 किन 
(२३) वहाँ अच्छुए मन्त्रि आनन्द वान) जे सन्बि-ेइ विरहो जान। 
सुपवित्त-मित्तो लिरि हंसराज, सरवरस उपेक्ख३ अस्‌द कान ॥ 
सिरि भ्रमु सहोदर रा्रसिइ, संगाम परक द्ट्ठासिइ । 
गुरे गुरुन मन्ति गोविन्द-दत्त, तसु व॑स-बढाइ क क | 
क संप्राम-कम्म अज्जुन 
र ल हैं, परन्तु डा० खक (बिद्यापति गोष्ठी पु० ३) ने उन्हें शाम 
रा रुट ह--“मिथिलामहीमदेन्द्र' महाराजाधिराज, रामसिंहदेव के राजत्वकाल में (१४४६ सम्वत्‌ १३३० 
डि क दि दी पायी गयी है।” यह अनुमान ठीक नहीं मालूम होता है। 
A म ल (Chronicles of Pathan Kings of 2014 पु० ३२०) सादेव के मताजुसार इव्रादिम १४०१ 
“ से 0०३ (खुशाब्द) तक जौनपुर का राजा रहा । किन्तु छ म्बिज हिस्ट्री के 000. उसने १४०२ से १४३३ ३० 
राज्य क्या । उसके पुत्र मामुद शाह ने १४३६ घा १४४० से १४१७ तक राज्य किया । 
बु (२१) बन्चवजन उच्छाह कर तिरहुति 1 रुप । रे का 
पातिसह जसु तिलक करु कित्ति सह भऊ सूप ॥ के तत्ता, चतु 
(२६) एवं संगरसाइस प्रमथन प्राजब्त बम्धोदया 
पुष्णातु श्रियमाशशांकतरणों श्रीकीत्ति सिहो नुपः 
माधुर्य प्रसरस्थली गुरुयशोविस्तारशिषासस्ी 44 ै 
यावदू विश्वमिदं च खेब्ननकरेविंयापतेर्भा रती ॥ कीर्ति खता का शेप श्लोक। 
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` चिद्यापति ने भूपरिक्रमा में देवसिंद ओर शिवसिंह का नाम लिया है । उन्होंने ग्रन्थ के प्रारम्भ में स्वीकार 
किया है कि उन्होने यह ग्रन्थ देवसिंह के निर्देश से लिखा है (२७) । इस ग्रन्थ की रचना फे समय देव रि. 
सेसिषारण्य भे किस लिए गये थे ? तीथ-यात्रा के लिए जाने पर वहाँ ग्रन्थ लिखवाने को कया साथकत 
थी? संसार से अवसर प्राप्त कर वाणप्रस्थ में वहाँ रहने पर भी ग्रन्थ लिखवाने का को त 
कारण समझ में नहीं आता। इस ग्रन्थ में देवसिंह को राज्ञा-प्रभृति कुछ नहीं कहा गया हेरिके सिंह 
को भी नहीं है। इन सब बातों को देखने से सन्देह होता है कि भू-परिक्रमा के लिखे जाने के समय 
देवसिंह राजनेतिक कारण से मिथिला के बाहर बास कर रहे थे । 


विद्यापति ने पुरुष-परीक्षा में भवसिंह, उनके पुत्र देवसिंह और पोत्र शिवसिंद का नास लिया है । 
थह प्रन्थ उन्होंते शिवसिह के आदेश लिखा है (२८)। लिखने के समय देवसिंह भी जीवित थे-- 
क्योंकि ग्रन्थ के शेष श्लोक में वत्तमानकाल व्यवहार कर लिखा हुआ है. 'भाति यस्य जनको रणजेता 
देवसिहगुणराशिः ।' सम्भवतः देवसिंह फे जीवनकाल में ही शिवसिह को ज्षितिपति तथा नृपति इत्यादि 
नामों से अभिहित किया जा चुका था । इसी ग्रन्थ में संबप्रथम कवि ने लिखा है कि केवल शिवसिंह और 
देवसिह ही नही, भवसिंह भी राजां थे (२६)। भवसि के पोत्र पंदासिह की पत्नी विश्वासदेवी की 
आज्ञा से शेबसवेस्व सार और शम्भु-वाक्र्यावली लिखने के समय विद्यार्पत ने फिर भवसिंह, देव सिंह, 


(२७) देवसिह निदेशाञ्च नैसिपारण्यनिधासिन; । 
शिवसिहस्य पितुः सुतपिठ निवासिनः | 
पंचषि देशयुतां पंचपष्ठि कथास्विता । 
चषुःखणड-ससायुक्तामाह बिद्यापतिः कविः ॥ 
भू-परिक्रमा, कलकत्ता सरत कोलेज की पोयी, ६ | ७६ ए० स 
(२८) वारेषु मान्यः सुधियां वरेण्या 
बिद्यावतामादि विलेखणीयः । 
श्रीदेबसिह दितिपाल्ध सुण 
जीयाश्चिरं भ्रीशिवसिह देवः ॥ 
निदेशनिशंकं सदसि शिवसिहच्षितिपतेः 
_ कथानं प्रस्ताव रचयति विद्यापति कविः । 
र पुरुप-परीचा, मंगलाचरण श्लोक २ एवं ३। 
(२६) सुक्त्‌वा राज्यसुखं विजित्य इरितो हत्वा रिपुन्‌ संगरे 
हुत्वा चेव हुताशनं सखविधौ सत्वा घनैरधिनः । 
 _ दारवत्याः भदसिहदेवनपतिस्त्यक्त वा शिवाग्नः वपुः 
र पूतो यस्य पितामहः स्वरगंमद्वारद्वयलँकृतः 0 
सङ्करीपुरसरोवरकत्ता हेमइस्तिरथदान विदरधः 
साति यस्य जनको रणजेता देर्वासँद-गुणराशि: ॥ _ 
यो योडेश्‍वर-गञ्जनेश्वर रण-घौणीषु लब्धा यशो 
दिक्‌-कान्ता चय-कुन्तलेषु नयते ङुम्दखजामाषपदस्‌ इटः ० 
एय भशे यावा 
अन्थे-अ्ररिवल-दस्ड-नौति विवे विद्यापतिरव्यातनोत्‌ ॥ ह ८ 


क्र 
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६ ५ 
CT) 


५ ० ५. ~ र्क र 6५ त्‌ ~ ~ रे 
शिवसिइ और फिर नये हव में पद्मसिद और विश्वासदेवी की कीत्ति-घोषणा की है। इसअन्थ के 
पारस में ही देखा जाता हे म्र 
भपालानलि मोलि मण्डन मणि प्रत्यचिताडिस्रद्वया- 
स्भोज श्रीभत्रसिंहभूपतिपभूत्‌ स्व्वार्थिकल्पद्र मः ॥ 


नन्त विद्यापति ने नरसिंह दर्पनारायणश की आज्ञा से विमागसार लिखते समय देशसिंह, शिवलिंद और 


पद्मसिह का नास न ले 


ति Do cS € पुरु ७०७, 
ब्ड्मान वाचस्पति मिश्र और मिसरू सिश्र ने भी नरसिद के पूव पुरुषा की बात लिखते समय 
TEN ० त द र क ne ~ >. 2. 
देवसिंह और उनके दो पुत्र शिवसिद और पद्मसिंद का नाग छोड़ रिया । a र १ 
5 व ने लिखा है क्रि बोध होता है कि देवसिंद, शित्रसिंह और पद्मसिद को 


i 26 ६ 3 2 5 FPS न 


५ चण्डल सादे 
०३ खूष्शब्द में वेण्डेल साद 


दद Cs » Grierson “Vidyapatiand his Contemporaries’ 
pan र A po जा अनुवाद न तन और चह फोट विलियम कौलेज में 
१८१४ खुष्टाब्द में हरमलाद i बोध होता है कि. उन्होंने खण्डित . पोथी पायी थी ; इसी बिए ग्रन्थ के शेव में 
६४० और शिवादि को एक समझ के लिखा है... एवं मद्ाराजाबिराज श्रीशिवर्सिह देव युद्धते सकल शत्रु जय 
ES 5 ॥ तावत्‌ सुखभोग करिया श्रीमन्महादेवेर साच्चात्कारे देहत्यागे सुक्त दोइयाछेन ।” इसी 
करिया राज्य एत्र साला क खुशब्द में वसन्त कुमार चट्टोपाध्याय र १३१४ साल में (१३४७) डा० सुकुमार सेन 
उ कक रक परीक्षा कौ रचना समाप्त होने के पहले ही शिवसिंह ने परलोकगमन किया था । हमलोग 
ने अनुमान हन के पारदर्शी प्रियर्सन साइव का -अबुवाद देते हैं :-- त हद. 
नीचे बहुत भाषा ndfather (on the banks) of ‘the 8989 King Bhava Sinha Deva 
He whose pure 872 left his body in tha presence of Siva, and went to Heaven, after 
adorned with शा 02 of his Kingdom, and after having conquered the universe and 
गा हि offering oblations to fire according to the rites of sacrifice and 
slain his en ८ वी 
supporting the vm सिल in battle, in. whom all worthy qualities were 
Ww क | आति ) ४७० १५६ the tank. of. Sankripura, and was skilled in granting 
31838 9 त 
न old, elephants and chariots, लल 2 दु 
gifts of gold’ vaining glory in tertible battle with the King of Gauda and with (him of) 
He who, after Eo it to its home in white, Kunda flower in the ringlets of all the ladies of 
Gajjanas is a of this Sri Siva Sinha _Deva the king, the friend of the learned, 
FE डे 2 be treatise on morals (Indian Antiquary, 1885, P. | 92). दु 
Vidyapati र चण्डेशवर) वाचस्पति मिश्र ओर मिस्तर्‌ मिश्र ने अवेश कद्दा है। मिसर मिश्र ने विवादचन्द्र 
Mn लिखा है कि राजा भवेर से उनके पुत्र हरसिं ह ३ इरसिँह से राजा दर्पनारायण ; राजा दपजारायण 
उ कर से लखिमादेवो के दयित नुपति चन्द्र का उदुभव हुआ । बिहार-उदिसा रिसचं-सोसाईडी को मिथि 


el 


पास्चूप में निर्दिष्ट हुआ । 
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साधारणतः राजा नहीं माना जाता था (३०)। किन्तु इस प्रकार अनुमान करने का कोई संगत कार ण्‌ 
नही है। नरसिंह का परिचय देते समय उनके पिता हरिसिंह ओर पितामह भवसिंह अथवा भवेश का 
परिचय देना ही यथेष्ट है। नरसिंह के पिता के अग्रज देवसिंद और उनके दोनों पुत्रों की बातें करना 
अप्रासङ्गक होता है। नरसिंह के पुत्र धीरसिहद का परिचय लिखते समय उनके पितामह के अग्रज 
 देतसिह और उनके पुत्र शिवसिंह और पद्मसिंह की बातें लिखना और भी अप्रासङ्किक है। किसी 
लेखक की अदुक्ति से कोई सिद्धान्त पहचाना नहीं जाता, विशेष करके जब शिवसिह के राजा होने की 
चात केबल बिद्यापति ने ही न लिखी है, उनकी मुद्राए भी इसका साक्ष्य देती है (३\)। पुरुष परीक्षा 
के प्रथम और द्वितीय खंड के शेष में ब्रिद्यापति ने शिवसिह के सम्बन्ध में दो प्रयोजनीय सम्बाद दिया है 


थ्‌ 


(३२) -एक तो यह कि शिवसिंह का उपनाम रूपनारायण था और दूसरा कि शिवसि भव वा शिव के 
भक्त थे । 


अवह भाषा में कीत्तिलता कीत्तिसह के राज्यकाल में, एवं संस्कृत भाषा में भू-परिक्रमा और 
पुरुष-परीक्षा देवसिह के जीवित समय में लिखी गयी थीं। देवसिह की मृत्यु के बाद विद्यापति ने फिर 
अवहङ भाषा के अबलम्बन से कीत्तिपताका लिखी (३३) । 


पोथी का विवरण, संख्या ३३१ ( पृ ५३३-३७ )। इसमें पाया जाता दै कि घीरमतो के स्वामी नरसिहँ का उपनाम था 
दर्पनारायण । चण्डेश्वर ने राजनीति रःनाकर में लिखा है ?-- 
राजा भवेशेना्ञसो राजनीतिनिवस्धकम्‌ । 
तनोति सन्त्र्णामाय्यः श्वीमान्‌ चण्डेश्वरः कृती ॥ 
* खाचस्पति मिश्र के महादान निणय मै भी भवेश का नाम उद्लिखित हुआ है ( ], ^. 5, 8. 1903, P. 31 ) । भवेश 
“के काल सम्बन्ध में ]. 8. ^. 5. ११५ 1915, एः ४१६-१७ पृष्ठ द्रष्टअ्य--इसमें अनुमान किया गया है कि भवैश 
१३७० खुष्टाब्दु के बाद किसी समय राजा हुए थे । 


(३०) According to several works of Vidyapati, cited by Eggeling Catalogue, 1. ०. P, 875-6 
न ( see also Grierson, * A, March 1899, P, 57 ) Bhawesa was succeeded by his elder son 
Devasinha, and he by his son Sivasinha, It is significant that not only Vardhaman 
and Vacaspati pass over these kings in silence, but Vidyapati himself does so in 
Nersinha’s reign (Rajendra Lal Mittra Notices Vl, 68). They were perhaps not 
generally acknowledged (J. 8-9. 8. Vol. LXXIL Pt 1, 1903, PP | -32), 
$) Annual Report of the Archaeological Survey of India 1913-14, 


“So endeth the First Part, entitled An Exposition of Heroes’ 
posed by the Poet Vidyapati Thakkura, at the command न? जल of a 
endowed with all insignia of royalty, entitled Rupa Me क va 
in Bhava and blessed with boons‘by the spouse of Rama,” The t क ु evoted 
tic Society Publication—1935—P 38. est of Man— 
[की पुकमात्र खण्डित पतिजिपि ( ८ से २३ (४ तक नहीं है ) नेपाल राजदरबार में मः मः इरसाद 
थी, म; मः डा० उमेश मिश्र इसकी नकल लाये हैं। उन्होंने और उनके पुत्र जयकान्त मिश्र ने 
र जाइन उदूडत किए हैं । । 
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` के प्रारम्भ भें शिवसहि के सम्बन्ध में श्र'गार रस का वणन है; बाद में उन्होंने एक 
को किस प्रकार युद्ध में पराजित किया और अपनी कीत्तिपताका उड़ायी, इसका वर्णन है । 
जयक्रान्त मिश्र ने इसके जिस अश को उदधृत किया है उसमें गोड़ के सुलतान के इनके द्वारा 
पराभूत होने की कथा है (३४)। ग्रन्थ के रोष की ओर है-- 

एवं श्रीशिबसिहृदेब नृपतेः संप्रामज्ञातं यशो 

गायन्ति प्रतिपत्तनं प्रतिदिशं प्रत्यगणं सुश्रवः ॥ 

बर्यैमान संस्करण पदावली संग्रह के अष्टम और नवम संख्या के पद अवहृद्द भाषा में लिखे रहने 
पर भी उनमें देवसिंह के सुरपुरी जाने का वर्णन है। अनुमान दोता है कि ये दोनों पद कीत्तिपताका 
के खण्डित अंश हें (३५)। शिवसिह ने गौड़ के एक सुलतान को पराजित किया था इसका जिक्र 
बिद्यापति ने शम्भु वाझ्याबली में फिर किया है । पुरुष-परीक्षां में प्रदत्त संवादों के अतिरिक्त कवि ने 
एक समाचार यहाँ अधिक दिया है । यहाँ कहा गया है कि गोड़ अथवा राजन का राजा बड़े बड़े हाथियों 
और अनेक सेन्य-सामन्त लेकर आया था ओर उनको शिवसिंह ने शौय के द्वारा पराभूत किया (३६) । 
विश्वासदेवी की आज्ञा से बिद्यापति ने--शम्मु वाक्यावलली वा रोवसवस्वसार (३ ०), सचसे 
प्रमाणभूत-पुराण-संग्रह ओर गंगावाक्यावली की रचना की । शेवसवस्व॒सार में 2 श्लोक हैं। 
इसके पंचम श्लोक से जाना जाता है कि पद्मसिद्‌ शिव्रसिद के अनुज थे। ये भी संग्राम में भीम के 
समान थे। बोध होता है कि युद्ध में विकलांग हो जाने के कारण उन्होंने स्वयं शासन न करके उसका 
भार अपनी पत्नी पर दे दिया था। पूर्ेभारत के इतिहास में बिश्वास देवी का उच्च स्थान पाना 
उचित दै । विद्यापति ने उनकी जितनी प्रशंसा की है उतका कुळ अंश भी सत्य माना जाए तो उन्हें 
असामन्या कहना पड़ेगा । 


(३४) डा० जयकॉन्त मिश्र, 3 History of Maithili Literature, Voll, P 152. 


(३१) डा० सुकुमार ऐेन ने भी इसी अधुमान का समथन क्या दैन पुरि अदर का कीत्ति पताका 
थेडे उद्ष्रत-देव्ि देर परलोक गमनेर आओ शिवसि हेर र/ज्यज्ञाभेर वा आळे , ५ बद्यापति गोष्टी ग्रः १४ । 
(३६) शम्भू व'क्यावली के सङ्गजाचरण का चतुर्थ श्लोक । इसमें स्पष्ट है “शौर्य्यावर्जित गौड़ गजन मदीपालोपन- 
म्रीकृता” तथापि डा० सुकुमार सेन ने कद्दा है. “शिवसिद्द के बोघइय एक समय गोद'सुलतानेर पच निये युद्ध 
ते २१ पुः १६ | 4 द 
(३७) 2 ल में इसका नाम शेवसर्वस्त्रसार कढ्दा राया दै, किन्तु द्वादश श्लोक में इसका उक्लेख 
शम्शुवाक्यावल्ली के नाम से हुआ है । किन्तु शेष तक इसका नाम शेवसवंस्वसार हुआ था। यह "शैवसबंस्व- 
सार प्रमाणभूत पुराण संग्रह” से जाना जाता है। शेषोक्त प्रमथ का एक खंड दरभंगा राजपुस्तकालय में है-- 
8. 0. R. 5. Descriptive Catalogue of Mithila Mss, Vol. T(I 927), P. 4181, विद्यापतिने | 
संस्कृत श्लोकों की १? में कितना उत्कर्ष ल्ञाभ किया था वढ शेचप्तवेस्वसार में दिए गए विश्वासदेवी के गुण 
० जाता है-- 
बेन ते दुग्थाम्भोधेरिव श्रीगु णग णसदशे विश्वविष्यात चंशे 
न ः सम्भूता पप्नसिइच्तितिपतिद्‌यिता घमकम्मेकसीमा । 
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काब न शवसवेस्वसार के सप्तम से एकादश शलोक तक ख़ग्धरा छन्द में विश्वासदेवी का गुणगान 
करते हुए कहा है कि वे पति के सिंहान पर ब्रेकर मिथिला महामण्डल का पालन करती थीं, वे न्याय 
छोर राजनीति मै विश्वविरुयात; उनकी बुद्धि समुज्यल और स्वभाव मधुर । उनके समान कोई दान नहीं 
कर सकता। उन्होंने विश्वभाग नामक तड़ाग खुद्व। कर उसके चारो ओर सुन्दर बागीचा 
लगबाया था। विश्वासदेवी सम्भवतः खूब .बिढुषी भी थीं, नहीं तो गंगावाक्यावली के शेष 
श्लोक भें कबि विद्यापति यह नहीं कहते कि यह निबन्ध विश्वासदेवी ने ही लिखा है, उन्होंने 
(बिद्यापति ने) केबल प्रमाणश्लोक उद्धृत कर उसको परिपूणता प्रदान की है (३८)। इस मन्थ में 
हरिद्वार से आरम्भ कर गंगासागर तक के भू-भाग में कोन तीर्थ में क्या तीथेक्कत्य किस प्रकार के आव 
-से करना चाहिए उसकी व्यवस्था ह। | । 
पहले ही कहा जा चुका है कि विद्यापति ने विभागसार ग्रन्थ राजा दपेनारायण के आदेश से लिखा 
था। इस अन्थ में प्रायः ५५५ श्लोक हैं। इसमें दायभाग, दवादश पुत्र लक्षण निरुपण, अपुत्रक व्यक्ति 
के घन के अधिकारी का निरुपण, खीधनवि भाग, गुप्त-प्राप्त-विभाग, असंस्क्ृत संस्कार प्रभृति का विचार है. 
(३६)। विद्यापति ने अपनी दानवाक्यावली में इ'गित किया है कि दपेनारायण नरसिंह का विशद है । 
भेरबसिंह ने अपनी “विष्णुपूजा कस्पलता' में विद्यापति का समर्थन किया है। नरसिंह ने हृप्त और 


लाली 


पत्युः सिद्दासनास्था एथुमिथिजमहीमण्डले प/लयन्ती 
श्रीमद्‌ विश्वासदेदी जगति विजयते चरययारूस्घतीव 1७ 
८ सि इष्दरस्येव शची सम्मुण्ज्जलगुणा गोरीव गोरीपतेः 
ह कासस्येव रतिः स्वभाचमधुरा सीतेव रामस्य या। 
ee दिष्णोः भरीरिव पद्मसिह नुपते रेषा परा प्रेयसी 
; विश्वस्यात-नया द्विजेन्द्रतनया जागत्ति भूमए्डले ॥८ 
दातारः कति नाऽभवन कति न वा सस्तीइ भूसण्डले . 
नेकोऽपि प्रथितः प्रदान यशसो विश्वास्याः सम; । 
यस्या स्वणंतुल्ला सुखाखिल महादान प्रदाना ` * 
- स्व्राप्रास शृगोइशामपि तुलाकोरि ध्वनिः ध्यते ॥६ 
नित्यं देवद्विजाधे दव द्रविणबितरणारम्भसम्भावित चीर 
घमज्ञा चन्द्रचूड प्रतिदिवस-समाराधनेकाप्रचित्ता | 
_ . दिज्ञाचुज्ञाप्य विद्यापति कृतिनमसो विश्वविषप्रात कीत्ति 
श्रीमद्‌ विश्वासदेवो विरचयति शिवं शेरसव स्वार ॥ 


खित पोयियों का विवरण, प्रयमबणड, एः ३६८-६३ । 
लषमोकाच्ट झा के पास भो है। 
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(रिकुल का दर्पेदलन किया था, इसीलिए उपनाम दपतारायण पड़ा था। उनकी श्री धीरमती की 

दानः लिखी गयी थी । घीरमती ने वापी और कूप खुदवाये थें, तीथयात्रियों के 
बन वा धमरालाआं का निमाण करवा दिया था; उन्होंने भिक्षुको को सरस अन्नदान की 
[यी थी (४०) । इस प्रकार की दानशीला महिषी का तुलापुरुष, स्वर्ण, हस्ती प्रभुति के 
थायुक्त अन्ध लिखवाना स्वाभाविक है। रधुनन्दन ने विवाहतत्त्व नामक ग्रन्थ में 
र।नवाक्याबली का सत उद्धृत किया है। राजाओं के नामाङ्कित स्मात्तेग्रन्थों सें विद्यापति 
) है ढुगांभक्तितरंगिणी । इसमें एक हजार से भी अधिक श्लोक 


२ 
be 


द्यापति के परवर्ती अधिकांश स्मात्त पण्डिता ने भी दुर्गापूजा की बिधि लिखते समय इस ग्रन्थ को 
प्रमाशुरूप से उदूधूत किया है। १६०२ खृष्टाब्द में यह पुस्तक दरभंगामहाराज को आज्ञा से मुद्रित 
हुई । इस प्रन्थ क॑ 


तृतीय से षष्ठ श्लोक में पाया जाता है कि ग्रम्थरचना के समय नरसिंहदेव जीवित 
भूमण्डल के आखण्डल अर्थात्‌ इन्द्रश्वरूप थे। उन्होंने दान में कण को भी मात 

[। उनके पद्द्वय को किरीटरल्रशोभित राजा लोग पूजते थे। उनके पुत्र धीरसिंद का प्रताप 
देन बढ़ रहा है । वे संग्राम में बेरियां में जय कर त्रिसुबन“विख्यात हो गए हें। वे मर्यादानिलय, 
प्रकामनिल्लय और प्रज्ञाप्रकषे के आश्रय हें । उनके अनुज रूपनारायण भेरवसिह देव नपति ने पंचगोड़ के 
थरणीनाथ को अथवा पंचगोड़ धरणी के नाथो को नञ्रीकृत किया है. । वे देबीभक्तपरायण, श्र ति और 


यज्ञक्म में पारदर्शी, संग्राम में वे रिपुराजकंसदलन प्रत्यक्षनारायण । उन्हीं की आज्ञा से बिद्यापति ने 
पूर्वे निबन्व-समूह की पर्या ओोचना करके इस ग्रन्थ को लिखा. है (४१) । ढुर्गाभक्तितरंगिणी समाप्त करने 


(३०) (क) भेर्खासह को विष्णुपूजा कल्पलता--बिइार-उद्सि रिसच सोसाइटी का [मिथिला पोथियों का विवरण 

धु० ३४०---“,प्यदुर्घर वैरिदर्पदढनोव्भूदर्पनारायणो दिख्यातों नरसिहदेव नृपतिः सर्व्वाथ चिन्तामणिः |”? 
(ख) श्रीकामेश्वर पंडितङुलालंकार सारः श्रित्रा- 

मावासो नरसिढदेवमिथिलाभूमण्डलाखण्डलः | 

इप्यदूदृद्ध पं वेरिदपंदलनोऽभूद्‌दर्प नारायणो 

दिख्यातः शरदिन्दुकुन्दधर्वलञ्राम्यद्य गोमण्डलः 

तस्योदारगुणाश्रयस्य मिथित्ादमापालचूडामणे 

श्रीमद्धी रमति; प्रिया विजयते भूमण्डलालंकृतिः ॥ 

दाने कढपलतेव चारुचरिते याह्ृरुन्तीव स्थिरा 

`या लक्ष्मीरिव भेरवे गुणगणे गोरीव या गण्यते । 

चापी कूपजलाचिकाशिविमला विज्ञानवापीसमा 

रम्यं तीथेनिवासिवासभवनं चन्द्राभमञ्न॑लिदम्‌ ॥ ८ 

उद्यानं फत्पुष्पनम्रविटपच्छायाभिरानन्दनं 

मिच भ्यं सरसान्नदानमनधघं यस्या भवान्या इह | 

लच्मी माज: कृतार्थो न कृतसुमनसो या महादानहेम 

ग्रामैराजीवराजीवहलतर परांगासरागैरतड्ागेः ॥ 

विज्ञाबुज।पप्र विद्यापतिमतिकृतिनं सप्रम णामुदार- 

राज्ञी पुण्यावल्लोका विरचयति नवां दानबाक््यावलीं ॥ | 
(९१) अस्ति शी नेरसिहदेव मिथिला भूमण्डताखण्डलो 

भूञन्मौलिकिरीट रत्ननिकर प्रत्यचिताङिघ्रद्वयः 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


6 


र 
TT ~ 
नदि 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


( ७६) 
के समय भी धीरसिह ही राजस्व कर रहे थे-भेरचसिंह नहीं-यह बात उस ग्रथ के शेष दोनों शलोको 
से जानी जाती है। इन दोनों शलोकों के पहले में धीरसिंह और भेरवसिंइ के अनुज चन्द्रलिह का 
जयगान या गया है एवं दूसरे में प्राथना की गयी है कि शिव की जटा में जितने दिन गंगा रहें, 
उनके आद्धांग में भवानी रहें, एवं उनके कपाल में शशिकला रहे. उतने दिन श्री धीरसिद नृपति की 

कीत्ति उज्ज्वल रहे (४२) । 

उनकी लिखनावली में हम विद्यापति के पृष्ठपोषक के रूप में एक राजा को पाते हैं जो कामेश्वर के 
बंश में उद्भूत नहीं है । उन्होंने इस प्रंथ की उपक्रमणिका में कहा है कि द्रोणबार महीपति स्वादित्य 
के पुत्र पुरादित्य गिरिनारायण की आज्ञा से अल्प पढ़े-लिखे लोगों की शिक्षा के लिए और 
विद्वानों के कोतुझ के लिए विद्यापति ने लिखनावली लिखी है (४३)। शिप्रनन्दन ठाकुर 


आपुरध्वापरदक्षितोत्तरगिरि प्राप्ताथिवाष्डाधिक 
स्वणेचो णिमणिप्रदानविजित श्रीकणंकर्पत्र मा ॥३ 
डा० उमेशमिश्र ने अस्ति के स्थान पर स्वस्ति पाठ भाना है, किन्तु उन्होंने यह नहीं बताया कि यह पाउ उन्होंने 
किस पोथी अथवा सुंद्रित संस्हरण में पाया है | ह ै 
दिश्‍्वश्यातनयरतदी यतनयः प्रोढ़ प्रत।पोदय: 
संप्रामांगणल्ब्धवैरि विजयः फीरपापलोकत्रयः । 
मर्यादानिलयः प्रकामनिल्वयः प्रज्ञाप्रकर्षाश्चयः 
आमदूभूपति धीरसिहे विजयी राजन्यमोधन्रियः ॥४ 
शोर्यावज्जित पंचगोड्घरणीनाथोपनम्रीङृता- 
कत्तं ग-तुर॑ग-संगत सितब्छुत्राभि रामो दयः । 
श्रीमद्‌ भैरवि देव तृरतिर्यस्याचुजभ्माजय- | 
स्याचन्द्र।कमेख एड कीत्तिसद्वितः ्रीरूपनार।यणः ॥१ 
देबीभक्तिपरायण! श्चुतिमखप्रारग्धपाराय शः 
संग्रामरिपुरानकंलदलनप्रस्यक्ष नारायणः । 
विश्वेषां हितकाम्यया तृपवरोऽचुज्ञाप्य विद्यापति 


'्ीहुयोत्सव पद्दति स तलुते ददवा निवन्त्रस्थितिस्‌ |६--दुर्गाभक्तितरंगिणी (10080 47४५०४५, 1885, 
क PP—192-3) 


यस्य चीरसबुद्व्यशसो रामस्य सोमित्रिवत्‌ 
_ क्षौणीमण्ड ज्मण्ड वो बिजयते थी चन्द्र पिद्दो5बुजः । 
पाञ्चाचुकारे शिरसि शशिकला यावदेतस्य तावत्‌ 


है। यह शोक डा» उमे मिश्च के “बद्यापति ठाकुर” से उदूधत हुआ हैं ।- 
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(५ ७.) 

है कि पुरादित्य की राजधानी जनकपुर क निकटवर्ती 

: ग्रन्थ के शेष में लिखा है कि उन्हीं राजा पुरादित्य ने यह 

को पराजित कर उनका धन अर्थीगण को दिया है, अपने 
+ राज्य स्थिति की है, तथा अन भूपति को, जिसने अपने गोंतियों 

जय कर वहाँ राज्य स्थिति की है, तथा अज्जु न भूपति को, [अस 


८. 


उ में सारा है (४६) । आदश पन्नों में पंचदश शताब्दी की मिथिला 


त सन नल न.++++ 


न्धो नुशंसायितः 


ज्येन निर्खापिता ॥ 


१६२७ खुष्ठाबइ ख वसन्तकुमार चद्दोपाध्वाय (Journal of Letters, p. 27) और १ A बु मै १७४: 
ठाकुर (० २१) दे “बन्धोः पाड साना है । किन्तु १३३७ खुष्टाब्द्‌ मै डा० उमेश क. ने ड्क्त ह र न रु 
एक कहानी लिल्ली है कि खिदसिं इ की छुःयु के बाद विद्यापति लखिमा देवी ओर सम्भवतः शित्रसिँह के ग्रन्यान्य पा वाखग 
को लेकर २६६ ल० स० और आसपास के समय में राजवनोली में पुरादित्य राजा की शरण में गए 1 वहाँ जलाशय 

A पर्याप्त नहीं था, इसीलिए विद्यति ने वहाँ एक बड़ी इष्करिणी खुइवायी और उसकी प्रतिष्टा के उपलब्ध i ऽप र 
“अज्जु न नामक एुक बोद्ध सत का राजा वहाँ सप्तरी में राज्य करता था । उसके साथ ज्ञो र सो ब हा क 
मिलकर इस यज्ञ में बड़ा उपद्रव किया । पहले तो शाख चर्चा चली, जो पीछे अर्ये कर युद्ध में परिणत हो गयी, ओर 
अन्त में दोववार वंशीय मेथिज्ञ ब्राह्मण राजा पुरादित्य की सदाय! से बोद्ध लोग मार भगाए गए ह पर 
अर्जुन युद्ध में साश गया। उसका घन सब ब्राह्मणों को वाँट दिया राया | सप्तरी परगना पुरादित्य क राज्य 
मिला लिया गया। यहीं पर.विद्यापति ने बिखनावली' लिखी थी” (ए० ४२) । 


डा० सुकुमार सेन ने आकरम्रम्थ अथवा पोथी का उल्लेख न कर श्द्लोक डात समय “बन्धौ बुशंसायित:” पाठके 
बदले “बोद्धौ तृशंसायितः” पाठ स्वरा है। उन्होने मन्तव्य सी किया दै 'याँरा मने करेन ये एइ अजु न भूपति 
छिलेद तीरहुतेर ब्राह्मण-राजवेशीय अञ्जु चसि इ=तौँश नितान्त ञ्रान्व। एरा बौद्ध दिलेन ना। इनि यदि नेपालेर 
जयाज्जुनमल्लब ( राञ्यकाल चतुर्दश शतक्केर शेषपाद )-इन ता? हले विद्यापतिर प्रथम रचना एइ लिखनावली । 
= : तखन पूरापूरी बौद्ध ना होक बोध .भावापन्न छिल खुबइ”” ( विद्यापतियोष्ठी-पू० १८ ) Bendall के 
या नस { Nepal and surrounding kingdoms (J. A 5. Bs Vol. LXXI, part}, 1903, p 
४005 0202 जयाज्जु नमरलदेव के राज्यकाल में लिखित पोथी सें १३६३ (इरप्रसाद शाखी का नेपाल राजदरवार 
मी का विवरण ए० ३१), १३०१ (ऐ० ४० ८८) और १३७३ (ऐ० ए० १ २१) का उल्लेख है । 
मद्दोदय ने जिस बंशावद्ी का अविष्कार किया था उससे उन्होने सिद्धान्त किया है कि जयाज्जु न ० ३६७ नेपाल: 
2 ग्रहृण किया और १०२ नेपाल-प्रब्द॒ अषा १३८२ खुष्टावद में मरे। बिखनावली में उड्चिखित 
he 1४१७-१८ खुशब्द के ३४ वर्ष पूव जयाजुन की मुत्यु हुई थी; सुतराँ बिखनाचजी के अजुन वा 
सकते हैं। ठ पक ४ अ. इ 
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( १८ ) 
के आचार-विचार का भी कुछ परिचय पाया जाता है--यथा दासदासियों के क्रय-विक्रय की चलन, 
दि पत्रों सक 5 
जमीन सापकर और फसल देखकर भूरवामी का खजाना अदा करना इत्यादि। पत्रा भ॑ कई 
एक भे २६६ लक्ष्मण सम्बत्‌ देखकर लगता है कि विद्यापति ने इसे १४१७-१८ खृष्टाब्द में 
लिखा था। 


बिद्यापति द्वारा रचित ग्रन्थों की आलोचना करके देखा जाता है कि कवि ने कीतिलता में 
(९) कामेश्वर और उनके पुत्र (२) भोगीश राय और उनके पुत्र (३) गश्ननेश वा गअन राय ओर उनके 
तीनों पुत्रों (४) बौरसिंह (५) कीत्तिसिंह (६) राअसिंह का नाम; भूपरिक्रमा में (9) देवसिंह और 
(८) शिवसिंह का नाम; पुरुष-परीक्षा में (३) भवदेवसिंह, उनके पुत्र देनसिंह ओर उनके पुत्र शिबसि३ 
का नाम; शेबसवस्वसार में भवसिंह, उनके पुत्र देवसिंह, उनके पुत्र शिवसिह और शिवसिंह्‌ के अनुज 
(१०) पद्मसिह और उनकी स्त्री (११) विश्वासदेवी का नाम; रंगाबाक्यांवली में फिर से विश्वासदेवी का 
नाम; चिभागसार में भवेश, उनके पुत्र (१२) हरिसिंह और उनके पुत्र दर्पनारायण का नाम; दानवाक्यावली 
में (१३) नरसिंह दर्पनारायण और उनकी पत्नी (१४) घीरमती का नाम; एवं दुर्गाभक्तितरंगिणी में नरसिंह 
आर उनके तीन पुत्र (१५) वीरसिंह (१६) भेरवसिह और (१७) चन्द्रसिह के नाम का उल्लेख किया है । 
इन पन्द्रह पुरुषों और दो नारियों में भवदेब, भवसिंह वा भवेश के साथ कामेश्वर का क्या सम्बन्ध था 
अथवा सरसिंह के साथ शिबसिह का क्या सम्बन्ध था, यह विद्यापति ने नहीं कहा है। लिखनावली का 
अजेन कौन था इस विषय में भी कवि चुप हैं । इन सब विषयों की खबर पाने के लिए मिथिला की पंजी 
की आलोचना करनी होगी । कामेश्वर के अधस्तन पुरुषों में (१) कीत्तिसिइ (२) देवसिंह (३) शिवसिंह 
(४) पझसिंह और उनकी स्त्री विश्वासदेवी (५) नरसिंह ओर उनकी खरो घीरमती (६) धीरसिंह 
(७) भेरवसिंह और (८) चन्द्रसिंह का नाम उन्होंने ग्रन्थों में एष्ठपोषक के रूप में उल्लिखित 
किया है । १ 


। 


वत्त मान संस्करण को पदावली में देखा जायगा कि विद्यापति ने कामेश्वरवंशीयो में देवसिंह का 

नाम चार पदों में, इरिसिंह का नाम एक पद में, शिवसिंह का नाम १६८ पदों में (८से २०४ और २०७), 
 सिश्वासदेवी के पति पसि का नाम एक पद में (२०८) (४७), अञ्जु न राय का नाम पाँच पदों में 
६ से २१३), कुमार अमर सिंह का नाम दो पर्दो में (२१४ और २१४), कंसदलन नारायण सुन्दर 
0३ । का नाम एक पद में (२११), राघवसिंह का नाम तीन पदों में (२१७ से २१६), और नप 


र रण के २०८ संख्या का पद । डा० सुझुमार सेन ने रामभद्रपुर पोथी अथवा शिवनन्दुन ठाकुर के 
बिद्यापति” (द्वितीय भाग; ४० १३) और “बिशुद्ध विद्यापति पदावल्ली” न देख कर ही बिखा हे 
डिस पद में पप्निह विश्वासदेवी का उल्लेख नहीं है । 
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पढो में (२२० और २२८) संहिलष्ट किया है। कुमार अमर, 
राघर्वासह ओर सुट के साथ कामेश्वर बंशीयां ( शिवसिंह, धीरसिंह प्रति) का क्या सम्बन्ध 
था, यह सी ज्ञानने का प्रयोजन है। इसके लिए भी मिथिला की पंजी की सहायता 


८७४ जुष्डावद्‌ में राजकृष्ण शुखोपाध्याय और जोन वीस्स से लेकर १६३७ खूष्टाब्द में शिवनन्दून 
ठाकुर तक सब लेखकों ने पंजी से वंशावली उदूधुत की है। किन्तु प्रत्येक के द्वारा प्रदत्त वंशावली र 
विद्यापति द्वारा स्वयं लिखे सम्बाद में छुछ“न-छुछ पाथेक्य देखा जाता है। इस प्रकार के पाथक्य के 
में विद्यापति की उक्ति ही प्रामाण्य समझनी होगी क्योंकि बे समसामयिक थे, अतएव उनकी उक्ति 
में भूल-श्रान्ति रहने की कम सम्भावना थी । १८७५ खृष्टाब्द में राजकृष्ण मुखोपाध्याय (४८) ओर उनके 
निबन्ध के अनुवादक जौन वीस्घ (४६) ने पंजी की दुहाई देते हुए लिखा है कि शिवसिंह को तीन 
पल्नियाँ थीं--रानी पद्मावती, रानी लखिमादेबी और रानी विश्वासदेवी--उन्होंने उनके बाद पर्यायक्रम 
से राज्य किया और उनके बाद शिवसिंह के चचेरे भाई नरसिंह ने सिंहासनलाभ किया । यहाँ देखा जा 
रहा है क्रि शिवसिंद के छोटे भाई पद्मसिंह उनकी रानी पद्मावती में परिवर्तित हो गए हैं एवं विशवास देवी 
पद्मसिंह की स्री न दोकर शिवसिंह की खी ददो गयी है (५०)। सारदाबरण मिश्र द्वारा संग्रहीत 
विद्यापति की पदावली की भूमिका में अयोध्याप्रसाद कृत उर्दू भाषा में लिखित दरभंगा के इतिहास से 
जो बंशाबली उद्धृत की गयी है उसमें पद्मसिंह का नाम ही नहीं है। सारदाचरण मित्र महोदय ने 
राजकृष्ण मुखोपाध्याय द्वारा लिखित पंजी के तथ्य पर निभर करते हुए लिखा है “पंजीग्नन्थ के अनुसार 
देवसिंह उनके (शिवसिंह के) पिता थे एवं लक्ष्मीदेवी और विश्वासदेवी उनकी महिषी थीं ।? उन्‍होंने 
पादृटीका में और भी कहा है-- पंजीग्रन्थ इस ग्रन्थ में मेथिल राजा लोग ओर ब्राह्मण लोगों का परिचय 
है । इसमें से अनेक विषयों को प्रामाणिक समझ कर ग्रहण किया जा सकता है |” १८८४ खूष्टाब्द में 


भ्रियर्सत साहब ने सारदाचरण मित्र द्वारा उल्लिखित भूमिका का अनुवाद [4३7 ^7४।५५०।५ में 


(४८) वंगदर्शन १२८२ साल, ज्येष्ठ संख्या । 


(४६) Indian Antiquary, Vol. IV. Oct, 1875, ४० २६६ | 


Sib Singh had ८ three wives—the three Ranis mentioned above (Rani Pema Devi >> 
1450 A. D. for 13 years, Rani Lakhima Devi 1452 for 9 years and Rani Biswas ‘Devi 1461 924 
for 12 years) reigned in succession and after them reigned Nara Singha, sib Singh?s cousin, 4 
(१०) विद्यापति ने शेवसर्वस्वसार के पंचम र्खोक में कहा दै कि प्मसिद शिवसि के छोटे भाई थे। इस 

सप्तम श्लोक में विश्वासदेवी को “पश्ममसिह डितिपतिदयिता” कहा गया है | 7553 इज 2 
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( ४२० ३) 
प्रकाशित किया एबं पंजी की ऐतिहासिकता का प्रमाण देकर एक वंशज्ञता भी दी (५१)। इसमे भोगेश 
चे लिखा हुआ है कि उन्हें कोई सन्तान हुई ही नहीं (५० 188००) । किन्तु कीत्तिलता में पाया जाता है 

कि उनके पत्र का नाम था गञ्चजनेस। उसमें त्रिपुरसिंह के पुत्र का नास सव्वसिह दिया हुआ हैं आर आजु न 
का नाम नहीं है। वतमान संस्करण फे २१० संख्या के पद्‌ में “त्रिपुर सिघसुत अरजुन” नाम पाया 
जाता है। १८८८ खुष्डाब्इ में चन्द्रझा की पुरुषपरीक्षा फे संस्करण के परिशिष्ट में केत्तिलता का 
कुछ उद्धृत आश देख र ग्रियसेन साईब ने १५६६ खृष्टाब्द्‌ में एक और संशोधित वंशलता प्रकाशित 
की (५२) । उसमें भी वीरसिंह का नाम छूट गया है। उक्त प्रबन्ध में प्रियसेन साहब ने चन्द्रभा 
संगृहीत स्थानीय इतिहासो पर निभेर करके लिखा है कि. भोगीशवर राजा ने अपने भाई भवसिंह के 
साथ राड्यभांग कर लिया; कीत्तिसिह और उनके भाई अपुत्रक अंबस्था में मृत हुए एवं उन्होंने भोगीश्वर 
से जो राज्य का अद्भाश प्राप्त किया था, बह भी भवसिह फे अधस्तनां के हाथ लगा; उस समय भवसि 
के बंश में थे शबसिह; उनकी अबस्था पन्द्रह वर्षो की थी एवं वे पिता देवतिह- की जीवितावस्था मे 
ही युवरा जरूप में राज्य करते थे । 

१३२२ खृष्टाब्द में श्यामनारायणसिह ने अंगरेजी भाषा भें जो मिथिला का इतिहास प्रकाशित किया 
उसमें उन्होंने भी पंजी के मतानुसार कामेश्वर को वंशलता दी है और उसमें विश्वास देवी का शिवलिंह 
की खरी कह कर उल्लेख किया है (५३)। १६३७ सृष्टाब्द में शिवनन्द्न ठाकुर ने ' “हाकि विद्यापति” 
नामक जो पांडित्यपूण ग्रन्थ की रचना की (५४), उसमें भी उस वंश की एक पीठिका दी हुई है । किन्तु 
इसमे रअनस के अन्यतम पुत्र राअसिंह का न'स नहीं है, एवं भेरवलिह का उल्लेख धीरलिह के पुत्र 
रूप में है। हलोग पहले ही देख चुके हैं कि विद्यापति से दुर्गाभक्ति तरंगिशी के पंचम शलोक में 
भेरवसिह का घीरसिङ का अनुज कह कर वणेत किया है। पंडरी का यही सब गोलमाल देखकर 
सुपण्डित डा० उमेश सिश्र ने अपने “विद्यापति ठाइर”-अन्थ में कामेश्वर की कोई वंशज्ञता ही नहीं दी 


(२१) 1. 4. 1885 [णु७ ए० १८७, पाद्टीका २१: "The 290] is one of ther, 


“yecords inrexistence, It is composed of an imme 


containing an entry for the birth and marriage of every pure Brahman in Mithila: the 

go back for many hundred years, the Panjiars 399, for more than a thousand “ग 
Panjiars or hereditary genealogists go on regular annual tours entering 
Brahmins born in each village during the past year, 


ost extraordinary series of 
nse number of - palm-leaf manuscripts 


as they go along. The names are 


ra. an ca 
all entered, as no B hme ९87 Marry.any woman who hasnot been entered in the 


Panj and vice versa ग्रियसन साइब ने उक्त प्रबन्ध के पंचम परिशिष्ट (५३६ ०) में लिखा दै-- 


“fj here add a genealogical tree of King Siva 5918, which thave 
Panjis of Mithila £ ड Se 
(₹२) fodianAhtiguary, March 899 एफ. -- 


यु 


(१३) History of Tirhut १ SR त त तत ला 
(२०) गिवतन्दन ठाकुर क्त विद्यापति, ० २३५ ु र = म नजिर $2 र ST 2 है ‘= ड 
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(CR) 
है। आजकल दरभंगा राज लाइब्रेरी के सुपणिडत ग्रन्थाध्यक्ष. श्रीयुक्त रमानाथ झा पंजी की वेज्ञानिक 
गवेषणा कर रहे हैं एवं मिथिला के प्राचीन समाज ओर इतिह्दास के अनेक अमूल्य तथ्यों का उद्धार कर . 
हे हैं। वे कहते हैं कि पञ्ञी में भूल नदीं है, केवल पढ़ने और समने के दोप से पूव-लेखकों ने गलत 
सम्बाद दिया है। विद्यापति के ग्रन्थ और पञ्ञी में जो सब सम्बाद पाया जाता है उसे मिलाकर पढ़ने 
से पदात्रली समभाने के लिए निम्नलिखित पोठिका का सारांश दिया जा सवता है:-- 


202 
5. का गीला पि सुदन 
भोगीश्वर ०144 
गअनेस | 4 न 4244 | 
| देवसिंह a पक 
| sols ॒ 
| | | ॥. | द 
बीरसिह कीर्तिसिइ राअसिह| शिवसिंह पद्मसिंद - - अजुन अमर नरसिंह राघबसिंइ 
लखिमा विश्वासदेवी SR 
~ : । "वरु क | 2. | ररि दै 
Ee छ -~ चन्द्रसिह 
क. 2 or नन क न राघवसिंह एवं रामचन्द्रः - 
EE न | ४ - ज़गन्नारायणण | Fa 
८-2 दछ - गदाधर - लक्ष्मीनाथ न है ८ 4 
न उक्त पीठिका में २२० संख्या के पद में उल्लिखित रुद्रसिंह का न!स नहीं है । पण्डित रमानाथझा कहते. आ 


हैं कि रूद्रसिद रामेश्वर के पुत्र थे, सद्वासहात्तक कुसुमेश्वर के पोत्र एवं शिर्वासह के चचेरे भा 
कुमार अमर और अञ्जन दोनो ही शिवसिह के चचा त्रिपुरसिह के पुत्र थे (५६) कामेश्व 
में दो आदमी राघव पाए जाते हैं-पहले शिवसिंह के चचा हरिसिद् के पुत्र राजा राघब' 
नारायण और दूसरे हरिसिंदके पौत्र घीरखिद के पुत्र राघव सिद । वच्मान सं करण की 
से २१६ संख्या में उल्लिखित राघवसिंह को शिवप्तिह का चचेरा भाई म त 
इससे देखा जाता है कि विद्यापति के जो न्थ हे 
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कालानुयायी इन सब प्रष्टपोषकों के नाम सजाकर उनके आदेश वा उद्देश्य से उत्सर्गीक्रृत ग्रन्थ वा पदों 
का उर्लेख किया जाता है । 
 ९। कीत्तिसिंह-कीसिलता 
२। देवसिह=भूपरिक्रमा ओर १, ३, ४, ४, § संख्या के पद (कीत्तिसिह के गोतिया-चचा) 
३) हरिसिंह्‌-७ संख्या का पद्‌ (देवसिंह के भाई) 
४। शिवसिह-कोत्तिपताका, पुरुष“परीत्ता और ८ से २०४ और २०७ संख्या फे पद 
५। पद्मसिंह ओर विश्वास देवी - शैवसवंस्वसार/ शेव सवंस्वसार प्रमाणभूतपुराण-संग्रह, गंगावाक्या- 
चली ओर २०८ संख्या का पद्‌ (शिवसिह के भाई) 
६। अज्ञेन ओर अमर-२०६-२१३ एवं २१४-२१४ संख्या के पद (शिवसिह्‌ के चचेरे भाई) 
७। राघवसिँह--२१७-१६ संख्या फे पद (शिवसिंह के चचेरे भाई, हरिसिंह के पुत्र) 
८। रुद्रसिँह--२२० और २२८ संख्या के पद (शिवसिंह के गोतिया भाई) 
६। नरसिंह ओर घीरमती-विभागसार, दानबाक्यावली (शिवसिंह के चचेरे आई, हरिसिंह 
के पुत्र) 
१०। घीरसिंह-भेरवसिह-चन्द्रसिंह-दुर्गाभक्ति तरंगिणी और २१६ संख्या का पद्‌ (शिवसिंह के 
चचेरे भाई के लड़के) 


कामेश्वर के वंश के राजा, रानी और राजकुमार को छोड़कर विद्यापति ने और के पेक पतेति 
के नाम दिए हैं। उनमें तीन आदमी सम्भवतः इसी वंश के सन्त्री थे और दो मुसलमान थे। मन्त्रयां 
के नाम रेणुका देवी के पति महेश्वर (२२१-२२३), जुइमदेवी के कान्त महेश्वर (९२४ संक लते 
रुपिणी देवी के पति रतिधर (२२६ संख्या का पद), दसा सए अवधान? अर्थात्‌ जो दश शत विषयों से 
एक संग ही अवधान कर सते थे ऐसे राय दामोदर। ये लोग किस राजा के मन्त्री थे, किस समय में 
जीवित थे, इत्यादि विषयोंका हमें कुछ ज्ञान नहीं है। २२७ संख्या के पदें उल्लिखित मालिक पतर 
के सम्बन्ध में भी हमें कोई तथ्य अबगत नहीं होता। नगेन्द्र बाबू ने लिखा है कि ये “दिल्ली के एक 
प्रसिद्ध मुसज्ञमान गायक थे”, किन्तु फेरिश्ता और तारीख-इ-मोबारकशाही में बड़े बड़े सेनापतियों की 
उपाधि मालिक मिलती दै । 


बत्तेमान संस्करण के दूसरे पद में विद्यापति 'महलम जुगपति ग्यासदीन सुलतान” के दीधैजीवन की 


प्रार्थना करते हुए पाए जाते हैं। इनका परकृत नाम घियास-उद्‌-दीन आजम शाह था। इनके पिता थे. 
सिकन्दर शाह; पितामह सुप्रसिद्ध साम्स-उद्दीन इलियास शाह। इन्होंने पिता के बिरुद्ध विद्रोह कर क्रे. 


सम्भवतः ७६३ दिजरी में बंगाल के सिद्दासन पर आरोहण किया। उनकी जो सुद्राएँ पायी गयो हैं 


इनकी तारीख ७६४ से ८१३. हिजरी है । सर यदुनाथ सरकार ने उनका राजत्वकाल १३८६ से १४०६ 
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( र३ ) 
खृष्टाब्इ माना है. (५७)। घियास्‌-उद्‌-दीन ने जोनपुर के प्रथम सुलतान खाजा जद्दान ना मालिक 
सरभार (१३६४-१३६६) को हाथी एवं अन्यान्य द्रव्य उपहार में भेजे थे। १४०६ खृष्टाब्द में चीन के 
सम्राट इयूंलोने बंगाल में दूत झेजा था एवं घियास-उदू-दीन ने १४०६ खृष्टाब्द में चीन देश में अपना 
दूत भेजा था। कहा जाता है. कि सुप्रसिद्ध कवि हाफ्रिजञ ने इन्हें एक कविता लिख कर भेजी थी । यह 
कोई विचित्र बात नहीं है कि इस प्रकार के सुप्रसिद्ध और विद्योत्साही सुलतान को विद्यापति अपनी 
कविता उपहार दें । प्रश्‍न यह होता है कि यह कविता उन्होंने मिथिला पर जौनपुर का अधिकार स्थापित 
होने के पहले अथवा बाद में भेजा था। मालिक सरभार ने १३६५ से १३६८ खूष्टाब्दों के बीच में 
| $ तिरहुत पर अपना अधिकार स्थापित किया था (१८) । उनके तिरहूत विजय के बाद बिद्यापति ने बंगाल 

के सुलतान को पद लिख कर उपहार देने का साहस किया था करि नहीं इसमें सन्देह है--यद्यपि घियास-. 
उद्‌-दीन से सरभार का बन्धुर होने के कारण इस प्रकार का उपहार देना राजद्रोह में भी नहीं गिना 
जा सकता है ।. यहद पद घियास-उद्‌-दीन के जीवनकाल में अर्थात्‌ १४०६ खुट्टाब्द में या उससे पहले ही 
लिखा गया था, इस विषय में कोई सन्देह नहीं है । - 
नगेन्द्रगुप्त के संस्करण में ४८४ संख्या के पद में हुसेन साहेब का, ५०१ में राड भोगीश०र का, ३४ में 
राय नसरत साह का, ४४ में “कीत्तनानन्द” धृत पाठान्तर में पंच गोड़ेश्वर नसीर साह एवं ४२६ 
. संख्या के पद में आलम साह का नाम पाया जाता है। इन पदों को हमलोगों ने विद्यापति की 
KE निःसन्दिग्ध रचना क्यों नहीं मानी है उसका विचार किया जा रहा है । १ 


> नगेन्द्रनाथ गुप्त ने ४८४ संख्या के पद की भणिता के रुप में छापा है-- शन 


भनइ विद्यापति नव कविसेखर 
पहुवी दोसर कहाँ । 
साइ हुसेन भागसम नागर 
मालति सेनिक जहां ॥ 


न. 


पद्‌ के नीचे उन्हों , 
र आका न म र 98 दोनों आकर मन्यां में यह किस पाठान्तर म 


१० ११६। नगेन गुप्त (भूमिका, ४० १३) और डा 
इतिद्दास पर निर्मर करके लिखा कि 1 
क 
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उनकी तालपत्र की पोथी खोज में नहीं मिल्ती किन्तु दरभंगा से प्रकाशित रायवरंगिणी के $७ पृष्ठ म 
भणिता निम्नलिखित रूप में मिलती है 
भनइ जसोधर नब कविशेख्र 
पुहूची तेसर काँहा। 
साह हुसेन भूंगसम नागर 
मालति सेनिक जहाँ॥ 
एगतरंगिणी फे इस असली पद को बदल कर नगेन बाबू ने जसोधर के स्थान पर बिद्यापति बेठा 
दिया था एवं परिवत्त न के लिए बिद्यापति का जीवनकाल असम्भवरूप से दीघ माना गया था (५६ 
 जसोधर वा यशोधर के इस पद पर निर्भर करके उन्होंने और उनके परवर्ती विद्यापति के आलोचना- 
कारियों ने यह सिद्धान्त किया था कि नबकतिशेखर बा कविशेखर विद्यापति को उपाधि थी । इस पद्‌ 
के विद्यापति की रचना न प्रमाणित होने पर अले ही नगेन बाबू के तालपत्र में सन्देह न हो परन्तु 
कम-से-कम उनके द्वारा इसके सदूव्यवहार में तो सन्देह अवश्य हो जाता है । 
नगेन बाबू की ८०१ संख्या के पद्‌ में राइ भोगिसर का नाम है एवं इसका भी आकर ताल्लपत्र की 
पोथी है । किन्तु उसकी भाषा इतनी आधुनिक, भाव इतना तरल और रचना शेली इतनी निकृष्ड है 
कि उसे विद्यापति के बाल्यकाल की रचना भी मानो नहीं जा सकता है (६०)। राउ भोगिसर यदि 


शाह का राजस्वकाल १४६३-१४१६ खुष्टावद था। विद्यार्पात उनके राज्यका में जीवित नहीं रहं सकते थे 
ऐसा समक कर हरप्रसाद शाखो ने दीचिइता की भूमा में लिखा हैं कि ये हुसेन शाह जौनपुर के सुल्तान थे 
जिन्होंने १४१७ खुष्टाब्द्‌ में राज्याधिरोहण किया । शास्त्री महाशय यदि रागतरंगिणी का पाठ देखते तो इस 
प्रकार का अनुसान नहीं करते | " 2 
(६०) पद यह हे--मोरादि रे अर्गंना चांदन -केरि गछिद्या ताहि चढ़ि करुरए काकरे | 
सोने चंचु वंधए: देव मोचे बाअस, जज्ञो पिआ आओ्रोत आज रे ॥ 
गाबह सहि लोरि झूमरि सञ्चन आराधने जाञ 0 
चउदिस चम्पा सउलि फुललि चान्द उजोरिए राति } 
कइसे कए मझन अराधना रे होइति बडि रति साति ॥ 
विद्यापति कवि ग़ाबिआ रे तो के अछ्युवक निधान | re re 
राउ भोगिसर युन नागरा रे पदमा देव ्सान#॥ "*"ˆ*"[[“_¬„®_®© 


आज आवें तो तुन्हारे चोच में सोना मढ़ा दूँ गी। हें सखि, कूमर, लोरो, गावो। मदन को आराधना में जाऊँगी। 
जारो ओर चम्पक ओर” मल्लिका , छूटी हुई है; रात्रि चन्द्रमा की किरण से उज्जंबल-। किस प्रकार मदन की 
आराधना करूँगी ? रति की बड़ी शास्ति होगी (नगेन बाबू का अचुवाद--बढी रतिशास्ति होगी | विद्यापति 


. जाते हैं, ठग्हारे लिए गुणनिधान गुणो मागर पश्मादेदी के बढ्खभ राड ओगिसर हैं। 
` पद शुरू से अन्त तक सामञ्ञस्यविडीन है। पहले नागर के आने. की बात, फिर नायिका के. 
झभिसार की बात दै । ड 2 « क र 
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(९३) चगेन बाबू ने इस पद की रीका में लिखा था कि उक्त हुसेन शाह “'बंगदेश का पठान शासन कर्ता” | हुसेन - 


अर्थात्‌ मेरे आँगन में चन्दन का युक्त दै, उस पर बेठ कर काक झदु स्वर में पुकार रहा दै | हे वायस, यदि प्रियतम 


i 
है 


£)" 


२ 


¢ 
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कीरत्तिसिह के पितामह भोगीश्वर थे, एवं बिद्यापति ने यदि उनके समय में कविता लिखी तो उनका 
रचना-काल चार पुश्तों तक फेल जाता है.। १३०१ खूष्टाब्द में भोगीश्वर के पुत्र गणेश्वर की मृत्यु 
हुई। अगर इस पद को विद्यापति की रचना मानी जाए तो १३७१ खृष्टाब्द के पूरे भोगीश्वर के 
राज्यकाल में कवि की उम्र अन्ततः १५६६ होनी चाहिए अर्थात्‌ १३५४ खृष्टाब्द के आसपास उनका 
जन्म होना मानता पड़ेगा । कीर्चिलता १४०४ खुष्टाब्द के पहले रचित नहीं हुई थी, ओर उसमें कवि 
ने अपने को खेज्ञन कवि कहा है और बालचन्द्र के साथ अपनी तुलना की है। यदि उनका जन्म 
१३४४ खृष्टान्द में हुआ था तो १४०४ ई० में उनकी उम्र ५० वर्षों की हुई । पचास वर्ष की उम्र में 
लोग अपना परिचय खेलन कवि कहद कर नहीं देते। इस पद को किसी अन्य आदमी ने रच कर 
विद्यापति के नाम से चला दिया है। 


` - नगेन बाबू को ३४ संख्या का पद रागतरंगिणी के ४४ प्रष्ठ से लिया गया है। पद्‌ के शेष दो चरण 

सडक - - 0000 हा - ह 
कविशेखर भन अपरुब रुप देखि ।. 

- राय नरसद साह भजलि कमलमुखि ॥ 


इस पद के नीचे लोचन ने लिखा है, “इति बिद्यापतेः” । 


उनकी उक्ति का समर्थन पद्कस्पतरु की १६७ संख्यां के पद की भणिता सें होता है॥ यह पंद॑ 
रागतरंगिणी में प्रदत्त पद का बंगला संस्करण माना जा सकता है। उसकी भणिता में है: 
§ ER ` अणये विद्यापति सो वर-नागरं । - 
ह र - > 5 | रॉहलप हरि गरगर अन्तर र) 70 


कविशे 9 
अशिता में जो पद दै उसकी भाषा देखकर मैथिली कवि बिद्यापतिः पर उसका आरोप करना कठिन | 
हो जाता है.। इन्दी सब- कारणों से हम लोगों उसे ने संदिग्ध श्रेणी में स्थान दिया हैं। यदि यह पद 
बिद्यापति की रचना हो, तो उक्त नरसदशाई गौड़ के सुलतान हुसेन शाह का पुत्र नरसदशा 
शाह के राज्यकाल में यदि विद्यापति का जीवित: रह 
कत्रि के द्वारा रचना किया जाना असम्भव 


खर विद्यापति की उपाधि थी कि नहीं, यह सन्देह का विषय है; और पदकरंपतर में विद्यापति र [ 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


( २६ ) 


नगेन्द्र बाबू की ४४ संख्या का पद किसी मैथिल पोथी में अथवा नेपाल पोथी में नहीं मिलतां। 
यह बंगाल में अष्टादश शाताच्दी में संगृहीत ज्ञणदागीत चिन्तामणि (प्रर ११) ओर पदकल्पतरु (२०१ पद) 
एवं कीत्तेनानन्द्‌ मै पाया जाता है। प्रथमोक्त पदसंग्रह के ग्रन्थ में दो स्थानों पर भणिता है“- 
, चिरञ्जीब रहु पंच गो हरेश्वर 
` कवि विद्यापति भने॥ 
किन्तु कीत्तेनानन्द की भणिता-- 
= नसीरशाह भाने मुझे दानल नयन बाणे 
घः चिरे जीव रहु पंच गौड़ेसर 
कवि विद्यापति भाणे ॥ 

- मूल मै नसीरशाह का नाम न रहने पर किसी परवत्तो अनुलिपिकार के द्वारा उसका नाम बैठा दिया 
गया हो, ऐसा सम्भव प्रतीत नहीं होता। थे पंच-गौड़ेश्वर नसीरशाह सुलतान नसिर-उद्‌-दीन महमूद 
(९४४२-१४५६) थे। गियास-उद्‌-दीन आजमशाह को कवि ने जिस प्रकार प्रथम नाम ग्यासदोन से 
पुकारा है, उसी प्रकार यहाँ भी उक्त सुलतान का उसके पहले नाम नसीर से पुकारा जाना सम्भव सा 
लगता है। रागतरंगिणी फे ६७ पृष्ठ में देखा जाता है कि कंसनारायण के नाम से एक कवि 
ने भणिता में लिखा है-- लि 

सुमुखि समाद्‌ समादरे समदल नसिरासाहइ सुरताने। 

- मसिराभूपति सोरम देइ पति कंसनरायण आणे॥ 

कंसनारायण भेरवसिंद के पौत्र लद्मीनाथ काविरुद था। 'देवी महारस्य? 

से जाना जाता है कि ये १५११ खृष्ठाब्द में राजा थे सुतरां उनकी भणिता में जिस नसिर साह का नाम 
है वे हुसेनशाह के पुत्र नसरत्‌शाह (१४६ ६-१५३२) थे । नगेन बाबू की ४४ संख्या के पद्‌ के नसिरसा 

यदि नसरतशाद होबें, तो यह कह्दा जा सकता है कि यह पद कंसनारायण की अपनी रचना है ल 

उनकी राजसभा के कवि गोबिन्ददास अथवा श्रीधर की रचना है। उक्त तीनों कवि हो बिद्यापति फे 

अनुकरणकारी थे एबं उनके द्वारा रचे हुए पदों में आगे चलकर चिद्यापति का नाम घुस जाना असम्भव 


की एक पोथी की पुष्पिको 


नहीं लगता । यह पद्‌ केबल बंगाल में ही पाया जाता है, अतएव कोई-कोई यह भी तक कर सकते हैं 
कि यह श्रीखण्ड के रघुनन्दन के शिष्य छोटे विद्यापति की रचना है। ˆ" - ` 
`. नशेत बाबू ने विद्यापति को एक जगइ आलमशाह के साय भी जोड़ा है। उनके संस्करण की ६ 
सँख्या का नाना बिषयक पद (३० ५९०) नि कहाँ पाया, यह नदीं लिखा है; किन्तु टिप्पणी में लिखा 
हैट मैथिल पोथी में टीका दै--विद्यांपति काँ उपाधि दशाबधान छल ये दिल्ली दरबार से भेटल 


छुल्"-विद्योपति की उपाधि दशांवधान थी जो दिल्ली दरबार से मिली थी। . 
डरावसि को दिल्ली के बादशाह ने विद्यापति का गात छुन कर सन्तुष्ट 


ये सन्तुष्ट 
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प्रवाद्‌ में कितना यथार्थ है इसी पद से प्रमाणित होता है। आलमशाह कौन था, यह ठीक नहीं कहा 
जा सकता ।” मलोग किन्तु पद को रागतरंगिणी में (६१) निम्न आकार में पाते हैँ: 


उपर पयोधर नखरेख सुन्दर सृगमद पङ्के लेपला । 
जनि सुमेर ससिखण्ड उदित भेल जलधर जाले झाँपला ॥ 
अभिसारिणि हे कपट करह्‌ काँ लागी। 
कोन पुरुष गुणे लुबुध तोहर मन रयनि गमओलह जागी ॥ 
कारने कओ ने अधर भेज धूसर पुनु कोने आरत देला । 

थि ढुधके परसे पवार घधवल भेल अरुण मजिउ भए गेला ॥ 
नविप नारि गजे गज्ज नड़ाउलि परसलि सूर किरणे । 
ऐसन देखिय कंपट करह्‌ जनु बेकत नुकाओब कओने ॥ 
दस अबधानभन पुरुब पेम गुनि प्रथम समागम भेला | 
आलमसाह प्रभु भाविनि भजिरहु कमलिनि भमर तुलला ॥ - 


रागतरंगिणी में उसके नीचे इस प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं जिससे जाना जाए कि यह विद्यापति 

की रचना है अथवा 'दशावधान? विद्यापति की उपाधि है। नगेन्द्रवावू ने इस पद का पाठ बदल कर 

“वर पयोधरः के स्थान पर 'गोर पयोधर? और 'माँपला? के स्थान पर मपला” कर दिया है । यह पद्‌ 

अिद्यापति की रचना है ऐसा कोई. प्रवाद बंगाल में भी नहीं दै । क्योंकि यही पद कटकर पदकल्पतरु में 
२४४ संख्या का पद हो गया है और उसमें कोई भणिता नही है-- 


। न अभिसारि कपट करह कथि लागि । 
कोन पुरुख हेन हरल तोहारि मन. SR 
रजनि गोडायलि जांगि॥ ˆ ` ` Coed 172 आ को तट 

02. - 22 वनु पारि गज गेहनद्रीयले ˆ 722-00 र म क न 

के (कन हि परशल सूरकि र दर ककस ० ॥ 2 हु 
न : -ऐछन हेरि तनु नात करद जनु 32 hi 

- वेकत लुकायत कोने ॥ ic wo ने 


1] -दूधक परशे पङार घबल भेल. ४.7 ` `. ¬ ट 5 
अरुण किरण कोन केल! ५ 1४७३ के उप fgets 
4 - 7 -- -शोर पयोधर नखरेख सुन्दर ::2 - =. TR जडको 
छ 0 0000 60० सुर्कले मुगमद मेल गाए 220 सन 5 दा कला 606 
MMM hme कल त त न एल पपल पलट 
= (६१) रागतरंगिणी, ४० ८६ ४ का र 2 


क. 
डि 
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 _ विद्यापति के युग में सेयद वंश के एक आलमशाह १४४४ खूष्टाब्द से १४४८ खृशब्द तक दिहली और 
बदायूं में बास करते थे। वे शिवसिह के समसामयिक नहीं हो सकते, क्योंकि काव्यप्रकाशविवेक 
ओ फोथी मै पाया जाता है कि शिवसिद १४१० खृष्टाब्द में मिथिला में राज्य करते थे और १४४३-४८ खृष्टाब्द 
` स्ने नरसिह दर्पनारायण और उनके पुत्र धीरसह मिथिला के राजा थे। आलमशाद्द एक नगण्य नूपति 
थे, (६२) एवं उनके साथ मिथिला के किसी राजनैतिक सम्बन्ध के न रहने की सम्भावना अधिक है । 
'प्रबाद है. कि शिवसिंह ने दिल्ली फे किसी सुलतान के साथ युद्ध किया था और बन्दी हुए थे। इस 
प्रबाद में कितनी सत्यता है यह जानने के लिए विद्यापति के समय में और इनसे कुछ पहले ओर बाद 
दी राजनैतिक अवस्था की पर्यालोचना करने का प्रयोजन है। विद्यापति ने किस प्रकार के राजनेतिक 
| बाताबरण मै कबिता-रचना की थी यह जानने के लिए भी इस आलोचना की आवश्यकता है। जौ 


विद्यापति के युग में मिथिलां ओर उत्तर भारत 
प्रियसन ने पन्द्रदवी शताब्दी के प्रथमाड़ को विद्यापति का युग माना द्वै (३३)। इस समय से 


a पहले और बाद में भी उन्होंने कुछ. कविता और निबन्ध लिखे हैं अवश्य, परन्तु ये ही पचास वष. 
. उतकीरचना का भ्रष्ठ युग है. : 0020 : 


5 


र _ रश्वी दिसम्बर को मिथिला के कर्शाट-वंशीय राजा हरिसिददेच को पराजित करके तिरहुत को दिल्‍ली - 


० २१३) के ३) के निन्नज्धिखित विवरण से 
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( द ) 


त्रिहुत में तुगलक साम्राज्य का एक टकसाल स्थापित हुआ एवं उसका नाम हुआ तुरालकणुर उर्फ 
त्रिहुत। चम्पारण जिला के सिमराओन परगना के निकटवर्ती और बत्तेमान नेपाल राज्य के 
अन्तभु'क्त सिमराओन गढ़ की दुगेशोभित राजधानी से भाग कर हरिसिदृदेव ने नेपाल जाकर कुछ दिनि 
राज्य किया। घियास उदू-दीन तुगलक ने हरिसिंहदेव के गुरुवंश के कामेश्वर को सामन्तराञ्य बना 
कर प्रतिष्ठित किया । कामेश्वर ने दरभंगा जिला के मधुबनी मुदृकमें के अन्तभुः क्त सुगौता नामक 


स्थान में राजधानी स्थापित की । 


मुद्दस्मद-बिन-तुगालक के (१३२५-१३५९) राजस्व के शेषभाग में राजनेतिक बिश्व खलता का सुयोग 
लेकर पूर्व भारत के अनेक हिन्दू सामन्तराजाओं और मुसलमान, शासनकर्ताओं ने स्वाधीनता की. - 
घोषणा कर दी । यह नहीं मालूम कि कामेश्वर ऐपे लोगों में थे अथवा नहीं। किन्तु १३४४:४६ 
खृष्टाब्द में गौड़ के सुलतान सम्स-डदू-दीन इलियास शाह ने (१३४२-४७) त्रिहुत-जय की और नेपाल पर 
भी चढ़ाई की । नेपाल से लौटने पर उसने उडिसा की चिल्का झील तक विजय अभियान किया एवं 
उसके बाद चस्पारण और गोरखपुर भी जीत॑ लिए (६५)। शायद इसी समय सम्भवत; चम्पारण और 
गोरखपुर के राजाओं के समान कामेश्वर ने भी संम्प-उद्‌ दीन इलियास शाह का प्रमुख स्वीकार कर 
लियां। इसीलिए दिल्ली-सम्राट फिरोज तुग़लक (१३५९-१३०८ ई ) ने जब १ ३५४ ई० में अने 
और अयोध्या से कुशी तक के भू-भाग पर पुनरषिकार किया एंव बिशेष कर गोरखपुर, करुष और 
छु त्रिहुत के राजाओं का दमन किया (६६) तब कामेश्वर को हटा कर उनके पुत्र ई को ड = 
। सामन्त नपति का पद्‌ प्रदान किया (६७)। | फिरोज शांह के राजत्व के 0021. साम्राज्य फिर 
विश्व'खलता देखी जाती है। १३४१-७९ भै उसकी सिन्धु पर चढ़ाई नेपोलियन के आ ल 
अथवा औरंगजेब के दक्षिणात्यमअभियान के समान नाशकारी हुई थी ठ 0555 की. मृत्यु के बाद. 
उनके पुत्र राआ गअनेस राजा हुए! किन्तु सम्राट के सुदूर सिन्धुदेश में रहने का सुयोग उठा कर 
| (सम्भवतः अर्सलान का अपञ्रंश) नामक एक व्यक्ति ने गअनेस की हस्या कर दी। यह 


श्ट 


अंसलान 


ss पक प्र न सत क क 


(६९) History of Bengal, Vol. 1, ४० १ 2 । : हुन 
आफिक कुत तारीख-ए-फरोजशाही | ; पु ु ु ४ 
ठ छट सु 5 District gazetteer, 1907, 9० १७ =“ The first of the line, Kameshwer was 
(६७) Darbhanga- 23 712 in 1353, who.gave the: throne to his:younger son Bhogishwar 
deposed हा 2 क न {करोजशाह १३४३ ई० के नवस्बर मासः में दरखी से अभियान. के लिए 

~ .whorwasshis persons Een 5 


25 5७ | सुत्र: ३३१४-६० के पहले ही वइ व्रिहुत बिजय: नहीं, कर सकता था।. पंजी के अनुसार 
-- बाहरुचला| सुतरः +- 


सोगीश्वर. कामेश्वर का ज्येष्ठ इत्र था, कनिष्ठ पुत्र नडं ॥ विद्यापठि ने दीचिवा म. भोगीश्वर को-किरोजणाइ 
के रान च क 3 ८ sa १ हद “क न कि 
०2 का मियशखा कहा है ` - 


न ऋ) अका पिसा मणि फिरोजसाइ सुरताक समान”. ` - - की ह 
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( ३० ) | 
चरता २४२ लक्ष्मण सम्बत्‌ के चेत्रमास की कृष्णापंचमी मंगलवार अर्थात्‌ १३७२ ई० के प्रथम भाग में 
घटी थी जिसका वर्णन विद्यापति ने कीत्तिलता में किया है। यथा: 

लच्मणसेन नरेश लिहिअ जबे पन्च पंच वे | तम्महु मासहि पढम पन्च पंचमी कहिअ जे॥ 
रज्जलुब्ध असलान वुद्धि विषम बले हारल । पास वइसि विसबासि राए गएणेसर मारल ॥ (६८) । 
` यही नहीं सालूम होता कि यह असलान कौन था। लेकिन यह कीत्तिलता के वर्णन से मालूम 
होता है कि बह इन्नाहिम शाह फे जौनपुर के सिहासनारोहण के २।१ वष घाद तक अथात्‌ १४०२-३ ई० 
तक मिथिला के एक अंश में आधिपत्य स्थापित किए हुए था। इब्राहिम शाह के त्रिहत-अभियान के 
समय कीत्तिसिह ने असलान को इन््र-युद्ध मेंपराभूत किया । प्रसंगक्रम से कहा जा सकता है कि कीत्तित्ञता 
में भी विद्यापति की कविस्व-शाक्ति का सुन्दर निदशेन पाया जाता है । कीत्तिसिह के साथ असलान के 
इन्द्युद्ध के वन भें कवि ने अवहृद्द भाषा में संस्कृत तोटक छन्द का प्रयोग किया है। यथा 
क 0277? हसि दाहिन हथ्‌थ समथथ भइ। 
रनरओो पलट्टिआ खग्ग लइ॥ 
तहि एक्रहि एक पहार पले। 
जहि खंगगहि खगगहि धार घरे ॥ 
हआ लमिय चंगिम चारुकला । 
तरवारि चमककइ विञ्जुञ्वला ॥ 
टरि टोप्परि डुट्टि शरीर रहे । 
तनु शोणित घारडि घार बहे ॥ टर 
अर्थात्‌ (असलान ने) हसकर (रणरत हो) जो दाहिना हाथ समर्थ था उसमें पलट कर खडूंग 
लिया। जहाँ खड्गा का खङग से संघष हुआ, वहाँ एक के बाद एक आघात हआ | अंश्व ने सुन्दर 


चारुकला दिखलाई। तलवार से मानों विद्यतप्रंभा बाहर होने लगी। शरीर के अनेक स्थान कट 
गए- रक्त की धारा बहने लगी । कट : 


(इल) कोत्तिलता, द्वितीय पल्लव ।  इरप्रसाद शास्त्री और बाबूराम सकसेना दोनों ने 'पत्ष पंचवे? का अर्थ किया है - 


दे=२, पंच=२=पच=२=२२ ल० स०। किन्तु जायसवाल कहते हैं कि जौनपुर के सुलतान इना दिम 
ने ही गश्ननेस के पुत्र को राज्य पर प्रतिष्ठित किया । अतएव इमाहिम के राजत्व कोल १४०१-१३४० ई० के 


_ भीतर हौ गएनेसर को हत्या माननो पड़ेगी । इसीलिए उन्होंने जब? शब्द का अर्थ 'जब? न लगा कर उसे 
संख्यावाचक ज= ४, ये=२ अथात्‌ १२ साना है एवं २२ सें ९२ जोड़ कर ३०४ ल० स० = १४३३ ६० में 


इत्या की तारीख का निरुपण किया हे (J. B.O.R.S. ९० ज्या, 1927, ४० २३७) । इस प्रकार जोड़ कर 
.__तारोख लिखने की रीति कहीँ नहीँ थो। इसके अलावा इमें इण्डिया गंवेनमेंट की काच्यप्रकाशः विवेक 
52 पोथी से (1० Government Ms. Fol. 11 79) को पुष्पिका से मालूम होता है कि २३१: ल संग अर्थात्‌ 
१४१० ई० में शिवसिइ मिथिला के राजा थे। शिवसिद्द के राज्यारम्म के १३ वर्षे बाद गपुनेस की स्थु, 
उसके बाद फीत्तिसि का राज्य, उसके बाद शिवसिदद के पिता देवसिह का राज्य करना असम्भव है | 
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(३९ ) 
१३७२ ई० से १४०२ ई० तक के तीस वर्षो में मिथिला की अवस्था क्या थी ? कोर्तिल्लता से मालूम॑ 
होता है कि दस समय मिथिल्ला में अराजकता थी -- ; 
ठाकुर ठक भए . गेल, चोरे चपुरि घर लिजूमिआ। 
दास्ते गोसान निगहिअ, धम्म गए धन्ध निमञ्जिअ ॥ 
खले सज्जन परिभविअ कोई_नहि_ होइ विचारक | 
जाति अजाति विवाह, अधम उत्तम काँ पारक ॥ 
अखखर--रस निहार नहि, 
कइ कुल भमि भिखखारि भेंड । 
तिरहुत्ति तिरोहित सबबगुणे 
राए गएनेस जबे सगग गड ॥ 
अर्थात्‌ ठाकुर अर्थात्‌ सम्भ्रान्त लोग (७३८०३) ठक अथवा ्रवंचक हो गए, चोरों ने घर दखल कर 
लिया। दास ने प्रभु को निगृहीत किया, धम धन्ध में डब गया। खलं ने सज्जनों को पराभूत क्रिया । 
कोई विचारक न रहा | जाति और अजाति में विवाह होने लगे। अधम ने उत्तम पर श्रेष्ठत्व लाभ 
किया। विद्यारस समझने वाले लोग दिखाई नहीं पढ़ते । छुलीन व्यक्ति भिखारी हो गए। गएनेस 
के स्वर्रागत हाने पर तिरहुत से सारे गुण तिरोहित हो गए । : 
यह वर्णन पढ़ने से मालूम होता है कि अराजकता कुछ ज्यादा दिनों तक स्थायी थी। दो चार वर्षो 
में जाति-अजाति में विवाह नहीं होने लगते, विद्यास समकने वाले लोग बिरले नहीं रह जाते। 
परन्तु इस अनुमान के बिरुद्ध यह प्रश्न हाता है कि यदि इतने दिनों तक अराजकता थीं तो कामेश्वर के 
कनिष्ठ पुत्र और भोगीश्वर के छोटे भाई भवेश अथवा भवदेवसिंह ने राज्य कब किया था? 
कीर्सिलता का वर्णन पढ़ने से मालूम होता है कि पहले कामेश्वर, उसके बाद भोगीशवर, उसके बाद 
गअनेस राजा हुए एवं गएनेस के बाद इब्राहिम ने कीत्तिसिह को मिथिला का सिंहासन दिया। किन्तु 
विद्यापति ने पुरुष परीक्षा में भवसि का उल्लेख करते समय केवल भुक्तवा राज्य सुखं” नहीं कहा है, 
बल्कि स्पष्टतया उनको नृपति की आख्या से अभिद्वित किया है। शोबसवस्वसार में भी कवि ने उनको 
भूपति कहा दै। मिसरु मिश्र नं विवाद्‌-चन्द्र मै भवेश को ' साव्बंभोम राजा” कहा है। इस समस्या. 
1 सामाधान करने के लिए जायसवाल ने कहा है “Thefirst king of this dynasty was the 


younger brother of Kamesa; he is called Bhavesa .or Bhava Sinha in Mss., After | 22 


70 he -seems to have become king (६६) विद्यापति ने कीचिलता में कामेश्वर को 'राए? वा । 
है; सुतरां कामेश्वर को उस वंश का पहला राजा न कहने का कोई-कारण नहीं है। मिथिल 
अनुसार भवेश कामेश्वर के कनिष्ठ भ्राता न थे, कनिष्ठ पुत्र थें। वें विद्योत्सादी 
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( ३२ ) 
इनकी आज्ञा से चण्डेश्वर ने राजतीतिरल्लाकर लिखा (७०) । यदि भवेश १३५० ई० के बाद राञ्याधिरोहण 
करते, एवं उसके बाद चण्डेश्वर ने यह पुस्तक लिखी होती ता बिद्यापति यह नहीं बोलते कि गअनेस की 
हस्या के बाद अराजकता हुई थी ओर न यह कहने का साहस करते कि वद्याचचा का लोप हो गया 
था। १८६६६० भें ग्रियसेन ने चन्दा झा द्वारा संगृहीत मिथिला की ऐतहासिक जनश्रत पर निभेर 
करते हुए लिखा है कि भोगीश्वर ने राजा होने के बाद अपने भाई भवसिंद के साथ राञ्य-वि भाग कर 
लिया (७१)। मालूम होता है कि भोगीश्वर और भवेश एक ही समय में राज्य करते थे और असलान 
* ने कामेश्बर वंश की दोनों शाखाओं को अधिकारच्युत कर दिया था। इस अनुमान के पक्त भें 
बिद्यापति की भूपरिक्रमा को प्रमाणरूप में उपस्थित किया जा सकता है। इस ग्रन्थ भें देखा जाता है 
कि देवसिंह नेमिषारण्य में बास करते थे एवं विद्यापति ने उनका और शिवसिंह का नाम लेते समय 
उनके सम्बन्ध में राजा विशेषण का प्रयोग नहीं किया है। देवसिंह यदि तीर्थयात्रा करते हुए नेमि- 
घारण्य में वास करते तो ऐसो अवस्था में उसी जगह रह कर विद्यापति द्वारा पुस्तक नहीं लिखवाते । 
वे पुत्र के साथ और अन्ततः कुछ समय के लिए कवि विद्यापति के साथ्‌ ने सिषारण्य में रह कर सुदिन 
की प्रतीक्षा कर रहे थे। 
गएनेसर की सत्यु फे समय बीरसिंद और कीर्तिसिंह शायद नितान्त शिशु थे। जब उनकी उम्र 
३०-३२ वर्षो की हुई, वे पिठ॒राज्य का उद्धार करने के लिए जौनपुर जाकर इब्राहिम के शरणापन्न हुए । 
इसके पास जाने के पदले शायद कामेश्वर वंश के लोगों ने पहले बंगाल. के सुलतान गशियास-उद्‌-दीन 
आजमशाह और उसके बाद दिल्ली फे सुलतान नसरतखान की सहायता से असलान के कबल से 
मिथिला के उद्धार की चेष्टा क्री थी । -इस चेष्टा का निद्शेन बिद्यापति के पद की भणिता में इन दोनों 
नरपतियों के नाम्रोर्लेख में पाया जाता ह्वै। ७ 
__ ३३८८६० में सुलतान फिरोजशाह की मत्यु के बाद केवल बंगाल छोड़कर उत्तर भारत में सर्वत्र 
घोरतर अशान्ति देखी जाती है । दिल्ली का साम्राज्य ठुकड़े-टुंकड़े हो गया। -फिरोज्ञ के उत्तराधिकारी 
परस्पर झगडा करके कमजोर हो गए। १६३४ ई० में जब. सुलतान फिरोज़ के पुत्र सुलतान मुहस्मद्‌ 
शाह की सत्यु हुए, तब उनका-एक पुत्र केवल ४९ दिन राज्य करके मृत्यु के मुख में गिरा। -उनका-एक 
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/ ४ राज्ञा भवेशेनाज्षप्रो रोजनीतिनिबन्धकम । 
` तनोति मन्त्रिणामाय्य: श्रीमान्‌ चण्डेश्वर; इती ॥ कु कै 
ड राजनौतिरपनाकर, दूसरा श्लोक। - ---- - -- - 
हि the “throne divided the kinga 
१) “Bhogishwara, when he came to स 
Sinha, -Kriti Sinha died childless, and so did his brother, and the half of Fs 
kingdom which they inherited from Bhogishwara Went over to Bhava Sinha’s family 
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.... tbe‘ representative of ‘which was then Siva Sinha, who was a youth of fifteen years of . 


‘gge and was then reigning as Yuvaraja during (1 5 सता Ee अ 
त who from that time governed the whole of Tirh fathe 
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दूसरा पुत्र महमूद, नासिर-उद्‌-दीन महमूद की उपाधि घारण कर सुलतान हुआ; किन्तु अमीर और 
मालिकों ने फतेखाँ के पुत्र और फिरोज के पोत्र नसरत खाँ को सुलतान घोषित कर दिया। उसका 
नाम हुआ सुल्तान न्रासिर-उदू-दीन नसरत शाह्‌। तारीख-इ-सुबारकशाह्ी में देखा जाता है कि नसरत 
खाँ ने दोआब के जिलाओं और मण्डला, पानीपत, आमोर ओर रोहतक पर आधिपत्य स्थापित करना 
शुरू किया, और महमूद के अधीन दिल्‍ली के आसपास का कुछ. भूमिखण्ड रह गया (७२)। खाजा 
जहान ने जौनपुर की स्वाधीनता की घोषणा कर दी। गुजरात, मालवा, ओर खानदेश ने दिल्ली की 
अधीनता का त्याग कर दिया।. महमूद की जो क्षमता बची-खुची थी वह भी १३६८ ई० में तेमूरलंग के 
आक्रमण के फलस्वरूप विनष्ट हो गई। १३६६ ई० के मार्च मास भें तेसूर समरकन्द लौट गया और 
तब नसरत खाँ ने दोआब से चलकर मेरठ और वहाँ से दिल्ली पर अधिकार कर लिया । किन्तु कुछ 
ही महीनों में वह इकबाल द्वारा पराजित हुआ ओर मेवात में मृत्यु को प्राप्त हुआ (७३) । इस समझ 
की राजनैतिक अबस्था का वर्णन करते हुए तारीख-ई-मुबारंकशाही _ का ग्रन्थकार कहता है कि गुजरात 
और उपके पाश्वेबर्ती देश जाफर खाँ वाजिबुल मुल्क के हाथ में थे; सुलतान, दीपलपुर ओर सिन्ध के 
अंशविशेष मसनद अली खिजलाँ के अंधीन थे; महोबा ओर कालपी महमूद खाँ के अधिकार में थे; 
कन्नौज, अयोध्या, आगरा, दालमऊ, सन्दिला, बहरैच, विहार और जौनपुर खाजा जहान के अधीन; 


ha 


` घार दिल्ञावर खाँ के अधीन; समाना खलिव खाँ के अधीन और वियाना शम्स खाँ उहादि के अधीन 


था। देश में राजनैतिक ऐक्य जरा भी न था। चलचित्र के अभिनय के समान हुतगति से राजा 
असीर और सुलतानों के भाग्य का परिवत्तेन होता था। आज जो राजा था, कल बह निर्वासित हो 
जाता था |. किसी भी राज्य की सीमा स्थायी नहीं थी । इस प्रकार को राजनेतिक परिस्थिति में मिथिला 
में अराजकता होना और वीरसिह और कीत्तिसिह का जौनपुर जाकर इब्राहिम से सहायता की प्राथना 


करता ज़राभी अख्ाभाविक:न्ददी है नाइट पाय ठ 77315 0 मानि काडा पाक हा पक 
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मांलूस होता है कि तेमूरलंग के आक्रमण के पहले दी जौनपुर के प्रथम सुलतान खाजा ज्होन 
दिरहुत पर अपनों प्रशुत्व विस्तार किया था (७४)। इनरादिम राइ १४०१ ई० में जौनपुर के सिंहासन 
पर प्रतिष्ठित हुए, किन्तु ऐसा नहीं हुआ कि राज्याधिरोहण करते ही वे तिरहुत आ सकें। तारीखं-इ- 
मुबारकशाही से मालूस होता है कि १४०१ ई० में दिल्ली के सुलतान महमूद और उसके सेनापति इकबाल 
ने कन र उनके साथ युद्ध करने गया । जिस स 
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किया । इब्राहिम एक बृहत्‌ सेना लेक 
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६७ (डा० कमलरङऽण बसु का अबुवाद) | 
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( ३४ ) 
दोनों दलों में युद्ध होने बाला ही था, उस ससय इकबाल के प्रभुरव से आत्मरक्षा करने के लिए सुलतान 
महमूद सहसा शिकार करने का बहाना करके इकबाल को छोड़ कर इन्राहिम के निकट गया। किन्तु 
इत्राहिस ने जब उपे कोई उत्साह न दिया तो वह लोट कर कन्नौज चला आया (७५)। फिरिस्ता के 
चणेन से मालूस होता है कि इन्राहिम १४०४५ ई० से १४१६ ३० तक दिल्ली के साथ युद्ध में लगा था 
(७६) । सुतये इन्राहिम ने १४०२-१४०४ खृष्टा्दों के बीच करिसी समय तिरहुत आकर कीत्तिसिंह को 
सासन्त जपति का पद प्रदान किया । 
वन्धचजन उच्छाह कर तिश्हुत पाइअ रूप । 
पातिसाह जसु तिलक करू कित्तिसिह भऽ भूप ॥ 
TE 7 कीत्तिलता, चतुथपरलच । 
`. कीर्िसिह के राज्याधिष्ठान से आरम्भ कर अन्ततः १३६० ई० तक (५७) तिरहुत जोनपुर का सामन्त- 
राज्य था । - १४६० खूष्टान्द के कुछ बाद जौनपुर के आखिरी सुलतान हुसेन ने तिरहुत आक्रमण करके 
धनसम्पत्ति लूटी थी। . पन्द्रहवीं शताव्दी के प्रथम ७६ वर्षो में जोनपुर के सुलतान दिल्ली के सुलतानों 
` की अपेक्षा बहुत अधिक ज्ञमताशाली हो गए थे । यह्‌ हम पहले ही देख चुके हैं कि उस युग में दिल्ली 
साम्राज्य क्री परिधि अत्यन्त संकीणं हो गयी थी। इससे कहा जा सकता है कि मिथिला के शिवसिह 
डाथवा उनके परवर्ती और किसी राजा-का दिरली के साथ सम्बन्ध होने की कोई सम्भावना नहीं थी । 
शस समयः में दिइली का अधिकार कन्नौज के पूर्वभाग में: स्थापित हुआ ही नहीं था। इन्राहिम शाह के 
भय से सैयद वंश का मुबारक शाह ओर उसका उत्तराधिकारी महस्मद शाह सन्त्रस्त थे। इब्राहिम शाह 
घे पुत्र -सहमूद शाहः ने (१४४०-५७) कई एक बार दिल्‍ली पर आक्रमण किया । सैयद बंश का शेष 
सम्राट शाह आलम (१४५४-५१) ने तिरुपद्रब जीबन-यापने के उद्देश्य से दिल्‍ली छोड़कर १४४८ ६० से 
बदायूं में बास करना आरम्भ किया एवं जौनपुर के आक्रमण से आत्मरक्षा करने के लिए महमूद शाह 
के कनिष्ठ. पुत्र हुसेन फे साथ अपनी बहिन . ब्याह उसे वदायूं से लौटते न देख कर दिल्‍ली के 
इसरा ते बहलोल लोदी को सिद्दासन पर बिठा दिया। शाइ आलम के समान तुच्छ सम्राट जौनपुर 
के.सामन्तराऽ्य दिरहुत के अधिपति शिवसिह को बन्दी करेगा और विद्यापति पद्‌-रचंना कर उनका 


 इद्धार कर ज्ञाबेंगे, यह असम्भव सा प्रतीत होता है। ब्रदलोल लोदी महमूद के आक्रमण से इतना 


दिन हो गया.था कि उसने . उसके पास्‌ यहे सन्बि-अंस्ताव भेजा था कि वह औनंपुर के सामन्त के रूप. 
भले दिल्‍ली का शासन करने की तेयार है, परन्तु महमूद ने इस प्रस्ताव को वापस कर दिया। १४५८ ई 
. अं जौनपुर के चतुर्थ सुलवान महमूद के ज्येष्ठ पुत्र मुहम्मद ने भी चछ पुन अहमद ने भी दिल्‍ली पर आक्रमण किया। सुदम्मव्‌ 
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के भाई हुसेन ने (१४५८-१४७६) दो बार दिल्ली पर आक्रमंण किया ओर पहले आक्रमण के. समय 
बहलोल फिर जौनपुर का सामन्तराजा बनने को तेयार हआ। किन्तु १४७६ ई० में बहलोल जोनधुर के 
सुलतान को पराजित करने में समथ हुआ। १४८३ ई० जौनपुर की स्वाधीनता मिट गयी । 


मिथिल्ला के जौनपुर सामन्तराज्य के रूप में परिंगणित होने पर भी उसके हिन्दू राजा सब प्रकार 

जोनपुर के अधीन नहीं हुए। इस युग में हिन्दू सामान्तेराजाओं की क्षमता के सम्बन्ध में सुपण्डित 
सारदाचरण मित्र महाशय ने १८७८ ई? में विद्यापति की पदावली की भूमिका में जो उक्ति कही थी, वह 

आज भी प्रयोज्य हैः “भले ही अफगान और पठानों ने बंग और विहार पर अधिकार स्थापन किया हो, 

श्र किन्तु वे नितान्त मूं थे; इसलिए प्रजाशासनभार पूव्येवत्‌ हिन्दुओं के हाथ में ही था। हिन्दू राजा 
लोग मुसलमानों के अधीन होकर उन्हें करमात्र प्रदान करते थे, राज्य शासन में हिन्दू राजा ही एकाधि- 

पत्य करते थे ।” RR क 
कीततिसिह १४०२ से १४०४ ई० के बीच किसी समय राजा हुएथे। किन्तु वे अधिक दिनों तक 
राज्य भोग नहीं कर सके, क्योंकि १४१० ई० में हम शिवसिह को तीरभुक्ति वा तिरहुत के महाराजाधिराज, 
के रूप में देखते हैं (७५)। देवसिद्द के जीवन काल में ही शिवसिंदद को राजा कहा जाता था यह बात 
हस विद्यापति की “पुरुष-परीक्षा” के शेष श्लोक “भाति भस्य जनको रणजेता देवसिद्द नुपतिः” चरण से 
जान सकते हैं । “दुर्गाभक्ति तरंगिणी” के ठृतीय से पंचस श्लोक में देखा जाता है कि नरसिद्द देव के 


| (७८): “काव्यप्रकाश विवेक”? की पोथी (इन्डिया गवर्न्मन्ट की पोथी) (११७ क) पुष्पिका में यह निन्नलिह्ित रूप में 
| - - पाया ज्ञाता है--“इति तकाचे ठक्कर श्री श्रीधर विरचिते काब्ये-प्रकाश-विवेके दशम उदल्वासः ॥  शुममस्ठु ॥ 
। समस्त विरुदावली विराजमान महाराजाधिराज- श्रीसंत शिवसिइदेव सँझुव्यमान तीरभुक्तो श्रीगजरथपुर नगरे, 
| संप्रतिष्ट सदुपाध्याय ठक्कुरः भ्रीविद्यापतीनामाज्ञया खौयाल सं श्री देवशम वलियाल सं श्री प्रभाकराभ्याँ 
। लिबितैपा हस्ताम्थाँ ।” लसः २६३ कात्तिक वदी १०॥ (]. ^, 5. 8., १३१४, ए० ३३२) । शिवसि के 
| ८ राज्यकाल में केवल एक यही तारीख २६१ ब० स० वा १४१० खुष्टाब्द निसंदिग्घ है ' विद्यापति ने शायद: 
-“शिवसिह से विसपी गाँव दान में पायां था । उनके वंशधरो ने उन्नीसवीं शताब्दी : के मध्यभाग तक -इस ग्राम. 
| का भोग किया थात उनलोगों ने इस समय दलील में सरकार के पास जो ताम्रपत्र दाखिल किया था उसमेंः 
। -_ दानपत्र की तारीख लष्मण संवत्‌ २६३ (३४१३ सखुष्टाब्द); -शक १३१२ (१३३३ खुष्टाबद). संवत्‌ ३४२३ - 
कद (9३०० खु्टाब्द) और सन-८०७- लिखा डुआ.था। अकबर ने २३३ ल० स० के १७० वर्षों के ' बाद फसल्ली - 
2७ सन प्रवर्तन किया.। इस तारीख का उल्लेख रहने से दानपत्र जाली मालूम पढ़ता है। --चार प्रकार के अब्दो _ 
5 _ अज्ञो तारीख श्या गया हैं उसमें किसीसे भी किसी का मेल नहीं है। इसीलिए उसको जाली कहाँ जाता है । _ 
छपर ६० में प्रियेन ने अनेक कहें से उसकी औ प्रतिलिपि संम की थी; उसमें गक, सम्बत और फसलो सत | 
` ..ननहवा थां, केव लं० स० थां (05१ 87्रधवंधकाऊ, 1885): - सम्पत्ति जब्त - होने पर विद्यापति के वंशधरो | 
ने इस तारीद्ष को छिपाने की प्रयोजनीयता समकी थी। ४३८०४७ ०६ छोर 4३H 3०८।९७, ३०४०], 
’August 1895, ४01. LX\/]], अथम खण्ड, ४० ३६ ओर वगीय साहित्य परिषद्‌ पत्रिका, ३३० 
: प्रमाणित करने की चेष्टा की गयी दै कि यह दानपत्र जाळी है। . :-. .... -. 
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( ३६ ) 


जीवनकाल में ही उनके पुत्र धीरसिंह और भेरवसिंहद राजा कहलाते लगे थे। इन दृष्टान्तों से हम 
अनुमान कर सकते हैंकि कामेश्वर वंश के राजा लोग वृद्धावस्था में पुत्र के हाथ में मर देना 
कुलघर्म समझते थे। “राजनीति रत्राकर” के ज्वतुदंश प्रकरण (राजक्त राज्यदानम्‌) में चन्देश्वर का 
यह लिखना भी इस अनुमान की पुष्टि करता हेन = 

“१ नक यदा राजा जरायुक्तो रोगात्तों निस्प्रृह्ोऽपि च। 

आसन्न मृत्यु विज्ञाय कुलधर्मं विचारयन्‌॥ 
तदा पौरजनान्‌ सर्व्बाताहुय मन्त्रयेच्चतेः 
सप्तांगानि च राज्यानि ज्येष्ठ पुत्राय दापयेत्‌ । 

. देवसिद्द सम्बन्ध में कीत्तिसिंह के चाचा थे। कीत्तिसिह के परलोकगमन के समय शायद देवसिंह 
“जरायुक्त और निप्र” हो गये थे, अतएव कुछ ही दिन राज्य करके उन्होंने उपयुक्त पुत्र शिवसिंह को 
राज्यदान कर दिया। चण्डेश्वर उक्त ग्रन्थ में राज्याभिषेक की व्यवस्था देते हुए कहते हैं कि राजा 
कुमार को सिंहासन पर बिठाकर उनके कपाल पर तिलक लगाकर कहेंगे-“आज से यह राज्य मेरा नहीं; 
ये राजा प्रजा की रक्ता करें। ` - - 8236 220 के हे क म ` कक 
हार ` ` “अद्यारभ्य न मे राज्यं राज्ञाऽयं रत्तु प्रजाः। 

र ~ - ` इति सस्व प्रजाविष्णु साक्तिणं श्रावथेन्सुहुः? - त 

` शिवसिँह ने तीन वषे और नव महीने तके राज्य किया था। बे १४१० ६० या - उससे कुछ पहले ही 
राजा हुए थे। उनका राजर्बकाल करीब-करीब १४१० ई० से १४१४ ई० तक बतलाया जा सकता है। 
बिद्यापति ने. “पुरुष परीक्षा” और “शेबसवस्व-सार” में लिखा है (७६) कि शिवसिंद ने गौड़ के राजा 
को दबाया था। अतएव यह जानने को जरूरत दै कि उस समय गोड़ की केसी अवस्था थी । 
. ` बिद्यापति ने जिस “ग्यासदीन सुरतान” की दीर्घ जीबन कामना की थी,- उसकी मृत्यु के बाद उसीके 
पुत्र सेफ-उदू-दीन हमजा शाह ने १४०६-१० ई० भें १४-१६ महीने के लिए राजत्थ किया था। इस 
संमय दिनाजपुर के राजा गणेश स्वोपिक्ता अधिक प्रभावशाली सामन्त थे। सर यहुनाथ सरकार 
अनुमान करते हैं कि गणेश राजकत्तो अथवा kivg-maker हो गये थे। अनुमानतः १४११ से 
१४५३-३० तक हिसाब-उदःदिन बायाजिद शाह ओर १४१३ ई० मै उसे पुत्र अलाउद्दीन फिरोज शाह 
ने कई महीने केलिए राजस्व करना आरस्भ किया (5०)। तवाकत-इ अकबरी और-फेरिरता के 
मतानुसार सांत वर्षों तक राजस्व किया (5१)! किन्तु सर यदुनाथ सरकार सुद्रादिपर निर्भर करते हुए 
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(जड) .इक्प-परीदा के शेषश्लोक .में-' “यो गोदेश्वर गजने खर रणे चौणीपु लब्घ्बा यश?” 


(ladian. Antigquary, 


„~. _ 1885 ]याऽ) अथवा पाठास्तर--थो गोडेशवस्गजरेशवर्रणचोयीषु लब्ध्वा यशो. “है ?? शेव-सवस्व-सार में 

“हे शोरयाचजित गौदगजन मद्दीपाकोपनन्नीकृता।0 0 पा 5 5 ४.०. 
(हन History of Bengals Vol H, 3० १३६-१२७ ३. ० पट नम 2 2258 
(८१) तबाकतः -इ-अकबरी, लखनउ स० ए० २२४) फेरिशंता,ः रर खरड, पऽः २६ oR तवर 
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( ३७ ) 
उसका राजस्वकाल ८१७ से ८२१ हिजरी वा १४१३ से १४१८ ई० मानते हैं। अतः शिवसिंह के 
समसामयिक गौडेखर थे सेफ-उद-दीन हामजा शाह, सिददाबुद्दीन बयाजिद शाह, अलाउद्दीन फिरोजशाद 
और गणेश अथवा दनुजमद नदेव। रियाज उस-सलातिन में देखा जाता है कि गणेश ने मुसलमानों 
पर अत्याचार किया और यह अभियोग लगाकर पीर नूर झुतुब-उल-आलम न॑ जोनपुर के इब्राहिम शाह 
के पास खबर भेजी और इब्राहिम शाह ने प्रचण्ड सेन्यदल लेकर ८१८ हिजरी अथवा १४१४ ई० में 
बंगाल पर चढ़ाई की एवं चढ़ाई की बात सुनकर गोड़ेशवर ने डर के मारे इब्रादिम के पास जाकर च्मा 

न 3 Do में न ४ > 2 

प्राथेना सहित नति स्वीकार की (८२)। इस वणन में बहुत कुछ अतिरंजन है। । 

पदावली के वर्त्तमान संस्करण के अष्टमं पद में देखा जाता है कि शिवसिद ने यवनों के संग युद्ध 
रक ७०० घ 6 
में गुरुतर प्रताप दिखलाया था; नवें पद में पाया जाता है कि उन्होंने राम के समान अपने धमं की र्षा 
की थी । सुतरां यह कहना युक्ति संगत नहीं मालूम पड़ता कि उन्होंने इन्राहिम शाह के कहने से गोड़ 
0 में ०३ के ग 
जाकर गणेश के विरुद्ध युद्ध कर उन्हें नम्रीकृत किया। सतरहवीं शताब्दी में राजपूतों ओर सुगला क 
शतवर्षाधिक मैत्री के बाद प्रबल प्रतापान्वित आऔरंगजेब्र ने शिवाजी के विरूद्ध जयसिंह को भले ही भेजा 
हो, किन्तु पन्द्रहवीं शताब्दी के पहले भाग में इब्रादिम शाह ने बंगाल के हिन्दू: राजा के अत्याचार से 
तुला की र्ता करने के लिए शिवसिंह को भेजने का सास किया हो, यह नहीं हो सकता । -यदिः 
DR छक उन hs he 

ऐसा है तो शिवसिँह ने किस गौडेशवर से युद्ध किया.) . हमलोगां को:लगता है क्रि उन्होंने गणेश का: 
हक साथ देकर सेफ-उद-दीन हामजा शाह अथवा सिह्दाब-उद-दीन वयाजिद शाह को दबाया था। हुय़लकः 
हि वंशा के अन्तिम सम्राट महमूद की ढुबेलता का सुयोग लेकर हिन्दू लोग सिर उठाने को चेष्टा कर रहे थे। 

त ः 2 KS ० < ने श 9 3 
'व॑ भारत में इस प्रचेष्टा का नेतृत्व भार राजा गणेशा ने म्रददण किया था, और उनके सहकारी हुए थे 
अ ङ्घ राजा शिवसि | शिवसिंद इतादिम शाह की अधीनता मान कर भी चलने को राजी न 
थे, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि दनुजमईन के समान उन्होंने भी अपनी मुद्रा चलायी थी । अतएव 
थि “अनुमान किया जा सकता है कि ८१८ हिजरी से जौनपुर की सेना के बंगाल पर आक्रमण के लिए 
तिला 2० ० ११०-१२ । - इस उक्ति को समालोचना करके सर यदुनाथ सरकार खिखते हैं: - 
7 बाप क 31093 that the story of_ Ibrahim Shah having invaded Bengal in person 
RE अ ठ AH. can not betrue- --But that does not necessarily mean that no general-of 
F : र Jsunpore kingdom led an army into Bengal. Against the mail-clad heavy cavalry. 

र र Ser Hodis the Bengal irregular infantry of Paiks and Dhalis and small force of 
हु हा horsemen mounted on diminutive Morang Bories, could make ० stand. On 
पक तल hand, the invaders froin the dry Oudh Country too could not maintain their 
ह population; nor keep, their; men and horses fit in the steaming Swamps | र 

स al when the monsodn started; So a truce was patched ‘up by mutual consent, | 
थि पक Jaunpore force Went back, probably for a money consideration and certai 
an er 


५५८ that Ganesh would convert his.son Jadusen to -lslam and make him 51 
र छ लग his own place (History -of Bengal, Vol 1, Pp-127-128). 
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जञाने के ससय अथवा उधंर से लौटने के समय शिवसिंह के साथ उसका युद्ध हुआ था। ऐसा 
प्रबाद है कि शिवसिंह युद्धत्षेत्र से लापता हो गये और उनकी पत्नी लखिमा देवी ने १२ वर्षो तक उनकी 
प्रतीक्षा करके कुशभ्रा्ध किया। चन्दा भा कहते हैं कि शिवसिंह के बाद भिथिल्ला में कुछ दिनों तक 
अराजकता चलती रही । 


इसी अराजकता फे समय अथवा कुछ बाद तिरहुत फे पश्चिम हिरपे में, नेपाल के दक्षिणांश में 
गोर॑ज्षपुर ओर चम्पारण में एक ब्राह्मण राजवंश का उद्भव हुआ। बेन्डल साहब ने हुरप्रसाद शास्त्री 
संगृहीत नेपाल राजदरबार की पोथी के विवरण में इस वंश के तीन राजाओं ओर उनके समयका 
उल्लेख पाया है । एक पोथी १४६३ सम्वत्‌ में अर्थात्‌ १४३४-३४ ई० में पृथिबी सिहदेव के राजस्वकाल 
में चम्पकारण्य नगर में लिखी गयी थी और दो पोथियाँ १४४३-५४ और १४५७ ई० में मदनसिह देव 
के राजरबकाल में लिखी गयी थी । इनमें की प्रथम पोथी में उनको 'विप्रराजा कहा गया है। सम्भवतंः 
सद्नसिह देव ही “मदनरत्न प्रदीप? के लेखक थे। इन राजाओं. की मुद्रा के सामने वाले भाग में 
“गोविन्द चरण प्रणत? राज्ञा का नाम और पिछले भाग में “श्रीचस्पकारण्य” लिखा हुआ है (८३) 1 
सुंतरां ये स्वाधीन नृपति थे। इस बंश फे साथ शिवसिह के बंश का कोई रक्त का सम्बन्ध था बा नहीं 
जाना नहीं जाता है। परन्तु दोनों ही बंश ब्राह्मणों के थे और दोनों वंश के राजाओं के नामके साथ 
सिंह शब्द का योग देखकर लगता है कि सम्बन्ध रहना कोई बिचित्र बात नहीं है। 


` इसी समय फे एक और राजा और राज्य का नाम विद्यांपति की 'लिखनाबलीः भै पाया जातां 

है। इस राजा का नाम था पुरादित्य, उसके पिता का नाम सब्योद्त्वि-राज का नाम द्रोणबाई | 
जिस प्रकार शिवसिह का विरुद था रुपनारायण, उसी प्रकार इसका उपनाम था गिरिनारायण । 
नकपुर के निकटवत्ती राजबनौली में में इनकी राजधानी थी । 


कर्णाटवंशीय मिथिलां के शेष राजा हरिसिह देव के वंशधर चौद्दवी-शताब्दी के शेष भाग 
और पन्द्रदवी शताब्दी के प्रथम भाग में नेपाल में राजस्व करते थे। हरिसिंह देव के एक अधस्तन 


हुँए। नेपाल दरबार की कई एक पोथियों की पुष्पिका से जाना जाता है कि जयस्थि तिमर १३६४ ई० 


ओ औँ, जयसिंहराम १३६४-६६ ई० में, जयधस्मसह् १४०३ ई० में, औरं जयज्योतिभर १४२६-२७ ई० 


जैपाल में राजत्व करतें थे । विद्योपति के युग में नेपाल के साथ मिथिला का राजनैतिक सम्बन्ध 


' जञनिष्टन होने पर भी उनमें सांस्कृतिक सस्बन्ध अचुर था। इसीलिए बिद्यापति की पदावली, कीर्तिलता 
= और कीतिपताका की माचीनं पोथी नेपाल भे अनुलिखित हुई थी और अभी- तक संजवृरबार 


ई में संरक्षित हैं । ४2 peur 2244 मनि ९8 6 304 202 re 


हू 


rnin nn 


पुरुष, जयस्थिति नेपाल-राजकन्या राजज्ल देबी के साथ विवाह करके १३८२ ई० में नेपाल के राज्ञा 


1. ही 
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शिवसिंह के आता पद्मसह शिवसिह के लापता-होने के बाद ही शाजा नहीं हुए। प्रवाद है कि 
मंत्री अमियकर ने पटना जाकर सुलतान से अभयदान की प्राथना की और उपे लाभ करने के बाद 
पद्मसिंह राजा हुए। रोरराह के अभ्युत्थान के पहले पढना में कोई सुलतान . अथवा उसका क्रोई 
प्रभावशाली राजकर्मचारी बास नहीं करता था। लगता है कि जोनपुर जाकर अमियकर ने इब्राहिम 
शाह के निकट पद्मसिंह का आनुगत्य प्रकाशित किया एवं उनकी अनुज्ञा लाभ करने के बाद प्षसिंह 
राजपद पर अधिष्ठित हुए। किन्तु पद्मसिंह की खी विश्वास देवी. ही पति के सिंहासन पर बेठ 
कर राजकाज चल्लाती थी, यह बात विद्यापति ने “शेवसर्वेस्वसार” में कही हवै।- 


इनकी कोई सन्तान न होने अथवा कोई अन्य कारण से देवसिह के भ्राता हरिसिंह के पुत्र नरसिंह 

ने राज्य लाभ किया। हरिसिंह कभी भी राजा नहुएथे। विद्यापति ने “विभाग सार” में उनकी 

बातें कहते हुए लिखा है -कि राजा भवेश. से हरिसिंह- और उनके घुत्र दर्पनारायण राजा हुए। 
दृपेनारायण्‌ नरसिंह का व्रिरूंद था। जायसवाल ने. मधेपुरा सब डिवीजन में काणदाहा ग्राम में इनकी 

एक शिलालिपि का आविष्कार किया है । इसकी तारीख शकाब्द ““शरसवमदृन-शर--५, सब-७ 
मद्न--१३ “अंकस्य बामागति” न्याय से. इसका अर्थं हुआ. १३५४ शाक अथवा १४५३ ई० (८४) | 

किन्तु जायसवाल कहते हैं कि नरसिंह के पुत्र धीरसिंह को 'सेतुदपणी” की पोथी की पुष्पिका में कात्तिक 

३२१ ल० स० ब० १४४० ई० ओर महाभारत. के कृणेपडवे की पोथी में आद्र ३२७ ल० स० वा १४४५ ई०. 

त भरै महाराजाधिराज कृद्दा गया है (5५); सुतरं {४४३ ई० में नरसिंह का राजत्वकाल, नहीं हो सकता है: 
एवं यह तारीख १३५७ शक अर्थात्‌ १४३५ ई? होना चाहिये। किस्तु.”अ'कस्य ब्रामागति” के नियम का 
उल्लंघन करके इस प्रकार की कष्टकदपना करने का प्रयोजन नहीं दै, क्योंकि विद्यापति ने (दुर्गामरक्तिः 
तरंगिणीः में नरसिंह का उल्लेख “अस्ति” शब्द में करके उनके पुत्रों को नुपति कहा हे । पहले ही देखा- 
ज्ञा चुका है; कि. कामेश्वर वंश में इस प्रकार की रीति थी । १४४० से १४५३ ई के बीच मरें नरसिंह 
ओऔर - उनके. पुत्र घीरसिंद ने अवश्य मिथिला में राजस किया था। डुर्गाभक्ति-तरंगिणी में धीरसिंह के: 


य पकक क ज जकः 


Meo 3. %% खुष्टाब्द, १० १५-१६। | "2 हरे 


(८५) सेतुदपंणी की पुष्यिका में हैँ--“परमभट्टारकेस्याढि महाराजाधिराज श्री मल्‌ जचमणसेन देवीयैकविशत्यधिक शांत क 

ब्रयतमाग्दे कात्तिक) मावस्यायांशनो समस्त प्रक्रिया विराजमान रिधुराज कंघनारायण शिबभक्तिपरायण महाराजा | 
घिराज श्री श्रीमद्‌ धीरसिह संसुञ्यमानायाँ तीरञुक्त अलापुरतपा प्रतिवन्ध ` सुन्दरी म्रामवसता | सदुपाध्याय _ र 
. श्रीसुधाकरणेमात्मजेन छात्र श्रीरनेश्वरेण स्वाथ परार्थे च ह्विखितमिदं सेतुदपंशी इस्तकमिति ।” - मनोमोइन 


. जङ उयोतिपिक गणना -करके दिखलाते हैं कि १४४० ई० में कात्तिकी अमावस्या शनिबार-को पढ़तो दी. 


दवी -५३२८ई० में पढ़ी थी। सुतरं सेतुद्पणी की इस तारीख पर पूर्ण रूप से निर न 


3 स० साद्रमास सें अर्थात्‌ १४४७ ई० में मिथिला में राजस्व करते ये। - 


क 
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भाई भैरवसिद्द का नाम जो लिया गया है, उन्होंने १४६६ ई० में भी राज्य किया था, क्योंकि इस बे में 
उनके राजस्वकाल भें बद्धमानक़त 'गंगाकृत्य-विवेझ' की पोथी लिखी गयी थी। सुतरा, पचद्रा 
शताब्दी के प्रायः शेष पय्येन्त नरसिंह के पुत्रों ने मिथिला में राजत्व किया था । 
खौदहची शताब्दी के शेषपाद से पन्द्रद्दवी शताब्दी के अन्त तक उत्तरभारत की राजनेतिक अवस्था 
संकटोकीणे थी । युद्धविप्रह, लूट, अत्याचार, राजन्यवगे का द्रत भाग्य परिवत्तेन उस युग की रोज को 
घटना थी। इस हालत भें कामेश्वर वंश के राजाओं का आुगरय करने के लिए बिद्यापति को भी: 
कई एक बार भाग्यविपय्यय के सम्मुख होना पड़ा था। 


प्‌. 


| विद्यापति की जीवनी ओर कालनिर्णय 


पहले ही देखा जा चुका है कि विद्यापति ने इत्राहिम शाह के जोनपुर के सिंहासनारोहण के दो एक 
वर्ष बाद अर्थात्‌ १४०२-१४०४ ई० के बीच “कीत्तिलता” रचना की थी। -' कीत्तिलता” की रचना के 
समय कबि की उप्र पचीस वर्षो से अधिक की न थी; इस अनुमान के पक्ष में दो कारण हैं। . प्रथमतः 
उन्होंने अपने को. 'खेलन कवि? कह कर अभिदित किया है (८६) सम्भवतः उनके खेलकूद की उम्र 
समाप्त न होने के कारण लोग उन्हें 'खिलन कबि” कहते थे। द्वितीयतः तरुणसुलभ दम्भ प्रकाश करके 
इन्होने इस काव्य की सूचना में कहो है कि बालचन्द्र और विद्यापति की वाणी भें दुजेनो का उपहास 
नहीं लगता - बालचन्द्र परमेश्वर शिव के सिर पर शोभा पाता है और विद्यापति की वाणी विद्ग्धजनों 
का मान मुग्ध करती. है (८७) । - किन्तु ऐसा समझने का कोई कारण नहीं है कि “कीत्तिलता” कबिं की 
प्रथम रचना थी। यदि कवि पहले ही से प्रशसा और समादर प्राप्त नहीं. किए होते, तो सहसा 
'क्ीसिलता' में यह बोलने का साहस न करते कि “यह निश्चय ही विदग्व लोगों का मनमोहन करेगी? । 
सस्मवतः इन्रादिम शाह के कीर्तिसिह को तिलक देकर मिथिला के सिंहासन पर प्रतिष्ठित करने के 
पहले ही कवि ने सियास-उदू-दीन आजम शाह को कविता उपहार देकर उनकी सहायता से असलान के - 
एवे संगरसा इसप्रथमप्राष्वलब्धोदयां ः 
दुनाति प्रियमाशशांकतरणोीं थी कौचिसिद्दोतुपः। ` . ह 
, 2 _आाधुर्थप्रसवस्थल्वी गुरुषशी विस्तार- शिचासखी कम ee 
WR rr पता लिलाम सत्यका 
1 8 RMU sess moe अली fer a5 KES no re 
9 कप दल * 
छु निच्चई नाझर मन सोहइ त | त 
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. समादर राजसभा में होने लगा, सुतर्स इस समय उनके नेमिषारण्य सें बास करने का कोई संगत 
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हाथों से मिथिला का उद्धार करने की चेष्टा की थी । नगेन्द्र बाबू . की ३४ संख्या का पद यदि विद्यापति 
की रचना हो तो यह भी.कीत्तिल्ता के पहले ही रचा गया था, ऐसा स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि 
उप्तमें राय नसरत साह का जो उल्लेख है वे १३६४ ई ० में राज्याधिरोहण कर चुके थे एवं १२६६ -सृष्टाब्द 
में, अथात्‌ इन्नादिम शाह फे जौनपुर-सिंहासन की प्राप्ति दो वष पहले ही, मृत्युको प्राप्त कर चुके थे । 
ऐसा संशय किया जा सकता है कि मैथिली भाषा में कविता करने बाद कवि ने फिर अवहद्द भाषा £| 
काव्य क्यों किया। इस संशय को यहद सिद्ध कर मिटाया जा सकता है कि कवि ने देवसिंद के 
राजत्वकाल में उनके नाम का उल्लेख कर मैथिली कत्रिता लिखने के बाद (वतंमान संस्करण का 
३-६ पद) अवहद्द भाषा में देवसिह की मत्यु और शिवसिंह की राज्यारोहण-विषयक कविता 
(८ और ६ संख्यक पद्‌) रची थी। मालूम होता हे कि जिन विषयों में कबिता पढ़ने का आग्रह केवल 
मिथिलावासियों को हो सकता था, उन विषयों में कवि ने अवहड्ड भाषा में कविता की । पूव्व भारत क्के 
काब्यरसिकों की जिस प्रकार की कविता सुनने को उत्सुक होने की सम्भावना थी उसको तत्कालीन 
बंगला, हिन्दी, उड्या और आसामी भाषा के साथ विशेष साह्श्ययुक्त मैथिली भाषा में कवि ने 
रचना की । और जब समग्र भारत के पणिडित-समाज के लिए रंचना करनी चाही, तंब संस्कृत-भाषा 
का व्यवहार किया जैसे, “भू-परिक्रमा,” “पुरुषपरीक्षा?, “विभाग-सार”, “शव-संवस्वसार? इत्यादि । 

ऐसा लगता है कि 'भूपरिक्रमा' 'कीत्तिलता' के पहले ही रची गयी थीं। भिपरिक्रमा” को रंचना के 
समय देवसिंह और शिवसिंह नैमिषारण्य में बास कर रहे थे। इस ग्रंथ में उनक नाम का उल्लेख 
करते समय विद्यापति ने उन्हें- नपति या कुमार कुछ भी नहीं कहा है । कीत्तिसिह की राज्य-प्राप्ति के 
पहले वे शायद असलान के अत्याचार से अपनी आत्मरत्ञा के लिए नेमिषारण्य में.बास करते थे । 
इस समय विद्यापति सिथिल्ला में थे, ऐसा अनुमात करने का कोई क्रारण नहीं है । मैंने दरभंगा 
राजलाइन्नेरी के सुपण्डित ग्रन्थाध्यक्षः श्रीयुक्तःरमानाथ-झा से इस विषय पर प्रश्त किया था।. _ उन्होंने 
कहा कि सिथिल्ला में किम्बदन्ती है. कि भू-परिक्रमा लिखने के समय विद्यापति छात्ररूप में नेमिषारण्य में. 
बास कर रहे थे। - इस ग्रन्थ के लिखने के पहले पहले उन्डनि निश्चय:हीं मिथिला से नमिघारण्य तक 


के भू-भाग का पय्यटन किया था; नहीं तो उनके लिए यह सम्भव नहीं था कि वे इस भू-भाग के प्रघात | म 


प्रधान तीर्थेस्थानों का विबरण लिखते । कीत्तिसिह की यशोगाथा की रचना करने के बाद कवि का 


_ क्ीर्ततिसिंह- की मत्यु के बाद उनके चाचा देवसिंद ने कुछ थोड़े दिनों तक्र कया-ओ उनके 
अप : देवसिंद की जीवितावंस्यां में और शिवसिंह के राज 
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( ४२ ) 
“कीतिपताका” की रचना हुई । शिवसिंह के राज्यकाल में रचित माने हुए २०३ पद प्रमाणित मिले हैं 
( बतसान संस्करण के ८ से २०७ पद और रमानाथ का द्वारा संग्रहीत ३ पद )। इन पदों में शिवसिंह 
का नाम भणिता में उल्लिखित हुआ है। परन्तु यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि जिन पदों में 
किसी राजा का नाम नहीं है, उनमें से कोई भी पद शिवसिंह के राज्यकाल में रचा ही नहीं गया था । 
शिवसिंह की मृत्यु के बाद भी कवि ने बहुत से पदों की रचना की थी। 


किन्तु शिवसिंह के मरने के बाद विद्यापति को भी कामेश्वर वंश का आश्रय त्याग कर द्रोणवार के 
अधिपति पुरादित्य की शरण लेती पड़ी थी । यह समय उनके लिए विशेष सुखकर नहीं था। जिन्होंने ४२ 
मैथिली, अवहद्ठ ओर संस्कृत भाषा में प्रन्थ॑ रचना करके कवि ओर पण्डित की ख्याति प्राप्त की थी, हि 
उनके लिए अहप पढ़े लिखे लोगों को चिठ्ठी लिखना सिखलाने के लिए 'लिखनावल्ली” की रचनां करना 
केवल पेट पालने के. काम के समान मालूस पड़ता हे। लिखनावली.के कई एक पत्रों की तारीख 
२६६ ल० स० अथवा १४१८ ६० है ।. यह ग्रन्थ इसी समय लिखा गया था 1. : : न 


'पुरादित्य की राजधानी रॉजबनौली में थी। यदि विद्यापति की स्वहस्त-लिखित कही गयी 
श्रीमद्भागवत की पोथी यदि सचसुव ही उनके द्वारा लिखी हुई हो, तो कवि अन्ततः दस वर्षों तक 
राजबनौली में थे। इस पोथी के शेष में जो कई एक अस्पष्ट अच्तर लिखे हुए हैं उनका पाठोद्वार 
निम्नलिखित रूप में हुआ है-- आ | अ 
_ "्शुभ्रमस्तु सव्वाथेगता संख्या लसे ३०६ श्रावण शुदि १५ कुजे राजबनौलि ग्रामे भ्रीविद्यापते 
लिपिस्थिमिति (८८) । उक क 2 + 

मिथिला की राजनेतिक अवस्था कुछ शान्त होने पर एवं शिवसिंह के भ्राता पद्मसिंह के सिंहासन पर 
बैठने पर विद्यापति फिर कामेश्वर वंश के आश्रय में लोट आए। उन्होंने पद्मसिंह के नाम का उल्लेख 
क़र पद (संख्या २०८) रचना की एवं विश्वासदेवी की आज्ञा से शेवस्ेस्वसार? और 'गंगाबाक्याबली? 
लिखी। उसके चाद उन्होंने नरसिंह के राज्यकाल मै “विभागसार' और 'दानवाक्याबली? और उनके 


Cpt 92020 1545-55: 0०२०२ म 2 का तत त 00 


र्पः 
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बाहक “यादीत की मनस्तुष्टि 
` «खणिडत दशन अघरे” का बरन नहीं कर सकता। शायद नगेन्द्र बाबू ने इस पर ध्यान 


( ४२ ) 


पुत्र धीरसिंह के राज्यकाल में भैरवसिंह की आज्ञा से 'दुर्गाभक्तितरंगिणी” की रचना की । यह वात 
नहीं है कि स्मतिम्रन्थों की रचना के युग में विद्यापति ने कविता ही नहीं लिखी । वत्तेमान संस्करण के 
२१६ संख्यक पद्‌ में 'कंसदलन नारायण सुन्दर” वा घीरसिंह का नाम पाया जाता है। विद्यापति के 
पदों के 3वें हिस्पे से कुछ अधिक पदों में राजाओं का नाम पाया जाता है; अन्य पदों में बहुत से राजा 
शिवसिंह की मृत्यु के बाद कवि की परिपक अवस्था में लिखें गये थे। इस सिद्धान्त का प्रमाण आगे 
चल कर दिया जाएगा। - * 


यह निश्चितपूबक नहीं जाना जाता है कि विद्यापति का जन्म कब हुआ था और वे कितने दिन 

जीते रहे। किग्बदन्ति, अनुमान, कल्पना ओर इतिहास की आंशिक दृष्टि लेकर नावा प्रकार के लोगों 
ने नाना मत प्रकाशित किए हैं। सुविज्ञ समालोचक सारदाचरण मित्र महाशय ने १८७८ ई० में अपने 
संकलित विद्यपति की पदावली की भूमिका में कवि के जन्म और मत्यु के सम्बन्ध में केवल इतना दी 
लिखा है कि विद्यापति दीघेजीबी थे? एंबं “खृष्टीय पंचाद्शा शताब्दी के प्रथमाद्ध में ही उनकी पदावली 
प्रकाशित हुई दोगी।” नगेन्‍्द्रगुप्त अपनी भूमिका के द्वितीय पृष्ठ में कहते हैँ कि २६३ ल० स० बां 
१४१२ ई० में शिवसिंह राजा हुए। प्रवाद है कि शिवसिंद का वयःक्रम उस: समय पचास वर्ष था। साढ़े 
तीन वर्ष राज्य करके यबनों के साथ युद्ध में पराजित एवं निहत हुए।  जन-भ्रति दे कि वे युद्ध के बाद 
लापता हो गए; किन्तु यही अनुमान अधिकतर संगत मालूम होता है कि वे युद्धभूमि में मारे गये। 
यदि शिवसिंद का जन्म ल० स० २४३ मान लिया जाय तो विद्यापति का जन्म २४१ ल० स० 
(१३६० खृष्टाब्द) अनुमान किया जा सकता है ।” ` किन्तु राज्याधिरोहण के समय शिवसिंह का वयस 
१५ वर्षे था, इस प्रकार की जनश्र ति चन्दा भा ने सुत्ती थी एवं उसी पर निभेर होकर प्रियसन ने भी 
१८६६ ई० में वही लिखा (८६) । - नगेन्द्रबावू काँ दूसरा: अनुमान “१३७३ साल के पहले ही उन्दने 
कविता रचना की थी, इसमें संशय का कोई कारण नहीं है” (६०) |: उनके इस प्रकार कहने का 
कारण यंदी है कि उन्होंने स्टुयटे साद के बंगाल के इतिहास में पाया था कि "१ ३७३ ई० में ग्यास- | 
उद्दीन को मत्यु हुई |? ग्रियास-उद्‌-दीन आजम शाह ने १४०६ ३० में भी जीवित रह कर अपने नाम 
की मुद्रा प्रचारित की थी । इसके अलावा यद्‌ भी कहा जा सकता है. कि य॒दि १३६० ई० अ बिळापदिः 
का जन्म हुआ तो १३७३ ई० के पहले उनकी उम्र केवल १२ वर्ष की थी। इस प्रकार को एक छोटा. 


dl 


के लिए” गोपने उपभुक्ता नायिका के -“उघसल केसकुसुम” और. 


* 


2 


nd ian Autiquary, 18994० हे | ४ 
वन्द गुप्त भूमिका, ए० ३३1 
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विद्यापति की रचना कहे हुए एक पद में है :-- | 
संपन देखल हम शिवसिंह भूप 
बतिस वरस पर सामर रूप। 
बहुत देखल. गुंहजन प्राचीन 
अब _भेलहुँ हम आयु बिहीन ॥ (६१) 


यह पद नेपाल पोथी, राग-तरंगिणी, रामभद्रपुर पोथी, यहाँ तक फि नगेन बाबू की “ताल-पत्र-की 
पोथी? में भी नहीं पाया जाता! यदि तर्क के लिए इसे अक्नत्रिम भी कहा जाए तो इससे यहद 
प्रमाणित नहीं होता कि शिप्रसिह की मत्यु के ३२ बर्ष बाद बिद्यापति की मत्यु हुई थी । इस पद से 
केबल यही. जाना जाता है कि शित्रसिह के परलोकगमन फे ३२ वष बाद तके भी विद्यापति जीवित 
थे। नगेन बाबू ने अनुमान किया है कि बिद्यापति ने ३२६ ले० स० (१४४८) के कात्तिक मास शुक्ला 
ब्रयोदशी को देह त्यांग किया । किन्तु चे अन्ततः ३४१ ल० स० १४६० ई० में मुडियार ग्रामनिवासी छात्र 
श्रीरुपघर को पढ़ा रहे थें (६२)। | 


महासमहोपाध्याय हरप्रसाद शाज्जी ने विद्यापति- का मंत्युकाल १४४६ ई० माना है.। उन्होंने नगेन्द्र 
बाबू के ४८४. संख्यक पद्‌ में हुसेन -शाहू का उल्लेख पाकर अनुमान किया है कि ये हुसेन शाई बंगाल 
के सुलतान (१४६२-१५६६) नहीं थे, बल्कि जोनपुर के शेष सुल्तान हुसेन शाह थे जिन्दोंने १४५८ से १४८६ 
ई० तक राज. किया (४३) । ` किन्तु पहले ही देखा गाया है कि नगेन्द्र बाबू का ४८४ संख्यक पंद 
बिद्यापति का लिखा ही हुआ नहीं है--यह्‌ “जसोधर नवरकावशेखर” की रचना है। कट 


पंदंकल्पंतरू की भूमिको मै सतीशचन्द्र राय महाशयने. विसफी दानपत्र और 'अनलरन्ध्र” पद को 
कृत्रिम मान कर २६३ ल० स० के १४९२ई० छे बदले में १४०० खृष्टाच्द माना है। इन्होने यंह माना 
कि राज्याधिरोहण करते ही शिवसिह ने विद्यापति को प्राम दान किया और कहते हैं “उस समय उनका 
(बिंद्यापति का) चयस कमे से कम बीस वर्ष का था, यहं मान लेने से,अन्दाज़त १३८० ई० में उन्होंने 
जन्म महले किया, ऐसा सिद्धान्त किया जा सकता है ।” :सतीश-बाबू यदि लदभण ` सम्बत्‌ को बिना- 
भूल किए खृष्टा्द में परिवत्तित कर : सकते; तो २४३ .ल०स० में विद्यापति को ३२ वर्ष का वयस्क कह 
सकते । ३२ वेर्ष के प्रतिभावान व्यक्ति के लिए मेयित्लभांषा में पंदः संस्कृत भाषा में ' 'भूवरिक्रमा? और 
“युरुपपरीक्षा” और अक्द्ठ ` भाषा में कीत्तिलदा और कीसिपताका लिख कर-“अभिनव जयद्वेव” और 
पण्डित की आख्या से विभूषित-होदा कुछ विचित्र नही: ह॥ .विद्यापति की मृत्यु के कालनिर्णय भें 


दऽ) ऋरोख गुप्त संस्करण, ए० २३३। 


(६२) Catalogue of Palm Leaf Mss. in Nepal Darbar (1905) 5३. -३, न कक जल क 
(३३) शास्री महाशय की कोत्तिबता की भूमिका, ए० २८-२३। . 
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-भी सतीशबावू ने श्रान्त धारणा के वशकत्ती होकर लिखा है-- राजा दपनारायण १४७२ ई० में राजा 


हुए?! आर “भरवसिह को १५१३ इ० से राज्यप्राप्ति हुई 1? किन्तु कनदाहा लिपि से नरसिह दर्पनारायण 


-को १४४३ ई० सें राजा कह कर और बढ्धमान के 'गंगाकृत्य विवेक' की १४६६ ३० में लिखी पोथी में 


भैरवेन्द्र का उल्लेख नपति कह कर हुआ दै । _ भेरवसिंह के पोत्र लदमीनाथ कंसनारायण १५१० ई० 
दिसम्बर मास में मिथिला के सिंद्दासन पर अधिष्ठित थे (६४) । 

अध्यापक वसन्तकुमार चट्टोपाध्याय कहते हें कि यद्यपि हमलोग केवल-मात्र यद्दी प्रमाण पाते हैं क्रि 
१४०० खट्टाडद से १४३८ खूशइंद, तक विद्यापति निश्चय ही जीवित थे, तथापि यह मानना कि वें 
१३६२ ई० में जन्म ग्रइणं कर १४४८ ई० में मृत्युमुख में पतित हुए, सत्य से दूर नहीं .कहा जा 
सकता (६५) । शिवनन्दन ठाकुर (६१) कहते हैं कि 'विद्यापति ने ल०स० २४२ (जब गणेशव्रर की मृत्यु 
हुईं थी) के लगभग कीत्तिलता-रचना की थी” एवं “इस समय विद्यापति कम से कम बीस बरस के 
अवश्य होंगे । इस प्रक़ार अनुमान से मालूम पड़ता है कि विद्यापति का जन्म २३२ ल०.स० 
(१३४१ ई०) में: हुआ होगा ।”: यह उक्ति एकदम युक्तिपंगत नहीं है । २५२ ल० स० १३७०.ई० में 
४कोच्िलता” रचित होना अंसम्भव है, क्योंकि बिद्यापति- ने जो ब्णन किया है कि जौनपुर केःसुलतांन 
की सहायता से कीर्तिसिद ने मिथिला का सिंह प्रन/लाभ किया; वह इत्राहिम शाह १४०१ खुष्टान्द्‌ में 
सुलतान हुआ था) राम के जन्म के पदले रामायण की रचना सम्भव होने पर भी; इत्राहिम शाह 


के सुलतान होने के ३१ वर्ष पहले ही विद्यापति के लिए इन्नाहिम के मिथिला-अभियान का वर्णन 


रना असम्भव था। _ शिवनन्दन ठाकुर ने सिपन देखल हम” पद्र के साथ ब्रह्मवेबन्त पुराण के 


. खञ्नफलं सम्बन्धी शलोक को मिला कर ठीक किया हे कि यह छम देखने के आठ मंदीने के भीतर 


३२६ ल० स» वा १८४८ ई० में विंद्यापति की मृत्यु हुईै। फिन्तु विद्यापति, ३४१ ल० स० १४६० ई 
तक जीवितं थें, इसका प्रमाण ग श > 
डा० उमेश मिश्र (६७) कहते हैं कि गणेश्वर की मृत्यु के समय अर्थात्‌ २५२ ल० स० बा १३७०. 
खृष्टाब्द्‌ ्गं विद्यापति का वयस दस-ग्यारह वर्षो का था, क्योंकि प्रवाद है कि उनके पिता गणपति ठाकुर 
उनको संग लेकर गणेश्वर की राजसभा में जाते थे। इस प्रवाद की कोई ऐतिहासिक भित्ति नहीं है 
क्रि यह बात किसी प्रामाणिक अन्य में नहीं पायी-जाती कि विद्यापति के पिता राजा के सभासद थे। 
र हैं किकीत्तलता की रचना केःसमथ कविः की उम्र अन्ततः बीस कर्षो की 


Soo tt CD eb eo a न 


डा उमेश मिश्र ओर भी कहते 


tof letters (Calcutta Liniversiy) Nok ८२, 1927... 
द १) न नब “च विदयापतिP (यह पारिडत्यपूण म्रय १६३७ ई० मं लिया प्रया। 
(६६) के बाद लददेरियासराय पुस्तक भण्डार सेअराशिति हुआ) ४० ३६-३६.) दे 
( ३७) डा० उमेश मिश्र (बिद्यापति दाङ (हिन्दुस्तानी पुकाडमी, 


(३ ००) Indian Historical Quarterly, 1944, VolXX 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


( ४६) 
थो। यदि ऐसा हो तो उनके मतातुसार "कीत्तलता? की रचना १३८० ई० के आसपास आर्थात्‌ 
इत्राहिम शाह के जौनपुर के सिहासन-लाभ के ११ वर्ष पहले ही हुई थी । वे नसरत शाह को बंगाल 
के हुसेन शाह का पुत्र समझ कर सिद्धान्त करते हैं. कि विधापति १४०० ई० तक जीवित थे। नसरत 
शाह के नामयुक्त पद में यदि हुसेन शाह का पुत्र ही लत्तित होता है. तो भी १४०० ई० में पिता को छोड़ 
कर पुत्र का उल्लेख करने मै कोई सार्थकता नजर नहीं आती क्योंकि हुसेन शाह १५१६ ई० तक जीवित 

थे। किन्तु घेसा मानने से बिद्यापति की उम्र १६० वषे की जाती हे; यह देखकर डा० मिश्र कहते हैं-- 
कदाचित्‌ नसरत्‌ शाह राजा होने के पूञ्चे ही बडे लोकप्रिय हो गये थे, इसलिए लोगों ने उन्हें पहले ही 
राजा कहता आरम्भ कर दिया था, ओर इसीलिए विद्यापति ने भी उन्हें राजा लिखा हो।” परन्तु 
यह नसरत्‌ शाह शाह फिरोज तुगलक के पोत्र थे ओर इनका राजत्वकाल १३६४-६६ ई० था। 
डा० मिश्र वतेमान संस्करण के २१७, २१८ और २१६ संख्यक पद में उढिज्ञखित राघवसिंह को और 
त्रीरसिह के पुत्र राघवसिंह को एक मानते हैं, किन्तु धीरसिह के चचा का नाम भी जब राघवसिंद था 
तब यदि विद्यापति ने उन्हीं को तीन पद उस्सगे किया तो कालानुचित्यदोष नहीं होता । इसका कहीं 
भी प्रमाण नहीं है कि धीरसिंह के पुत्र राघब कभी राजा हुए थे) घीरसिंह के पोत्र रुद्रनारायण को 
डा० मिश्र २२० संख्यक पद में उर्लिखित नूप रुद्रसिंह से अभिन्न मानते हैं किन्तु उनके पुत्र 
डा० जयकान्त मिश्र उनको शिवप्तिंह का गोतिया-भाई मानते : हें (६५)। आशा है, इस चेत्र में 
पिता पुरुसहार मानस, ` ७०. ० 5 १ “ड । ३ 


डा० उमेश मिश्र के बाद वत्तेमान भूमिका लेखक ने पाँच विभिन्न प्रबन्धों में विद्यांपति के संमय और 
पदावली की आकेर-पोथियां के सम्बन्ध में आलोचना की थी (६६)। उसके बाद विद्यापति के काल- 
निणंय की उल्लेखनीय चेष्टा डा० शह्ीदुरलांदने की है (१००)। इन्होंने नसिर के साथ नासिरउदीन॑ 


महमूदशाह का अभिन्नत्व स्वीकार किया है; आलमशाह को पन्द्रहवी शताब्दी के मध्यभाग के दिल्ली का. 


(ex) History of Maithili Literature Vol |, To १४० पद्टीका से---1६ is more right to indentify 

" Rudra Sinha with this figure than with. Oinivara Rudranarayana, Rudra Sinhg’s 
relation to the ‘ruling family will become clear from following genealogy supplied by 
Pandit Ramanath Jha from the Panjis: Rudra Sinha was Maharaja Siva Sinha’s 
cousin and the grandson of Mahamahattava Kusumeswars, and son of Rameswera”, . 


(३६) विमानविददारी मजुमदार लिखित (क) Bhanitas in Vidypatts Padas, J. BORS 1942, Pe, 1]. 


(ख) Mithila in the rege of Vidyapatir-B.N. College Magazine 1943 (ग) Maithila 


नित्‌ poetsintheage of Vidyapati—Patna University Journal Vol IV No I (ष) विद्यापति का 
हन ` समय-नागरी प्रचारणी पत्रिका २३ () The Ramabhadrapur Ms: containing 


21१ 


Vidyapati’s songs J. 9 रि. 3. Vol XXXIV ३० २5 


FR 
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अयोग्य सुलतान एवं नसरतशाह को १३६४-६६ ६० का दिल्ली कां नगण्य सुलतान माना दै । हरप्रसाद 
शास्त्री का पदाँक अनुसरण करके इन्होंने हुसेन शाह के नामाङ्कित पद को विद्यापति की रचना समझ 
कर उक्त हुसेनशाह को जोनपुर का सुलतान माना है; किन्तु “रागतरंगिशी? के अनुसार वह यशोधर 
की रचना है, विद्यापति की नहीं, यह पहले ही देखा जा चुका है। डा० शहीदुल्लाह जायसवाल का 
मत मानकर गएंणेसर की हत्या की तारीख १४२३ ई० मानते हैं। किन्तु शिबसिइ १४१० ई० में जब 
राजा हुए, ऐसा पाया जाता है, तो उनके १३ वर्षे बाद गएणेसर की हत्या होना असम्भव है । 
डा० शहीदुल्लाह ने १३६० वा १६३७ ई० में विद्यापति का जन्मकाल मान है। किन्तु १४१० ई० में 

|. ९ लिखी 'काव्य-प्रकाशविवेक? की पोथी में विद्यापति को सप्रतिष्ठ सदुपाध्याय कहा गया दे। शहीदुल्लाह 

साहब का मत मानने से १४१० ई० में विद्यापति की उम्र होती है तेरह वा वीस वर्ष । इस अल्प 

वयस में सप्रतिष्ठ सदुपाध्याय रूप में अभिहित होना प्रतिभावान कवि के लिए भी कठिन है। डा० 

शहीदुलला अनुमान करते हैं. कि विद्यापति के अतिवृद्ध प्रपितामह १३३२ ई० में देवी मन्दिर में शिला- 

लिपि स्थापन के समय ६० दा ८१ वर्ष के थे (१०१)। किन्तु १३१४ ई० में कर्मादित्य के प्रपौत्र 

चण्डेश्वर ने सुप्रसिद्ध निबन्धकार और प्रधानमन्त्री होकर तुलापुरुष दान किया था। सुतरां चण्डेश्वर 

के चचा और विद्यापति के प्रपितामह धीरेश्वर १३३२ ६० में तीस वर्ष के भी न हों सकते थे। किन्तु 

। चण्डेश्वर के पितामह देवादित्य, और विद्यापति के वृद्ध प्रपितामह देवादित्य यदि एक ही व्यक्ति हों, 

यु तब डा० शाह्रीदुरलाह का प्रथम अनुमान, १३७७ ई० के आसपास विद्यापति का जन्म मान लेना ठीक 

| हो सकता दै । १३८० ई० में जन्म होने पर भी “काव्यप्रकाश विवेक! की पोथी लिखी जाने के समय 

1 उनकी उम्र तीस वर्ष होती दै एवं इस उम्र में लोगों द्वारा सदुपाध्याय की आख्या से अभिहित होना 

डा० सुक्कमार सेन ने १४४८ ई० में प्रकाशित “विद्यापति गोष्ठी” नामक पुस्तिका अ १९२३ से 
िद्यापति के सम्बन्ध में जो सब आलोचनाएं हुई हैं उनका किसी रूप में उल्लेख ने कथ के और दब सी६ + 
उनके अनेक अंश व्यवहार करके लिखा है--विद्यापति का कालनिणय नगेन्द्रनाथ (और उनके | 
_ जुरा लोग) राजछष्ण और मियसंन के अतिरिक्त कब कद नहीँ कर सके हैं |” ह Pd 
कहा है--“विद्यापति का जीबत॒काल निरूपण करते आ हे पाप र डक थामा 000 २ ००७% 4040. गी का शास: 
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काल ठीक करना आवश्यक है ।” उसको ठीक करते हुए उन्होंने कहा दै “ोरोशबर फे दो पुत्र प 
(बा गणेश) एवे भवेश्वर (वा भवेश)” (प° ६); फिर ' (भोगीसर राओ पदमादेइ) एक पद में पाता हूं । 
इनके कीत्तिसिंह के पितामाता होने से आर भणिता अकृत्रिम होने से यह पद्‌ बिद्यापति कें कवि जीबन 
की प्रथम दिशा की रचना है” (पृ० २६) । किन्तु विद्यापति की 'कीचित्ता” में भी पाया जाता है कि 
सोगशवर कीत्तिसिह के पिता न थे, पितामह थे; ओर मिथिला की पंजी में है कि भवेश भोगीश्वर के 
पुत्र न थे, भाई थे। डा० सुकुमार सेन ने विद्यापति के जन्म आर मृत्यु के सम्बन्ध में कोई तारीख या 
आतुसानिक काल भी नहीं दिया है। परन्तु विद्यापति के छात्र श्री रूपधर के हाथ की लिखी 'ब्राह्मण- 
खबस्व' की पुस्तिका के प्रति दृष्टि आकर्षण करके वे विद्वतूसमाज के क्रतज्ञता भाजन हुए हैं (१०२)। 
इसमें पाया जाता है कि ३४७ ल० स० बा १४६० ई० में श्रीविद्यापति रूपधर को पढ़ाते थे। प्राचीन 
काल में केवल जीवित व्यक्तियों के नाम के साथ ही श्री! शब्द का प्रयोग होता था। इसलिए इससे 
यह प्रमाणित हो जाता है कि विद्यापति १४६० ई० में जीवित थे। इस समय उनकी उम्र ८० वर्ष से 
अधिक थी । 


विद्यापति के काल और जीवनी सम्बन्ध में नानारूप विचार-वितक के फलस्वरुप जो सिद्धान्त हुआ 
उसका सार-निष्कष नीचे दिया जाता है | | 


. (१) १३८० ई० के आसपास विद्यापति का जन्म । 


(२) १३६४-६६ ६० के बीच पद्‌ लिखकर गियास-उद्‌-दीन आजमशाह और नसरत्‌ शाह को 
उत्सगै करना । १३६६-६७ ई० के बाद जौनपुर के प्रथम सुलतान ने तिरहुत जीता। १३६७ 


४० के बाद नसरतखान के दिल्ली का सुलतान-पद दावा करने के पहले, ये दोनों पद लिखे . 


गये थे । 


(३०२) सुकुमार बाबू वे २२ एष्ट की पद्ठीका में लिखा है कि नेपाल दरबार को पोथी में उन्होंने इस पुष्पिका को 


पाया है। असल में उन्होंने इसे १३०१ $० में प्रकाशित हरप्रसाद शाखो की (०1०६०९ '०£ एव 

Lesf Menuectotsin Nepal Darbar ए० ६ (३३३०) में पाया हे। उन्दने जिस रूप से 'पुल्पिककाः 
-.. को उद्धत किया है उसमें बिद्यापति के सचरिन्न विशेषण सें “परम” शब्द नहीं है. पुवं मूल का “पठिता?” शब्दु 
_ ढता” रुप में सुद्रित हुआ है। पुष्पिका का पाठ यह है-- 


` ` जरी विद्यापति. महाशयेस्यः पठिता छात्र शी रुपधरेण लिखितमदः पुस्तकम्‌ बह. 
Re पद परो सरो डन oon so अप A 
युक्त -सवश्यातपबच्मणाब्दे ।. ८: ` ` ` ` 


.. आपं सोमेश्वर सद्‌ डिजे? ` ` . कर्म 
"८57 - दुहतो वदा जिखिी ज चाहे ॥ - (८८... ३० 
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जसं ३७१ सुडिआरं जमे संप्रक्िय सदुपाध्याय निञ्कुलकुसुदिनीचन्त्र नादिसत्तभ सिह परम सच्चरित्र पवित्र 


i 


¢ 


को देख कर, मालूम होता है, रबीन्द्रनाथ ने लिखा था-“विद्यापति सुख केःकवि हैं, ' 


(४८ ) 


(३) १४०० ई० के आसपास नेसिषारण्यनिवासी देवसिंह के आदेश से भूपरिक्रमा' की रचना । 


(४) १४०२-१४०४ ई० के बीच इब्राहिम शाह द्वारा कीर्तिसिह को मिथिला का सिहासन-प्रदान 
होना और उसी समय 'कीत्तिलता? की रचना | 


(५) १४१० ई० में विद्यापति के आदेश से काव्यप्रकाशविवेक” की पोथी की अनुलिपि । इसी 
समय कवि अलंकार शाख की अध्यापना करते थे। इसी समय (देवसिंह की जीवित- 
अवस्था में) पुरुष-परीक्ता की रचना और देवसिंह की मृत्यु के पदले अथवा पश्चात्‌ 
कीत्तिपताका' की रचना । 


_ (६) १४१०-१४१४ ई० कें बीच शित्रसिह के राञ्यकाल में कम से कम दो सो पदों की रचना । 


(७) ६४१८ ई० में द्रोणवार के अधिपति पुरांदित्य के आश्रय में राजबनोली. में “लिखनाबली” 
की रचना। “ 


(८) १४२८ ई० में इसी राजबनोली में विद्यापति द्वारा भागवत की अनुलिपि का समाप्त करना । 


(६) १४३०-४० ई० के बीच पदासिँह और विश्वासदेवी के नाम से एक पद्‌ की रचना और 
शेबवसवस्वसार! और गंगा वाक्याबली? की रचना। - 


(१०) १४४०-६० ई० के बीच “विभागसार” “दानवाक्यावली” ओर “दुर्गाभक्तितरंगिणी” 


की रचना । | er ot मयले 
(११) १४६० ई० में स्मरति के अध्यापक के रूप में “ब्राह्मण सबस्व? की अर्ध्यापना | .. . | 
बिंद्यांपति के पदों के सैकड़े पचहत्तर में किसो राजा अथवा मन्त्री का नाम नहीं है। ऐसा मालूम _ र 
होता है कि इनमें से अधिकांश शिवसिंद की मृत्यु के बाद एवं पद्मसिंह, विश्वासदेवी) नरसिँद, घोरसिंह, 
भैरवसिँह के आश्रय में आने के पहले रचे गए थे। इस समय कवि कामेश्वर के वंश से आश्रयच्युत | 
होकर राजबनोली में बास करते थे। उस समय उनकी उम्र ३५ से ५० वर्षों के बीच की थी-।- चि क 


देशों के साहित्य का अध्ययन करने से पता लगता है कि इसी उम्र में साहित्यिक प्रतिभा का श्रेष्ठ विकास _ [ 
होता है। राजनामाङ्कित २२५ पदों में तीस से अधिक विरह के पद्‌ नहीं हैं । - इसी- प्रकार 


चण्डीदास : Re 
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( ५० ) 
६ 
पदावली की आकर-पोथियो' पर विचार 


विद्यापति अपने जीवनकाल में ही महाकवि कहला कर पूर्वेभारत में समाहृत हुए थे। उनकी पदावली 

का आस्वादन करके श्रीचैतन्यदेव परम आनन्द लाभ करते थे (१०३), एवं उनका पदाङ्क अनुसरण 

करके मिथिला और बंगाल भें बहुत आदभियों ने कबियश लाभ किया था। किन्तु आश्चयं की बात 

` है कि बीसवीं शताब्दी के पहले किसी एक ग्रन्थ में उनके समस्त पद एकत्र संगृहीत नहीं हुए। यदि 
इस प्रकार का कोई संग्रह्‌ हुआ भी हो तो आज तक वह आविष्कृत नहीं है । 


_ विद्यापति के अनेक पद नेपाल, मिथिला ओर बंगाल में संगृहीत प्राचीन गीत संग्रह को पोथियों 
में पाये जाते है ओर अनेक पद किसी भी प्राचीन पोथी में नहीं पाये जाते हैं। गत शताब्दी के शे 
पाद में म्रियसंन ओर चन्दा झा ओर वत्तमान शताब्दी में नगेन्द्रनाथ गुप्त, बेणीपुरी और मिथिला 
गीत संग्रह” के प्रकाशकों ने लोगों के मुख से सुनकर आर उनमें विद्यापति की भणिता देखकेर उन्हें 
विद्यापति की रचना मान लिया। 


बिद्यापति की पदसमन्वित पोथियाँ को तीन श्रेणियों में विभक्त किया ज्ञा सकता है, यथा-- 
(क) नेपाल की पोथी (ख) मिथिला में प्राप्त “रागतरंगिणी”, शिवनन्द्न ठाकुर द्वारा आविष्कृत 
रामभद्रपुर पोथी ओर नगेन्ट्रनाथ गुप्त वर्णित तरोशि की तालपत्र पोथी; (ग) बंगाल में संगृहीत 
“ज्षणदागीत चिन्तामणि”, “पदासृतसञुद्र”, “पदकल्पतरु”, “संकीत्तेनामृत” और “कोत्तनानन्द” । इन 
पोथियों में एक के भी सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता हे कि इसमें केवल विद्यापति के पद हैं, अन्य 
किसी कवि द्वारा रचित एक भी पद नहीं हे। 


(१०३) इन्दाबन में बैठकर श्री चैतन्य के सहचर रघुनाथ दास गोस्वामी, शी रूप और सनातन से सुनकर कूष्णदास 


कविराज गोस्वामी ने थीचैतन्य चरिताञ्त में तीन बार तीन विभिन्न स्थानों में लिखा कि भ्ीचैतन्य नियति 
का पद्गान सुन कर अनुपम आध्यार्सिक आनन्द अनुभव करते थे। 
_ यथा--(क) कर्णा, विद्यापति, थीगीतगोविन्द्‌ डे 
| ुंहे श्लोक गीते रभुर कराय आनन्द ४ ( चै» च० ३।९ ) _ 
(ख) विद्यापति चण्डिदास ्ीगीतयोविन्द। 
_ _ -_- = भावालुरुप श्लोक पढ़े राय रामानन्द ॥ ( ऐ० २।७ ) 


(ग) स्बरुपगाय विद्यापति भ्रीगीतयोविन्द्‌ गीति 


चि वराहो कान तक न जप के कक 
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( ४१ ) 
: (क) नेपाल पोथी 


नेपाल की पोथी नेपाल दरबार की लाइब्रेरी में संरक्षित हे। स्वर्गीय काशी प्रसाद जायसवाल 
ओर डाक्टर श्रीअनन्त प्रसाद बन्दोपाध्याय शास्त्री के उद्योग से तथा दरभंगा के महाराजाधिराज _ 
बहादुर के अथोनुकूल्य से इसकी फोटोग्राफ कापी गृहीत हुई । इस फोटोलिपि का एक खंड पटना 
कोलेज लाइब्रेरी में और दूसरा खंड पटना विश्वविद्यालय लाइबेरी में रखे हुए हैं। मैंने उसकी 
सम्पूर्णीरूप में नकल कर ली है। जहाँ जहाँ पाठोद्धार मै सन्देह हुआ हे वहाँ डाक्टर अनन्त प्रसाद 
हैट बन्दोपाध्याय शास्त्री महाशय की सहायता ली हैं। 2 


नेपाल की पोथी पुरातन मैथिली लिपि में लिखी हुई है । अधिकांश अक्षर बंगला अक्षरों के अनुरूप' 

हैं। हाथ का लिखा देखकर कोई कोई विशेषज्ञ सोचते हैं कि पोथी अठाहरवीं शताब्दी के प्रथम भाग 

भें लिखी गयी थी। किन्तु १४४७ ई० में मेथिल लिपि में लिखी हुई महाभारत के कणांपव्वे की पोथी 

के अक्षरों से ( जिसका नमूना 7. 8. 0. 2. 8, दशम खण्ड, ए० ४७ में दिया हुआ है ) इस पोथी के 

अक्षरों का खूब अधिक पार्थक्य नहीं है। पोथी में १०४ पन्ने हैं। पोथी में कोई नाम न था; 

आधुनिक समय में किसी ने देवनागरी अक्षर में उपर लिख दिया है, “ब्रिद्यापति का गीत” ; यह यदि 

असल नाम होता तो मैथिली अक्षरों में “विद्यापतिक गीत” पोथी के ऊपर और भीतर लिखी रहता। 

स्तुतः इसको विद्यापति का गीत संग्रह कहना भूल है; क्योंकि इसमें अन्ततः और १३ अन्य 

८ कवियों के १५ पद हैं ( १०४.) । _ नेपाल पोथी के: पदों में संख्या दी हुई नहीं हे ; मेने क्रमिक संख्या 

बैठा दी है। - सब मिलाकर २८७ पद वा गीत इसमें हैं। किन्तु पदसंख्या १६ के प्रथम नव चरणों के 
सांथ केवल तीन और नये चरण जोड़ कर पदसंख्या ८-बनायी- गयी है। - १६ संख्यक पढें के शेष में हे 
ओर नव चरण अधिक हैं। -दोनों गीत द्वी मालब राग में गेय हैं। पद संह्या ७ मालब रांग मैगेय 
है, पद संख्या ९३ घनळी राग में गेय है, किन्तु दोनों पद एक हैं। इसी प्रकार पदसंख्या ध्वओर | 
१७४ एक ही पद है, किन्तु पहले का राग धनछी. ओर दूसरे का कानन है। ` पदसंख्या. १९३ और २०७ 
दोनों ही कोलाब राग में गेय हैं; शेष के दो चरण छोड़कर और सबै कई चरणों में इन दोनों पदों 


ना 
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(७९ ) 


सुतरा नेपाल की पोथी में वस्तुतः २८३ पढ्‌ हैं ; उनमें २५६ विद्यापति की भणितायुक्त हैं। इन पदों 
से कुछ कम-बेश पाठान्तर के साथ & “रागतरंगिणी” में, ४५ नगन्द्रणुप्र कथित तरोणी की तालपत्र 
पोथी में, ९ पदकल्पतरु में, १२ रामभद्रपुर पोथी में, ओर ७ ग्रियसंन के संग्रह में भी पाए जाते हैं। 
नगेन्द्र बाबू ने अपने साहित्यपरिषत्‌-संस्करण में अपने १५७ पदों के नीचे लिख कर स्वीकार किया हे 
कि उन्होंने इन्हें नेपाल पोथी से लिया है। ओर १४ पदों के विषय में कहा है कि इन्हें उन्होंने नेपाल 
पोथी ओर तालपत्र पोथी अथवा मिथिला के गीत से लिया हे। किन्तु उक्त संस्करण में ५८ ओर ऐसे 
पद हैं जिनके विषय में उन्होने कहा है कि इन्हें उन्होने दूसरे आकर से लिया हे, परन्तु वे पाठ में कुछ 
अन्तर के साथ नेपाले पोथी में पाएं जाते हैं (१०४) । 


नगेन्द्र बाबू ने नेपाल पोथी के सब पद प्रकाशित नहीं किए हैं; यह भी नहीं कहा हे कि किस 
कारण उन्होंने कुछ को 5 ओर कुछ को छोड़ दिया है। उन्होने लिखा है-“बहुत से पद्‌ इस 
संस्करण में प्रकाशित्त हुए है.। सम्पूण पोथी का मुद्रित होना अत्यन्त वाँछनीय हे |!” बिद्यापति के पदों 
घर भाषातंत्व अथवा विषयगत किसी रूप की गवेषणा के लिए नेपाल को पोथी का मुद्रित होना 
अत्यन्त आवश्यक है, परन्तु तो भी वह आज तक प्रकाशित नहीं हुई ( १०६)। हमलोगों ने केवल 
चार पद छोड़ कर नेपाल पोथी के सब पदों को चत्तमान संस्करण में सन्निविष्ट कर दिया है ( १०७) 


(६०४) नीचे उसकी तालिका दी गयी है-पहली संख्या नेपाल पोथी को है ओर व्रेंकेट के भीतर की संख्या नगेन्द्र युस 
की साहित्य-परिषद्‌ के संस्करण के -पर्दों को है--७ (८४), १८ (१०४), १& (२६०), २१ (१७), 
` ३० (२०३), ४६ (७१८), ६८, (१३०), ७४ (४३), ८३ (७१९), ८६ (१७६), ८६ (४१८) 
३८ (२८३), १०९ (३३४), ५१२ (२६७), १२१ (३१), १७३ (६६६), १६१ (२८७), १६७ (२०६) 
_- - ३७३ (२६६), १७७ (३००), १८२ (६४१), १६३ (७६६), १६२ (२६३), २३७ (३७), २३३:(२४) 
-२२४ (५४१), २३ (२२८), २३६ (८१८), २४१ (५२८), २४२ (४७१), - २४४ (६६४), २७ (७२८) 
२९८-(६०७), २६० (२३४), २६१-(२४८); २७३ (१६६), २७ (६३१), २८६ (६०३), २६ (मरः ४), 
३८३ (प.8),. २३६ (प्र १४), २४६ (२३३), ` २४२ (प्र =), २४० (हर ३२), २७३ (हर २७४) 
२७८ (हर २०), २७७ (हर ११), २७६ (हर ३)। ` 
(५०६) डा० सुभव कां उसकी पार्डुलिपि प्रस्तुत कर चुके हैं और निकट भविष्य में उसे प्रकाशित करेंगे। -. 
(९ ०७)" जो चार “पद छोड दिए गये हैं-उनमें -दो-- ३०८ और ३६० संख्याः के पद्‌ नितान्त असम्पूण हैं और २७ ओर 
३०३ संख्यक पढ़े हुबोध्य प्रहेलिका है। ` चीचे चारो-पद दिए जाते हैं. 
२०४ संख्यक पढ्‌, ए० १३ ख्‌; पं १, कोलाब राय सै-- . =e. VR 
सरसिज बन्छु रिपुवेरि तनय तह ` 
अहनिसि किछु न सोहाबे। 
कमला जनक तनय अतिसितल - 
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चिद्यापति के लिखे हुए ४६ नये पद जिन्हें नगेन्द्रनाथ गुप्त अथवा किसी अन्य संकलनका ने पहले 
संकलित न किया था, इस संस्करण में दिए गए हे ( १०८ )। 
| हरि सुअपहु पिञ्च चेरि 
राहु गणि खाएब छाइत छन्दा ॥ _ 
भजहि तुरित धनि 
नृपति शिरोमणि जेपरवेदन जाने । 
हर २७ संख्यक पद, प्रु० ११ ख, पंक्ति ३, मालव राग स- 
RS नर 1514 ` ` हरिरिपु बरद पए गुहरिपु ताहर कान हे 
--4 1111: तासु भीमकत विरह बेश्राकुल 
ु जुट से सुनि हृदयासाल हे ॥म्नुन॥ _ 
” सुन सुन्दरि तेज मान कुरु गमने EPs 
` अनुदिने तु खिनि तुहिन नहि ज्ञीनि I शक 
- तुश्र दरसने ता जीवने ॥ 725 SOA क 
नू 73282 _ हरिरिपु असन ऐसन वरगोजिम सुचि - 
Se द्र  __गोविजम योबिना , | | प 
च ँ करे कपोल गहि सोदति 
` सुन्दरि गोइ मिलल ससिहि कणा ॥ | | 
आ जा ~ ` ` हरिरिपु नन्द प्रिया सहोदर ` ु 5 कवि. र है रे 
“थि का _ द्वेइल तासु कामिनी शविद्यापतीत्यादि त | 


१०८ संख्यक पद (प्रू० ३६ क, पंक्ति ३) अनछी -रांग में» ० 72 ARF i 
चान्द गगन रह आतुर तारागण सुर उगए परचारि । कली 
2 ५ _ _ ~ - _निचल सुमेरुआथक कनकाचल आनब कोने परचारि॥ ` i 
 - ` न्हाइ नयन हँहल बनिवारि जे ्रलप।- म्‌; 
भणे विद्यापतीत्यादि । 


; क्ति ४) मालव रागं म CT कक 
५१६० संख्यक पद (ए० १७ क, ` न लादि कप 7 § 7 0 वी करे 
एहि जग नही अउरु केइ दृष्टि श्राबए -- क 6 
सतयुग के दानि अरु करन बलि होए हु 
गए हरि चन्द हे तिमरि बरुन पाबपू 


SS 


RT 
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नगैन्द्र बाबू ने लिखा है “नेपाल की पोथी में विद्यापति के सिवा और किसी का पद नहीं हैं जे 
परिषद्‌ संस्करण, ए० १०१)। पहले ही कहा जा चुका है कि यह सिद्धान्त न तह, र 
इसमें और भी १३ कवियों के १५ पद हैं। इन पदों में बिद्यापति की भणिता नहीं है, ' [i र 
शब्द लिखे हुए नहीं हैं; परन्तु अन्य कवियों की भशिता है। किन्तु अपना मत स्थापन करने में सुविधा 
के लिए नगेन्द्र बाबू ने उक्त पोथी की विष्णुपुरी लिखित ६० संख्यक पद, सिरिधर जिलित १ ४६ संख्यक 
पद्‌, नुपमलदेव लिखित १७० संख्यक पद, असतकर वा असिञकर लिखित १७५ अर १७६ 4400. पद्‌ 
आर एथिविचन्द लिखित २०४ संख्यक पद को छोड़ दिया है। अम्य कमियों वारा रचित ६ पदों को 
विद्यापति की रचना प्रमाणित करने के लिए उन्हें अनेक असम्भव कार्य करने पढ़े हैं, क उन्होने 
कंसनपति लिखित ४१ संख्यक पद्‌ को अपने संस्करण के ७०८ पदरूप में छापने के इ कस सुते 
धैरज कर मन पूरत सबे तुअ आस” वाले अंश को एकदम छोड़ ही दिया हे, हालाँकि उन्होंने लिखा है 
कि यह पद उन्होंने केबल नेपालपोथी से पाया हे। सन्देह हो सकता हे कि खा नेपाल की एक पोथी 
देखी है-सेंने अन्य पोथी का फोटो देखा है। इस सन्देह को दूर करने के लिए मैंने नेपाल के शिक्षा- 
विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर म्॒गांक शमशेर जंग बहादुर राणा को १६४३ ई० में पत्र लिखा। उन्होंने 
बतलाया कि नेपाल दरबार की लाइब्रेरी में विद्यापति के पदों की एक पोथी के सिवा कोई दूसरी न कभी 
थी और न अभी है। मैंने जिस पोथी का फोटो देखा है; उसी को नगेन्द्र बाबू ने व्यवहार किया था, 
इसका प्रमाण इस बात से भी मिलता है कि स्थान स्थान पर उसमें आधुनिक बंगला अक्षर में कुछ कुछ 
लिखा हुआ दै (यथा पोथी के ८९ प्रष्ठ में)। नेपाल पोथी की ४८ संख्या के पद की भणिता भें है-- 

“अगतस गबइ बड़े पुने पुनमत पबइ” 

इस पद्‌ को नगेन्द्र बाबू ने अपने संस्करण के ८२७ संख्यक पदरूप में छापने के समय भणिता बदल 

कर छाप दिया है-- सम 30 
“कवि विद्यापति गबइ बड़े पुने पुनमत प॒बइ”। . की डक 

इस जगह भी उन्होंने स्वीकार किया है यहद पद उन्होंने केवल नेपाल पोथी में पाया है। नेपाल पोथी 

की २६६ संख्या के पद की भणिता- १८ ८४०४४ 5 0 ये 
" “नरनारायण नागरा कबि घीरेसर भाने” 
नगेन्द्र बाबू ने अपने संस्करण के ४३ संख्यक पदरूप में इसे छापते समय भणिता बदल दिया है-- 
12 “तेरतारायण नागरा कवि धीरे सरस भाने? . . 


.. ज्वं ब्याख्या भै कहा हे “सरस कबि घीरे कहते हैं। सरस कवि =बिदयापति (९० २७) | नेपाल पोथी 
Oo 00 वापत 


NA क ज 0 ०» - ४ 
Roe 


कबिरुद्रघरण्हुभानेः `. 
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- ( ५ ) 
.- ` नगेन्द्र बाबू ने इस पद को अपनी ५०१ संख्या के पद के रूप में छापते समय निम्नलिखित दो पंक्तियाँ 
और नीचे जोड़ दी हैः- 
राजा शिवसि ह पनारायण . द (कु 
, लखिमा देवी रमाने । छि ३० 
यहाँ भी उन्होंने स्वीकार किया है कि यह पद भी उन्होंने नेपाल की पोथी छोड़ कर अन्यत्र कहीं भी 
नहीं पाया हे। पद की व्याख्या में लिखा हे-“बिद्यापति के पद में रुद्रधर का नाम मिथिला की भी 
पोथी में पाया जाता है ।” जहाँ जहाँ अन्य कवि के पदों को विद्यापति पर आरोप करने का प्रयोजन 
ही हुआ है, वहाँ वहाँ नगेन्द्र वावू ने लिखा है कि कवि ने दूसरे आदमी का नाम देकर रचना की है। नेपाल 
पोथी की २२४ संख्या के पद की भणिता में हेः-- 
है. 4225 पक रन चन्द्रसिंह नरेस जीबओ | द ः 
MD पल भानु जम्पए रे।” हर र 252 5 पलक 
` ` नगेन्द्र बाबू ने उसे ३२२ संख्या के पदरूप में अविकल छाप कर व्याख्या में लिखा हे-“स्वरचित 
पद्‌ की भणिता में बिद्यापति ने अपना नाम न देकर भाछु नामक किसां दूसरे आदमी का नाम दिया हे ।” 
-- बहुत सी जगहों पर नगेन्द्र बाबू ने केवल नेपाल पोथी से गृहीत पद में भी इच्छाडुसार भणिता जोड़ 
दिया है। नेपाल पोथी की २४ संख्या के पद के नीचे हे “विद्यापतीत्यादि”, किन्तु वह साहित्य-परिषत्‌ 
के संस्करण में ६६७ पदरूप में निम्नलिखित भणिता कें साथ छपा है-- 
` अनइ विद्यापति गाओलरे 
रस बुझए  रसमन्ता 
रूपनारायण नागर रे 
क 2 .. लखिमा देवि सुकन्ता ॥ बा जम 
... जेपाल पोथी के १६९ पदों में भशिता का चरण छोड़ कर केवल “भने विद्यापतीव्यादि' 
_ “विद्यापतीत्यादि” लिखा हुआ है । किन्तु साठ परलय क sa स्य 
. दी हुई हे.(१०६)। इन साठ पदों में शिवसिहका नाम तेरह पदों में हे, बेन 


ee pera 


= 


८ ६) थम संख्या नेपाल पोधी फी और दूसरी वत्तमान संस्करण फीः--१-२३८, १४ 
२३-२३२, ३२-४५३, ४३-४६३, ३२-४४१, ४६-९६९, २५३२) 
_ ६२-५६१, ६१६-२२४, ७७-३१०, ४६-३९, ९०३-१३३, १०१० 
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( ४६ ) 
ओर बेजलदेव का नाम १ पद में। देवसिंह का नाम २२१ संख्या के पद में (बत्तमान संस्करण की ४ 
संख्या के पद में) है । तीन पदों में विद्यापति ने अपने नाम के साथ कवि कण्ठहार की उपाधि व्यवहृत 
में 2003 १ 
की है और ४ पदों में अपने नाम का उल्लेख न कर भणिता में केवल कवि कण्ठ हार दिया है (११०) । 
सुतरां नेपाल पोथी से प्रमाणित होता है कि विद्यापति की उपाधि 'कवि कण्ठहार” थी । 


(ख) मिथिला में प्राप्त पोथियों 
(१) रागतरंगिणो 


लोचन कबि कृत रागतरंगिणी में विद्यापति के ५१ पद पाये जाते हैं। इन पदों में से & नेपाल पोथी 
भे ओर १ शिवनन्दन ठाकुर द्वारा संगृहीत रामभद्रपुर पोथी में पाये जाते हैं (१११)। नगेन्द्र बाबू ने 
यह कह कर शेषोक्त पद को छोड़ दिया है कि वह रागतरंगिणी में भणिताहीन रूप में संकलित हुआ हे 
किन्तु रामभद्रपुर पोथी में उसके शेष चार चरण इस रूप में हैंः- 


भनइ विद्यापति अरे रे वरयुवति 
अनुभव पेम पुराना रे। _ 

राजा सिवसिह रुपनरायन 
लखिमा देवि रमाना रे। 


१६०६ ३० में नगेन्द्र बाबू ने विद्यापति ठाकुर .को पदावली को भूमिका में लिखा थाः “यह ग्रन्थ 
अभी तक छपा नहीं है, हस्तलिखित पोथी के आकार में मिथिला में पाया जाता है। प्रायः अढाई सौ 
बर्षे पहले मद्देश ठाकुर के राजस्बकाल भें लोचन नामक कबि द्वारा यह संकलित हुआ था” (प० ४६) । 
प्रियसेने साव ने दरभंगा के चत्तमान महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह बहादुर के पास जब. उसकी 
खोज की. तो पता लगा कि वह राज्य लाइब्रेरी में था किन्तु अब लापता हो गया है। तब मिथिलां में 
विभिन्न स्थानों में खोजते खोजते इसको एक खंड पच्चही ड्योढ़ी निवासी इन्द्रपति सिंह के पास मिला । 
यह प्रतिलिपि प्राचीन नहीं हैं, क्योंकि वह देवनागरी अक्तरों में लिखी हई है। मिथिला की कोई प्राचीन 
पोथी देवनागरी अच्तरों में लिखी हुई नहीं है। जो हो, उसीका अवलम्बन करके १६३४ ई० में पण्डित 


fa HUE SN TESS Wi SHS 


Se 


३१३) वत्त॑मानःसंस्करंशे को पद संख्या:- २६, ` ८२, २३३) ४९०, ८८, ` १०२, ४२, ३७४८; १९४:। ` -डोषोक्त पद्‌ 
1004 मान संस्करण की १३२ संख्या के पंवरूप में प्रकाशित हुआ. है। RC 2 Fe त 
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बलदेव मिश्र ने इस ग्रन्थ को दरभंगा राजप्रेस से प्रकाशित किया। इस ग्रन्थ में देखा जाता है कि 
लोचन ने मंगलाचरण के षष्ठ श्लोक में लिखा है-- 
“धीर श्रीमहिनाथ भूपतिलकः शास्तेघुना मैथिलान ॥ 


सप्तम्‌ और अष्टम्‌ श्लोक में कवि ने लिखा है कि उन्होंने इस प्रम्थ की रचना महीनाथ के छोटे 
भाई नरपति की आज्ञा से की । कवि ने एक पद (प० ४४ ) की भणिता में लिखा हे-- - 
लोचनभन बुझ सरस विमलमति 
मधुमति पति महिनाथ महीपति॥ 
अर एक पद ( ए० ४८ ) की भणिता में कहा हे-- 
“लोचन भन उरवसि मनरंजक नृपनरपति रस जान. 


दरभंगा के बत्तेमान राजवंश के प्रतिष्ठाता महेश ठक्क र, उनके पुत्र शुभङ्कर, उस के पुत्र सुन्दर और 
सुन्दर के पुत्र महीनाथ । लोचन ने यह परिचय अपने ग्रन्थ के ठतीय, चतुर्थ, पंचम और सप्तम श्लोक 
में दिया है। श्यामनन्दन सिंह के मतानुसार महेश ठाकुर ने १५६६ ई० में परलोक गमन किया एवं 
महीनाथ ने १६६८ से १६६० ई० तक राज्य किया (११२)। सुतरां लोचन कवि जिन्होंने अपने को 
द्विज कहा है मेथिल ब्राह्मण थे और सतरहवीं शताब्दी के शेषभाग में इन्होंने रागतरंगिणी की रचना 
की, इन बातों में सन्देह की गुंजाइश नहीं है। 2 

श्रीयुक्त क्षितिमोइन सेन महाशय ने लिखा है कि लोचन पंडित का रागतरंगिणी नाम का एक 
ग्रन्थ-~जिसमें विद्यापति के पद्‌ हैं-१६१८ ६० में पूना से पण्डित दत्तात्रेय केशव जोशी द्वारा प्रकाशित 
हुआ है। जोशी ने इस ग्रन्थ की पोथी एलाद्दाबाद में पायी थी। इस ग्रन्थ की पुष्पिका में कद्दा गया 
है कि लोचन लक्ष्मण सेन के पिता के समसामयिक थे (१६३)। लक्ष्य करने की बात है कि नगेन्द्र 
बाबू ने १६०६ ई० में लोचन की रागतरंगिणी से बहुत से पद विद्यापति पदावली में उद्धृत किए थे 
आर उसके नव वर्षो के बाद एलाहाबाद से-जहाँ महामद्दोपाध्योय गंगानाथ झा के समान मैथिल 
पंडित लोग थे-एक लोचन की रागतरंगिशी प्रकाशित हुई । श्रीयुक्त क्षितिमोहन सेन महाशय ने 


«5 


(3 १२) श्यासनन्दुन सिंह इत History of Tirhut पृष्ठ-२३७००० 5 [ 


CC १३) Vishva Bharati Quarterly. Nov-Jan. 1943-44 
घु० २१९-श्रीयुक्त जितिमोहन सेन कहते हैं कि [7८५०7 ०६ Vidyapati’s soni 
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_दर्षैगा से प्रकाशित रागतरंगिणी सम्भवत देखी नहीं और मैंने पूना से प्रकाशित अन्य नहीं देखा । सुतरां. 
जोशी द्वारा प्रकाशित ग्रन्थ की प्रामाशिकता के सम्बन्ध में कोई सिद्धान्त अभी नहीं दिया जा सकता है । 
जो कुछ भी हो, नगेन्द्र बाबू ने रागतरंगिणी: मिथिला में पायी थी ओर मैंने जो मुद्रित ग्रन्थ पाया 
। है बह भी मिथिला को पोथी से प्रकाशित है। किन्तु आश्वय की बात यह है कि मुद्रित रागतरंगिणी में 
जिन सब पदों की भणिता में स्पष्टतः दूसरे कवियों का नाम है. उन्हें भी नगेन्द्र बाबू ने विद्यापति की 
भाणता में चला दिया है। कई एक उदाहरण दिए जाते हैं। 

(१) नगेन्द्र बाबू का ४८४ संख्यक पद रागतरंगिणी और तालपत्र पोथी से लिया गया है.। यह 
पद्‌ रागतरंगिणी (पु० ६७) के अनुसार जशोधर नव. कविशेखर की रचना है यह भूमिका 
में पहले दिखलाया जा चुका है + : 

(२) नगेन्द्र बाबू के १६ संख्यक पद की भणिता=- - - बक हक रा हे । 

7०7 7४ ७ ७ ` भाई विद्यापति वेः 9 = - क्‍ 
हि 2... अल बड़ पुने गुशमत्ति पुनमत पावे `| र - 
यह्‌. पद रागतरंगिणी में (प० ७३ ) निम्नलिखित भणिता के साथ है-- - - | | 

कवि रतनाई भाने। . ` अ. 
संक कलंक दुआओ असमाने - | सकुन 
रागतरंगिणी मै ( प० १०५) कबि रतन का एक और पद्‌ है। : 4 0 
र रक सत? उ 
po वन 0 0 रि गा ता 
` `` अचिर होयत समांधान्‌. 18 कलर 
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( ५) 
_ (४). रागतरंमिणी का (90 ६८) “घेरजकर घरणीधर भान” बाला पढ्‌ नगेन्द्र बाबू ने अपने ७६२ 
संख्णक पद्रुप भें ग्रहण किया है ओर भणिता में दिया “घेरजध रु विद्यापति भान ।? 
(६) नगेन्द्र का ५६ संख्यक पद्‌ रागतरंगिणी (प०:१००) से लिया गया हे, परन्तु भणिता. का. 
` “गोविन्दं बचन सारे”? बदल कर उन्दने” विद्याऽति वचन सारे? कर दिया है।- - ३5 
(७) नगेन्द्र वानू के ६० संख्यक पद-की भणिता में हैत - ˆ 
सुकवि भनथि कण्ठहार रे - 2 
नौ ` ` किन्तु रागतरंगिणी में इस पद की भणिता है (४० १६१)-- - 
जद णवि जीवनाथ भाने । 
(८) नगेन्द्र बाबू के ५७६ संख्यक पद्‌ की भणिता-- ८ 
विद्यौपति: 'कैंबिवर एह नगा न न) 
: सकल अधिक भेल मन्मथ भाव ॥ _ ः पक जति 
गगतरंगिणी (प्रश ११४) में इस पद की: अणिता- - - 
रससँय श्याममुन्दर -कवि गाव । 
सकल अधिके भेल्ल मननथ भाव ॥ 
कृष्ण - नारायण--ई रसं जान | ~ 
कमला रंति पति गुशकनिधान॥ 
रागतरंगिणी के (४5 प्रः) “उपमि आन^> प्रभृति पद्‌ के नीचे लोचन ने लिखा है-- 
जु डर “इत्यादि राज्ञः श्रोनिवास मल्लस्य”, किन्तु यह स्वीकार करते हुए भी किं उन्होने यद पद इसी. 
_ अन्य्र सेलिया है उसे बिद्यापति का पद केह कर छापाहै। = _ 051. 2 कल 
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(१०) नगेन्द्र बाबू का १६ संख्यक पद्‌ रागतरंगिणी से लिया गया है— 
इस पद्‌ की भणिता में उन्होंने छापा है<------- °. अ 
भनइ.विद्यापति एहु परब पुन तह = 
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वस्तुतः नगेन्द्र बाबू ने रागतरंगिणी में उदघुत सिंहभूपति (रागतरंगिणी) ४० ६० न० शु? ३४८), 
(२० एः ७४-७५, न० गु० १७५), लछैमिनारायण्‌ (ऐ० ० ६५, न० गु० ८२६), गजसिँह (ऐ० घ? ६८, 
न० गु०, ६३५) (ऐ० पु० ७२, न गु० १६), नृपसिह (३० १० ७३-७४, न० गु० ६४), कवि रतनाई 
(३० ३० ७६-७७, न० गु० १६), प्रीतिनाथ (ऐ०,ए० ८०, न० गु० ६४२), अमिअकर (ऐ० प्रू० ८४, न° गु० 
३१७). भवानीनाथ (ऐ० प्र० ६५, न० गु० १२६), धरणीधर (ऐ० ० ६८ न० गु० ७६२), र दास 
(२० प्रः १००, न० गु० ४६) (२० घ १०१-२, न० गु० ५९३) और श्री निवासमल्ल रचित पदों को 
विद्यापति पर आरोप कर दिया है) उनके ६४१ संख्यक पद्‌ के नीचे मिथिला का पद लिखा हुआ है 
एवं भणिता में ro 

“नइ विद्यापति ओरे सहि लेह 
सुपुरस वचन पसान रेह? 
है; उसे हमलोगों ने अपने ४४५ संख्यक पद्रूप में छापा है। किन्तु अब रागतरंगिणी के ६७-६८ पृष्ठों 
में उसके शेष चार चरण पाते हैँ | : 
से सबे विसरु आवे रे रे की हेतु | ` 
मरओ मधथे हेसकर केतु ॥ 
कचि कुमुदी कह रे रे 
थिर रह सुपुरुष वचन पसान रेह ॥ 
पाठकगण कपया हमलोगों का ४४७ बाँ पद छोड़ कंर पढ़ें और कृपया उसे काट दें । 
- रागतरंगिणी से उद्धृत विद्यापति के ५१ चञ्चात्रम पदा में से तीन में विद्यापति की भणिता नहीं है, 
किन्तु लोचन ने 'इति विद्यापते” लिखा है। ३६ पदों में विद्यापति का नाम हे। दो पदों में कण्ठहार 
भणिता है, एवं उसके साथ शिवसिंद का उल्लेख हे। " हेजल कर 55 हदन 


(२) रामभद्रपुर की पोथी. 


रामभद्गपुर की पोथी के आविष्कारक थे, पण्डित विष्णुलाल का शास्री। इन्होंने विहार-उडिसा 
रिसच सोसाइटी फे अधीन अनेक मेथिल पोथियों को संग्रह किया । द्रभंगा जिला के रामभद्गपुर में 
इस पोथी को पाकर उन्होंने स्वर्गीय पण्डित शिबनन्द्न ठाकुर एम” प० को खबर दी। ठाकुर महाशय 
ले इसे उधार लेकर करीब दस मने तक इसको अध्ययन किया एवं १६३८ ई के जून मास में 
“भब्निद्यापति विशुद्ध पदावली” अन्थ में उसें १ प्रकाशित पक । उनकी सत्यु “के बाद लहेरियासराय के 
“पुस्तक भण्डार” द्वारा उनके “महाकवि विय पति र के द्वितीय भाग में ये पद फिर प्रकाशित 
हुए। १६४८ ई० में पणित विष्णुलाल psi से लाकर पटना कोलेज के 
अध्यापक डा० कालिकिकर दूत babs «५.० >. 'सुझे इसे यवहार करने देकर अलु- 
गुह्दीत किया । oe 556 / 058 
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( ६९) 
पोथी में चार लिपिकरों के हस्ताक्षर देखे जाते हैं । बह तालपत्र पर लिखी है, परन्तु सब तालपत्र एक 
समान प्राचीन नहीं हैं । किन्तु कोई अक्षर अथवा तालपत्र दो सौ वर्षों से कम का नहीं है। मैंने यहद 
पोथी डा० अनन्त प्रसाद वन्दोपाध्याय को दिखलाई और उन्होंने भी मेरे मत का समर्थन किया |. 
पोथी खण्डित है। पोथी के दसवें पत्र में २८ संख्यक पद पहले ही पाया जाता है। शेष पद कीः 
संख्या ४१८ और शेष पत्र की संख्या १२१ । परन्तु अब ३५ से अधिक पत्र नहीं मिलते । सुतरां यदि 
अनुमान कर लिया जाए कि १२१ पत्रों में ही पोथी समाप्त हुईं थी, तथापि कहना पड़ेगा कि इसमें 
सेकड़े उनतीस भाग पाया गया है। इस समय पोथी में ६३ पद्‌ पाये जाते हैं, उनमें से ८६ पदों को 
शिवनन्दन ठाकुर महाशय ने प्रकाशित किया है। पोथी में देखते हैं कि ८३, ८४, ८५, १६१, १८६ एवं 
१८८ संख्यक पदों के अधिकाँश का पाठोद्धार होने पर भी; ठाकुर महाशय ने उनका परित्याग कर 
दिया है। उन्होंने ४१० संख्यक पद को भी, उसका पाठोद्धार न कर सकने के कारण, छोड़ दिया है; किन्तु 
इंस पढ्‌ में विद्यापति की अणिता के साथ कुमार अमर्रासह का नाम उल्लिखित रहने के कारण उसका 

एक ऐतिहासिक मूल्य है.। नगेन्द्र बाबू की तरौणी की तालपत्र पोथी में 

हे | भन विद्यापति रितु वसन्त 
कुमर अमर ज्ञानोदेइ कन्त ॥ 
भणितायुक्त एक और पद है। | | 

रामभद्रपुर पोथी के १२ पद्‌ नेपाल की पोथी में पाये जाते हैं (११४)। इस पोथी का ३०४ संख्यक 
पद्‌ रागतरंगिणी के पृष्ट ५४-४४ में कुछ पाठान्तर के. साथा पाया जाता है; किन्तु रागतरंगिणी में भशिता 
नही दै एवं बिद्यार्पात की रचना का कोई निद्देश भी नहीं है । इसलिए नगेन्द्रबावू ने इसे अपने 
संस्करण में नहीं लिया। रामभद्रउुर पोथी में उसकी भणिता ः 
Se अनइ विद्यापति अरे रे वरयुवति_ 


Sd 


- का > अकबर 4: पा परा छर 0000 उस के स्क 


_ राज्ञा. सिवसिह रुपनराएन . . _ 
लखिमा देवि रमाना रे॥ - 
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नशे-द्रताथ गुप्त की तालेपत्न पोथी भें विद्यापति की भशिता से युक्त पाया जाता है (न० गु० २२७) । 
अन्य २६ पदो के बारे में. क'ई प्रमाण नहीं है कि वे विद्यापति की रचना हैं। स्वर्गीय शिवनन्दून ठाकुर 
से मान लिया था कि राम्रभद्रपुर पोथी में जित्ने पद हैं वे सब बिद्यापति की रचना हे। किन्तु यह 
बात यद्रि ठोक होती तो असियकर की भणिता छे युक्त दो पद (३६५ ओर ४१३ संख्यक) इसमें नहीं 
रहते । प्रथमोक्त पद की भशिता भें हैन 


भनइ अमत अनुरागे 

कपटे कुसुमसर फोतुके गाचे । 
जसभादेवि रमाने 
- भेरबसिष्द भूप रस जाने॥ 


बिद्यापति ने भेरवसिंह को “दुर्गाभक्ति तरंगिणी” उत्सगे की थी, किन्तु किसी पद भें उनके नाम को 
उल्लेख नहीं किया है। अमृत या अमियकर के २ पद्‌ नेपाल पोथी में दो रामभद्र पुर पोथी में और 
एक रागतरेगिणी में पाये गये हैं। नगेन्द्र गुप्त महाशय ने भी नेपाल पोथी मै प्राप्त अमियकर के दो 
पदों को बिद्यापति पर आरोप करने का साहस-नहीं किया है । ` 


(३) तरोणी की तालप्न्रशेथी 


नगेन्द्रनाथ गुप्त महाशय ने साित्यःपरिषत्‌ संस्करण की भूमिका में लिखा है :--“राज्ञकर्म के 
सम्बन्ध में दरभंगा में रहते हुए श्रीयुक्त मोहिनी सोहन दत्त ने इस पोथी को प्राप्त किया ।- मैंने इसे 
उन्हीं के पास पाया। यह पोथी ओर विद्यापति की हस्तलिखित भागवत-पोथी तरौणी ग्राम में लोकनाथ 
झा के घर में रखी थीं।? किन्तु समस्तीपुर के सुप्रसिद्ध घोष वेश के रायबहादुर केप्टेन राधिका प्रसाद 
घोष ओर उनके भाई रायबहादु राधारस'ए घोष जिस समय (१६४२ ई०) में पटना में क्रमशः मेडिकल 
कोलेज अस्पताल के सुपरिन्देन्डेन्ट ओर शिक्षा-विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर अधिष्ठित थे, तब 
मैंने उनसे सुना था कि देवघर-निवासी विद्यापतिः्वंशीय किसी ब्राह्मण ने यह पोथी उनके पितामह 
रेषणबग्रवर विपिन विहारी घोष को प्रदात-किया था । समस्तीधुर के तत्कालीन मुन्सिफ सोहिनीमोहंन- 
दत्त ने इसे उनके चचा पूर्णचन्द्र घोष से उधार माँग करःकलकत्ता दाईकोट के विचारपति सारदाचरण्‌ : 
मित्र महोदय को दिया और सरदाबावूने नगेन्द्र बाबू को इसे ब्यबहार करने दिया। साहित्य परिषत्‌ 
के संस्करण के प्रकाशन के बाद नर्र बालन उसे कलक विशवे वियालय पोयौशाला को प्रदान. 
कर दिया; किन्तु जव दे विचि की पदी का ढत र पिद करने तो स पोथी 
का पता न प्रा सझे। - इस तरह से. विद्यार्पात की पदावली की एक महयबान आकर पोथी लोगो को २ 
आँखों से अन्तितः 4 व को बी RS सटिक के 


her ने 


SNe 0 
सक नर 
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नगेन्द्र वावू ने लिखा है कि इस पोथी में प्रायः ३५० पद थे (भूमिका-पू० ४३) एवं उसमें विद्या पति 
के अलावा और किसी का पद्‌ नहीं है (प० १०१)। वसुमति संस्करण की भूमिका में उन्होंने कहा द 
कि इस पोथी में दिये गये विद्यापति के समस्त पदों को इन्होंने प्रकाशित किया है। उनके साहित्य 
रिषत्‌ के संस्करण में जिन पदों के नीचे “तालपत्र की पोथी” आकररूप में लिखी हुई है उसको गिनने 
से हम पाते हैं कि उन्होंने तरौणी पोथी से २३६ पद लिए हैं। सुतरां, कहना पड़ता है कि अन्य 
कवियों की रचना समझ कर उन्होंने सौ से भी अधिक पदों का परित्याग किया था। इस पोथी में 
दिये सब पद्‌ बिद्यापति की रचना नहीं है, इस बात का प्रमाण नगेन्द्र बाबू ७८३ संख्यक पद में छोड़ 
गये हें। इस पद्‌ की अणिता हे-- त 

भने पंचानन औखद आनन 

बिरह मन्द व्याधि । 

जतहि पाँउति हरि दरसन 

ततहि तेति आधि ॥ 


छः 


यह जोर देकर कहा जा सकता है कि यह पंचानन नाम के किसी कवि की रचना है। नगेन्द्र बाबू 
का-३५५ संख्यक पद तालपत्र पोथी से लिया हुआ है, किन्तु उक्त पद उमापति कृत पारिजात हरण नाटक 
में पाया जाता है! इस बात से मतभेद है. कि उमापति विद्यापति के पहले थे या बाद में हुए थे। १८५४ 
कहर ई० में Asiatic Society Jouroal (Part 1) में ग्रियसँन ने इस पद को उमापति कृत बतलाया दै । 
[0 रोणी की पोथी के पदों का विश्लेषण करने से पता लगता दै कि उसमें से नगेन्द्र बाबू द्वारा लिए 
गए २३६ पदों में १०३ में कवि के पृष्ठपोषकाँ क नाम का उल्लेख है, १०१ की भणिता में विद्यापति का 
[म है, किन्तु किसी राजा का नाम नहीं है; ३१ पदों में किसी प्रकार की भणिता नहीं द्वै अतएव इन के 
बारे में यह निःसंशय रूप में नहीं कद्दा जा सकता है कि ये विद्यापति की रचना हैं। 


(ग) बंगाल की प्राचीन पद-संग्रह पोधियों में विद्यापति के पद 
(१): _क्षणद्रागीतचिन्ताभ्नण 


` ` _ ज्ञाजकल के प्रचलित समस्त पदूसंग्रह-मर्न्था म सुप्रसिद्ध गौड़ीय वेषणबशाख कार विश्‍वनाथ च 
ट : नुणदायीतचिन्तामणि? प्राचीनतम है | विश्वनाथ चक्रवर्ती न १७०४ ई० में श्रीमद्भागः 


समाप्त की । 


सुतरां, यह अनुमान किया जा सकता है. कि “क्णदागीतचिस्तामणिएः 
के प्रारम्भ में ही : संकलित हुई थी। इस संकलन हें 
` -वद्कत्ता के हिसाब. से 
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पद्कत्त-रोनें अर्थ समभाया है। किन्तु विद्यापति के सम्पादक नगेन्द्र बाधू 
शोषोक्त आर्थ न समझ कर पदों को भणिताहीन लावारिस माल समझ कर विद्यापति न 
 जअन्तर्भेक्त कर दिया है” (पदकल्पतरू भूमिका, पू० २३१) । विश्वनाथ चक्रवर्ती के आठ पर्दा सँ 
ह स्पष्टरुप भै बरलभ भणिता रहने पर भी नगेन्द्र बाबू ने इन्हें विद्यापति की रचना कह रच दिया 
ट छु (११५)। ओर भी आठ भणिताहीन पदों की क्षणदागीतचिन्तामाण से लेकर उन्होंने उन्हें विद्यापति 
की पदाबली में रख दिया है (१६) । इसका कोई प्रमाण नहीं है कि ये पद विद्यापति की रचना हें. । 
च्षणदागीतरचन्तामणि का जो संस्करण श्रौधामवून्दाबन के देवकीनन्द्न प्रेस से नित्यरनरूप ब्रह्मचारी 

द्वारा प्रकाशित हुआ है, उनमें पद इतने विक्वतरूप में छापे गए हैं कि उनसे किसी रूप में पाठान्तर प्रदान 


करना हमने उचित नहीं समका । 


ने बढ्लम शब्दका 
कौ पदावली में 


+ (२) - पदासतसमुद्र 
od के संकलनकत्ता राधामोहन ठाकुर इतिहास-प्रसिद्ध महाराज नन्दकुमार के शुरूदेव 
१ थे। ठाकुर महाशय श्रीनिवास आचाये प्रभु के बद्ध (great-great grandson) प्रपौत्र थे । अनुमान 


. है कि झठारहवी शताब्दी के मध्यभाग में उन्होंने इस अन्ध का संकलन किया। 5 इसमें ७४६ पद्‌ हैँ; 
. उनमें उनके अपने रचित पदों की संख्या २२८ और गोबिन्द दास की २७०। बंगला पदों की वे संक्षिप्त 
और रसपूणे टीका संस्कृत में कर गये हैं. । ग 
 पदासतससुद्र में विद्यापति की भणिता से युक्त १४ पद पाये जाते हैं। राधामोहन ठाकुर महाशय 
के पाण्डित्य और रसबोध से जो पद्‌ परीक्षित होकर रसोत्तीण हुए हैं, वे उत्कृष्ट पद हैं, इसमें सन्देह 
हीं है। किन्तु कुछ पदों में मेथिल शब्दों के बदले बंगला हक प्रयोग देखा जाता है; कुछ पद 
मानों कोशन-गान बनाने के लिये तोड कर छोटे और बंगाली श्रोताओं के सहजबोध्य बनाये गये हैं.। 
; रामनारायण विद्यारल्न महाशय के संस्करण में बहुत सो छापे को भूले हैं; अतएव उसका 
र्‌ न करके हमने पण्डित बाबाजी मंदोदय की पोथी से पाठान्तरादि दिया हे। 
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नेपाल और मिथिला की प्राचीन पोथियो में पाये जाते हैं (११७) । बाकी १४७ पद केवल बंगाल में 
पाये गये हैं, अन्यत्र कहीं नहीं। इनमें “चिरचन्दन उरे हार न देला,” “एभर बादर, माह भादर, 
शून्य मन्दिर मोर,” “तातल सेकत-वारि विन्दुसम” “माधव बहुत भिनति करो तोय” प्रभृति भावघन 
पद्‌ केवल बंगाल में ही संरक्षित किये गये थे । _ श्री चेतन्य महाप्रशु विद्यापति के पदों का आस्वादन 
करके परम आनन्द पाते थे, इसलिए बंगाली भक्तों ने चुनचुन कर इन सबों की सयत्न रक्षा की है । 
कीचनिया गायकों के द्वारा गाने जाने के समय इनमें बहुत परिवत्तेन हो गये थे, जो सब शब्द बंगाल में 
कदम अप्रचलित थे अथवा जिनका अर्थ समझने में बंगाली श्रोताओं को कष्ट होता था, उन शब्दों 
और पद-विन्यास के वदले में इन कीत्तेनियों ने जरा भी हिचकिचाहूट न की । 
पढ्कस्पतरु का विद्यापति की भणिता से युक्त प्रत्येक पढ़ मिथिला के कवि विद्यापति की रचना है 
री, यह जोर देकर नहीं कहा जा सकता है। हमारे नगेन्द्र बाबू के समान उत्साही संग्रहकर्ता भी | 
शुद्ध बंगाली पदों में से निम्नलिखित पांच पदकल्पतरु के पदों को अपने संग्रह में स्थान न दे सके-- 
शुन लो- राजार मि 
- तोरे कहिते आसियाछि | . 
कानुद्देत धन पराते बधिल्लि 
ए काज करिला कि॥ 
अ वेलि अवसान काले 
र कवे - गियाछिज्ञा जले 
_ताहारे देखिया इषत इासिया ज 
घरिलि सखीर गले ॥ [ 
_ देखाइया. बयान-चान्दे 
___ तारे फेलिलि विषम फान्दे - _ 
ठहुँ तुरिते आओलि लखिते नारिलो | 
` - ओई ओइ करि कान्दे ॥ 
7 दद्यः २ ररी यार 7 
तार मनि करि चोर 
 विद्यापति कह `: 
_ कानु जियायवि मोर ॥- 
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५ ६५, (२) 
ज्जि केने तोमा एमन देखि। 
सघने दुलिछे अरुण आंखि ॥ 
अंगा मोडा दिया कहिछ कथा। | 
ना आनि. अन्तरे कि भेल बेथा ॥ | 
सघने गगते गनिछ तारा। आ | 
देव-अबघात हैयाछे पारा॥ je 
यदि वा ना कह्‌ लोकेर लाजे।. | 
` मरमि जनार मरने बाजे ॥ 
झांचरे. कांचन झलके देखि । 
प्रेस कलेवर दियाछे साखी॥ | 
विद्यापति कहे ए कथा दढ । ; 
गोपत पिरिति विषम बड़॥ पद्कस्पतरु २२६। | 
भे (३) ु अँ 
सजल नयन करि पिया-पथ हेरि हेरि 5 
तिल एक हये युग चारि। 
बिहि बड़ दारुण तोहे पुन ऐन 
 _  दूरहि करल मुरारि॥ 
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अं cee (7020 
गगने . गरजे घन फुकरे मयूर। - 
एकलि मन्दिरे हाम पिया मधुपुर ॥ 
शुन सब्षि हामारिवेदन। -  . - 7 2 
बड़ दुख दिल मोरे दारुण मदन ॥  _ 
हामारि दुख सखि को पातियाओये । 
ह मिलल रतन किये पुन विघटाओये ॥ 
ह हरि गेओ मधुपुरि हाम एकाकिनी । 
भरिया भरिया मरि दिवस रजनी ॥ 
निद नाहिआओये शायन नहि भाय।. 
बरिख अधिक भेल निशि न पोहाय ॥ 
त्रिद्यापति कह शुन वरनारि। 
सुजनक दुख दिवस दुइ -चारि॥ पद्कल्पतरु १७३२ । 


(५) हु 
~ ह एमन पियार कथा कि पुछसि रे साख र 
र क >> कें = जलक्पणणःनिछियाः दिये ॐ $259 | ८५ छ. 


गड़येर कुटागाछि शिरे ठेकाइयां 
- आलाइ बालाइ तार निये॥: 
हात दिया दिया सुखानि माजिया 
~ द्वीप निया निया चाय ॥: 
दांरिद येमन पाइ्या रतन | ग 
थुइतेठाजिनपाथी 7 

हियार उपरे शोयाइया मोरे : ` 
: अवश होइया रय। म 
ताहार पिरिति 


' किसकी 
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( दः ) 
पद्करपतरू फे २३८, २५०, २५१, ३६६, ४५८, ५११) ५२८, ६६६) ७२१, ७२७, ७२८, १०६३, ११०३ 
११०७, १६१६, १६७२, १६८०, १६५२, १६८२, २००८.तथा २०३५ सख्यक पर्दाको विद्यापति ठाकुर की 
जे पदावली में स्थान देकर उन्होंने कवि कै यथार्थ पदनिर्वाचन की समस्या ओर भी उलभ दी है । 
ओ। पदकल्पतरू के १६६४ संख्यक पद्‌ में मैथिल विद्यापति की रचना के साथ बंगाली विद्यापति की 
रचना अद्भुत रूप से मिल्लजुल्ञ गयी है. । पढ्‌ यों दै 
कि कहब रे सखि आनन्द ओर । 
चिरदिनि माधव मन्दिरे मोर ॥२ 
पाप सुधाकर यत दुख देल । 3 
पिया-मुख दरशने तत सुख भेल ॥४ 
आँचर भर्या यदि महानिधि पाइ - 
.तब हाम पिया दूर देशे न पठाइ ॥३ 
शीतेर ओदनी पिया गीरेषेर बा । 
बरिषार छत्र पिया द्रियार्‌ जा ॥८ | 
के & भण्ये विद्यापति शुत वरनारि | 
हि सुजेनक दुख दिन हुइ चारि॥१०.. 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि इसके पहेले चार चरण :विद्यायति की रचना है । शरीचेतम्य-चरिताएर 
की मध्य लीला के तृतीय परिच्छेद में वर्णित है फि श्री चेतन्य के शान्तिपुर आने पर अद्वैत आचार्य । 
हट “कि कहय रे सखि झाजुरु आनन्द ओर । 
चिरदिने माधव सन्दिरे, सोर ।। 
एइ पद् गाइ दषे. करेन. नेन 
न्‌ 


~ NSN 
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( दे ) a 
(पण्डित बाबाजी महोदय की पोथी का १४४ बाँ पत्र) इन दोनों चरणों को निम्नलिखित पद में छान्तंभुक्त 


कर दिया है-- । 
भाटियारि राग सुपकताल मै. : 
दारण बसन्त यत दुख देल। 
हरि मुख हेएइते सब्र दृरे गेल ॥ 


यतहुँ आछिल मोर हृदयक साध । 


से सब पूरल हरि परसाद | Se 
दै कि कहब रे सखि आनम्द ओर । द 
हु चिरदिने माधव मन्दिरे मोर ॥प्र॥ 
र 4454 ` रभंस आलिगने पुलकित भेल। | 


र ` - अघर कि पाने विरह दूर गेल ॥ 
भनलु विद्यापति आर नह आदि। ` 
समुचित ओखदे ना रहे बेयाधि॥ | | 

नगेन्द्र बाबू ने अपने ८१० संख्येक पद में इस “पाठ को किंचित परिबर्तन करके ग्रहण किया है । [ 

पद्‌कल्पतर के १६६७ संख्यक पद में उक्त दो चरण छोड़कर इसके और सब चरण हैं । सुविज्ञ राधामोहन | 

ठाकुर महाशय ने पदकस्पतरु के १६६५ संख्यक पद की केवल दो कलिंयों को रण किया है। उन्दने . | हा । 

कु 2 “समुचित यौद ना रहे बेआधि” लिखने के बाद नूतन पद आरम्भ किया है-- न 2 “दनु 
विल तिरोतिया (अर्थात्‌ तिरहुत के) राग रुपक तालाभ्यां | 


आर दूरदेशे द्वाम पिया ना पाठाउ - 
29 यावर-भरिया -यदि महानिधि पाठ | 7” ˆ ` 


_ इन दो चरणों के बाद फिर एक नूतन पढ का आरम्भ हुआ है । इससे समभा जाता है वि 
के पदों में बंगाल में जो मिश्रण हुआ. था ठक्कर मदाय ने यथा सम्भव उसका परिद्वार किया 
्रे्णबदास और नगेन्द्र वावू ऐप्ी विचार-बुद्धि नहीं दिखला सके हैं -  - 7 ` 


_दवेशवन्छु चित्तरंजन दास ने इस पद-संग्र पोथी का संगद किया था र i 
[TF की द स उन्होंने अपना आत्म 


१७५१ ६०5 सं लन कत्ता दीनन 
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( ७० ) 
वे श्रीखंड के नरहरि सरकार ठाकुर फे शिष्यशाखासुक्त थे। उन्होंने ४० कवियों के रचित $ पदों 
का संग्रह किया । उनमें विद्यापति फे रचे हुए १० पद हें । परन्तु ऐसा समभने का यथेष्ट कारण है. कि 
उनके ४६७ और ४६८ संख्यक पद बंगाली बिद्यांपति की रचना हैं। 
कीर्चेनानन्द 
कीत्तेनानन्द॒ से नगेन्द्र बाबू ने अनेक पद लिए हैं। उनमे से बहुतो में तो कोई भणिता नहीं है, 
परन्तु इसमें से बहुतो को उन्होंने विद्यापति के पद मान लिए हैं। कीत्तेनानन्द अवाचीन पद-संग्रई हे; 
उसके संभ्रहकत्ती का नाम-धाम नहीं पता लगता, इसकी कोई किसी प्राचीन पोथी भी नहीं पायी जाती । 
१२७२ बंगाब्द भै (१८२६ ई०) लिखी पोथी के आवार पर बनवारी लाल गोस्वामी ने इस मंथ को 
मुर्शिदाबाद हितैषी प्रेस से प्रकाशित करवाया। कीत्त नानन्द भें सब सिला कर कुन्न ६५६ पद हैं, 
उनमें विद्यापति की भणिता से युक्त पदां की संख्या ५८ है । 


पण्डित बाबाजी महोदय की पोथी. 

सेने अपने नाना नित्यधामगत अद्ठै तदास पण्डित वाबाजी महोदय की स्वहस्त लिखित विद्यापति 
संग्रह की खण्डित पोथी पाकर उसे बांध कर रंखा है। यह अभी तेक प्रकाशित नह पायी है, याँ 
आठ नये पद उसमें पाये गए हैं जिन्हें इस संस्करण में यथा स्थान सन्निविष्ट किया है। ८ 

| क 2 टाकाटी। 
विद्यापति के असली पदों को पहचानने का उक्षय 

` नगेन्द्रनाथ गुप्त महाशय, विद्यापति. की पदावलीरूरी भागीरथी के भगीरथ स्वरूप थे। जिसे जंगल 

कार्ट कर राह बनाता पड़ता दै, उससे भूल, भ्रान्ति, टि तथा विच्युति अवश्यम्भावी है। परवत्ती 


गवेषकों का कत्तव्य इन समस्त दोषों और त्रदियों का संशोधन करना है,। किन्नु जिन्होंने पहली - 


राइ निकाली है उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति से मस्तक अवनत होता है। इसी मनोभाव को लेकर दम 
नगेन्द्र बाबू के अमूल्य संकलन की समालोचना करते हैं। | सद ड 
चिद्यापति के पदनिवाचन फे सम्बन्ध में नगेन्द्रबाब ने नीचे उद्धृत मूल्यवान मन्तव्य किया है: 


` ‹पद्निर्वाचन में किसी संकलनकार ने किसी रूप में विश्लेषण शक्ति का परिचय नहीं दिया है। 


अशिता रहने से पद विद्यापति का, न रहने से नहीं। . इस विषय में उनलोगों ने अपनी विचारबुद्धि का 
. परिचय दिया ही नहीं है कि भणितो रहने पर भी पद विद्यापति का नहीं हो सकता है और दूसरे की 
` भणिता रहने या बिलकुल दी भशिता न रहने पर्‌ भी पद बिद्यापति का हो सकता है । किसी संक्ननकार ने 
कबि की भाषा और भाव, शब्दयोजना और छन्द में जो देशि 


न्द य पाया जावा हैं उसपर बिलकुल 
ध्यान नहीं दिया है। फल. यह हुआ. कि. एक - ही २ न 512 3 "भिन्न पदों की आषा और संगी. 
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अ) 
वर्ण और मज्जागत इतना वेलेच्षण्य दृष्टिगत होता है कि उस समुदाय को एक ही कवि को रचना किसी 
मत से भी मानी नहीं जा सकती है। विद्यापति का नामयुक्त कोई पद्‌ परित्याग न करने पर भी 
संकलनकार का कत्तव्य हे कि वह सम्भव-असम्भव के संबन्ध में प्रमाणादि और युक्ति प्रयोग के सिद्धान्त 
से मानने योग्य एक रास्ता खोल दे एवं यह निद श करे कि विद्यापति का स्वातंत्र्य किस प्रकार निरुपित 
हो सकता है। भ्रष्टलच्य संकलन कार ने नानाविध अवाग्तर प्रसंगा की अवतारणा की है। कवि के 
अनुकरण के प्राचुय्ये से संकलनकार कुछ संशय में पड़ सकते हैं। विद्यापति का जितना अनुकरण 
हुआ था, लगता है कि उतना अछुकरण किसी भी देश में किसी कबि का न हुआ (भूमिका 

~ प्रष्ठ ५३) । | 
गेन्द्र बाब ने स्वयं जिस सिद्धान्त की स्थापना की थी, यदि पदावली के संकलन में वे उसका 
अनुसरण करते तो हम उनके निर्वाचित २०३ पदों का परित्याग नहीं करना पड़ता । उनके जिन पदां 
को विद्यापति की रचना मानना हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं उनकी एक तालिका इस भूमिका के शेष 


भें निर्घण्टरुप में दी गयी हैं। विशाल पदावली साहित्य में बहुत से पदों का रचयिता कौन है, यह भी 
पता नहीं लगता । आठरही शताब्दी तक के समय में जो पद-संग्रह की पोथियां संकलित हुई थीं, उनमें 


किसी में, कहीं भी, विद्यापति की रचना का इशारा न रहने पर, केबल भाषा, भाव और छन्द का मेल 
कि देख कर किसी पद को विद्यापति की अकृत्रिम रचना नहीं माना जा सकता है, क्योंकि नगेन्द्रवाब ने 
र स्वयं कहा दै कि विद्यापति कै अनुकरण में बहुत से पद रचे गए थे । ऊपर जिस तालिका की बात कही 
उससे पता लगेगा कि उन्होंने ५१ भणिताह्ीन अथवा अज्ञात कवियों के पदों को विद्यापति पर आरोप 
कर टया ई २. | 


उनकी 'विद्यापति ठाङुरेर पदावली" 


न 
म 
र 
पद 
) 
बि 


के अनेक पद बहुत से सुविज्ञ पण्डिता के मन में संशय की 


ष्ट करते हैं।- पदुकलपतरू के सम्पादक सतीशचन्द्र राय मद्दाशय ने १६३१ ई० में लिखा था-- 
“प्राय: चालिस वर्ष व्यापी संस्कृत, मात दी और मेथिल साहित्य और भाषातत्व के अनुशीलन के 


फलस्वरुप जो हमें सामान्य ज्ञान हुआ है उसीसे समझ सकता हूँ कि विद्यापति के पद्‌-विन्यास, पाठ- 
न्द्र बाबू के संस्करण में भी सौ से अधिक मारात्मक भूलें रह गयी हैं. 


. निर्णय और अथ-निर्णेय में न 
कु (पद्कदपतरु की भूमिका, प० १६६)। बसन्तकुमार चट्टोपाध्याय १६२७ ई० में Journal of th 
Department of Letters, Calcutta University, सोलहवें खण्ड में कहते हैं, “^| 507. 


bearin he भणिता ॐ शेखर, कविशेखरं, रायशेखर, वल्ल मं, कविबल्ञ भ, भूति सिदमूपति, भूर्पा 
_कविरज्ञन, कविकण्ठहार, कण्ठी जयदेव, अभिनव जयदेव, इश अवघान, पंचानन, कविः 
शेखर. चम्पति, चम्पतिपदि, सरल, सरसकवि, सर्न ए ब मि हस ना 

A others 1876 12] isc 
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( ७२ ) 
(क) थियसेन के संण्हीत पद 


वत्तेमान युग भे जिस प्रकार बंगाल में सारदाचरण मित्र महाशय ने विद्यापति के पद-संप्रह की 
पहली चेष्टा की, उसी प्रकार मिथिला में ्रियसेत साहेब ने सारदा बाबू के ग्रन्थ प्रकाशन के ६ वषं बाद 
१८८१-८२ ई० में An introduction to the Maithily Language of North Bihar, containing 
a Grammar. christomathy and v0cabu/a79 नामक ग्रन्थ में बिद्यापति फे ८२ पदों को लोगों के 
शुख से सुन कर संग्रह किया। उन्होंने किसी प्राचीन पोथी से सहायता नहीं पायी । यह अनुसन्धान 
करके कि उनके हारा संगृहीत पदों में से कितने प्राचीन पोथियों में पाये जाते हैं इस भूमिका के शेष में 
दिया हुआ (ग) नि्षेण्ट प्रस्तुत किया है । उससे पता लगेगा कि उनके ८२ पदों में ४४ आजतके नेपाल 
मिथिला अथवा बंगाल के किसी भी पोथी में नहीं पाये जाते हैं। इन ५४ पदों में हम ४ को नातिप्रामा- 
शिक मानते हैं, क्योंकि ये पद्‌ कई एक परवर्ती काल के मैथिल पणिडतों हारा संगृहीत "मिथिला गीत- 
संग्रह” में अन्य कवियों की भणिता में पाये जाते हैं। उनका २३ संख्यक पद्‌ चन्द्रनाथ की भणिता- 
में, २६ संख्यक पद, रन्दोपति की भणिता में, ४६ संख्यक पढ रुद्रका की भणिता में, ६६ संख्यक पद्‌ 
चेरचपत्ति की भणिता भै पाये जाते हैं। उनका ३७ संख्यक पद्‌ रागतरंगिशी ( प० ८४-७४ ) और 
नगेन्द्रबायू के तालपत्र की पोथी में अभियकर की भणिता में पाया जाता है, किन्तु पद्कपतरु में (१५२३) 
चिद्यापत्ति की भणिता है। अन्य ७७ पदों की अङ्कत्रिमता के सम्बन्ध में सन्देह करने की शु'जाइश 
नहीं नजर आती । इनमें से ४ पद्‌ नेपाल पोथी में, ३ रामतरंगिणी में, २ क्षणदा-गीतचिन्तामणि में, 
१ पदामृत समुद्र में और १६ नगेन्द्र बाबू के तालपत्र की पोथी में पाये जाते हैं। नरेन्द्र बाबू ने आत्नेप किया है 
“ग्रयसेन द्वारा संग्रहीत 5९ पद और उनके अ'गरेजी अनुवाद पुस्तकाकार में मुद्रित और प्रकाशित हुए 
हैं, किन्तु एतहे शीय किसी संकलन भें वे संकलित नहीं हुए हैं।” उनके संकलन में भी. किन्तु ग्रियर्सन 
के ६, १६, १७, १८, २६, ३६, ४६, ४७, ५६, ६३, ६७, ७४ और ७७ संख्यक तेरह पद मुद्रित नहीं हुए हैं । 
परन्तु इन पदों में सन्देह करने अथवा त्याग करने योग्य कुछ भी नही है।। हमने प्रियसंन के ७७ पदों 
को अझकन्रिम और ५ पदों को चातिप्रामाशिक रूप मै प्रण किया है। र.  ‰ ` 
_ (ख) कविका उपाधि ओर उपनाम ˆ `-` 
` हमने विदयापति के पदों के आकरसमूह का विश्लेषण तथा विचार करके ७६९: पदों को अकृनिम 
आना है (११०). ये पद नेपाल पोथी, रामभद्र की पोथी) रागतरंसिणी, त्रोणि की पोथी, भ्ियसन. 
के संम, पदाशदससु्र चणदागीतचिन्ताम र पदक्रमः) ऽक सनात) कीसेनानम्द इ्यादि से संगृीत- चणदागीतचिन्तामणि, पदकत्पदरू, संकी चनासत, कीसेनानम्द्‌ इत्यादि से संगुहीत- 


(११) बत्तेसान संस्करण के प्रथम चार खणडों में प्रदूत ७६१ पर्दो के साथ, (क) परिशिष्ठ में छुपे ६ पद्‌ और बु 
3 से पह, प्रकरण में नेपाल पोयी के विचार के ३०७ संख्यक पाद्दीका मे बिच ५ पद ओडने से ८०४ प हो 
जाने से ०४१ और २१२ संख्यक (शध तु पद की त शेखर के ६२१, ७००, ६११, और ७२३ 
संख्यक पर्दो को मिल्ला कर ६ पद छोड़ देने से ७३३ पदे अक्ृश्रिम हो जाते हैं। 52 
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हँ। इन ७६६ पदों की भणिता में विद्यापति की जो सब उपाधियाँ देखी जाती हैं, उन उपाधियों में 
कोई एक भी जहाँ भणिता में पायी जायेगी, वहाँ विद्यापति का नाम न रहने पर भी उसङ्गो विद्यापति की 
चना पहले अनुमान करके पीछे भाव और भाषा विचारपूञ्वं म सिद्धान्त करना कत्तव्य है! दूसरी 
ओर, यदि इन ७६६ पदों में से एक में भी कविरंजन, कविशेखर, शेखर, चम्पति, बढ्लभ, भूपतिसिदद; 
द्शअवधान प्रभृति भशिता न मिले, तो ऐसी हालत में इन सब भणिता से युक्त पदँ को विद्यापत की 
रचना न होने की सम्भावना अधिक है। - एक कवि की असंख्य उपाधि या उपनाम होना स्वाभाविक 
नहीं है। ऐसा कोई भी प्रमाण - कहीं नहीं पाया जाता कि विद्यापति ने स्वयं पंचानन, अभियकर, 
धेरयपति, जशोधर, रुद्रधर आतम, विष्णुपुरी, लखिमिनाथ, कंसनारायण, रतन, सिरिधर) पृथिवीचन्द्‌ 
इत्याद अज्र छुद्यनामों से पद रचना की है। - | 
विद्यापति की उपाधि कविकण्ठदार थी। वत्तैमान संस्करण के ३५६ ओर ४४६ संख्यक पदों में 
मिलेगा कि नेपाल पोथी के पदों की भणिता में 'विद्यायति कह कवि कण्ठद्वार” बा सनइ विद्यापति ` 
कवि कण्ठहार” रामभद्रपुर पोथी से गृद्ठीत २८ और २८२ संख्यक पदों में, तरौणि के तालपत्र की पोथी 
से संकलित, २०, १४०, ४०७ एवं ग्रियसंन और तालपत्र की पोथी से गृहीत ६४ ओर ३१२ पदों को 
मिला कर ६ पदों में अनुरूप भणिता है। इसलिए कवि का नाम न रहने पर भी १५, ३०, ४१, ४८, ६३, 
१४७, २१२, ४०२, ४०४, ४७८, ४८२ और ५३५ इन कई पदों में उक्त प्राचीन पोथी में कविकण्ठ हार, ' 
सरसकवि कण्ठहार अथवा केवल कण्ठद्दार भणिता रहने से हमने इन्हें विद्यापति की निःसंदिग्ध रचना 
मान ली हैे। | क 
.  वरत्तमान संस्करण के ६७, ६६, १३५, २१५ और ४१८ संख्यक पदों में कवि ने भणिता दी है, 'सरस 
कबि विद्यापति’; इसीलिए १११, ११२, १२०, और २१० संख्यक पदां में सरस कवि भाने’ अथवा नेपाल 
पोथी कें ९५१ संख्यक पद्‌ में केवल 'सरस भान? देखकर इन पदों को विद्यापति की रचना हमने मान | क 
ली हव । ह 
कवि का नाम स्पष्टरूप से लिखा नहीं है, भणिता में केवल 'नवजयदेव? वा “अभिनव जयदेव” 
है। ऐसे पाँच पद वत्तमान संस्करण में मिलेंगे (६, ७७, ६८, १०७ और ५६४) | विसपी दानपत्र में है-- 
“ग्रामोयेमस्माभिः सप्रक्रियाभिनव-जयदेव-मह्दाराज पण्डतठक्कर श्रीविद्यापतिभ्याः शासनी कृत्य प्रदत्ताउत 
` आमकस्या युयभेतेषां वचनकरीभूकषकादि-कम-करिष्येथेति लक्ष्मणसेन सम्बत्‌ २६३ श्रावण सुदितीगुरौ 


$. ' 


- 
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सुतरा यह जाना जाता है कि प्राचीन काल में भी कचि की उपाधि अभिनव जयदेव! थी (११६)। 
परन्तु “अभिनव जयदेव? उपाधि स्वीकार कर लेने पर भी हमने केबल जयदेव” भणितायुक्त नगेन्द्र 
बाबू की हरंगोरी पदावली के ४० संस्यक पद्‌ को अकृत्रिम नहीं माना है, क्‍योंकि विद्यापति सहसा 
अपने को जयदेव नाम से अभिहित क्‍यों करते! और यद्व पद किसी प्राचीन पोथी में भी नह 
पाया जाता है। - है न 
मैंने १६४२ ३० के Bihar and Orissa Research Society के ]००:०३। के चतुथ खण्ड में 
«pBhavitas in Vidyapat!s 1808७” प्रबन्ध में दिलाया है कि नेपाल, रामभद्रपुर और नगेन्द्रबाबू 
के तरोणि के तालपत्र की पोथी में एवं रागतरंगिी अथवा ग्रियसन क संग्रह में ऐसा एक भी पद नहीं 
है जहाँ बिद्यार्पात के नाम के साथ “कविशेखर”, “शेखर” “नवकविशेखर'? “चम्पति” अथवा 
'कच्रिसजन” उपाधि सिली है। नेपाल ओर मिथिला की आकर पोधियों सें “कण्ठहार” उपाधि 
रहने पर भी बंगाल की प्राचीन पदसंग्रह पोथियों भें ऐसा एक भी पद नहीं है जहां बिद्यापति के नाम 
के साथ “करठहार” मिला हुआ है.। इस प्रबन्ध के उपसंहार में मैंने लिखा है--- 0 ४।९७ ० these 
“acts, editorsof a critical edition of Vidyapati’s padas should be.extremely cautious 
in accepting as Vidyapati’s composition any pada with the bhanita of Kaviranjan 
 Kavisekhar, Navakavisekhar, Sekhara or Champati. In all the sources discussed 
above we find that wherever our poet has referred to Sivasinha or any other king 
‘or queen of the family of Sivasinha he his mentioned either their ‘name or their 
Viruda and has never referred to them as simply Bhupatisinha,” 
किन्तु बत्तेसान संस्करण के लिए पद्निव्वोचन करने के समेंय मैंने भूपतिसिहँ भणितायुक्त एक पद 
(२७८) और नेबकंबिशेखर भणितायुक्त पद्‌कल्पतरु के (१४९, २३२, ३८६ और १८३२) चार पद्‌ यथांक्रम 
६२१, ७००, ६४१, आर ७२४ संख्यक पदरूप में ग्रहण किया है। इसके लिए कैफियत देने की जरूरत 
है। भूपतिसिंह की भणिता से युक्त पद रागतरंगिणी में है सद्दी, किन्तु लोचन ने ऐसा कोई मन्तव्य 
“नहीं किया है. जिससे समंझा जाए कि यह विद्यापति की रचना हैं। किन्तु पदावली सादित्य के जौहरी 
-राधामोहन ठाकुर ने पंदामृत संमुंद्र के शेष चार चरणों के बदले पाठ माना है-- 
५०8 ह + कान्त कातर कतहु कार्कुत 
करत ऋसिनि पोय। _ 
द प्राण -पीड़न राइ _मानइ. 
. . - - - बिद्यापतिकवि गाय॥ 


"र 


1000 ढोणे क ६८ रुज्यक पद के १३ चरण ओर बारहबे चर्य छे ये रस सळ र्रर सेके ह व्र 
तथापि शिबनन्दून ठाकुर: ने अपनी “विद्यापति 
(रर खण्ड, ए० ३३) म्रन्यों मे नगेनद्रवाबृ प्रदत्त 

आकर पोथी पर निर्भर न करके नगेन्द्रवाबू का 


_ (शुद्ध पदावली” (इ० १8) ओर “महा 
अशिता अ बत स 
अन्धभाब से अजुसरण कया 
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राधामोहन ठाकुर महाशय के पदसंग्रह की रीति पर जिनका मेरे समान श्रद्धा नहीं है उनसे यह अनुरोध 
है कि पद्‌ को नातिप्रामाशिक समभ कर पढ़ें । नवकविशेखर की भणितायुक्त चार पदों की अकुत्रिमता 
का कोई ०७/०४४० प्रमाण देने में हम अकम हैं, क्योंकि मिथिला अथवा नेपाल की किसी प्राचीन 
पोथी में कोई पद विद्यापति के नाम कै साथ नवकबिशेखर उपाधि सिली हुई नहीं हे। पदकल्पतरु 
की किसी भी पोथी में ऐसा कोई भी पाठान्तर नहीं है जिससे जाना जाय कि ये कई पद विद्यापति की 
रचना है । प्रथमोक्त तीन पदों के सम्बन्ध में शायद अगोचर भाव (७०८००५८०पशए) से नगेन्द्रबावू 
का अन्धा अनुकरण किया है। इन चार पदों की भी नातिप्रामाणिक रूप सँ गणना करनी चाहिए । 


(ग) भणिता विचार 


नगेन्द्रनाथ गुप्त महाशय ने भाषा ऑर रचना शेली के सादृश्य पर निभर करके पद्‌ कल्पतरू, 
क्षणदागीतचिन्तामणि प्रभति प्राचीन संकलन ग्रन्था के अनेक पद विद्यापति पर आरोप कर दिया 
विद्यापति की उपाधि कविशेबर थी. इसका एकमात्र प्रमाण यहद है कि लोचन ने रागतरंगिणी में 
(पु० ४५) “आनन नोणुअ वचने बोलए हाँसि” इत्यादि पद्‌ की भणिता में-- 
४कृविशेखर भन अपरूपरूप देखि 
त Es राए नसरद साह भजलि कमलमुखि?” 


y जिखकर नीचे मन्तव्य किया है “इतिं विद्य पतेः।” पदकल्पतरू का १६७ संख्यक पद्‌ उससे प्रायः 


अभिन्न दै, किन्तु उसकी भाशता है! MDT Bp 2 
के - ` “णये विद्यापति सो वर नागर 
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कविशेखर उपाधि अनेक प्राचीन लेखकों की थी । मेथिली आपा के आदि लेखक ज्योतिरीश्वर ._ 
डाकर की उपाधि कविशेखर थी रागतरंगिणी में ददुघुत (घुः ३७) एक पद्‌ के लेखक यशोधर 
ड जबर ; और जिस समय मियसंन विद्यापति का पद संग्रर कर रदे थे उस समय मिथिला में 
| कि रे नाम के एक कवि जीवित थे ओर उनके पढ्‌ भी ग्रियसन ने आधुनिक भाषा हा 
_हर्षनाथ कवि घत किए हैं । पदकल्पतरू के पद॒कत्ताओं की सूची प्रस्तुत करने के समय सतीर 


: रण स्वरूप उदू 
पनि [शाय ने कविशेखर के ४२ पद, शेखर के ६८ पढ़: ओर रायशेखर के २५ पदों का उल्लेख वि 


के पदों को अच्छी तरह पढ़ने से समझा जाएगा हे कि कबि श्र राय 
. २१८६ संख्यक पद की भणिता में कविशेखर कहते हैं :-- हद 
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ओ २३७२ संख्यक पद में शेखर ने कहां है: 
क प्राण मोर सनातन रघुनाथ जीवन 
eX ; घन मोर श्रीरूप गोसाजि। 

श्रीरघुनन्दन पति ताहा बिनु नाहि गति 

यार शुन भव-भय नाइ॥ 
२३७३ और २३७४ संख्यक पर्दो में देखा जाता है कि रायरोक्षर श्रोखंड रघुनन्दन के शिष्य थे। 
पूर्वोक्त पद की भणिता “राय शंखर करू आशे” एवं आरम्भ 
श बुन्दावन अभिनव-सुमदन 
हि श्रीरघुनन्द्न राजे । 
कुट लाख लाख वर विमन्न सुधाकर 
उयल श्रीखंड-समाजे ॥ 


 शेषोक्तपद्‌ की भणिता 
के 2३% पापिया शेखर राय विकाइल रांगा पाय 
श्री रघुनन्दन प्राणेश्वर ॥ - 


शेखर, रायशेखर, कविशेखर, इन तीनों नाम के पदों में जब श्रीखंड के रघुनन्दन का शुरु कह कर 
बर्णन किया गया है तो इन तीनों व्यक्तियों को एक कहा जा सकता है। ये रघुनन्दन श्री चैतस्य के 
नरहरि सरकार ठाकुर के भाई मुङुन्द के पुत्र थे। इसगिए माना जाता है कि थे कवि घोड़शा 
ब्दी के हेष भाग तथा सप्तदश शताब्दी के प्रथम भाग में जीवित थे। राय शेखर की “द्ण्डात्मिका 
 पदाबली” सुप्रसिद्ध मन्थ है । शेखर, राय शेखर ओर कबिशेखर के अनेक पद्‌ सादा बंगला भाषा 
चन्द में रचित हैं। परन्तु तीन भरिताओं में विद्यापति के अनुकरण में लिखे पद पाये जाते 


> > RMS १५२५ ६ 


fe 
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उसके शेष दो चरण हें- 
कह कविशेखर शुन सुकुमारि । 
“काहे लागि कातर मिज्ञब मुरारि ॥ 
-भने यह पदकल्पतरू से लिया है, नगेन्द्रवावू ने शेष चरण को इस 
यह स्वीकार करने पर भी कि उन्होंने यह पदकल्पतरू से लिया द्‌, नगन्द्रवावू 
प्रकार परिवत्तित करके लिखा है-- 
` धरइज थए रह मिलत मुरारि॥ Fr 
क न 2 
श्री राधा का सूर्यपूजा करने जाना श्री चैतन्य के अनुवर्त्ती पदकर्त्ताओं का अनुभव हें; विद्यापति के 


नम किस पद्‌ में इस प्रकार के किसी घटना का इशारा नहीं है। पदकल्पतरू के २५६८ संख्यक पद के शोष 


चार चरण ये हैं: ` 9 छा ऊकः 
विपद्‌ सपद्‌ किये बुझाइ न पारि। 
कैछने बंचये सो सुक्ुमारि॥ 
बोधि सुबल कहे शुन गुणवन्त । | 
शेखर सह; घनि मिलब नितान्त ॥ [ 
नगेन्द्र बाबू अपने २५५ संख्यक पद्‌ में इसका भेथिल रूप देने पर भी सुबल का लोप नहीं कर सके । 
बिद्यापति के किसी अक्ृत्रिम पद में श्रीदाम, सुदाम, सुबल, ललिता, विशाखा, ST कुटिला, I 
ग [म नहीं हैं। ये नाम साहित्य के क्षेत्र में श्रीरूप गोस्वामी और उनके परवर्ती वष्णव महाजनं द्वारा 
Ee न में रा जे बचारित हेर क्य म हुए थे, यद्यपि-पुराणादि में इन नामों में कई एक पाये जाते हैं (१२०)। 
२२वें अध्याय के ३१वें श्लोक में श्रीकृष्ण के दस सक्लाओं के नाम पाये 


ही बहुत अंश 
त ह प्के 
१२०) श्रीमद्‌भ.गवत के दशम स्कन्व दे 
(६२०) जाते हैः-दे स्तोकक्ष्ण ! हे अंशो ! श्रीदामन्‌ ! सुबब्ाज्जन !। ४ क 
बिशाल वृषभौजिस्विनू ! देवप्रस्थ ! वस्थप!॥ ` | र र 
गेस्वामो ने टीका में लिखा द्वै हे स्तोक्रेति दाम्नो _मुझ्यस्वाप सतो षणस्यादौ सम्बोधन स्वनामखेन | 
सनातन हा कीच । उनके मर्तोनुसार दाम ही सुख्य सला थे। रूप गोस्वामी भक्तररसाम्रतसपुद्र 

सित्रत्वात्‌ सम च च दते ट कि "एषु प्रियवयस्येघु ६, श्रीदार्मप्रिवरो मत:5 श््न्ति इनसे अधिक अन्तरंग ओर क 

js गन्द, वसन्त और उज्चवलादि” । वरियनसंघखाओं में सुबल का श्रेष्टव श्रीरूप | 

पन किमा । . दुतं सुबल . के नासयुक्त जितने पद जहाँ पाये जाएँगे, उन सबो को श्री 

5हले स्या रचना मानना -होगा । - पद्मपुराण के पातालखणड के ७१वें याय 
म नहीं दै- बढाँ श्रीदास, वसुदाम, किंकिणी स्तोककृष्ण और अशुभद्र के नाम हैं। 


पर 


गोस्वामी ने हीं 
गोस्वामी के समसामयिक : 
. २०-२२ श्लोकों में सुबल का ना 
` खयो में भी थीरूपगोस्वा 
० वें ऋष्याय में ललिता, . के 
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नगेन्द्र बाबू ने स्वीकार किया है. कि उन्होंने उक्त पद पदकल्पतरू से लिया है आ 
सिलब नितान्त? चरण को बदलकर शेखर कद धनि मिलब नितान्त कर दिया न बह 
जानते थे कि 'सह? को 'कह' नहीं करने से, चाहे जो डे बह्‌ विद्यापति का पद्‌ नह कह 

6 था की विशद व्याख्या करने की जरूरत छ । 5 क 
र र री ह लोग केवल काव्यरस की सृष्टि करने के लिए ही पद + a 
भे। चे पदरचना और पदकीत्तत को साधना का अस्वरूप समते थे । र ड ५ 
सिङ्देह की भावना करके सखी की अनुग होकर यह प्राथना करते थे कि (सखी 3. से 
आलुकुस्थ करे। वे श्रीरधाकृष्ण की लीला के दशेक और पोषक थे | वे सखी क क 
करते थे। इस साधना की सुन्द्रतम अभिव्यक्ति 0 ठाकुर महाशप की प्राथ 
_ '्रेमभक्ति चन्द्रिका' में देखी जाती है । उनकी एक प्राथना उद्पत को जाती हैं-- 
राधाकृष्ण प्राण मोर युगल किशोर । 
है जीबने मरणे गति आर नाहि मोर ॥ 
कालिन्दीर कूले केलि कदस्बेर बन । 
Meee ss or । . इतन वेदीर उपर बसाब ठुजन ॥ 
` _ श्यामगौरी अंगे दिब चन्दनेर गंध । 
चामर हुलाब कचे हेरिब सुख चन्द्‌ ॥ - - 
(कक गोया मालतीर माषा दिब दोँहार गले । 
त नस 
ललिता विशाखा आदि यत सखीवन्द। 
ज्ञाय करिब सेवा चरणारदिन्द्‌ ॥। 
` द्रीकृष्णं चैतन्य प्रभुर दासेर अनुदास। ` 
` = सेवा अभिलाष करे नरोतमदास॥ ` 


क 


जे प्रेरित लेकर शेखर कवि रोधा के साथ जाना चाहते हैं, एवं “शेखर 
काइते हैं। उनके अन्यान्य पदों की भणिता में भी यह सेवा का भाव _ 
६ संख्यक अभिसार के पद्‌ का आरमस्म- |. 


0000 
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श्री राधा अँधेरी रांत में अभिसार के लिए बाहर हुई हैं; मिलन की अपरिसीम उत्कंठा में उनके 
आमरण और लीलाकमल भी भार से मालूम पढ़ते हैं; उन्होंने नूपुर, किकिणी, हार प्रभूति सबों का 
त्याग कर दिया है; किन्तु पदकत्ती शेखर वही सब आभरण ढोते हुए साथ साथ चले । 
श्रीचेतन्य-परवर्त्ती पद्कर्त्ताओं की इस दृष्टिभंगी के साथ नेपाल और मिथिला में पाये गए विद्यापति 
के पदों की तुलना की जाए। 
देवसिह और शिवसिंह के नामांकित पद विद्यापति के प्रथम बयस की रचना हैं। इनमें अधिकांश 
पद्‌ प्राकृत नायक-नायिका को लच््य कर लिखे गये हैं। शिवसिंह के समय में लिखित परदा में जहाँ 
राधा और माधब का नाम है, वहाँ भी कवि ने उन लोगों को नायक नायिका के ५०९ रूप में दिखलाया 
है--भक्तिभाव से नहीं देखा है। वत्तेमान संस्करण का १६४ संख्यक पद्‌ विरह का है; नायिका “कतहु 
-न देखिअ मधाइ? कह कर विलाप कर रही है; कवि उसको सान्खना देत। है-- है 
लखि देविपति पूरिह मनोरथ 
_ आबिह सिवर्सिह राजा । 
१७४ संख्यक पद्‌ में विरहिणी की बारहमासी के उत्तर में आश्वासन देता है कि रूपनारायण पूरथु 
प्यास”, विरहिनी की आशा राजा शिवसिंह पूरी करेंगे। १७५ संख्यक पद सुप्रसिद्ध “जंखने आब 
हरि रहब चरण घरि”, किन्तु भणिता में कवि कहता है कि तुम्हें चिन्ता क्या है तुम्हारे जीवन के 


- 
+ आधार राजा शिवसिंह हैं वे भगवान के एकादश अबतार ह । ४१ संख्यक पद्‌ में को हृरि- 
८६ पद्‌ में एकादश अवतार आर १०३ पद में अभिनव कान्ह और १८५ पद में “ केलिकल्पतरु 


पछी 


-सदृरा, 


गर गुरुवर रतन” कहा गया हे । 
बर्तमान संस्करण के १७७ संख्यक पद भें “माधव कठिन ह्दय परबासी”? कहकर दूती वा सखी E> 


.विरहिनी की अवस्था नायक के पांस वर्णन करती हैं, किन्तु नगेन्द्र बाबू के तालपत्र की पोथी को हे 
अणिता-के-अनुसार-कवि-आरवासन द रंदा हैं किट पाक का कल 
7 355 न छ :.- «राजा सिंवसिघ रूपनारायण किङ ० ६7३5 
7 7 8 - ` ` करंथु विरद उपचारे!।  .. ; 
- बंगाल के वैष्णव संकलन कर्ता लोग इसको अहण करने 
संवरण नहीं कर सके; किन्तु भला वे कैप्ते कह सकते थे कि विरद का उपचार शिवसिंह करें: 
इसीलिए देखते हैं कि पदकल्पतरू में (१८४६ मे तद व अंशत हो 
5 र : “ञ्रशुये विद्यापति शिर्वा से ु 


यह पद्‌ बहुत सुन्दर है । 
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ब्तैमान संस्करण की ४६८ संख्या का पद बिपरीत रति का है। नगेन्द्र बाबू के तालपत्र को पोथी 
और (प्रयर्सन के ३३ संख्यक पद के अनुसार उसकी भणिता है" 
भणइ विद्यापति रसमय वाणी । 
१ नागरि रस पिय अभिमत जानौ ॥ 
पदामत समुद्र (प० ६२) और पदकस्पतरु (१०६५) है उसे बदल कर वेष्णवोचित भणिता दी 
हुई है-- ड 
भणहुँ बिद्यापति शुन परनारि। 
नहिले रसिक केछे ताहारि मुरार ॥ 


डा० सुशीला कुमार दे ने यह प्रमाणित किया है कि श्री रूप गोस्वामी ने अपनी “पद्याब्रली” में 
शलोक सँग्रह करते समय बहुत से प्राचीन श्लोकों को बद्ल कर बैष्णवीय रूप दिया है। बस्तुःः 
विद्यापति में बहुत से ऐसे पद पाये जाते हैं जिसमें राधाकृष्ण के नाम का गन्ध तक नहीं है (१२१) 
आर जो राधाकृष्ण के सम्बन्ध में प्रयोज्य नहीं हो सकते (१२२)। ५३० पद्‌ में देखा जाता है कि कवि 
बिरहिनी नारी को कह रहा है कि कलियुग की परिणति का रूप हो यही है, जन्मातरीन कम्म फल सबों 
को भोगना ही पड़ेगा। किसी वेष्ण्च मद्दाजन ने इस प्रकार की निर्मम बात राधा को नहीं सुनायी है। 
बड़_चण्डीदास के श्रीकृष्णकीत्तेन में जिस प्रकार श्रीकृष्ण के ईश्वरभाव की अनेक बातें हैं, उनके 
ऐश्वयै की बात सुनाकर नायिका को चक्राचौंध कर देने की चेष्टाएं अनेक हैं. वेसा विद्यापति के पदों में 
कई एक पाये जाते हैँ। २४६, ३४७, ३४८ ओर ३४६ पद्‌ में कवि संगमभीता राधा को यह कह कर 

उत्साहित करते हैं कि हरि के निकट फिर क्या भय दव! 

| ` कपट तेजिकहु भजह जे हरिसञो 

अन्तकाल दोअ ठाम हे । 


(4२३) उदाहस्ण स्वरूप वश्तेमान संस्करण के २.३, न १९, २०, २१, २२, २३, २४, २६, २८, २३, ३०, 
` ३३,३२, २८६, २८८, २५३, २६१, २३१ प्रशरुति बहुत से पदों में राधाकृष्ण के नाम का र्ध तक नहीं है। 
(१२२) ३२३ संख्यक पद में नायिका आाचेप कर रही है कि नायक रभस के समय निद्रा में भ्याकुज्ञ है-- 
ने ६ ह (काम कन्नारस कत सिल्लाउबि ` 


} t ह. De पुच प्म न ज्ञान! 

८१ संख्यक पद मै नायिका कह रही दै कि गोरू पहचानना हो गोप का काम, है, नीविवन्ध खोला, आशा 

का संचार किया, तभी भी पास नहीं आया । _ ३२२ संख्यक पदं में “मलल कन्त सोडि गोप गमार” है, 

किन्तु सतौराचन्द्र राय महाशय ने ठीक ही कहा है--“ओो राधा मानिनी होकर कष्य के प्रति शठ, लम्पट 

इत्यादि मर्भन्ुद वाक्य प्रयोग करती थी, किन्तु ऐसा कह कर कभ उन्होंने उनको असेना नहों को कि कृष्ण 

कामकला में अनभिज्ञ अथवा अरसिक थे। ष्ण का परम निन्दुक भी कभी भी उन्हे यह अपवाद नही 

5. 5 दे सबा ए? ५ २९० सकवक पद में री क पर जी अयः पडी रशा मसह रती 
हे “सब न घरम सख बाँचत मोर” । क 2१०० क 
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श्रीकृष्ण का ईश्वरत्व गौडीय वैष्णव पदकर्त्ताओं के माघुय्य में इब गया है। ५७४ संख्यक पद्‌ में 
श्रीराधा अपनी नगण्यता के सम्बन्ध में कहती हैं- 
“कतए दूमोदर देव वनमालि। 
कतए कहमे धनि गोपगोआरि॥ 
बिद्यापति ने नायिका को उपदेश दिया है, आश्वास, सान्त्वना ओर उत्ता दिया हे, 
किन्तु कभी भी किसी पद में अपनी लीला संगिनीरूप में नायिका के साथ एकात्मता की स्थापना नहीं 
की है (१२३) । श्रीरूप गोस्वामी द्वारा प्रित भजनरीति प्रचारित होने के पहले इस प्रकार करना 
सम्भव भी नहीं था। 
नगोन्द्रबाबू ने शेखर, रायशेखर, कबिशेखर प्रभृति भणितायुक्त पदों में ४२ पद विद्यापति पर आरोप 
किये हैं। अधिकांश स्थलों पर उन्होंने शेखर और रायशेखर नाम बदल कर कविशेखर कर दिया है 
एवं जहाँ शेखर सखी का अनुग होकर सेवा करना चाहते हैं, उन्हें परिवर्तित कर दिये हैं (१२४) । 


छ जा 


(१२३) ८१ संख्यक पद “भन विद्यापति सुन तञ्े नारि, पहुक दूषण दिश्र विचारि” मे कवि श्रीराधा के पच में नहीं, 
श्रीकृष्ण के पत्त मैं हे। २८७ पद में कवि अवश्य राधा का ग्रभियोग सत्य मान कर कहता है--“पहु 
अवलेपए दोस विचारि?। ३०६ पद में नायिका को दिवा-श्रभिसार में जाने से मना करता है। २२१ पद्‌ 
में नायिका को यह कहद कर उत्साह दे रहा है कि अभिष्तार में जाने से दूसरे का उपकार होगा, “भल्ल जन 
करथि परक उपकार ॥? मानिनी राधा को कवि कहता है-- हरिसजो कोप न करए सश्रानी” ; इरि भगवान 
हैं, इसलिए उनके प्रति कोप करना उचित नहीँ है । वेष्णबोय भाव की दृष्टि से विद्यापति की सबसे निष्डुर 

हनी भणिता पायो जाती है ११६ संख्यक पद में, जदाँ सखी के श्रीराधा को विरहावस्था का वर्णन करने के बाद 
कः कवि कहता दै कि जिसको प्रबासी कान्त स्मरण नहीं करता उसका रूप हो क्या अथवा गुण ही क्या ? 
कन्त दिगन्तर जाहि न सुमर 
_ कीतसु रूप कि गुने ॥ 
विरह के पदों में अधिकांश स्थन्न पर विद्यापति “घेरज धैरहु मित सुरारि” अथवा “'कुदिवस रहण दिवस ढुइ 
चारि” कह कर सान्त्वना देता है। और श्रीखंड के रघुनन्दन के शिष्य कविशेखर कहते हैं-- 
“वेर्न घर हाम आनव याइ (३२७ संख्यक पद, पदकदपतरु न० गु» ३०२) | 
कविशेखर के सान्त्वना देने की रीति पदकरपतरु के २४८३ पद में देखी जाती है, किन्तु नगेन्द्र बाबू ने इस पद 
को विद्यापति पर आरोप नहीं किया :— ~ 
5 ` -पराधीन हैया प्रेम केलु पर सने। 
जानिया शुनिया झांप दियाछि गुने ॥ 
- ए कविशेखर कय ना करिह डर। छड? क 
र : _ गोपने भुंजिवे सुख ना जानिवे प॥ | 
(५२४) इस पादरोका में कई उदाहरण दे रदा (६ कलर ) 0 
__उदकल्पतरु की संख्या और भाता - _ नगेन्द्र 
लट 5 कक कक उति “ द््चावृ ने लिखा 


०६ 


दर (त्ये 


~ > 


की संख्या और भणिता 


i 
है 2 तर, 
द्यि SE )) 
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(घ) विद्यापति के पदम श्याम नास 


बिद्यापति के पदों की आकर पोधियों का सुच्मातिसूदम रूप.से विश्लेषण करने पर देखा जाता है 
कि कवि ने कहीं भी श्याम नाम का व्यवहार नहीं किया है। किस आकर ग्रन्थ में कुष्ण का कोन” नाम 
कितनी बार और किस पद में आया है इसका विशद विवरण ज्ञानपिपासु पाठक “च” निघण्ट में 
२९१३ पद के आरम्भ में है :-- 


नगेन्द्र बाबू ने “देवि-सम्बाद” को “कह सम्बाद” 


भगवति देवति समय से जानि 
राइक मन्दिरे करल प॒यानि॥ 
इसी प्रसंग में 'देडि-सम्वाद? प्रयुक्त हुआ दै । 
२५२२ कहये शेलर कि कर लाजे। 
कहना काहिनि सखिर माझे ॥ 
२४१४ रायशेख़र भ्रनुमाने। 
`  राइक अमिया सिनाने ॥ 
२७३८ शेखर पन्थपर मीलल याइ । 
झानलि नागर भेर्राल राई ॥ 
२७०१ शेखर कति परध विधार। | 
 अभिसरे सुन्दरि भय नादि आर ॥ 
२७१ अरुण उदय भेल जटिला शब्द पाइल । 
५. लक कविशेखर गुण गान ॥ 
७२६ रांयशेख्नर जाने इहरस-रंग । 
परवश प्रेम सतत नहे भंगा ॥ 


कह कविशेखर शुन सुङुमारि। 


२७४ कह कविशेखर शुचु सुकुमारि । 


कर दिया है, न तो स्वतंत्र पद नहीं होता, आर पूव पद | 
की भाषा इतनी अधिक खाँटी बंगला है कि उसको % | 
भेथिल्ी में रूपान्तरित करके ग्रहण नहीं किया जा सकता । se 
१८३ कह कविशेखर कि कर लाजे। 
कह न कहिनी सखिनि समाजे ॥ 
१३३ कदिशेखर अणुमाणे । 
_ -राहिक अमिय सिनाने 0. 


- ३३६ शेखर पन्थपर मिलल याहि । 


आनल नागर भेरल राहि॥ | 
२४३ कावरेखर कह पन्थ विधार । 
` अभिसर सुन्दरि भय नहि घार ॥ । 
२६३ अरुण उदय सेल. जटिला शब्द पाओोत्न . छर 


4 . ` कविशेखर इह्‌ भान । 
२६४ कविशेखर जान इइ रस रंग । 


परवश पेस सतत नह सँग ॥ । 


घइरज घए रह मिलत सुरारि ॥ 
२६० तोरिते सेल ग्ब किये विचारइ 
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( दहे ) > 
पावेंगे ; नीचे उसका संज्षिप्त सार दिया जाता है । कान्ह नाम कान्हाइ, कान्दा, कानु ओर कानाइ के रूप 
में पाया गया है । 
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विभिन्‍न आकर पोथियो से लिये गये ८८८ पदों की पय्याँलोचना करके कुलत से मालूम होता है कि 
उनमें कहीं भी श्याम नाम विशेष्यरूप से व्यवहृत नहीं हुआ है। कई स्थलों में एक ही पद नेपाल 
पोथी, रामभद्रपुर पोथी, रागतरंगिणी, ग्रियस न के संग्रह, पदासूतसमुद्र, जणादागीतचिन्तामणि, पद्कर्प 
तरु, संकीत्तेनामृत प्रश्नेति कहै एक आकर प्रन्थो में पाये जाने के कारण स्वतन्त्र अकृत्रिम पदों की संख्या 
८८८ की जगह ७६६ होगी । इन सब पदों में नेपाल पोथी २४१ संख्यक पद में, जो प्रियसन का ७७ वा 
` और वर्षमान संस्करण का ४५७ बाँ पद है, हरि तुम्हारा कुटिल मन्द कटाक्ष देखकर लगता है कि 
तुम्हारा शरीर भीतर से भी श्याम दरै“ भितरहु श्याम सरीरे” वा “भितरहु श्याम शरीरे” । नगेन्द्र 
बाबू के तालपत्र की पोथी से लिए हुए वतेमान संस्करण के २२७ वें पद में भी श्याम शब्द विशेषण के 
-रूप में प्रयुक्त हुआ है--नहिं सरलासय सामरंग” । 
जयदेव ने भी गीतगोविन्द में कहीं भी श्यामशब्द विशेष्य के रूप में व्यवहृत नहीं किया हे । 
उन्होंने ३-१४ व गीत में केशव के विशेषणरूप में “श्यामात्मा कुटिलः”, ११-११ वें गीत में “मूद्धि 
श्याससरोजदास,” साथा पर नीलोपल की माला, एवं ११२६ वें गीत में “श्यामलमदुलेकलेवर”” शब्द 
व्यवहारे किया है। बड़, चन्डीदांस के श्रीकृष्ण कीर्तन के प्रथम संस्करण के २३३ पृष्ठ में “सामल 
कोमल देह तेमार” और ३६२ पृष्ठ में “सामल मेघ” है, किन्तु कहीं भी कष्ण के नामरूप में श्याम शब्द 
का व्यबद्दार नहीं है। श्रीमद्भागवते के १०-२२-१५ वें श्लोक में स्यामसुन्दर (पाठान्तर से श्यामसुन्दर) 
में “दास्यः करवाय तवोदितम्‌” है। विश्वनाथ चक्रवत्ती ओर बलदेव विद्याभूषण ने उनका पाठ 
“श्याम? इस क्रियारूप में प्रहण कर सुविवेचना का परिचय दिया है; और सनातन गोस्वामी ने. 
झपनी टीका में व्याख्या को है--' श्यामाश्वासौ सुन्द्रश्चेति यहा श्यामेषु सुन्द्रतस्य । 


नगेन्द्र बाबू के ४६२ संख्यक पद मै देखा जाता है-- 


हरि बड़ गरबी गोपमाके बसइ | 

ऐ से करब जैसे बैरिन हसइ ॥२॥ _ 
परिचय करब समय भाले चाइ। 

आजु बुझब सखि तुय चतुराइ शा ` 
पहिलद्दि बेसव - श्याम कए चाम। 
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( ८५. ) 
यह उन्होंने नहीं लिखा है. कि यह पद उन्होंने कहाँ पाया। पदकस्पतरू का ४३७ बाँ पद भी यही 
है, केवल श्याम नामयुक्त पंचम और षष्ठ चरण उसमें नहीं हैं; यथा-- 
हरि बड़ गरवि गोप माझें बसइ। 
ऐछे कहवि येछे वेरिना इसइ ॥ 
परिचय करवि समय भाल याइ। 
आजु बुझब हाम तुया चतुराइ ॥ 
पुछइते कुशल उल्लटायबि पाणि । 
बचन न बान्धवि शुनह्‌ सेयानि ॥ 
सतीशचन्द्र राय महाशय ने बहुत पोधियों को देख कर पाठान्तर के साथ पद्कल्पतस का सम्पादन 
किया है, किन्तु किसी पोथी में नगेन्द्र बावू धूत पंचम ओर षष्ठ चरण नहीं पाया | छुरा ये दो 
चरण किसी परवर्ची कीत्तेतिया द्वारा पद के आकर रूप में व्यबह्ृत हुए थे और भूल से पद॒ के 
अंशरूप में जुट गये। इस बिचार से यह सिद्धान्त किया जा रहा दै कि किसी पद में श्याम नाम के 
रहने पर, यद्यपि उसकी भणिता में विद्यापति का नाम रहे भी तो उसे मैथिल कवि विद्यापति को रचना 


नहीं माना जायगा। 
श नगेन्द्र बाबू ने साहित्य परिषद्‌ संर 


~ 


करण के ४०, ३७२, ३८२३, ६५५, धर ८२१ संख्यक पदों को 
यथाक्रम से पद्कल्पतरु के ७२१, ४९८, २०३८, १६५२ और ११०७ संख्यक पदों से लिया है। इन 


पाँचों पदों में श्यामनाम दै. एवं आणिता में विद्यापति का नाम है। पदकल्पतरु के समान प्रामाणिक | 
[कलन का प्रमाण रहते हुए भी, हम क्यों इन पदों को मैथिल विद्यापति की रचना नहीं कह सकते हैं, 
2] झ जायेंगे। निम्नलिखित उद्धरण पदुकल्पतरु से हैं, 


हि १ भाषा देखते ही पाठकगण सम “ 


नीचे पदकल्पतरु अथवा किसी अन्य आकर का नाम नहीं दिया दै । पदकल्पतरु के-- 

: हु 3 उ रक र री अल्क 
७२१ वें पद का प्रारम्भ *: + ः 
नाहि उठल वीरे राइ कमल मुखि 


` समुखे हेरल बर कान। 
गुरुजने संगे लाजे धति नतन्सुखि _ ु हा नह 
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अरुण वसन परि वगलित केश। 
अभरण तेजल मॉँपल वेश ॥ 
निरस अरुण कमत-बर-बयणी । 
नयत-लोरे बहि यायत धरणी॥ 
ऐकुन समये आओल बनदेवी । 
कहये चलह धनि भा।नुक सेवि॥ 
छबनत बयने उतर नाहि देल। 
बिद्यापति कहे सो चलि गेल ॥ 


सुन्दरि तेजह दारुण मान। ह 
साधये चरणे रंसिकवर कानी 
` भाग्ये मिलये इद्द श्याम रसबन्त 
भाग्ये मिलये इह समय बसन्त ॥ 


| टो पा हेरि 
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] 

| करे घरि बेसायल बिचित्र आसने । 

4 रमये रतन-श्याम रमणि-रतने ॥ 

बहुबिध बिलसये बहुबिध रंग। 
कमले मधुप येन पाओल संग॥ 
तयाने नयान दुहाँर बयाने बथान । 
दुहँ गुणे दुहँ गुण दुहुँ जमे गान ॥ 

3 भणये विद्यापति नागर भोर। 

त्रिभुवन-विजेयी नागरि ठोर॥ 


` उद्धृत पदों की भाषा का विचार करते समय पाठक सतीशचन्द्र राय मद्दाशय का निम्नलिखित 
मन्तव्य याद्‌ रखेंगे : “विद्यापतिं की पदावली की भाषा उनके द्वारा बनायी नहीं गयी थी, वह मिथिल्ला 
की तत्कालीन प्रचलित भाषा है ; उसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों से अधिक तद्भव मैथिली शब्द और 
` भिथिल्ला के रीति सिद्ध प्रयोग (111०9) बहुत अधिक देखें जाते हैं। बंगला को तथा-कथित श्र जबोली 
पदावली में किसी भी प्रदेश की, किसी भी समय की प्रचलित भाषा नहीं है। विद्यापति की मैथिल 
रचना के अनुकरण में कुछ मैथिली, कुछ हिन्दी और कुछ बंगला शब्द के मिश्रण से बंगाली पद 
कर्त्ताओं के द्वारा सृष्ट किताबी भाषा है। इसमें “तद्भव? शब्दों की अपेक्ता “तत्सम” संस्कृत शब्दों का 
प्राच्यं है और रचना में बंगं-भाषा सुलभ संस्कृत प्रवणता ही अधिक लक्षित हैती है; यदि यह कट्टा 
जाये कि उसमें मैथिल रीति सिद्ध प्रयोग है ही नहीं तो अत्युक्ति नहीं होगी। इस तथा-कथित _ 
त्रजबोली में यद्यपि व्याकरण और छन्द के विषय में: प्रायः सवंत्र-ही विद्यापति-की मैथिल भाषा ही ह 
अनुस्त हुई, तथापि बंगला पद-कर्तताओं के मेथिल.भाषा के अनभ्यास ओर अनभिज्ञता केकारण | 
व्याकरण और छन्द का व्यतिक्रम उनको रचनाओं मेंकमःनहीं है - 12 
५ 0 (छ) चंम्पति, बहस भोर भूपति सप्त को करता ° 
र हँ मेळ बाबू ने क भणिता युक्त पाँच पदों को विद्यापति का समझ कर रहण किया है (उनके 
दु संस्करण का ३७४, ३६७, ४०१) ४२० और ५७३), क्योंकि उन्होंने समझा था कि विद्यापति 
[म्पति भी थी। किन्तु प्रदंकल्पतर में उक्त कंवि केतो दस पद्‌ संकलित हुए हैं; उनमें 


23 र = 


यै ० 2 
छु कण लो 


उ 
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झासीत्‌। स एब गीतकत्ती।” पदकल्पतरु के २६८ संख्यक पद्‌ के-जिसे नगेन्द्र बांधू ने अपनी ३७४ 
संख्या के रूप में प्रकाशित किया है--शेष छ चरण इत प्रकार दै. :-- 
माणिक तेजि काचे अभिलाष। 
सुधाःसिन्धु तेजि खारे पियास॥ 
क्षीर सिन्धु तेजि कूपे बिलास । 
छिये छिये तोहारि रभसमय भाष ॥ 
विद्यापति कवि चम्पति भाण। 
राइ ना हेरब तोहारि बंयान॥ 
इसके भाव और भाषा के साथ मिथिला के कवि विद्यापति की रचना का. कोई बिशेष सादृश्य 
नहीं देखा जाता है। नेपाल अथवा मिथिल्ला के किसी पद में जब विद्यापति की चम्पति उपाधि नहीं 
पायी जाती दै एबं चम्पति नामक एक स्वतंत्र कबि की बात राधामोहन ठाकुर ने कही है, तब इस कवि 
की रचना का आरोप विद्यापति पर करने से मेथिल कोकिल के गौरव का हास छोड़ कर वृद्धि नहीं 
होगी । प्रसंग में कहा जा सकता है कि श्रीखंड के कबिरञ्जन वैद्य के समान चस्पति भी विद्यापति की 
उपाधि धारण कर गौरव का अनुभव करते थे । 65 
. पहले ही कह चुका हूँ कि वल्लभ अथवा हरिवज्ञम विश्वनाथ चक्रवर्ती का उपनाम था। ऐसा 
कोई प्रमाण नहीं है कि विद्यापति की अन्यतम उपाधि वल्लभ थी। सुतरां बल्लम भणिता की कोई 
कविता विद्यापति की रचना नहीं हो सकती । " - 
भूपति भणिता के ७ (न० गु० ३७५, ३८०, ४१६, ५३६, ७४८, ७६१ और ८१४) आर भूपति सिंह 
अशिता के २ (न: गु० ३७८ और ४६१) पदों को नगेन्द्र बाबू ते पद्‌ कल्पतरु की पद संख्या ४७८, ५३६, 
४७६, ४८३, १८७८, १७२६, १६८३, ४७७ एवं १०८० से ग्रहण करके: विद्यापति पर आरोप किया हे । 
पद्कल्पतरु में सिंह भूपति नामयुक्त ६, भूपति नामयुक्त ४ और भूपतिनाथ नामयुक्त २ पद पाये जाते 
हैं। नगेन्द्र बाबू के ५३६ और ५६९ वे पदों मै श्याम नास, ३७८ पद में इन्दा नाम. एवं ४१६ पद्‌ भै 
ललिता का नाम है। सब पर्दो में ही “चस्पति पति अब राइ सानाइते, आप सिधारह कान” "अूपति 
कि कहब तोय, तोहे से पुरुख-वध होय”, “हाहा, सो धनि हामे ना हेरब, सिंइभूपति रस. गाय? [ प्रभृति 
सखी भाब की बातें कहदी गयी हैं, जो विद्यापति में कहीं भी नहीं पायी जाती । - हकका 


(च) बंगाली विद्यापति--कविरंजन वेश - `. 

पदेकल्पवरु में कई एक खाँटी बंगला पद्‌ विद्यापति की भाँजता में पाये जाते ह। 
बिमा हरतत त “a २ 0 जा राजार फि, दोरे कहिते आसियाकि” ¢ ह बह 
तोमा एमन दैखि” प्रति पद्‌ किसी प्रकार भी मिथिला के बिद्यापति को रचना. आजि केने 


१८८६ ई० में प्रियसन साह्देब ने अपने Modern Literary History रप पि हो हो सकते | 


२ 


Ustan, मन्ध में 


क https:/larchive.org/details/mi ihulak 


ड, 


) 
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क 
लिखा है - Numbers of imitators sprang up, Many of whom wrote 11 अदा 8 
name, so that it is now difficult to separate the genuine from the imitations, 
especially as the former have been altered in the course of ages 10 the 
॥५ ७३ 
Bengali idiom and meter (page 10.) इस उक्ति के बाद ६२ वषं बीत चुके आर पदाबली 
साहित्य के सम्बन्ध में अनेक गवेषणाएँ हुई हैं । इन गवेषणाओं के फलस्वरूप देखा जाता हे कि प्रतापरुद्र 
ग ~ ~ रो ७३. > पिट 
थ ऐ न वुः न्दावन क छठ तांशचन्द्र राय 
के अमान्य चम्पति की उपाधि विद्यापति थी, ऐसी किम्बदन्ती डु दावन के क. है ॥ के र 
पद्कल्पतरु भूमिका, ए० ११२); और श्रीखंड के रघुनन्दन ठाकुर के शिष्य ID वंद्य को छो 
० पय ~ ट क न्ध ब क मे भाद्र 
वद्याप ज श्रीयक्त हरेकृष्ण मुखोपाध्याय का प्रवन्ध, भारतवष मासिक पत्र मे, भाद्र 
विद्यापति कहा [ता था । (श्रीयुक्त ह र वसव्या तीवा 0 
५३३६ बंगाब्द, ओर साहित्य-परिषत्‌ पत्रिका १३३८ बंगाब्द, ठुतीय संख्या, , 9० र 
१६७३ ई० मे लिखित गोपालदास के “रसकल्प बल्ली” मे ग्रन्थकार के आत्म परिचय वर्णन में है कि 
उनके पूर्व पुरुषों में-“जसराज खान दामोदर महाकवि । कविरंजन आदि सवे राजसेबी” (साहित्य 
परिषत्‌ पत्रिका १३३८, ए० १४६) । श्रीयुक्त हरेऋृष्ण बाबू ने रामगोपाल दास कृत “रघुनन्दन-शाखा- 
१ 
निर्णय” ग्रन्थ में निम्नलिखित उक्ति पायी हैं-- 


कविरंजन वेद्य आछिल खंडवासी 
याहार कविता गीत त्रिभुवन भासि ॥ 
तार हय श्रीरघुनन्दन भक्ति बड़ । 
प्रभुर वर्णना पद करिलेन दड़ ॥ 
पद्‌ यथा-- १ 
“यामगौर रण एकदेह” इत्यार्दि 
“पीतेषु बिद्यापतिवरु विलासः 
श्लोकेयु साक्षात्‌ कवि कालिदासः। 
रुपेसु निभंतसित-पंचवाणः 
श्रीरंजनः सव्वं-कला-निधानः॥ 
‹ छोट विद्यापति बलि याहार खेयाति 
याहार कविता गाने घुचये-दुर्गति ॥ 


यदि इस उक्ति को प्रामाणिक कहा जाये तो यह मानना पड़ेगा कि कविरंजन उपाधि नहीं, नाम था; 
जिस प्रकार चित्तरंजन दास मद्दाशय को 'देशवन्धु' कहते थे, किन्तु उनके समसासयिक देशबन्धु गुप्त 
नाम के एक प्रसिद्ध व्यक्ति भी हैं। विद्यापति की भणितायुक्त जो बंगला पद पाये जाते हैं उनका 
कविरंजन की रचना होना सम्भव माना जा सकता है। इन पदों में आदि स्स्‌ का आसिक्य देखा जाता 
है। . गौरांग-नागरःवादी श्रीखंड के सम्प्रदाय के सब कवियों की रचना में यह बेरिष्ट्य गा 


रु बट 
न 
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है। पदों मै कबित मनोरम, विद्यापति का प्रभाव भी प्रचुर, इसीलिए लोगों ने शायद उन्हें विद्यापति 
की उपाधि दी थी। 2 
मैथिली बिद्यापति ने जिस प्रकार किसी किसी जगह अपने नाम का उल्लेख न कर केवल 'कवि- 
«कणठहार 'कण्ठहार' 'सरस कबि? या “सरस भणे? कहा है, उसी प्रकार कविरंजन वेद्य ने भी का 
जगहों से अपना नाम नहीं लिख कर केवल 'विद्यापति! उपाधि लिख कर पद रचना की हैं आर 
बहुत सी जगहों मे अपने प्रकृत नाम काव रंजन की भणिता में भी पद रचना की है। इस प्रकार के 
७ पद्‌ कल्पतरु मे संकलित हुए हैं। उनमें से दो को नगेन्द्र बावू ने २०३ और ५८६ संख्य पदरूप में 
बिद्यापति की पदावली भे चलाया है। २०३ संख्यक पद पदकल्पतरु का २५६ संख्यक पद है और इस 
प्रकार है-- 
यब निविबन्ध खसायल कान। 
आपन दिव तबे यदि किछु जान॥ 
नगेन्द्र बाबू यह कह कर भी कि उन्होंने पदकल्पतरु से लिया है, पाठ बदल दिया है: - 
आपन सपथ हम किछु यदि जान | 
* दिव्यि देना” स्पष्ट बंगला 1007 है, सुतरां किसी प्राचीन पोथी में न पाने पर भी उन्होंने इसे 
सपथ हम’ इत्यादि रूप में परिवर्तित कर दिया है। उनका “उदसल कुन्तल भारा, मुरति हिगार 
लखिमि अबतारा” इत्यादि ५८६ संख्यक पद्‌ पदामृतसमुद्र और पद्कल्पतर भे है; किन्तु 'मदन’ को 


कवि रंजन ने मयना कहा है और “पालटल' शब्द का व्यबहार किया है, इसलिए उन्होने बीच के 
निम्नलिखित चार चरण छोड़ दिए हैं-- 


कुचकुस्भ  पालटल बयना। 
रस-अमिया जनु टारल मयना ॥ 
“प्रियतम कर तहि देबा। . 
सरसिज साहे जनु रहल चकेवा || 
कविरंजन रचित पदकल्पतरु के १७६० संख्यक पद्‌ मे हे— 
आरे सखि कले हाम सो त्रजे यायब | 
कबे पिता नन्द यशोदा मायेर स्थाने 
च्ीरसर साखन खायब ॥ 
. कबे प्रिये धबली साओंली सुरभि लेइ 
सखा समे दोहि दोहायब । 
कचे म्रिये श्रीदाम सुबल सखा मेली 
कानने घेचु चरायब॥ 
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मैथिल रूप देना सम्भव न समझ कर नगेन्द्र बाबू ने इसे विद्यापति की पदावली में स्थान 
नहीं दिया है । 
ये कविरंजन तन्त्रोक्त त्रिपुरासुन्दरी की पूजा करते थे । इसीलिए उनके अनेक पदों की भूमिका में 
देखा जाता है :-- 
त्रिपुरा-चरण कमल मधु पान । 
सरस संगीत कविरंजन भान॥ 
ही (पद्कल्पतरु के २१८६ पद्‌ का पाठान्तर) 
डा० सुकुमार सेन ने साहित्य-परिषत्‌-पत्रिका के १३४० बंगाव्द के २३ पृष्ठ मं “कृष्णपदामतसिन्धु” 
(प्र १७०) से इनका उद्धार किया है-- 
कहे कविरंजन त्रिपुराचरणे मन 
अवधान कर तुहुँ कान | 
सहचरी कहे कथा स्वरिते पाठाह तथा 
तबे से हरबे समाधान ॥ 


८ 
७: विद्यापति के समसामयिक मिथिला के कविवृन्द 


इतिहास से पता लगता है कि भज्जिंल, दान्ते, पेत्राके, शेक्सपीयर, मिल्टन, तुलसीदास 
रवीन्द्रनाथ प्रश्रति महाकवि अपने देश में उस युग के एकमात्र कवि नहीं थे। उनके लिए अनेक कवि 
पहले से चेत्र प्रस्तुत कर गये थे एवं बहुत से चन्द्रमा के चारों तरफ रहनेवाले तारों के समान शोभा 
पाते थे। अभी तक मिथिला के कांव्यगगन में अकेले नक्षत्र के समान विद्यापति की गणना की गयी 
है, किन्तु रागतरंगिणी, नेपाल पोथी और रामभद्रपुर पोथी की सावधानता से पर्य्यालोचना करने से 
मालुम होगा कि उनके समसामयिक अमृतकर वा अमियकर, जीवनाथ, भीष्मं, धीरेश्वर, भानु, 
कंसनारायण गोबिन्ददास, श्रीधर कवि के पुत्र दरिपति और पुत्रवधू चन्द्रकला भी प्रथम श्रेणी के कवि 
| आ 0 । इनके पद ओर परिचय संग्रह कर मैंने “FEIT CANES Journal की January, 1948 
संख्या में ‘Maithili Poets in the Age of Vidyapati प्रकाशित किया है। जान-पिपासु पाठक 
इस प्रबन्ध में देख सकते हैं और वत्तंमान संस्करण के ग, घ, ङ और च परिदिष्ट मै इन सब कवियों 
के पद पाठ कर पिद्यापति की रचना के साथ उनकी तुलनामूलक समालोचना कर सकते Mere 

अमियकर के पाँच पद पाये गये हैं। उनमें से एक मै शिवसिंह और एक में भैरव सिंह का नास 
है। सुतरां ये कवि विद्यापति के एकदम समसामयिक थे। जीवनाथ की केवल एक : 
रागतरंगिणी मै (० १११-१२) में पायी जाती है। उसमे “मेघा देइपति रुपनारायण” पक 
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ब्र. ७ न्द if ख्यक त 
सुतरां यह जाना जाता है कि कवि शिवसिंह कौ सभा में थे। लाद तस हा हत 
बदल कर “प्रणुवि जीवनाथ भणं? को 'सुक्रबि भनथि कण्ठहार! कर दिया है। भीष्म की नक 
०३ ~ he - ज्‌ ग ण्‌ 
राग-तरंगिणी से हैं (० ४२-४३, ५७-५६ और ६६)। उनमें से प्रथम दो की भणिता म जगनारायण 


। का नाम है। 

\ “हरिहर प्रशिइअ भीषम भान 
| प्रभावतीपति जगनारायण जान” 
“प्रभावती देइ पति मोरंग महीपति 
। न्प जगनारायणु जान? 
| तृतीय पद की भणिता मे 


घैरज धर धनिकन्त आओत 
कुमार भीषम भान | 
"इ रस विन्दक नरनारायण पति 
घरमा देई रमान॥ 
भीष्म भी राजवंश के आदमी थे, नहीं तो अपने नाम के साथ कुमार शब्द नहीं जोड़ते। जगनारायण 
धीरसिंह के पुत्र और भेरवसिंह के रतुषपुत्र थे। नरनारायण भैरवसिह के एक और श्रातुषपुन्न थे । 
कबि धीरेसर ने भी उक्त नरनारायण का नाम स्वकृत' पद से (नेपाल २६६, न० शु० ४३ 


परिबत्तित भणिता) दिया है, सुतरां ये भी विद्यापति के 101101 contemP0r27 अथवा अपेत्षा- 
कृत कम उम्र के समसामयिक थे । 


सालु की कविता नेपाल पोथी के २२४ संख्यक पद से पायी जाती है। पद मै चन्द्रसिंद नरेशर 
का नाम है। ये चन्द्रसिँह धीरसिंह और भेरवसिंह के सौतेले भाई ये। नगेन्द्र बाबू ने पद्‌ में के 


भ्रा जम्पएरे? शब्द की व्याख्या अपने ३२२ संख्यक पद मे की है कि विद्यापति भानु नामसे कबिता 
करते थे । 


कंसनारायण को विद्यापति का ठीक समसामयिक नहीं कहा जा सकता है क्योंकि वे विद्यापति के 
न शेष प्रष्ठपोषक भेरव्सिंद के पोत्र थे, उनका प्रकृत नाम था लखिमि नाथ ओर 


उनकी दो कविताएँ रागतरंगिणी में (प्र० ७७ और तीन नेपाल पोथी 
पायी गयी हैं । ee 7 न 
गोबिन्ददास की दो कविताएँ रागतरंगिणी मै हैं (ए० १००, १०१.२) एवं दोनों कवित 
म त 
अंणिता से सोरमदेविपति कसताखयणा के नाम का उल्लेख है। सुतरां ये मैथिल कसि 
रसिद के पौत्र लखिमिनाथ कंसनारायण के समसामयिक भे। कवि सिरिधर भी कंसनारायणु 
- की सभा में थे। कक क Ln 


विरुद्ध था कंसनारायण । 
म. ४१, ५६, ११३) 


क 


क. 
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विद्यापति की पुत्रबधू चन्द्रकला का एक पद रागतरंगिणी में है। ऐसा प्रवाद है. कि विद्यापति के 
पुत्र का नाम हरिपति था और नगेन्द्र बाबू ने इस भणिता का एक पद प्रकाशित किया ह । 


दै 
विद्यापति के पदों में राधाक्रष्ण का प्रसंग 


बंगाल के प्राचीन संकलन ग्रन्थों में जो सब विद्यापति के पद लिये गये थे, वेष्णव लोग उनमें से 
प्रत्येक को राधाक्रृष्ण के सम्बन्ध में लागू करते थे। उदाहरणस्वरुप कहा जा सकता है कि वत्तमान 
संस्करण का ४१वाँ पद नायिका के रूप देखने के बाद नायक के अनुराग का, ६६ और ७८ और ८४ 
संख्यक पद कोतुक अथवा धोखा के, ५०२, ७०३ ओर ७०४ संख्यक पद बिपरीत रति के हैं। इन पदों 
में ऐसा कोई भी विशेष शब्द या भाव नहीं है जिससे समभा जा सकता है कि कवि ने राधाकृष्ण 
को उद्देश्य कर ये पद-समूह लिखे हैं । ह निधेण्ट में राधाकृष्ण, यमुना, गोप प्रश्रति वृन्दावन लीलाद्योतक 
शब्दों से हीन पदों की एक पूर्णं तालिका दी गयी है । इसमें पता लगेगा कि विद्यापति के ७६६ अक्रत्रिम 
पदों मै ३८४ पद अर्थात्‌ सैकडे ४८ पदों मै राधाकृष्ण का कोई प्रसंग नहीं है एवं वे अधिकांश लौकिक 
घटना हैं और श्रंगार रस लेकर लिखे गये हैं एवं ३५. केवल हरगौरी और गंगा विषयक है । 


छप्रश्न उठ सकता है कि इस प्रकार का अनुल्लेख रहने पर भी वेप्णत्र लोग इन पर्दो! को राधाकृष्ण लीला सम्बन्धी 
क्यों समझते ये ? इसका उत्तर यह है कि श्री चैतन्य महाप्रछु की दृष्टिमागे ऐसा पारसपत्थर थी कि लोहा भी उसे 
छू कर सोना हो जाता था। श्री चैतन्य चरितामत में ( मध्यलीला, प्रथम परिच्छेद ) में देखा जाता है कि प्रभु 
काव्यप्रकाश में प्राप्त (१ म उः भ्थ अंक) निम्नलिखित पद पढ़कर आनन्द से विहवल होकर नाचने लगते थे— 


यः कौमारहरः . सएवहि वरस्ताएव चेत्रक्षपा 
स्तेचोन्मीलित मालती सुरभयः प्रौढाः कदम्बनिलाः । 
सा चेवाष्मि तथापि तत्र सुरतब्यापार लीलाविधौ 
रेवारोधसिवेतसि तरुतले चेतः सञ्ुव्कण्ठते ॥ 


Th lS 
ने जा, रही है; किन्तु मेरा चित्त सुरतब्यापार में रेवा के तट पर वेतसी के तशत के जिये 
छ हो रहा है, अर्थात्‌ गोपन के प्रणय में जो स्वाद है वह विवाहित जीबन में नहीं पाया : नत 


श्लोक एढ़कर प्रभु के मन में कुरुकेत्र मै. 5 से 
द राधिकार में पाकर वैष्णव 
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कनि ने तरुण बयस में तथा शिवसिंह की राजसभा की छाया में जो कवितायें की था उनका 
बिषयवस्तु प्राकृत नायक-नायिका का शंगाररस वर्णन है। इस समय मे रचित पदों में राधा ओर 
माधव का नाम रहने पर भी कवि ने प्रकृतपक्ष में लीलारस गान नहीं किया ह उक्ति 0204 ह 
कई एक उदाहरण दे रहा हूँ । बत्तेमान संस्करण के ५६० और ५८१ पदों र (म्रियसंन ६२ और ६७) 
सुरारि और माधव का नाम हे, किन्तु नायिका विरह-खिन्ना होकर कह रही हैं - 
अब न धरम सखि बाँचत मोर। 
दिन दिन मदन दुगुनसर जोर॥ (५६०) 
माधव जनु दीआई मोर दोस। 
कतदिन राखब हुनक भरोस॥ (५८१) 
श्रीराधा किसी तरह भी विरह क्लेश दूर करने के लिए दूसरे नायक की बात नहीं सोच सकती हैँ। 
प्राकृत नायका की विरह ज्वाला को कबिने ५३० पद मे जन्मान्तरीन कर्मफल कहने में द्विथा नहीं की। 
१६४ संख्यक पद्‌ मै नायिका “कतहु न देखिअ मधाइ” कह कंर आच्षेप करती है और कवि उसको 
आश्वासन देता है-- 
। लखि देविपति पूरिह मनोरंथ 
आविह सिवसिह राजा । 
इस पद्‌ के प्रियसंन के पाठ में देखा जाता है कि कवि नायिका को कह रहा है--बहुतों के प्रभु 
तो विदेश जाकर रह गये हैं, कहो तो क्या करें, उनको दोष मत देनाः वे तो लाचार विदेश मे हैं, 
सुतरां तुम घर में बेठ कर हरि के चरण की सेवा करो। ५६७ वें पद मै (ग्रियर्सन ७९) शिशुपति के 
कारण बिपन्ना एक तरुणी के मन की बात है। तरुणी को अपना पति गोद्‌ मे लेकर बाजार जाना 
पड़ता है, वह हाट के लोगों के द्वारा बाप को खबर भेजवाती है कि उसके घर में दूध भी नहीं है, गाय 
खरीदने को पैसा भी नहीं है, बाप एक गाय भेजें न तो उनके दामाद को वह क्या खिला कर बडा 
बनावे । ऐसे एक पद में भी कवि ने मुरारी का नाम दिया है और नारी का उल्लेख ब्रजनारी कहके 
किया है-- 
भणइ विद्यापति सुनु बृजनारी। 
घैरज घर रहु मिलत मुरारो ॥ 
नगेन्द्र बाबू और उनके अनुत्तियों ने विद्यापति के शायः समस्त पर्दो के ऊपर “माधव की इकति 
“राघा की उक्ति” “दूती वा सखी की” उक्ति लिख कर कवि के वाक्यों की रस-उपलब्धि में व्याघात 
पहुँचाया है, बैष्णव भक्तों की दृष्टि मे विद्यापति पर रसाभास-युक्त पद लिखने का अभियोग लगवाया 
है। बिद्यापति के पदों की आलोचना फे लिए यह जानना विशेष आवश्यक 


है कि उनके कौन 
राधाङृष्ण लीला के हैं शौर कोन २ शुद्ध शंगार-रस के । विश्वविद्यालय के परीक्षक लोग हे 


htips:llarchive-org/detal 
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(००५) 
बार “विद्यापति कौ श्रीराधा” इत्यादि श्न भले ही पूछें, विद्यापति की पदावली में केवल श्रीराधा की 
बात नहीं है । उसमें स्त्रकीया, परकीया और साधारणी (वारबणिता) नायिका की बातें जिस प्रकार हें 
उसी प्रकार बाला, तरुणी युवती और बृद्धा की बात है। उदाहरण स्वरूप पष्ठ पद में बृद्धा कुटनी की 
बात, १६१ पद में स्वकीया नायिका की बात एवं ३५० और ४०६ पद में प्रगल्भा कुलटी का वर्णन 
द्रष्टव्य है । 


| 
| 
| 
| 


१० 
कह कविचित्त का क्रमविकास 


विद्यापति ने रबीन्ट्रनाथ के समान सुदीर्घकाल तक कविता की रचना की थी । “कीत्ति-लता” में 
उन्होने अपने को खेलन कवि कह कर बालचन्द्र से अपनी कविता की उपमा दी है और अति वृद्ध- 
वयस में कृष्णदास कविराज के समान जड़ातुर होकर लिखा है- 
कैसन केस की भए विभच्छल वन भरी रहु काठ। 
आधि मलमली कान न सुनी सुखि गेल तनु आट॥ 
दान्त भरि मुख थोथर भए गेल जनि कमाओल साप। 
ठाम बैसले भुवन भमिअ झरी गेल सव दाप॥ 
| जाहि लगी गृहचातर लाओल बुझल सबे असार | 
आखि पाखी दुहु समार सोएल जनित सबे विकार ॥ (६१३ पद) 
इतने अधिक दिनों तक उन्होंने कविता की और जिसका जीवन सुख-दुख के भूले में बारबार 
में कूलता रहा, और जिन्होंने १०-१२ राजाओं का उत्थान-पतन देखा, उनके काव्य में एक मानसिक 
क्रमविकास का सुस्पष्ट चिन्ह रहना स्वाभाविक है। किन्तु कौन कविता कब लिखी गयी थी, यह जाना 
नहीं जाने के कारण यह क्रमविकास अभी लक लक्ष्य नहीं किया जा सका है। हमने इसी क्रमविकास 
की धारा लक्ष्य करने के लिए राजनामाङ्कित पदावली को, जहाँ तक सम्भव हो सका है, कालालुयायी 
सजा कर प्रकाशित किया है। हाँ, इतना अवश्य जोर के साथ नहीं कहा जा सकता है. कि राजनाम- 
खरी बिदीन समस्त पद कवि की दृद्धावस्था की रचना हैं, लेकिन इतना ठीक है कि देवसिंह नामाङ्कित ५ पद, 
| ` ज्यासदीन नामाङ्कित १ पद, हरिसिंह नामाङ्कित १ और शिंवसिंह नामाङ्कित २०२ पद्‌, सब मिला कर 
२०९ पद अथवा अकृत्रिम पदों मै सेकड़े २६ पद्‌ कवि के तरुण वयस की रचना है। इन पदों की 
बिषयवस्तु और भणिता के साथ जिन राजनामविहीन पदों का बिशेष सादृश्य देखा जाता है, उनको 
भी हम विद्यापति के यौवनकाल की रचना मान सकते हैं । उदाहरण स्वरुप कहा जा सकता 
= ५७६ से ५५७ संख्यक प्रहेलिका पद १६२ से २०१ संख्यक प्रहेलिकाओं के समान पद हैं और 
थम ही युग में रचे गये थे। €10559010 ७9ए226 के सामाधान के लिए काफी 
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र (६६) 
है देने की रीति जब प्रवत्तित नहीं हुई थी उस समय, यह कहा जा सकता है कि, राजसभा के वातावरण 
से कवि ने राजारानी और सभासदों के चित्तविनोद .के लिए इन पदों की रचना की थी। उसी अकार 
६६ ले ७३ में पदों मै सखियों के कौतुक के साथ ३०२ से ३०५ संख्यक पदों के भाव ही क्या, कहीं कहीं 
भाषा की भी समानता है. यशा--६८ के साथ ३०३ का, ६६ के साथ २०५ का रं, यह्‌ अनुमान 
करना असंगत नहीं होगा कि ये पद कवि फे जीवन के एक रंगकौतुकमय Ea स्चे गये थे । 
शिवसिंह के नामाङ्कित पदों मै कवि के मन मे आनन्द मानों स्वतः स्फूर्त हो उठा है। कु सब 
पदों के रूप, रस वणं की इन्द्रधबुच्छटा चण-प्रतिकषण पाठकों को विश्रान्त कर देती हे । चार ओर 
मानों एक सुख की लहर बह जातो है। कवि के पद चपल चंचलगति से, तरलित भंगी से नाच-नाच 
जाते हैं। कल्पलोक का समस्त सौन्दर्य मानों नायिका मे मूत्तिमान हो उठा है। सखियाँ नायिका को 
गगनमण्डल के चांद की चोरी का अभियोग लगा कर राजदण्ड का भय दिखलाती हैं, किन्तु अन्य अन्य 
सखियाँ कहती हैं कि यह कैसी बात है, चाँद में कलंक है, वह राहु के ग्रास में पड़ता है और हमारी 
सखी के मुख में आकाश के चाँद और पाताल के कमल एक साथ निवास करते हैं। वह नायक को 
कहती है कि राहु के भय से चाँद मेरे पास सुधा छिपा कर रख गया है, उसका पान सत करना, मुझ पर 
चोरी का अभियोग लगेगा। नायिका सखियों के पास शिक्षा पाती है कि किस प्रकार 
कुन्द भमर संगम सम्भासन 
नयने जगाओब अनंगे। 
आशा दए अनुराग बढ़ाओब 
भंगिम अंग विभंगे॥ (८२) 
इस युग की रचना बसन्त उत्सव के गानों से एक ओर नवपल्लव, शवेतपद्म ओर अशोक पुष्प 
प्रदान कर बसन्त के बरण करने की बात है (१४० पद), दूसरी ओर नायिका के मन मै 


। प्रकार की आशा नही है, बह कमफल की दुहाई देती है (६४३) और कोई नायिका छिप कर 
सिलने के बाद लौट आने पर सखियों की चतुर दृष्टि से पकड़ ली जाती है (१३६ पद) | 

शिबसिंद के राज्यकाल के करीब पचास वष बाद स्ट्रेस नामाङ्कित पदों में देखा जाता है 
छ विजय अभियान के अन्तराल मै 


जग रही है कि उसके प्रियतम शायद लौट आवेंगे (१४२), जिस नायिका के मन मै 


जो बिरहिनियों का समंभेदी क्रन्दन छिपा हुआ है. 
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अभिसार और विरह को लेकर जो सब पद कवि ने शिवसिँह के युग में लिखे थे, उनके सुर के 

साथ परवत्तीकाल में इन विषयों पर लिखे गये पदों का पार्थक्य गौर से देखने से समम में आ जाता 

हे। ८६ पद में नायिका करिवर ओर राजहंस को अपनी चाल से पराजित करती हुई संकेतगृह्द जा 

रही है, उसके अन्तर के भाव के सम्बन्ध में कवि एक बात भी नहीं कहता, केवल उसके विभिन्न 

अंगों की उपमा कमल, चकोर, सफरी, गृधिणी, बेल, ताल, सिद इत्यादि से देता है। अभिसारिका को 

किस भाव से और किस साज में अभिसार में जाना होगा, इसका सरस वर्णन ६० से ६४ पदों में 

| ` पाया जाता है। ६५ संख्यक पद में नायिका पहले साहस के साथ कहती है. कि कुल की शंका अथवा 
` गुरुजनो के भय से वह प्रियतम को दिये हुए वचन को भंग न करेगी, किन्तु उसके बाद ही वह इसका 
वर्णन करने लगती है कि वह किस प्रकार सुकौशल से अपने को सड्जित कर शुक्लाभिसार करेगी। 
६७ और 6८ संख्यक पदों में भी ऐसी ही वेशभूषा और देहिक सौन्दये का वर्णन .बहुत ही सरस भाव 
से किया गया है-जेसे-अभिसार के पथ में एक भी बातं मत बोलना, क्योंकि तुम्दारी बोली मधुभरी दै, 
जैसे ही बोलेगी, उसके सुगन्ध खे आ आ कर अमर तुम्हारा अधरमधु पान करने लगेंगे । वर्षांभिसार के 
१०४, १०५ और १०६ संख्यक पद कृवित्व के हिसाब से तुलनीय हैं। विशेष कर १०६ संख्यक पद के 
शब्द-मंकार, भाव-गाम्भीयं और नायिका की आङुल प्रार्थना- “इस प्रकार का प्रेम किसी को भी न हो, 
मर्भ-स्पर्श करते हूँ । किन्तु परवर्ती काल में अज्जु न राय के आश्रय में रह कर कवि ने अनुरूप विषय 
पर जो पद्‌ लिखे थे (२११. पद) उसकी आन्तरिकता और भी अधिक दै-सखी अभिसारिका से 


कह रही है-- 


डा 


निसि निसिअर भम भीम सुअंगम नल 

जलधर विजुरि उजोर > 7 
तरुन तिमिर निसि तइअओ चललि जासि 
छा कक 5186 508 के बड़ सखि साहस ञि नर छर नि 79 55 नव" 

केवल यही नहीं कि पथ विन्न संकुल है, बीच में दुस्तरः नदी हे, उसे -केसे पार करोगी! . सखि! 
अपनी “आरति न करिअ झाप” तुम्हारा प्रेम कितना गम्भीर है, इसे छिपाने की चेष्टा. मत: करना क 
तुम्हारा अंगरक्षक पंचशर है, इसीलिए तुम्हें डर नहीं लगता, किन्तु मेरा हृदय कॉप- रहा हे। इसमें हि. 
ज्ञो थोड़ी सी चपलतादै ` ` fot mee. Ff mu IES 
=-= ` सुन्दरिं कओन पुरुस घन जे वोर हरल भन - = -- =° | 
2 छ ख डः SL 4: 2० क & जुः लोभे चलु अभिसार। > ` ~> 
` दू तजनामं बिहीन ३३६ पद में अमत्त हो गयी है--वहाँ सखी केवल विस्मित 
ol Nt सि 
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तुम्हारा प्रेम इतना गभ्भीर है कि इस प्रकार की दुस्तर यमुना नदी को केवल अपनी बाहों के जोर पर 
म पार कर आयी हो । ३३४ पद में किसी राजा का नाम नहीं दै , उसमें देखा जाता है. कि इस प्रकार की 
दु्योग-रात्रि भें बनमाली चिन्तित होकर सोंच रहे हैं कि ऐसी रात में गोपी किस तरह अभिसार भें आयगी | 
काच उनको कहता है “ तुम्हारी अपेक्षा नारी अधिक चतुरा है ”। यहाँ पर बाहर के प्राकृतिक दुर्योग के 
साथ अन्तर का इन्द्र जैसे कम शब्दों में प्रकाशित हुआ है, बेसे ही भणिता में राधा-बनमाली के प्रति 
कि का एक समर भाव सा फट पड़ा है। फिर राजनामविहीन ३३७ संख्यक पद में भाव की गाढता 
आर अनुराग की तीव्रता का जो चित्र कवि ने अङ्कन किया है उसकी तुलना राजसभा के वातावरण में 
लिखित एक भी पद भें नहीं पायी जाती है। यहाँ राधिका मदन की ज्वाला में नहीं, माधव के देहिक 
सोन्दये के आकषणे से नहीं, केवल “तुझ गुन मने गुनि? प्रबल वषो में, महाभयभीमा रजनी में डाभि- 
सार के लिये बाहर हुई है। जो रमणी दिबाल में चित्रित साँप को भी देख कर डर से काँप गयी है) वह 
साँप के सिर पर की मशि को हाथ से छिपा कर हंसते २ तुम्हारे पास आयी हवै. (साँप फे सिर पर की 
मणि जलती है, उसकी आला में लोग उसको देख लेंगे इंसी डर से “ करें भपइत फणिमणि)? । बह 
नि पहु परिहरि सँतरि विखम नरि 
आँगरि महाकुल गारि। 
तुअ अनुराग मधुर मदे मातलि 
री: ३ किछु शुनल बर नारि॥ 
FS इससे कवि विस्मित नहीं होता, क्योंकि काम ओर प्रेम जहाँ एकमत हो जाते हैं पहाँ वे क्या नहीं 
करा देते हैं-- मि रु 
७ काक पेम दुहु एक सते भय रु 
कखने की न करावे ॥ 
म. राजसभा में बैठ कर कबि केबल मदन और मदून सभा के प्रताप की कहानी गाते थे, परिणत बयस भै 
. _ प्रेमके चित्र ऑँकते थे | इस बात का प्रमाण भी इस पद में पाया जाता है कि कृष्णदास कबिर 
र गोस्वामी के पहले ही,रसिक जनों को काम और प्रेम का पाथक्य मालूम था। . 
` शिवसिंद और तत्परबर्त्ती काल के विरह के पदों मै भी कविचित्त का क्रम विकाश देखा जाता है । 
; शिवसिंद के समय मै लिखित ४८ विरह के पद्‌, अन्य राजा ओर राजपुरुषों के नासांकित ६; राजनाम 
बिहीन पदों में नेपाल थोर मिया म १०२( ३९० ३,१२५) ओर बंगाल मे चलित ३७ (७१६,०६७) 
सब मिल्ला कर १६४ विद्यापति रचित विरह के पद अभी तक आविष्कृत हुए हैं। कोई 


T 


यह सिद्ध हो जाता दे कि यद कना ठीक नहीं दै कब हन 
बसि के समय के विरह के पदों में अधिकांश चिराचरित रीति 


इनमें भावों की गाइता नहीं है। सुख और सोदे में माने 


~ क “कोई कहते स 
_ बिद्यापति केवल .सुख फे कवि ये, दुख का गान उन्होंने गाया दी नहीं। इस संख्या की प र 
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है। १७६ और १८१ संख्यक पदों में कोकिल के कलरव से कान बन्द करना, कुसुमित कानन देखकर 
आँख बन्द कर लेना, बिरह में तीण तलु होना, चन्दन में अग्नि की ज्वाला का अनुभव करना, कभी 
सन्ताप और कमी शीत बोध करना इत्यादि अलंकार-शाख्ोक्त विरह-लक्षण वर्णित हुए हैं। १८० पद्‌ 
में कवि ने प्रदेलिका बनाकर विरह-वर्णन किया दै--यथा विरह-कातर होकर तायिका ने शरत के 
चन्द्रमा को सुखरुचि, हरिण को लोचन लीला, चमरी को केशपाश, दाड्म् को दन्त-रोभा और 
सौदामिनी को देहरुचि लोटा दी है। रोजनामविद्दीन ५६१ और ४६२ संख्यक पदों को प्रहेलिकाएँ भी 
इसी समय की रचना मालूम होती हैं । शिवसिँद के नामयुक्त १७० संख्यक पद्‌ में विरहिनी नायिका 
का एक हृदयग्राही शब्दचित्र कवि ने अंकित किया है-यथा-- 

करतल लीन सोभए मुखचन्द । . . 
किसलय मिलु अभिनव अरविन्द ॥' 
अहनिसि गरए नयन जलघार.।. 
खञ्जने गिलि _ उगिलत मोतिहार ॥. 5 एक के: 
किन्तु उसके उपमा-बैचित्र्य और शब्द-मंकार- मानों भाव की गम्भीरता को फूटने ही नहीं देते हैं 
केवल बंगाल में प्राप्त १७६ संख्यक पद का चित्र बहुत भावधन है— 
बामकरे कपोल लुलित केस-भार। -- - 
| - कर-नखे लिख महि आँखि-जल्घार॥ - - ` - 
5 दुख के दिनों में अजु न राय के आश्रय में बेठ कर कवि ने जोविरह के गान गाये हैं (पद्संख्या २१२) 
' उनमें शब्द कम, परन्तु भाव गम्भीर हैं। चरम दुख के समय में जो उच्छास का स्रोत रुक जाता 
है कवि ने उसकी उपलब्धि की थी । -. इसीसे वे कहते हँ हे 
- _-. सबतद से भेल मन्द। _ PN 
: विरइ सद्दाइअ नारि ०६००७०५० ९०) 1. 
>> जिबैकके नहनिअमार्‌। | 


८ १ 


जो चाँद सहज शीतल था वद अब सब प्रकार से मन्द हो गया। नारी को यदि जान से मार दे 
बहुत अच्छा था, उससे भी अधिक विरह की यम्त्रेणा सदन करा रहा है। ` | 


१८ संख्यक पद कवि के ड़ वयस की 


उसमें देखा जाता है कि वसन्त, मलयानिल, चन्द्र, कोकिल इत्यादि विरह उद्दीपक ` 


पेच्चा नहीं दै, केवल राधा के मुख की हसौ सूल 


बह 
शिवसिंद के पौत्रपर्यायभुक्त राघवसिंह का नामाङ्ित 


wer 


sm 
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उसकी आँखों की नीद को किसने हर लिया, जमीन भै पढ़ी हुई मछली के समान उघको हालत दी 
गयी है। और बह विरह में किसका अवलम्पन करके जीती दै! 
५अहनिस जप तुअ तामे” | Co 
राज्ञनाम बिहीन ५४३ पद्‌ में भी यही नाम जपने की बात है-'अतुबव जपए ताद 
ताम”; ५४६ पद्‌ में इसकी प्रतिध्वनि है ।-- 4 
कह ` सरस मृणाल कइए जपमालो । 
८ - छाइनिसि जप हरि नाम तोहरी ॥ त ह 
५४४ पद में यह पाया जाता है कि इस विरह में जब प्राणसंशय हुआ दे, जब सांस चलती है वि 
नहीं यह देखा-जाँचा जा रद्दा है, उस समय यदि उसकी चेतना लोटाने के लिए 
"क्वेह बोल. आयल हरी । 
उससि उठलि सुनि नाम तोहरी ॥ 
५३४ पद में नायिका दूती के द्वारा खबर भिजवाती है-- 
नाम लइते पि तोर । 
सर गद्गद्‌ करू मोर ॥ 
अजुन नामाङ्कित पूव्बोक्त २१२ संख्यक पद्‌ को भाषा के साथ राजञतामविद्दीन ५६१ पद्‌ की भाषा 
आर भाव का साइश्य लय करने योग्य है.। दूती जाकर नायक से कहती हे 
नयन तेजय जलधारा । 
न चेतय चीर न पहिरय हारा ॥ 
लख जोजन बस चन्दा । 
तेअओ कुसुदिती करय अनन्दा ॥ 
तुम तो दूर चले आये हो, क्या इसीलिए प्रेस की बात भूल जावोगे ! लक्ष योजन दूर रहने पर 
रहने पर भी क्या चाँद कुमुदिनी को आनन्द दोन सही करता १ “दुरहुक दुर गेलें दो गुण पिरीती ।” 
नेपाळ पोथी से गृहीत ५३२ संख्यक पद भे श्री राधा दुख के आधिक्य में कहती हैं-- 


प्रियसेन संगृद्दीत ४३९ संख्यक पद्‌ में प्री राधा हृदयभेदी की 02 के ने न 
कुच्ञा के साथ बन्धुत्व किया, मेरा क को के 


wef नेको 
Fe ५३: 


न हो तो बे मधुपुर में ही रहें 


` 
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( १०१ ) जे 
प्रियसन संगृहीत एक और पद में (५४६ पद) सखियाँ उद्धव से कहती हँ: 
जाह जाह तोहे उधव हे | 
तोंहे मधुपुर जाहे । 
-चन्द्रबदति नहि जिउते रे 
बध लागत काहे ॥ 
यह बात सुन कर विद्यापति अपने तन ओर मन दे हर कहते हैं, ना, ना, राधा की ्राणद्दानि नदी 
हो सकती, हरि आज दी गोकुल आवेगे ५ 
अनइ विद्यापति तनमन दे 
सुन्नु गुनसति नारी। 
आजु आओत हरि गोकुल रे 
पथ चलु झड भारी ॥ 2 | 
ह विति श्री चैतन्य के पदानुवत्ती कवियों के समान सल्ली अथवा दूती का म न i 
पर भी, श्रीराधा की विरद-व्यथा से कावर होकर कहते हैं कि दरि आज ही गोङुल आवेगे । क मृ 
ल्पतरु से गृद्दीत ७३६ संख्यक पद में देखा जाता हें कि कवि गोकुल ह मधुपुर 
र ट म ही विशवास नहीं करते हैँ--श्रीराया की बिरह-गाथा के उत्तर में कवि कहते हैं 
जाने के 5 है 


| “कौतुके छापितदि रहो कान” - हु 

हा ओ्रीमद्भागवत में श्रीकृष्ण के मथुरा : 

नट करते कि उनके कृष्ण गोकुल छोड़ कर सदा ड र | 

४८ पद) उन्होंने दूती के द्वारा माधव के सुनाया है क हन्‌ 
Fi नदि बह नयनक नीर । 


डि च्यक जाः उत उ नि त क 

55 ऽकः छ म नस सा र 
कक किः --- आन पुद्धिआ्, कह आन | | 
कक उतर न आंत शत साथ पानि 
हे [ _ हरलि चलल इरि गेई। ` 
` जुसरिए-. पुर्ब  सिनेई. ॥ 


ह. 


~ 


गॉल लौटने को बात न रहने पर भी विद्यापति बिश्वास नही 
के लिए चले गये। नेपाल पोथी में प्राप्त एक विरह के पद्‌ 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


(९. ) 


चिद्यापति के पदसमूह का तुलनामूलकरूप से विश्लेषण करने से यह सिद्धान्त पहचाना जाता दै कि कवि 
ते प्रथम जीबन में प्राकृत नायक-नायिका को लेकर श्र गार रस की कविता लिखी थी, परन्तु परिणत 
चयस भें वेष्णवीय साधना के रस में निमग्न होकर राधाकृष्ण का लीलारस गान किया है । 528 
युग के मैथिल पण्डित लोग इस सहज सत्य को मानना नहीं चाहते । वे कहते हैं कि विचारि ह थे, 
उनके हरगौरी गीत ही मिथिज्ञा फे शिवमंदिर भें गाये जाते हैं ओर अन्यान्य पद खियाँ आपस में ही 
राकर एक दूसरे फा मनोरंजन करती हैं। महामहोपाध्याय डा० उमेश मिश्र महाशय लिखते हरन 
मुझे तो यही प्रतीत होता है कि कवि केबल रह गारिक था, ओर उसका जीवन भी प्रायः ऐसे ही लोगों 
के साथ राजसभाओं में व्यतीत हुआ। यह पूर्व में भी कहा गया हैं कि कवि राधा और कृष्ण के 
सच्चे स्वरूप से अपरिचित नहीं था; किन्तु सच्चा प्रेम (जिसे हम राधाकृष्ण की भक्ति कहते हैं) कवि ने 
अपनी इन कविताओं में कहीं नहीं दिखाया। प्रायः उसका उद्देश्य भी यह्‌ नहीं था। उन द्निं 
मिथिला में भक्ति की विशेष चर्चा भी नहीं थी जेसा कि चेतन्यदेव के समय बंगाल में थी (विद्यापति 
ठाकुर, परः ८६-६०) । चर 6 6 
बिद्यापति के पदों को कालानुयायी न सजाने फे दोष से डा० उमेश सिश्र के समान पंडितप्रवर भी 
बिद्यापति के चित्त के क्रमविकास की धारा समझ नहीँ सके। विद्यापति शिवसिंह की राजसभा के 
बातावरण में सचमुच ही श्र गार रस के कबि थे। इस समय भें लिखें हुए राधाकृष्ण नामयुक्त पद भी 
प्रकतपक्ष भे श्वगार रस की कविता है। किन्तु प्रायः दस वर्षं का समय (लिखनावली रचना 
२६६ ल० स० से भागवत लिपिकाज ३०६ ल० स) राजवनोली भें अपेक्षाकृत दारिद्र य और बिपद में 
बास करते और श्रीमद्भागवत की प्रतिलिपि प्रस्तुत करते समय उनके सन में एक ऐसा परिवत्तेन आया कि 
उसके फलस्वरुप उनके पदों के भाव और भाषा भें अनेक रूपान्तर हुआ - इसी रूपान्तर को दिखाने की 
चेष्टा मैंने की है । sr 
डा० मिश्र और शिबनन्दन ठाकुर ( महाकवि विद्यापति, प० १५६-१८१ जिसमें अन्यान्य व्यक्तियों 
का मतखण्डन करने के उपलक्ष्य में १६३७ ई० के जुलाइ मास के 9९०८०॥।/४॥ में प्रकाशित मेरे मत की 
भी समालोचना उन्होंने की है) कहते हें कि विद्यापति के सारे. पूर्वपुरुष शैव थे एवं समसामयिक लोग 
भी वैष्णव धमे के पच्तपाती नहीं थे । लेकिन उन्हें याद दिलाने को जरूरत है कि विद्यापति के प्रपितामह 
घीरेश्वर के आता गणेश्वर के कनिष्ठ पुन्न गोविन्द दत्त ने “गोबिन्दमानसोज्ञास” की रचना की थी 
एवं उसके मंगला चरण में इन्होंने अपना उल्लेख हरिकिकर कह कर किया है। विद्यापति से उम्र भै कुछ 
कम सुप्रसिद्ध व्यवद्दारशास्त्प्रणेता बढ़ सात अपने “दए्डविवेक” मन्थ के मंगलाचरण में कहते हैं- 
साथ राधिकया बनेषु बिहरन्तस्याच्च कपोलस्थले 
घर्माम्भोबिसरं प्रसारिणमपाकत्त ` करेण स्पुशन्‌। 
राकः 73 . तत्र प्रथुतसार्बिकास्बुमिलनादो जायमाने जवाद्‌-- . . 
ब्याहो बिफञञप्रयासविकलो गोपालरूपो हरिः॥ ` | 
वे गोपाल रूप हरि आप लोगों की रक्षा करें जो बन में राधा के साथ भ्रमण करते समय श्रीराधा ड 


https:/farchive.org/detail ; uiaks 2225 2 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


( १०३ ) 

कपोल स्थल पर पसीना देख कर उसको पोछने के लिए करस्पशे करते,थे, उससे श्री राधा का सात्विक 
भावजात स्वेद कम न होकर और बढ़ गया था एवं इसी कारण वे हरि विफल प्रयास से बिकल हो गये थे । 

विद्यापति के समसामयिक कवियों की राधाकृष्ण सम्बन्धी पद रचना को भले द्वी न मान, पर 
विद्यापति के शेष वयस के पोषक भैरव सिंह के आदेश से जो “द्‌ण्डविवेक” लिखा गया था उसका 
साच्य मानना ही पड़ेगा । 

iy ०७ ७७ 

इसके अलावा हमलोग बाहर के सादय पर निभर ही क्यों करें ! 

विद्यापति के ७६६, ७७०, ७७१ संख्यक प्रार्थना के पद क्या उनके शेष जीबन के अनुताप ओर 
वैष्णवीय भाव के श्रेष्ठ परिचायक नहीं है? यौवन काल में वेश्टगार रस में निमग्न थे ओर उसी 


विषय की पद रचना की थी, इसी को लेकर बृद्ध वयस में आक्तेप करते हैं-- 

र ३ “यावत जनम दम तुय पद्‌ न सेवल 

युवति मति मने मेलि । 

अमृत तेजि किये हलाहल पीयल 

सम्पद्‌ विपदहि भेलि॥” (७७०) 

“निधुवने रमनी रसरंगे मातल 

तोहे भजब कोन बेल” (७७६) 

F किन्तु शेष वयस में एकान्त आत्मसमपेण का भाव लेकर कवि कहता ह 

|| ॥ के “माधव हम परिणाम निराशा 

तुहुँ जगतारण दीन दयामय 
-- ८  आतयें तोहारि विशोयासा” ॥ (८६६) 
“साँझक वेरि सेव कोन मागई : उब 
हेरइते तुआ पाय लाजे ॥” (७७७) -: 
७ निक “साधव बहुत मिनति कर तोय। 
ड हु दूए तुलसी तिल देह सोपल . 
क दया जनु छोड़वि मोय ।” 4) र 
- । आन्तरिकता में कौन विश्वास नहीं करेगा ! | a 
द DN साथ उन्होंने शिव के पास भी प्राथंना भेजी है; (७७५ और ७७६ पद्‌); 
ड पर और हर में उन्होंने कोई पाथक्य नहीं देखा है। ७८९ पद में उन्होंने स्पष्ट कहा है 
~ एक शरीर लेल दुइ बास। क 


र 


ge 


ln किक 44 
Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


( १०४ ) 


ह . . नेपाल पोथी के पदों का निर्घणट (क) 


` पहली संख्या नेपाल पोथी की और दूसरी संख्या पित्र-मजमदार संस्करण की हे । 

व हु र _ सित्रसजुमदार नेपाल मित्र-मजुसदार नेपाल मित्र-मजुमदार नेपाल मित्र-मजुमदार 
संस्करण पोथी संस्करण पोथी संस्करण पोथी संस्करण : 
मालब राग मालब राग मालव राग घनछी (नेश्री) राग 
“कक 0000 5 ४६ 5 92९ 

भूमिका पादटीका ५४२ ४३० ७० २११ 
५०४ 


४५५ - 
३३६ 
_ परिशिष्ट, ग ४ 
२६४ 
४ 


६० परिशिष्ट, ग ५ 
६१ ५४5 


OS RN 


५६७. `... धनद्ी (षनेभ्री) राग 


Yor 


नेपाल 


पोथी 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 232 


सित्र-मजुमदा 7 
संस्करण 


घनछी (घनेश्री) राग 


१०१ 
१०२ 
१०३ 


४११ 
३७१ 
१६३ 
५८४ 
१७० 
२६३ 
४३४ 
भूमिका पाद्टीका 
१३७ 
४६४ 


( १०५ ) 


नेपाल मित्र-मजुमदार 


पोथी संस्करण 
घनछो (घनेश्री) राग 
१२८ ४२२ 

१२६ ३५१ 

१३० परिशिष्ट, ग;ै 
१३१ ५०६. 

१३२ परिशिष्ट, ग, १५ 
१३२३ ८०४ 

१३४ “८०६ 

१२५ ६१५ 

११६ २४८ 

१३७ २६० 

१२५ ४२३८ 

१३६ ` २७६ - 

१४० NBN ४27 
१४१ ६१४ 3, 
आसावरी राग 
१४२ ३३० Fs 
१४३ ४६० 53 

१४४ ३८५ 

१४५ ३१०८ ४३ 
१४६ परिशिष्ट ग ७ 
१४७ १५६ उलट 


मलारी (मरदार) राग 


१४८ 


bo 


नेपाल मित्र-मजुमदार 
पोथी संस्करण 
मलारी (मल्हार) राग 
१५२ ४०५ 

१५४ २६२ 

१५५ “२७9 

१५६ ५६६ 

१५७ RE 
१५८ २२४ 

१५६ ४१४ 
१६०. भूमिका पादटीका 

अहिराणी (आहिरी) राग 
१६१ RFR क 
१६२ २२४ 

१६३ ३७३ 

१६३ लुन 2 
१६५६ 90 22 

१६६ १६८ = 
१६३७ ७४ 77 
केदार (केदारा) राग ८ 
१६८ ४४३ ` 
१६६ २६६ = 
१७० परिशिष्ट ग, ८. 
१७१ ५४० र 


कोलाब (१) राग - 
१७२ रे 


नेपाल मित्र-मजुमदार 

पोधी संस्करण 
कानन (कानेड़ा) राग 

१७६ ४१८ 

१७७ २११ . 

१७९ २२५ 


१७६ परिशिष्ट, ग १० 
कोलाब (?) राग 


१-० १७५ 
१८१५; = 
१८२ -५३० 
१८३ ५६० 
१८४ 355 
१८५ 38४४ 
१८६ ३८६९ 
१८७ २२३ 
शकम २०२ 
१८६ ८०६ 
१६० २० 
१६१ २१८० 
१६२ ३ 
१६३ 

१६४ ` 
१६५ 


Rr NN ! NEN 


१००४: > 
EK 
ज्ये 
= 


3 2 १५०. २९७ |. द १७३ 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


( १०५ ) 
नेपाल सित्रन्मजुमदार नेपाल मित्र-मजुमदार नेपाल मित्र-मजुसदार 
पोथी संस्करण पोधी संस्करण पोथी संस्करण 
-गुड्जेरी राग बरणी 0) राग विभास राग 
"५८३ Ce I 5.) २४, ' =? २७१ ४३९४ 
RoR 5 `` २९१ ४८८ २५० २६५ २७९ २०७ 
२०४ भूमिको पादटीका २२७ २६६ ४४7 २७१.७ 1१९० . २७३ ३०६ 
थण ८ २२८ ९ 2: २५२ ४०५ २७४ ४०७ ` 
२०६ (५३१ २२६ २ २५३ ` ३४५ २७१६ ३३४ i 
२०७ ७३६ २२० परै ललितः राग 3% 
२०८ परिशिष्ट, ग ११ २३१ ४५१ - २५४ २८३ - घनछी (घनेश्री). 
२०६ ४२८ _ चरणी(!)राग- २५९ ४दे७ ` 555 राग 
२१० ४१२ >> शेर भेष ` २५६ ६३१ 5 २७६ ५६६ : 
& २३३ २२ ` २५७ -१६४ . सः 
. २३४ ` २३१५ २९८ ९३६ = राग उल्लिखित नहीं है 
कल २३० २४ 275 नाटराग : | ३ बदले 
CQ OO सो 7२० फिट न 
पकै २३७ 5 ४४७६ >?) २९१ ३१९४ >> २७८ ५६०२ ु ह 


CS करे हः विभास राग २५६ ७७७ 
०5 २२ - भदे ०३३ २११ द 


338 २७३५ (३.०5% २६२ छः पता 
व Sp नक = ` 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE — SS 


( १०७ ) 2: “ 
में + नि ८ ) हर 
पदकष्पतरु में विद्यापति-नामाह्लित पदो का निघण्ट (ख 
प्रथम संख्या पद्कउपतर को और द्वितीय संख्या नगेन्द्र गुप्त संस्करण की है। छ चिह्न 
का प्रयोग इस अर्थ में हुआ है कि यह पद मिथिला अथवा नपाल में पाया जाता है। तृतीय 
संख्या मित्र-मजुमदार संल्फरण की हे । 
| पदकल्पतरु नगेन्द्रगुस संस्करण मित्र-मजुमदार संस्करण पदकहपतरे नगेन्द्रणस संस्करण मित्र-मजुमदार संस्करण 
४६ १३३ ७007 I २४ ६३८ 
७७ परे क्ष्श्प २०१ ४४ _ ३१ छ 
५६ ३६ ६२६ २०७ कमर २३३& 
६१ ८ ६२३ २०८ ३६ ६२२ By 
६३ २०६ ६७१ २०६ ३८ के ु 
oom QR 409 २११ ee क. 
| $9 १०८ ६७७ - २१५ ३32 % एकदम बंगला. 
2? ८० १२ _ कुछ मिलता , पढ... हि 
र हुआ २३७७४ २२२ 5 १४१ १७८ RS 


- ६२० 


२२६ न - % एकद्म बंगला 


२२७ 
२३८ 
> RR 
298 
२५० 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


( ०८ ) 
नगेन संस्करण ित्र-मज्ञमदार संस्करण पदकदपतरु नगेन्द्रगुप्त संस्करण मित्र-मजुमदार संस्करण 
४५१ ६५३ ७३० ५१२ ७०७ 
५३४ x छ ७३२ ५५४ ६६६ 
६५६ ७१३ ७४० ५६० ४६५४४ 
४६० ६२१ ८३१ ६८ ६२६ 
४१३ x ८५७ in SE 2८0 ७ है 
४३२ न फ .. १५८. | ११ ५९८ ७६५ 2 
परेर ६६८ ६३६ १८ % न० गु० पद 
४४५ ६७० 89२ 
४६४ ४२७ ६४७ ६४६ २७८ ६३७ 
9६७ ४२३ ६६० ६५७ ६२७ ६२६ 
५० ३६६ ६५६ ६६२३ ३६७ ६६७ 
RR ६५४ : ६६५ ९६४ ७१२ 
[Ni RRC ७०३ ६२६ 
हँ 0 ४३७० ६५५ RR! uy? हु 
क क 2 RR ७४४ ps 
ee 0222 [२२८ ६४२ 
ह क अल 38235 ६४४ 


६२८ 


त सुन रा 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


( १०६ ) े डिक 
पदकल्पतरु नगेन्द्रगुप्त संस्करण मित्र-मञ्जमदार संस्करण पदकदपतरु नगेन्द्रगुप्त संस्करण मित्र-मजुमदार संस्करण 
१३५८ १५ ६२६ ः १२६८३ ७५२ ५४८६३ 
१४५८ - ७०४ x १६८५ ८५ ७४६ 
१४३१ ; ८ | १०४ ७१३ १६८६ ७४५ ७४१ 
१७३२ - ६०५ ७१८ १६८७ ७६१ ७५७ 
१५०० ६०६ ७१७ १७०१ ७४० ७३६ 
ह १५०१ ६११ ११० १७१२ ६६० ७२२ 
। १५०२ ६१० % ढोल की बोल १७१३ ७२६ ७२० 
ओर श्याम नाम १७१४ ६७४ ७२८ 
१७२३ ३१७. ६०० : १७१५ ७२७ ७१६ 
ु १६०३ ; x x १७३० ७१३ ७२४ 2 न. 
१६१७ ७४० ७५२ १७३२ x % नवकवि- , 
१६१६ (६२१ x , शेखर : 
१ १६२८ ६२४ . ०2९२ १७२५ ७१४ ७२६ - : 
हिल १६३६ ६२५ कर ७३६ १७६४ ७६५ ७78 
E९०१ ६७२ > ७३२ - १८२७ ७३३ ७३५ 
१६१२ १८ परिशिष्ट, बंगाली १८३२ 57 ७२३ 


र बिद्यापति, २१९ १८६१ ६६८ ७२६ 

छै १६७० - ६७६ ७३२ १८६२ ६६४ ७३४ 
१६७२ ६५८ १ १८७६ 04७ पक 
१६८० ६११ x ho SR PR 


बब 


[ संख्या ग्रियसन की, द्वितोय संख्या मित्र-मजुमदार गाय संस्करण 
र बाबू के संस्करण में नहीं हैं उन को दाहि- 


११ 
श्र 
१३ 
PR 
सडक 


न - ३६८ है रि) 
३३७ “न 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


ब्रियसंन मित्र-मजुमदार संस्करण 


(११० ) 
२६४ तालपत्र न० गु० ८० ३१ 

३४६" ३२ 
३१ ३२ 
9२७ तालपन्न न० गु० ५२९ 

२६१ 

“७८०५ 2९ ३४ 
९८१--तालपत्र न०गु० ७६३६ और ७८९ ४४५ 
-६११ ३१६ 
३२४ तालपत्र न० गु० २७६ ३७ 
न : ७ 
(२ 

२४० ` 

२३८ ?८ ९५२ 

२३६ x & 23 ३३ 
२४० २? fg #38 ` 3२६ 

३१२ _तालपत्र न > ३१२ १८2 Net 

Fe 


_ ७४--नेपाल १८, तालपत्र न० शु० 


Seer न रे 
OE: 


तालपत्र न० गु० १६९ | 
तालपन्न न० गु० ७६७ | 
पदामृत समुद्र, प० ६२, | 
पद्कल्पतरु १०६१; न० गु० 

तालपत्न ५१८. 


४६० 
१८६ 
३६८ 


३०% 

७८८ २ 

३४१ न० गु० तालपत्र २२० 

६००-- रागत ए० ८४-८५ 8 
अमियकर भणिता; पदकल्पतरु १५२३ 
बिद्यापति भणिता; क्षणता गीत 
ख्ििन्तामणि, प० १६६, भणिताहीन - 
न० शु० तालपन्न ३१७ 

९६६ न० शु० तालपत्र २०१ 

३५७ १९ 


\ 


A 


३२७ 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


( ११९१ ) 
ग्रिव्संन मित्र-मजुमद्दार संस्करण _ ग्रिय्सन मित्रःम्ञमदार संस्करण 
५३ ४६६ हा : ६८ >5०952५३६ 
५४ ३८८ न० गु» तालपत्र ४५८ ६६ ८६८ मिथिला गीत संग्रह में 
५७५ ५०३ ` धेरयपति का पद्‌ 
७६ ५३९ ७० “७५०८ 
us ५३८ ७१ ५०६ 
पद ५१६ ५२ १७० नेपाल १०५ और २४५ 
A न० गु० तालपत्र ६६४ 
७९ ४७६ १८ छरे १६५ न० गु० तालपत्र ६५१ 
६० ३२८ ७३ - २७० % - | 
६१ :£:2२१७ ४००, ७९ ११६ 
६२ ७६० ७७ . ८७५ x 
६३ 4५८६ ८ $ “७८ ६१२ ` 
६४ ५४६ , ५ ७६ ७६७ 
६७ १३६४) ८० ५६६ 
| ह 11 १६४ नेपाल २५७ $2 5६ ६०६ 3 , 
E ६७० = ५८१ % 2 | 
1 ; — शत | 
- नि्घण्ट (ध) - 58 


नगेन्द्र बाबू के १३१६ (१९०५ ३०) के संस्करण के पद र सर न हे 
पद हैं, इसोका इसे निर्देश है । इससे यह मालूम होगा कि इस संस्करण में र 
एट छोड़ दिये गये हैं। पहली संख्या न० गु० संस्करण को और ढितोय संख्या 


पित्रः > 


त्र-मजुमदार संस्करणकीहै। 


F< 5 टि NR 


वाहन 


_ Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


( ११२ ) 
नण गु० मित्र-मजुमदार न० गु० सित्र-मजुमदार न° गुट मित्र-मजुमदार 


.._ संस्करण संस्करण संस्करण संस्करण संस्करण संस्करण संस्करण 
र्षः ६१ २४४ ३७ ४२ १३३ २७६ 


२२ दश २४३ ९ २६१ १३३ ` ६५६ 
२४१ ६३ - रैर ६६ २०६ १३५ ६१५ 
१७ ६४ ३४ १०० ६४० ६७६ 
४६७ ६६ २४६ १०१ २१८ १३८ २७७ 
३२ ६७ ६३८ १०२ २६२ १४० २६२ 
२३६ ` ईम - १३६ १०७४ ४३ ९४१ ६७८ 
६२० ६६ २५० १०५ ८३२ १४२ २६४ 
५ ७१ २४२ १०३ ६७१ १४४ २८१ 
६३८ र ८३४ ११० ७३६ १४५ - २६५ 
६२६ ७३ २१२ १६२ २७२ १४६ २६७ 
२२२ ७५ ४१ ११३ २७१ १४७ ८६६ 
१२२. ७६ २२२ १११ ७०६ १३८ २०६ 
§ ७७ ८३१ ११५ २४ २६० `. 
उद? ३ २ i UW २०७ १९६ ८०१ | | 
७६ २९८० ` ११७ २३ ` १५० ५६ । 
८० २६४ - - ११८ $२६ १५१५ २८० 


Yo 


ASX व 


Se 


१६६ 
११७ 
१६६ 
१७० 
१७१ 
१७२ 
१७३ 
१७४ 
१७५ 
१७६ 
I १७६ 
|| १८० 
१८१ 

की १२ 
E१०३ 
A] 
१८५ 

१८ 


। | संस्करण 
। 
। 


न० गु० मित्र-मजुमदार 
संस्करण 


६६० 
६६१ 
६८८ 
२८८ 
६१ 

६८६ 
६६२ 
८२७ 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


` न० गु० मित्र-मज्जुमदार - 
संस्करण 


संस्करण 
२०७ 
२११ 
२१९ 
२१३ 
२१४ 
»_ २१५ 
२१६ 

२१७० 
२१८ 
२१६ 
२२० 


७% 
६८१ 
२६१ 
६६४ 
६६६ 
४ 
३५० 
५६ 
३५१ 


( ११३ ) 
न० गु० 
संस्करण 


२४१ 
२४२ 
२४३ 
२४४ 
२४५ 
२४६ 
२४७ 
२४८ 
२५० 
२५१ 
२५४३ 
२५३ 
२५८ 
२५६. 
२६० 
२६१ 
२६२ 


मित्र-मजुमदार 
संस्करण 


६४१ 
१०० 
३२५ 
३०६ 
६२ 


7> 


- मित्र-मजुमदार ` ` 
_ संस्करण. | 


-१२१ 
-३८७ 
-८४५ 
-६०४ 

३८६ 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


न० गु० मित्र-मजुमदार 
संस्करण 


( ११४ ) 
न० गु० - मित्र-मजुमदार - 
संस्करण . सँस्करण.. संस्करण 
३६५ ३६६ ४२५ 
३६७ ४६७ 000 
३६६ ६५ ४२८ 
४०० ४४७ ४३६ 
४०२ ४१६ ४४० 
४०५ २२४ <= ४४१ 
४०६ २१७ - ४४२ 
५०७ ६५७ ४४३ 
४०८ शण ४४४ 
न ४१०७ ४२१४ -६ ४४५ 
2 ७९२: ०५४२ ` ४४६ 
४१३ ४०० ४४७ 
४१३ ७१. _ ३४५ 
४१५ ३२१ - - ७४६ 
४१६ ४२० ४०० 
४१७ - ४२६ ४५१ 
४१८ ४३१ 9५२ 
ip 8९१८ NR ६८८. ४५३ 
३३२ ४५४ 
- ४५५ 
_- ४५६ 


४२५ 
४४२ 
२२७ 
१४७ 
४४ ` 
४७४ 
२५४ 
२६७ 
१३४ 
६६२ 


६७५ 


४३८ 
४७३ 
४०५ 
१३२ 
४३७ 
८४२ 
८४४ 
६५० 
११८ 
8३६ 
४३४ 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


IE init 


(£ ) 

। ने० गु० मित्र-मजुमदार .. न० गु० मित्र-मजुमदार न० गु» मित्र-्मजुमदार - न० गु० मित्र-मजुमदार 
। संस्करण संस्करण संस्करण संस्करण संस्करण संस्करण संस्करण संस्करण 
। ४६८ ६४५ toe १५१ ७४१ ८२ ६०१ ८१० 
| ४६६ ४६८ ५०२ ८४३ ५९५ ७१५ 7 ६०२. _ 25१४ 
४७१ ४५४ ५०३ ५१३५ ५५१२ ५६४ ६०२ ४०८ 
। ४७९ ४५० ५०४ ५० ५५६ २४७ ६०४ ७१३ 
हु २०२ :१८८ ५०५ १५२ ५५७ 8029 =° ३०५ सुट ह 
4 ४७४. ४६६ ५०६ ४३८ ५५८ ६६६ (१०६ ७१७ < 
| ४७५ १५० ५०७ १५२ ५६० ४८६ ६०9 १२६ उ 

९७$ ४७० ५०८ ४१५ ५ 1267९ 4029 5 ०८ ४८० 
| ४७७ १२८ ५१० ५५७ | ५६५ २४५ ६०६ = . 
। ४७८५. ४६६ “जम ५११ GR fe ५११ २१८५ 258 १११ #80 . > 
4 ४८० २७४ ५१२ ४५८ ५६७ ४६५ ११२. उ ह ज्यु 
| ४८१ ४०८ ५१३ १५४ ५६६ ८११ १११ १४० # 
। ९८२ १०८ ५१४ ३६० cg 3 “90 ४६४ : ६१४ १४१ 
J ४८३ RR HP ०१५ RR ५७१ २१४३ .:: ११६ -५०५ 
‘ड so ४८५. ७६ ५ ज१७ - ६९५५ द्र ५७७५ AON 029 BC aR र 
1 ४८६ ८४१ ५ ५१८ BR gf १७६ ७७6 FFF १३८ spi 3 

४८७. ४६७ = ५१६ ४७४ : ५८२ ३१६८ ४ 0१९.  - 22७६. 535 

४८८... ४७६ » ७२० २४४६ Pie १८३ २११९ ४35 ६९० 2४५३ 

४८४० ७५१६ ‘afc Rt १३६० ofa 1८४ Idk gap FRYE उन 

। ४६०. ids sre “RF २४७ ५८५ 3७०४ - 2592 १२५ Mr । 
३६१ ४५६ = ५२४ > ६५२ ५७ -५०० - 0२१ ५८ | 


५२६ 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


( २६) | 
न० गु० मित्र-मजुमदार ०० गु० मित्र-मजुमदार १० य° मित्र-मजुमदार 
संस्करण संस्करण संस्करण संस्करण संस्करण संस्करण संस्करण संस्करण 


४४५ ६७४ ७२८ ७०७ ५०६ ७२० ७५२ 
४३५ १७१ ७२३ ७०६ ५७६ ७४, १४७ 
१३१ ६७७ ५३५ ७१० ७५४३ ७४२ ५४८ 
६४५ ४२७ ६४७५ १६१ ` ७११ ७२५ ७४१३ ७१३ 
६४७ ६४६ ६८० ५५१ ७१२ ८४७ - ७९४४ ७५१ ५ 
कृण १६२ : ६१८१ ७३६ ७१३ ७२४ ७४५ ७४१ दिक 
१४६ परऽ ६८२ ५३३ ७१४ ७२६ ७४६ १७६ 
६५० ५२६ ६८३ ५३४ ७१५ १७१ छ ु 
६०१ ५३० .` ६८४ ८५० ७१७ ५११ > | -१७७ 
६५२ १६३ ६८६ ८६८ ८ र कई ७२० 
५२३ ६८० ५३५ ७१६ १७२३ ७४८ २१८ 
-१६४ ६८८ ५३६ ७२० ७४४ ` ७१६ ७२० 
अददः ^ ६८६ १६७ ` - ७२१ -२१० ७१० ७७२े 


१६५ ` १६० ७०७ ७२२ ७१४ .. ७०"२ ५३६ > की 
७३७ ६३१ (हट ऽ > ७२३ -रेशशे ० ७५३ ५५२ 
2 सी १९९ ४२७ ED ७२५ १२१६ SS ५७३ : 

.. १३२ १६६४ २ ज२५ २१३ >> ७५५ १७८ 
= कप १९४ १७० ७२६ ७२० - 7 ७५६ 

oF ` ७२५७ a+ 


पु क पा 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 2 


( ११७ ) 
न० गु० मित्र-मजुमदार ` न० गु० मित्र-मजुमदार ०० गु० मित्र-मजुमदार न० गु० मित्र-महमदार | 
संस्करण संस्करण संस्करण संस्करण संस्करण संस्करणं संस्करण संस्करण 
७७३० ४४३ ८०८५ ५६५ न० गु० हर गौरी न० गु० हर गौरी 
७७१ १८२ ८०६९ ५१७ ६ . ७७३ ३३ १०१ ` 
७७२. १८२ ८१० ७६७ < ७८२ ३४ ५७६८ 
७७३ २६६ ८११ (६११ ६१ ५७५६६ ३५ १२ 
न ७७५ ५१३ ८१२ ७६३ १० ७६५३ ३६ ७६६ 
न ७99 ६५६ 2१३ ५७५ ११ १०८ NE 
७७६ ७४२ ८१६ १३9 ९१२ ७८४ ३८ २९ 
७८० १८४ ८१७ ५७२ १२ ६०७ ३६ ८०१ 
७८१ ८५३ ८१८ १६२ १४ ० - ४१ ६०६ 
७८२ - ५७३ ` ८१६ ४८१ १५ ७८६ ४२ अ सँ 
७८५ ७४१ ८२० ७६३ १ “200 5 ७s - दु 
७८६ ७४८ ८२३ ७१४ १७. --054 os 
७८७ १८५ ८२७ १८६ १८ ७८६ ु 1 
| ज ७८८ २७५४ ८३० ५७० १९७०4१00 ० 5 गंगा गीत 
क ७६० ६३४ ७३१ ८३ २० ६०३ १ छ 
७६१ --७५७ ८३२२ ६३२ RR SSR he 
७३३ ५५६ ८३३ ७१० 6 $ £१६ & ३ है हु 
७६१ ३६ ८३४ ७६८ २१३ ७६१ _ नाना विषयक प 
७६५ ७६२ ८२ ७०० हु ७७७ NR 
७६5 ७७० ८३७ ७७१ २४ | ट २ ७ 
ु ४ ३ १६१ 
sR १८ ८२६८ ७४३६८ EE क ने 
५७१ 2३8 "4९४० ३०० हि 
०८१५ उठ अशभ उडवी ह के ऋष २७८ 22828, 


न० गु० दर गोरी ट 3३ > 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


( ११८ ) 
च० शु सिन्न-्सज्ञसदार न० गु० मित्र-मजुमदार नगेन्द्र बाबू के संस्करण में कुल--६३४ पद 
सैस्करण संस्करण संस्करण संस्करण उसमें से छोड़े मये--२०३ पढ्‌ 
« परकीया नायिका प्रहेलिका गोर लिये गये-७३२ पद्‌ 
१ Fr २५ ०-5१०, ` : इस संस्करण में जये जोड़े गये-२०७ 
२ ८८५ ३ “८३० न - सब मिलाकर--६३६ पद्‌ 
३ ५८८ ४: 29८० : उनमें-- ७ 
ET “१३५ `. नेपाल पोथी से-- ४६ . 
४ ४८६ १ २७७८ 55 ` रामभद्रपुर पोथी से-६७ >~ 
७ ४८८६ ८ ४३३ पदकल्पतरु से-- ३ 
८ प्पछ ६ ४८७ पदामृतसमुद्र से-- २ 
है 5920... : र, ३८१ ४३ बेनीपुरी संस्करण से-१२ 
१० #८ „६ ११ १०६३ ` मिथिल्ला गीत संग्रह से--२३ : 
हे, 0002 pe जे १२ ei. ८ 2 ` मियसेनसे- १३ ` 
५६७ NT ०104 - रसाचाथ भा संग्रह से-- ६ - 
२०४ १४ २३६७ पंडित बाबाजी महोदय की पोथी से-- ८ 


डः २०३. : १ डु जन =$ विविध--२७ 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


[नन्द, प० त० १८० गोपालदास! 


( १६ ) 
२६ पद्कस्पतरु २५४४, कविशेखर. कृत १३७ 
बंगला पद्‌ । १३६ 
३३ कीत्त नानन्द्‌, भणिताहीन- १४३ 
३५ ऐ० १४४६ 
४० १६३ 
| श्यामनाम है. । १६८ 
४१ डे क 
४३ नेपाल पोथी, धीरेसर कृत । १७८ 
४५ कोीत्त नानन्द्‌, भणिताह्दीनः। _ १८७ 
४६ ७० tb 5 १८६ 
४८ रागतरंगिणी कंसनारायण कृत, ए० ७७। - १६० 
५६ ३० प १०१-१०२ गोबिन्द्दास भश १६२ 
कसनारायण्‌ । ल 3 का १६३ 
६० ऐ७ प्रर १११, जीवनाथ कृत। = १३४ 
६५ क्षणदा गीत चिन्तामणि, भणिताद्वीन । १६६ 
७० पढ्कल्पतरु) भणिताहीन। . २२० 
७४ ३७० २३८, बंगाली विद्यापति का २०३ 
८६ पदाम्ृतसमुद्र; गोविन्द्दास और विद्यापति. २०८ 
की भणिता _ ज 9 
८६ च्षणदागीत चिन्तामणि, बल्ल्लमक्ृत। - २०६ 
६० ऐ० 35 २१५ 
६४ रागतरंगिणी, प्रश १२,“नृपञ्चिघ कह/। -- २२६ 
१०२ कोत्तनानन्द भणिताहीन। - - . २३८ 
१०७ बटतला बंगाली विद्यापति “राहि विकार” | २४६ 
= पद्कस्पतरु, कविरोखरक्ृत। 5 म ९५२ 
ऐे० भणिताह्दीन। 7 ४ २५३ 


बटतला, बंगाली विद्यापंति । 

प० त० कविरोखर 

क्षणदा, भणिताहीन । 

७० 

नेपाल, लखिमिनाथ । 

क्षणदा प्० २३ टीका, कबिरंजन । 

क्षणदा, बल्लभ । 

प० त० कविशेखर - 

प० त9 ऐ० 2 ह 

ऐ० ह ड 

विद्यापति का पद तोड़कर अनुकरण - 

प० त० २५० E 

प० त० कविशेखर 7 

त्तणद।, बल्लभ 

बटतला, छोटे बिद्यापति 

प० त० २५१ ऐ० 

कबिरञ्जन 

प० त० ११०३ छोटे बिद्यापति छुबल शब्द्‌ 
का प्रयोग 


प० त० सुबल 5. > कह 
पत० विद्यापति गोबिन्ददास | 
पत०, शेखर अ डड माम 

क्षणदा, भणिताह्दीन - | 
पत०कविशेखर  . 
ऐ० रै 

पत० शेखर; 
पत्त० शेखर ( 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


( १२० ) 
पत० शेखर सुयमन्दिर की पूजा ४०१ पत० कीत्त ननन्द, च स्पति 
पत० कविशेखर ४०३ पत० ४०२ भणिताद्दीन 
रसमञ्जरी, भणितादीन ४०४ पत० कविशेखर 
कुणुदा, बस्लभ ४०६ कीत्त नानन्द, जगदानन्द 
कीत्तेनानन्द, फविरखन ४११ हरिपति 
पत० कविशेखर ४१६ पत० ४७६ भूपतिनाथ 
ऐ० | ४२० पत० ४८०, चम्पति 
रसमञ्जरी कविरञ्चन ४२७ पत० ४६४ छोटे विद्यापति 
पत० कविशेखर ४३६ पत० कविशेश्वर 
रसमञ्जरी, कविरञ्जन ४६३ पत० ४४८ छोटे विद्यापति 
पत० १३१० कविशेखरः ४६४. मिथिला हरिपति 
नेपाल २२४, भाजु ४६% कोत्तनानन्द कविशेखर दि 
पत० भणिताद्दीन ४७० पत० कविशेखर 
पत० कविशेखर ४७६ नेपाल १०२ कंसनारायण ` 
भणिताह्दीन ४८४ रागत० जसोधर 
कीत्त नानन्द भणिताहीन ` . ५०१ नेपाल, ११४ रुद्रधर उक ० त्‌ 
ऐ० ५०६ नेपाल ३० राजपंडित ` . A 
रागत० भणिताहीन - ५२३ रागत० १०१, दासगोविः 
पत० ५११ छोटे विद्यापति - २२५ सकोत्त नासृत, २६४५ छोटे बिद्यापति 
रागत? श्रीनिबासमल्ल ४२६ पत० सणिताहीन 
उसापति, पारिजात हरण ४३३ पत० कविशेखर 
पत० ४२८ छोटे विद्यापति ` ४३४ .पत० ३६४ रायशेखर -  - `... - 
पत० ४७८ भूपतितताथ ` ४२३ पत० भूपति ee 
पत० सिंह भूपति ५३७ पत कविशेद्वर . ७ 
पत० भूपति पकेट २२5 दासगोविन्त = =. ति 
कीत्त नानन्द, भणिताहीन ˆ - ` ` ५४२ कीत्तनानन्द्‌, भशिताददीन क 2: व 
पत० २०३८, छोटे विद्यापति _ २२ १ ०5 ०० ७० 
पत० भणितादीन . ¬ = =` ४४४ अज्ञात भण्ताहीन ... 
कीत्तनानन्द, चम्पति __ : ४४५ पत० ६२८, कविशेशखर आड 
पत० ज्ञानदास ४६६ पारिज्ञांतइरण - ५४१ पत १०४८, क 
पत० भणिताह्दीन उछ रक 


हु 465: भणिताहीन Nore Sa 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by ॥९5-]॥0& _. 


क्षणदा, भणिताहीन 
पत० कविरोखर 
अज्ञात, कबि शेखर 
५४४ ए 
५५४ ऐ० 
अज्ञात बिद्यापति (रायशेखर) 
प० त० ७२७, छोटे विद्यापति 
प० त० ७९६ ऐ० 
अज्ञात विद्यापति (रायशेखर) 
प० त० ७२८, छोटे बिद्यापति _ 
क्षणदा, भणिताहीत 
प० त० चम्पतिपति 
_क्षणद्‌।, भणिताहीन 
रागत० ए० ११४ कृष्ण नारायण 
परत, ६६5 विद्यापति (राय) 
"मिथिला (हरिपति) ` 
` प० त० १०६३ छोटे बिद्यापति 
` प० त० ११०० प० ` 
'प० त० १०७२ कविरंजन 
` क्षणदा, बल्लमे 
`पत० सिंहभूपति 
कीत्त ननन्द कविशेखर 


अ ४६१ 


प० त० कबिशेखरं 

८ ` अज्ञातं, कबविरेखर _ ` 
, प० त० १५०२ छोटे विद्यापति 
अज्ञात विंद्यापति राघोमोहन 


प० त० कीत्त नानन्द बिद्यापति गोविन्ददास | 


( १२१ ) 
६३५ 
३२१ 
६३६ 


अज्ञात कविशेखर 


: कीत्त नानन्द, भणिताहीन ` 
अज्ञात, भणिताहीन, वीरनारायण | | 


` अज्ञात कविशेखर 
- है 5 
` रागत० ६८ पु० धरणीधर | 


मिथिला, रागत, गजसिंह्‌ 

कीत्त नानन्द्‌, भणिताह्दीन 

प० त० भणिताह्दीन 

रागत० प्रीतिनाथ नूप 

प० त० १३८० छोटे विद्यापति 

प० त० १६७२ ऐ० 

प५ त० भणिताहीन | 

प० त० १६५२ विद्यापति (शयाम) 

मिथिल्ला न० गु० ने स्वीकार किया हे कि 
यह पद्‌ विद्यापति का नहीं है । 


मिथिला विद्यापति 
नेपाल, कंसनृपतिभंण्‌ 0 
अज्ञात, चम्पति | र 
अज्ञात, सिद्दभूपति 
मिथिला. विद्यापति 

कीत्त नानन्द, भणिताहीन 
ऐ० | 
प० त° भूपति 

प० त० १७२६ भूपतिं 


ऐ० 


तालपत्र, पंचानन कृत |. 


= 


८३७ रागत०, मिलता नहीं 
७ हरगौरी-नेपाल कविरतन 


७०८, ८२७, हर ७) ट 
शागतरंगिणी १६ (१६, १६, ४८, ५७ ६०, ६४, 
१२६, ३५३, ३१०, ४८४, ५२३, ५७६, 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


४3 नाना-भन जयदेव हरिविषयक 
६ नाना-दस अवधानभण 


८ » = अज्ञात 
परकीया 
J x 
प्रहेलिका 
3 भे हु. 
१८ ~ 


कुछ छोड़ दिए गए पद्‌-२०३ 


छोडे हुए पदों का आकर और न० शु० की संख्या 


नेपाल ६ (४३, १६३, ३२२, ४१६, ५०१, ५०६, रसमंजरी ३ (२७६, २६६, ३१४) 
पद्कल्पतरु ८४ (२, २६, ७०, ७४, १०८, १०६, 


१२८, १३६, 
१६३, २००, 
२४६, २४२, २५३, 
२६५, २७५, २७६, २६०, 
३१६, ३२३, ३२५, ३५६, 
३७८, ३८३, ३८५, ३६६, 
४०३, ४०४, ४१६, ४२७ 
2३२, ४७०, ५२६, ५३३, 
४७, ५९६, 


१८७; 
२०६, 
२००५, 


१४८, 
१०८, 


१८९, १६२, 
२१०, २३६, 
२६३, २६४, 
२६२, ३०२, 
३७२, ३७५, 
३६८, ४०१, 
४३९, 


४३४, ५३४, 


कक 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


( ९२३ ) 
| .. निघेण्ट (च) 


नेपाल पोथी के पदों में कृष्ण का कोन नाम पाया जाता है, इसकी तालिका इसमें है। . 
प्रथम संख्या नेपाल पोथी की, और द्वितीय सांख्या वत्त मान संस्करण के पदों की है। 


नेपाल बतंमान नेपाल वतमान नेपाल वतंमान नेपाल वतमान 
पोथी संस्करण पोथी संस्करण पोथी संस्करण पोथी संस्करण 
» साधव माधव मधुसूदन मधुसूदन 
Fe १ ९६८ १६६ ४६३ ४० ४७२ २४१ ४२२ 
२ २३२२ - २१२०. २८०१- ४५ - ४४१ २७३ ३० 
१७ ३५८ २२७ २६६ ४. ६१ ५४८ -- 33; 
१६ et Ty 0२ २९८४० ह ४६२ 9 ७६: 19२९ 53 मुरारी - 
२२ ३८१ २४१ ४७७ १०३२३ १६३ ४१ परिण्ग २ = 
२४ ४५६. २४२ ५०४४ क 5११8 कक 31 कल ह 
२१ ५८०. २४४ ३६० १३७ २६० ६४ . ३४२ 2 
३० परिश्ग०१ २४८ - ४५७६ १५७ ५२१ १४३ ४४० पर 
३२ ४४० २३६ 22० _ १५८ ५३४ १५१ ५०० ; 
त ९ परिग०रे २५०. २६०. १६१ ३२२ १५४ २६२ 
5 ३५६ २५२ ४७९५, १६१६ १६८ १०१ ४४० 
२२ २५१ ३८२ 5 2१95 OP REE 0002 
८३ ७५४७ २५७ १६४ ०: १६६. ३१६ ~ = २३ ` 9/0 


१३० परिग० ३ २६११ प्प “2-80: “अत कल हे गोबिन्द 5 
१४२ २२० ` २६७ “५१६ ¬" ` “R0२ | ‘ACR रर 200 जा 


४२५ मघुसूदन ३०३०७००९२४00 = १00. ० ००१ 
५५८ २८५ ३३, २०४ भूमिका पादटीका कान्ह) कन्हा, कान्ह] 
= Ss अ रक 


टट ५५० f ८ र ३ कान्हुः हद 


PE 3 दया 


Ws 
J भै 


अती 
si 


FR न ३; 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


(१२४ ) 
नेपाल वर्तमान नेपाल वर्तमान नेपाल वतमान नेपाल वतमान 
पोथी संस्करण पोथी संस्करण पोथो संस्करण पोथी संस्करण 
कान्ह, कन्हा, कान्दा, कान्द, कन्हा, कान्हा, कान्ह, कन्हा, कान्दा, गोप 
कान्हु, कन्हाइ काहु, फान्हाइ कान्हु, कन्ह्राइ 

३८ ५१३ ११० ४६४ २५३ २४५ १२८ ४२२ 

९३ ४६४ ११४ ४५ २८२ १७८ १२६ ३५९ 

५२ ४३७ १४० ५६४- ` २८७ ५३३ १३६ २७६ 

५७ २६४ १२२ ४२५ नन्द्‌ के नन्दन २२० ८३१ 

६२ ५९१ १५ २१६ २१४५ २७२ २३७ ४०६ 

६७ १३४ १६८ ४४३ रागतरंगिणी के जिन जिन पदों में कुष्ण का नाम 
१६ ३४१ - १७३ ६६ है उनकी प्ृष्ठसंख्या 

छर २३५ १३३२३ ४७६ साधव ८१, ८५, ६४, १०४, १७८, ११६, ११६-७ 
७३ २६१ १६६ २६२ हरि ५४, ५४, १०४, १०७-४ | 
८१ १७८ २६ ४२८ सुरारि ४५, ७६, ७६-- ३ 

८६ २६७ २१० ४१३ मधुसूदन ७७-१ 

६६ ४१२ २१८ २३१  बनवारि ४७-१ ` 

१२६ “१७० 3 २३६ ` ३३२ कान्ह ४३, ६१, ३४-३ 

२०३ भूमिका पादटीका २४५ १७० काला ३१-१ ` 


` साधव--३७, ४० ,४१, ४२, ६१, ६४, ६१, ६७, ७६, १६४, १७१, १८६, ३८२, 


रामभद्रेपुर की पोथी के जिन जिन पदों में कृष्ण का नाम दै उनको संख्या 


जज ३८७, ४०४, ४०६, 
०७, = ३ व 


.._ कान --३१, ३६, ४२, ४६, ६७, १६७; १८८, ४००, ४०३, ४१४०-१० . 


हरि --६६, १६६, ३०५) ३८३, ३८५, ३६६, ४१४, ४९१७-५८ 
मुरारि--२८, १५६, ३०५=३ _ ट 48 
कृष्ण ३८६ ( कओहब समाद्‌ ऋष्ण के मोर) ! ७ A 


गनर गुस की ताल पोयो (सोनु के संस्करण को पदस्या) 
क कक < (घ० निधेण्ट-सें पाठक क्त मान संस्करण की संख्या पाएं गे) 
साधब--३४, ७२, १५७, १८२, २२२, २४८-२५६, २६६, २७१.:२ ५ 


२७१२६७, ३१७, 
__„ ४५३, ५०७, ५११, ५१६,-५२०, ५२१, ५ २७, ६०२, ६७ NRE ३१४ 


१०८, ६% 
- ७१२, ७६४, ७६५, ७१७, ७६, ७३१, ७००, ८१३--३ १० ७२४, 


:२४६, ४५१; 


७ 


क अल 20 


0 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


( १२५ ) 


कान्ह प्रश्नुति--१२, २७, ५८, ६३, ७५, ८०, १२५, १४६, १५६, १८१, २१७, २१६, २२५, २४०; २६०, 
२७३, ३२०,३२६, २४२, २७६, २६३, ४१३, ४२५, ४६७, ४७६) ४७८, १८६, ५००, 
५५३, ४६६, ६१६, १३८, ६४८, ६४६, ६५०, ६८६, ६६४, ७५२, ७५३, ७५४, ४१८, 
८१७, ८ ४१९ १ 
हरि --७६, ६७, ६६, १२५७,-१३२, २२०, २२१, २८७, ३०३, २०७):४२६, ४४६, ५११, ६४५, ६५३, 
६५६, ७१८, ७३५, ७२६, ७५२, ७१६, ७८०, ७६७, ८२३, ८१८८- २५ 


ह. सुरारि- १७६, २३४, २७६, ४६२, ४६५, ४६६. ११६, ५८७, ६३१, ६४0, ६६४, ७५२, ७६७= १३ 
छ बतसाली--१६५८- १ ५ “ 
मधुरिपु = ६६ 
मधुसूँदन--६०३=१ | | 
कृष्ण नाम न रहने पर भी यमुना, गोप, पुरुंपोत्तम, राही, प्रभ्नति शब्द हैं च 
हल २४६, ३२७, ४३८, ४५०, ७४१ --५ अर उ , 
नि ग्रियर्सन संग्रहीत पदों में कृष्ण का नाप 5 5 न 
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राधाकृष्ण, गोप, गोपी, यमुना गोवन प्रभृति शब्दों का किसी रूप में उल्लेख 
 विहीन पदों की तालिका। : लक 

है नेपाल पोथो के! य ॥ 
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शब्द हैं, ५१ संख्यक पद में नायिका कहती है “लाखकोटी तोहे सामी” सुवरां यह भगवान के प्रति 
है । हि ड 


नगेन्द्रगुस्त को तालपत्र पोथो के ¦ 
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लए नु 
विद्यापार्त 
[ फफक स्क 
ह राजनामाङ्कित पदावली- कालाचुयायी सन्निविष्ट 
| (१) 


विदिता देवी विदिता हो ब्रह्माघर ब्रह्मानी कहिए 


अविरल केस सोहन्ती । हरघर कहिअ ए* गोरी” । इ 
। एकाएक१ सहस को धारिनि नारायण घर कमला कहिए, £ 
। जनिः रंगा पुरनटी' ॥ के जान उत्पति. तोरी ॥ 
| 8 विद्यापति कविवरे” एहो गाओल 
| कज्जलरूप तुअ काली कहिअ र क 2 
` उञ्जलरूप तुअ वानी। जाचक जनकं गती। 
रविमंडल परचण्डा कहिआ ए* ` हासिनि देइपति गरुड़नरायण । 
i FB देवसिंह नरपति 
गंगा कहिए पानी ॥ re hen मा 


शब्दाथ--विदिता हो- जानी जाबो, प्रकाशित हो ; एकाएक--अकेली ही; सहस को--हजारों को सोहन्ती -- 
शोभायुक्ता ; जनि कि न० गु० ने “जरि’ पाठान्तर मानकर उसका अथ अरि अथवा शत्रु बतलाया है; परन्तु 
रागतरंगिनी के “जनि' पाठ का ही अर्थ अच्छा होता है। रङ्गा-रङ्गस्थल अथवा युदूधचेत्र में । पुरनटी--नगरनतंकी- 
न० गु० ने 'पुरनन्ती' पाठमान कर पूणकारिणी अर्थ बतलाया है और उनके विचार से 'जरि पुरनन्ती? का अर्थ है-- 
के साथ युदूध में अपनी विभूति द्वारा हजारों सेनिक उत्पन्न करके युदूधर्थल पूण करती है? । रागतरंगिनी के ५ 
पुरनढी पाठ का अर्थ है--वे युदूधचेत्र में. नगरनतंकी के समान सहज ही नृत्य करती हैं । 
परचण्डा --प्र चण्डा, भीषणा । देवसिंह--शिवसिह के पिता और भवसिह के पुत्र । 
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दत्तं येन द्विजेभ्यो द्विरदमथमहादानमन्येरशक्यं 
का वार्ता त्वन्यदाने कनकमयतुलापुरुषो थेन दत्तः । 
यस्य क्रीड़ातड़ागस्तुलयति सततं शासने वारिराशि 
देवेनऽसौ देवसिंहः क्षितिपतितिललकः कस्य न स्यान्नमस्यः ॥ 
इस प्रकार के दानशील राजा को 'जाचकजनगति? कह कर विद्यापति ने उनकी खुशामद नहीं की है। देवसिह 
के आदेश से उन्होंने 'भू-परिक्रमा' नामक ग्रन्थ लिखा । यथा-- 
हे देवसिहनिदेशाच्च नेमिषारण्यवासिन: ८ 
शिवसिंहस्य पितुः सूतपीड़निवासिनः ॥ 
पंचरष्टिदेशयुतो पंचषष्टिकथान्विताम्‌ 
चतुःखण्ड समायुक्तामाह विद्यापति: कविः ॥ 
अनुवाद--हे घनकेशशोसिनि देबि, जानी जावो, ज्ञान में समावो । तुम अकेली ही हजारों को धारण करती हो, 
मानों युद्धस्थल में नगरनतकी के समान सइ ही नृत्य करती हो। तुम काले रंग में काली नाम से परिचित हो 
आर उज्ज्वल सें वाणी अथवा सरस्वती । सूर्यमंडल में तुम प्रचण्डा और जलरूप में गंगा कही जाती हो । ब्रह्म के घर में 
अह्माणी, शिच के घर मै गोरी और नारायण के घर में कमला कहलाती हो। तुम्हारी उत्पत्ति कौन जानता है ? कविवर 
विद्यापति यह गाते हैं--हासिनी देवो के पति, गरुद नारायण उपाधि धारण करनेवाले राजा देवसिंह याचकगण के निक 
गतिस्वरूप हैं अर्थात्‌ याचक लोग को प्रार्थना पूर्ण करते हैं। " 


उघसल केसकुसुम छिरिआंण्ल पीनप्योषर नखरेखसुन्दर 
Oo स्‌ 

ह दशन अधरे । | ९ क्रे बांधघहर का :गोरि 

न देखि जनि असन कमलदल be मेरु शिखर नव उगि गेल ससधर 
_ केतव नः करह आज। --- | द वेको चोरि शुत करि कति खन _ 

करसि तात क क न्मः अ > < 

संग र आ स | er _महलम जुगपति चिरे जीवे जीबछु : 
र | ३० 4७ SR _ ग्यासदीन"- च i 


२३ न० गु० २६८ अच २६१ 
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विद्यापति ३ ह 


शब्दाथ--उधसल--विखरे हुए; छिरिश्रायल--फैले हुए हैं; कउन--कौन;. गमश्रोलह--बिताया है; कैतव--छुल, 
| बहाना ; महलम--भगवान जिसके पास कोई विशेष वाणी भेजते हैं उसे फारसी भाषा में महलम कहा जात। है। 
| ग्यासउह्दीन--नगेन्द्र बाबू ने र्टुयर्ट के इतिहास पर निर्भर करते हुए ग्यासउद्दीन की शत्यु की तिथि १३७३ $० 
| _ लिखी है, किन्तु डा० नलिनीकान्त भट्टशाली ने बंगाल के स्वाधीन सुलतानों की मुद्रा के निरीक्षण के बाद यह सिद्ध 


| _गियासउद्दीन 
| अथवा | 
गियासुद्दीन ` 


किया था । परन्तु यह 


किया है कि गियासउद्दीन ने १३६२ में अपने पिता सिकन्दर. को युद्ध में मार कर गियासउद्दीन 
आजमशाह की. उपाधि धारण की और १४१० ६० तक शासन किया । शिवसिंह के पिता देवसिह 
थोड़े दिन राज्य करके १४१३ ई० के माच मास में परलोकवासी हुए । इसलिए गियासउद्दीन ने 


शिवसिंह और देवसिंह के मिथिला पर राज्य करने के पहले ही. बंग देश पर राज्य करना शुरू 
में कहा जा सकता कि यह'पद देवसिंह के सिंहासनारोहन के पहले लिखा गया था या बाद में । 


अनुवाद--केश विखरे श्रोर फूलों को तरह इधर-उधर फैले हुए हैं; श्रधर दांत से खंडित हैं । देखते हैं कि नयन 


लाल कमलदल के समान है (जिससे) मधु के लोभ से अमर बैठे हैं अर्थात्‌ रात्रिजागरण के कारण नेत्र लाल हैं और 
नेत्रों के नीचे काला दाग़ है। कलावति, आज छुल (बहाना) मत करो । यह लजा छोड़ कर बोलो कि किस नागर के 
साथ (तुमने) रात गँवायी है। हे सुन्दरि, पीन पयोधर की मनोहर नखरेखा हाथ रख कर क्यों छिपाती हो ? 
मेरूशिखा पर (स्तन) नव शशधर (नखरेखा) उदित होने पर छिप नहीं सकता। विद्यापति कहते हैं कि प्रगट चोरी 


! 
॥$ 
। 
| कितनी देर तक छिपी रहेगी ? भगवान के विशेष अनुग्रहीत युगपति सुलतान ग्यासउद्दीन दीर्घायु होकर जीवित रहें । 


ढ मन्तव्य--इस पद्‌ में कहीं भी राधाकृष्ण का उल्लेख नहीं है। यहाँ प्राकृत नायक-नायिका की ओर 
~~ इशारा है। EE - 
(३) 


उधसल' केसपास लाजे गुपुत हास 


नखपद्‌ः सुन्दर पीन. - 
कनकसंभु* जनि ` केस . पूजला॥ 
न न न न कर सखि: परित" ससिमुखि.: . 


अलस गमन.तोर वचन बोलसि भोर- : 
मदन मनोरथ° मोहगता 

` जम्भसि पुनु पुणु . जासि -अरसः तनु 

आतपे . इलि ` - मणाल_ लता ॥ 


रजनि उजागरे' सुख न उजला, . 
पयोधर 7: : 


सकल चरित तोर .वुकल . बिसेखी ॥ _- : 


.. बास पिन्धु विपरित तिलक तिरोहित 
___ नयन? कजर जले अधर भरू। 
एत सब लछन संग बिचछन 
कपट रहत कतखन जे धघरूष॥ 
भने'° कवि विद्यापति अरे वर यौवति 
_ - मघुकरे पावलि मालति फुलली ॥ 
हासिनि . .देवपति. देवसिंह नरपति 
- गरुङ ` नरायन... र 


~~ 
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बिद्यापति 


नखपद्‌--नख़ का चिह्न । 


__उघसल अथवा उधकल--विपर्यस्त। उजागरे--जागने के कारण । 
४ कै विसेखी--विशेष करके.। 


' क्रनकसंभु--सोने के शिव (स्तन)। केसु--किशुक का फूल (नख के चिह्न से लाली) । 
जुम्भसि--जम्भाई लेती हो । जासि-हुआझा है। आतपे-नार्मी में पिन्छु-पहरी हो। लछन--क्क्षण । 

अनुवाद--(सखि) तुग्हारे केश बिखरे हैं, लजा.से ह'सी छिपाती हो, रात्रि-जागरण से सुख पीला पड़ गया है 

(उजला नहीं है)। तुम्हारे पीन पयोधर पर सुन्दर नख चिह्न है (देख कर ऐसा मालूम होता है कि) सोना के शकर 

को किसी ने किशुक का फूल रख कर पूना हो । हे पूणमासी के चन्द्र के समान मुख वाली सखि, तुम्हारे न न न कह कर 

सिर झुका लेने भी पर तुम्हारा चरित्र खूब समझती हूँ । तुग्हारी चाल थकी हुई है, बोलने में लड्खडाती हो, तुम मदन 

_ के प्रभाव से सोहभ्रस्त हो गयी हो। तुम बार बार जम्हाई लेती हो, तुम्हारा शरीर रसहीन हो गया है, मानों / 
गणाललता गर्मी में फुलस गयी हो। तुमने उलटा बज्न धारण किया हे, तुम्हारा तिलक मिट गया है, नेर्त्रो के काजल 
“का जल अधर पर लगा हुआ है। ये सब लक्षण देखकर में खूब समभती हूँ कि तुमने सम्भोग किया है। (छल) 
बहाना कितनी देर चलेगा ? विद्यापति कहते हैं कि हे युवति्र्ठा में समझ गयी कि खिले हुए मालती फूल ने भौंरा 

प्राप्त किया । हासिनी देवी के पति गरुड नारायण देव सिंह नरपति रसरंग में भूले । 


(४) 

हास विलासिनि दसन देखि जनि तरलित जोती । 

` सार चुनि चुनि हार मञे गाथब चान्द परिहब मोती ॥ 
` दए गेलि दए गेलि दुईहि भोमरा। 

पुनु मन कर ततहि जाइअ देखिअ दोसरि बेरा ॥ 
दिबस भमर कमल सूतल सीसि बेड्लिलि पाखी । 
खंजन नयति ताहि परिरह्‌ तेसनि लोलुमि आँखी ।। 
भने विद्यापति जे जन नागर तापर रतलि चारि। 
हासिनि देविपति देवसिंह नरपति परसन होय मुरारि ॥ 


US 1 नेपाल २२३ प० ७३ क प० १। छेह 
_ शब्दाथ--इसन--दस्त । जनि--सानो ; जुनि जुनि- जुनजुनकर ; दए गेलि दप गेलि--दिया गया, दिया 
दुह नोमरा- योनां आले चनो को कयच। दोरे बेरा-जूसरी बार दिवस अमर बमत इत्य दो ` 

थं स्पष्ट नहीं होता है। रतखि--अतुरक्त हुई। आ 
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विद्यापति 5२५ 


De की ९४ संख्या का पद इस प्रकार है; इससे ऊपर लिखे हुए पद के तीन चरणां का साइश्य है। यह पद 
शिवसिंह को उत्सर्ग किया गया है और इसका विषय वस्तु भी भिन्न है। . 
दए गेलि सुन्दरि दए गेली रे दए गेलि दुइ दिठे मेरा । 
पुनु मन कर ततहि जाइअ देखिअ दोसरि बेरा॥ 
सार चुनि चुनि हार जे गाँधल केवल तारा जोती । 
अधर रूप अनुपम सुन्दर चान्दे परीहलि मोती ॥ 
भमर मधु पिबि पिवि मातल शिशिरे भीजल पाँखी । 
~ र अलप काजरे नयन आँजल ननूमि देखि आँखि । 
ई कत जतने दूती पठाओल आनय  गुआ पान । 
'सगर रजनी बइसि गमाओल हृदय तसु पखान ॥ 
भन विद्यापति सुनह्‌ नागर ओनहि ओरस जान । 
- ` राजा शिवसिंह रूपनरायण लखिमा देवि रमान॥ 
न० गु० तालपत्र ₹४, ग्र० ७८। 
अनुवाद--दे गयी, सुन्दरी दे गयी, दो नयनां का मिलन दे गयी। मन में आंता है फिर वहाँ जाएँ, एक बार 
फिर देखें । - ( सुन्दरी का रूप देख कर मन में आता है ) मानों चुन चुन कर केवल ज्योतिमय तारों की माला गुं थी 
। उङ गयी हो । अधररूप अनुपम सुन्दर है मानों चन्द्रमा ने मुक्ता धारण किया हो ( दांत से मुक्ता की ओर चाँद से मुख 
~ की तुलना की गयी है )। अल्प काजल से रंजित उसके नेत्र देखकर ऐसा मालूम होता है मानों अमर मधुपान कर 
मतवाला हो गया है और ओरोस से उसके पँख भींग गये हों। कितने यल्न करके पान-सुपारी लाने के लिए दूती को | 
भेजा ( यदि नायिका पानी-सुपारी भेज दे तो विदित हो जायेगां कि आमन्त्रण स्वीकृत हों गया )। सारी रात बैठकर _ 
काट दी, उसका हृदय पत्थर है। विद्यापति कहते हैं किं सुनो नागर वह रस नहीं जानती है । राजा शिवसि क 
लखिमा देवी के पति हैं। . | न 


३0०० 2) 
संसन-परस खसु अम्बर रे देखल धनि देह। | | 
नव जलधर तर चमकए रे जनि बीजुरि रेह ॥ २ 
आज देखलि धनि जाइते रे मोहि उपजल रंग । | 
कनकलता जनि संचर रे महि निरअवलम्ब॥। | 
` - ता पुन अपरुब देखल रे कुच जुग अरबिन्द। ` 
` _विगसित नहि, किछु कारन रे सोभा मुखचन्द्‌ ॥ 
` ` वैद्यापति कवि गाओल रे रस बुभाए 
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६ le , ठ विद्यापति_ 


Se ~ 


or 


शब्दाथ--ससन--धसन अर्थात्‌ पवन । खसु--गिर पड़ा। अ्रस्बर--कपदा। तर--नीचे । मोहि--मुझे 
सहि--एथ्वी पर । निरअवलम्ब--बिना सहारा के। सोझा--सामने । 


अनुवाद--प्वन के स्पशं से कपड़े गिर गये, मैंने सुन्दरी का शरीर देखा । ऐसा मालूम हुआ मानो नये ९०0 
तीचे चमकती हुई बिजली को देखा। सुन्दरी नीली साड़ी पहने हुए थी ( नीली साडी के साथ नवजलधर की और 
उसके शरीर फे रंग की बिजली से तुलना की गयी है। श्राज सुन्दरी को जाते देख कर मुझे आनन्द राह हुआ 
(उसका चलना देख कर दिल मै आया मार्नो) स्वर्णलता बिना अवलम्ब चल फिर रही है। उसके बाद कमल के समान 
अपूर्व उसके फुचयुग देखे । बह विकसित नहीं था। (खिले हुए कमल के समान पयोधर सुन्दर नहीं लगते, कमल-कली 
के समान कुच नवयौवना की शोभा बढ़ाते हैं) इसका कुछ कारण है। (वह कारण यह है कि) सामने मुखरूपी ; | 
चन्द्रमा है (चांद रात को उगता है जिस समय कमल नहीं खिलता)। कवि विद्यापति गाते हैं कि रसवन्त ही रस | 
अनुभव करता है। हासिनी देवी के कान्त राजा देवसिह नागर (अर्थात्‌ रसिक) हैं। 


मन्तब्य- नगेन्द्र गुप्त ने 'विगसित नहि किछु कारन रे सोझा मुखचन्द' का अथ बतलाया है कि कुछ कारण से 
सामने उसका सुखचन्द्र विकसित नह हुआ है। परन्तु “सामने सुखचन्द्र' शब्द निर्थक से लगते हैं। 'किछु कारने? 
की ब्याख्या करते हुए नगेन्द्र बाबू ने कहा है--इवा से कपड़े हट गये हैं तो सुन्दरी ने आंचल से मुख ढाँक लिया है ।' 
pCR) 

हमें धनि क्रूटनि परिनत नारि। | थोथर थैया थन दुओ भेल। 
बैसहु बास न कहँ विचारि। | गरुअ नितम्बः कहाँ चल गेल॥ 
काहु के पान काहु दिअ सान। | यौवन सेस सुखाएल - अ'ग। . 
कत न हकारि कएल अपमान ॥ | पाछु हेरि बिलुलइते उसत अनंग॥ . . 
कय परमाद्‌ धिया मोर भेल। । खने खस घोघट विघट समाज। : श्र 
आहे. यौवन कतय चल गेल॥ | खने खने अब हकारलि लाज॥ 
भांगल कपोल अलक भरि साजु। | नहि विद्यापति रस नहि छेओ। | 
सञ्कुल लोचने काजर आजु॥ | हासिनि देइपति देवसिंह देंओ॥ 
धवला केस कुसुम करु बास। नेपाल ३७, ए० ३७ क, पं० २, न० शु: 
अधिक सिंगारे अधिक उपहास ॥ (परकीया) ११, अ १०२६ 


शब्दाथ --बैसहु--उम्र । सान--संकेत। धिया-िकषार (गुप्त के विचार से कन्या) । 
0 पाठान्तर-ेपाल की पोथी से पहले ६ चरण नहीं हैं। सात से सोलह चरणों के बदले में पाल पोती मे 


इस प्रकार है--- 9 पर 

हल भागल कपोल अलके लेल साजि । . थोधल दैशाथल दुइ भेल । ) 

। सोहुरल नयन काजरे. आजि र गरुअ नितम्ब सेह दुरगेल ॥ i, 
पकला केस कुसुम परयास । . . 


अधिक सिंगारे अधिक उपहास त - यौवन शेष _ सुखायल अ्रंग । 


झअइरिए सकतए चलि गेल। | _ | पछे हैइलि लुगाए उमत अनंग ॥ 
है मन्तब्य नेपाल की पोथी का पाठ संख्सि होने पर भी अधिक व्यज्ञनापू् है। न० ग० ३ ४ 
पहले ६ चरण नहीं रहते तो कविता अतीव सुन्दर होती । । न° शुः के संग्रह में यदि 


५8१5 ७». 
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विद्यापति ७ 


अनुवाद - में गिरती हुई उम्र की कुटनी स्त्री हुँ। में थस और वासस्थान का विना विचार किये बात करती 
हैं। किसी को पान देती हूँ, किसी को इशारा करती हूँ, और किसी को बुलाकर अपमानित करती हुँ। कितनी 
भूल मेंने की, लोगों से थिक्कार पाया। हाय, जवानी कहाँ चली गयी । 


गाल पिचक गये हैं, उसे बालों से ढाँकने की चेष्टा करती हूँ। आँखें निस्तेज हो गयी हैं तो भी उनमें काजर 

देती हूँ । पके बालों में फूल खॉसती हुँ। जितना अधिक शङ्कार करती हूँ उतना ही श्रधिक लोग हँसी उड़ाते हैं । 

दोनों स्तन लटक गये हैं। भारी नितम्ब कहाँ चले गये ? योवन समाप्त हो गया। अंग सुख यया। पीछे घूमकर 

“ह देखती हूँ कि पागल अनंग लोट रहा है। रह-रह कर लोगों के बीच में घूँघट गिर पड़ता है। किसी के बुलाने पर 
0 कभी कभी लजा होती है। विद्यापति कहते हैं कि एक बूँद भी रस नहीं है। हासिनी देवी के पति देवसिंह देव हैं । 


नेपाल को पोथी के पाठ का अनुवाद्‌--पिचके गालों को बालों से ढाँक लिया, भ्राज आँख में काजल लगा 

के शङ्कार किया । पके केश में फूल डाला। जितना श्रधिफ शङ्कार करती है, उतनी ही अधिक हँसी होती है। 

सामने से संकेत करके कोई चला जाता है, देखकर मन में बड़ा अजुताप होता है। उसके दोनों स्तन लटक गये हैं, 

| नितम्बो का भारीपन समाप्त हो गया है। यौवन के अन्त में अंग सूख गया है, तथापि पीछे से पागल अनंग उसका 
| पीछा कर रहा है। 


) 


be सुपुरुष प्रम  सुधनि अनुराग। 
ह | दिने दिने बाड़ अधिक दिन लाग ॥ 
1.0 22: माधव हे मथुरापति नाह 
क अपन वचन अपने निरवाह॥ 
कमलिनी सूर आने आने अनुभाव। 
भमि भमि भमर मदन शुन गाव ॥ 
भनइ विद्यापति एह रस भान। 
सिरि हरिसिंघ देव इ रस जान ॥ 


र टक ६%2 : 5 न० गु० ७६३ श्र ७५८ 


~ शब्दाथ--सुधनि--अच्छी नायिका। लाग-स्थायी होना।  निरवाह--पूर्ण करो । न 
आने आने--अन्य प्रकार का । हरिसिह--देवसिंह का आता, भवदेवसिह का द्वितीय पुत्र और शिवसिंह का च 
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र द विद्यापति AE 22:52: 
(८) 
अनलरन्त्र कर लकखन नरब ए दुआओ दलटि मनोरथ पूरेओ 
हः सक समुदद कर अगिनि ससी। गरुअ दाप सिवसिंहे करू ॥ 
क. चैत कारि छठि जेठा मिलिओ सुरतरु कुसुम घालि दिस पुरेओ 
सु |... बार बेहघ ए जाउलसी॥ दुन्दुहि सुन्दर साद धरू। 
| देवसिंहे जं पुह्‌वी छंड्डिआ ` वीरछत्र देखन को कारन 
( हम अद्धा सुरराए सर। सुरजन सते गगन भरू॥ —- 
हा हुहु सुरुतान नीन्दे अवे सोअड आरम्भिय अन्तेठ्ठि महामख ; 
तपन हीन जग तिमिरे भरू॥ राजसूय असमेध जहाँ 
. देखहु ओ प्रथिमी के राजा पण्डित घर आचार बखानिअ 
पौरुस माझ पुन्न बलिओ। जाचक काँ घर दान कहाँ॥ 
सतबले गंगा मिलित कलेवर विज्जावइ्‌ कविवर एहु गावए 


देवसिंघ सुरपुर चलिओ। सानव सन आनन्द भएओ। 
एक दिन सकल जबन बल चलिओ सिंहासन सिवसिंह_ बइठठो 
ओका दिस से जम राए चरू। उच्छवै वैरस विसरि गएओ॥ 


 विनोदविहारी काब्यतीथ कत्त क १३०१ साल के घंगीय साहित्य परिपद्‌ पत्रिका के ३० पृष्ठ में प्रकाशित । हैः 
. न° गु० (नाना) ३, अ १००७ 


_ सन्तब्य--'कीतिलता’ में व्यवहृत अवह भाषा ओर इस पद की भाषा में भिन्नता नहीं है। मालूम होता है कि 
[ति ने मैथिली भाषा सें पद रचना करके पीछे किसी समय अवहद्द भाषा में कुछ लिखा था। क्योंकि जो सब पद ट 
देवसिह | को उत्सग किये गये हैं चे देवसिह के राजस्वकाल में ही लिखे गये थे। इन सब पर्दो की भाषा मैथिली है । और न 
इस पद में देवसिह के देहावसान की कथा लखी हुई हे आर यह भी कि यह अवहरुठ भाषा में लिखी हुई है। इसलिये ) 

लता? को अघहदठ भाषा में रचित कवि की प्रथम रचना समझने का कोई कारण नहीं है। 2 व 


भें उल्लिखित तिथि ` के विषय में कुछ गोलमाल है। १३२४ शक २९३ लघष्मणाब्द्‌ हो नहीं सकता । ९. 
प्रमाणित किया है (1800129,7012:2९,2020:25) कि १६२३ ई तक लष्मवाब्द 411७0. 
न हिसाव से १३३७ शक में २३३ जच्मणाब्द॒ का वैत्रमास होता ह... 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


विद्यापति & 


प्रवाद-सिहासनारोहन के समय शिवसिंह की उम्र २०।२१ वर्षों से अधिक नहीं थी। मिथिला के कवि और 
पंडित चन्दा झा से सुन कर १८88 ई० में ग्रियसन साहब ने लिखा था-“Bhogisvara, when he came 
to the throne, divided his kingdom with his brother Bhava Sinha, Kritti Sinha 
died childless, and so did his brother, and half of the kingdom which they 
inherited from Bhogisvari went over to Bhava Sinha’s family, the representative 
of which then was Siva Sinha, who was a youth of fifteen years of age 
and was then reigning’as Yuva-Raja during the lifetime of. his. father; Deva 
Sinha, and who from’ that time governed the whole of पाप ( Indian. 
Antiquary, 1899 -Pa८९ 58) देवसिह ने कितने वर्षों तक राज्य किया, यह ठीक से जाना 
नहीं जाता है। । 


९ * - ८ बक गिनी 
शब्दाथ --अनल ३ रन्ध-8--कर--२, लकखन नरबए--लच्मणांवदू, समुद्व--४ कर--२ अगिनी --३, 
ससी--१, चैत कारि छठि--चैत्र कृष्ण पष्ठी, वार बेहप्पस--वहस्पतिवार, ओका दिस - अन्य दिशा में । विज्ञावई 
विद्यापति कवि का यह नाम “की त्ति्ञतां? में पाया जाता है, यथा-- . 


_- बालचंन्द्‌ विज्ञावई भाषा 
स्व ढुहु नहि नागइ दुज्जन हासा ॥ 


अर्थात बालचन्द्रमा और विद्यापति की भाषा को दुर्जन लोगों की हँसी नहीं लगती। 


त ~ 


सत्यबले से गंगा में कलेवर ' त्याग करके देवसिह सुरपुर चले। 
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१० चिद्यापति क 
(६) 
दूर्‌ दुग्ग्म दमसि भव्जेओ तुर्य काटि चाप चूरिय 
गाढ गढ़ गृढीअ गञ्जेओ चार दिस चो विदिस पूरिय 
पातिसाह ससीम सीमा विसम सार आसार 
समर दरसेओ रे॥ धारा धोरनी भरिओ॥ 
ढोल तरल निसान सहहि. अन्ध कु कबन्ध लाइअ 
भेरि काहल संख नहि फेरबि फफ्‌ फरिस गाइअ 
तीनि भुवन निकेत रूहिर मत्त परेत भूत 
केतकि सन भरिओ रे॥ बेताल विलि ओ॥ 
कोहे नीरे पयान चलिओ पार भइ परिपन्थि गञ्जिअ 


वायु मध्ये राय गरुओ 
तरन्ति तेआ तुलाधार 
परताप गहिओ रे॥ 


भूमि मण्डल मुण्डे मण्डिअ 
चारू चन्द्र . कलेर कीत्ति 

सुकेत की तुलिओ॥ 
राम रूपे स्वधम्म खिख्‌ अ 


दान दृप्पे दधीचि रखूखिअ 
सुकवि नव जयदेव 


भनि ओ रे॥ 
देवसिंह नरेन्द्र नन्दन 


सत्र भरबइ कुल निकन्दून 

| सिंघ सम सिबसिंघ राया 

| सकल शुनक निधान गनिओ रे) 
इ न्‌० गु० (नाना) १०, अ० १००८ | 


सेरू कनक सुमेरु कप्पिय 

धरन्ति पूरिय गगन झप्पिय 
हाति तुरय पदादि पयभर 

कमन सहि ओ रे॥ 


तरल तर तरवारि रगे 


विज्जुदाम घटा ससग | 
घोर घन संघात 


वारिस काल द्रसेओ रे॥ 


जइहि--निनादित हुआ । कोहे--पहाइ में। कुअ--हुप। -लाइआ--जेंका। सहृहि--शब्द हुआ । 
परिपन्थि--शत्र्‌ । अक 
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विद्यापति ११ 


अनुवाद - दूरस्थित दुर्भे्य दुगं आधात की चोट से टूट कर गिर पड़ा, बादशाह के राज्य की सीमा तक युद्ध द्खि 
दिया, ढोल का तरल शब्द, भेरी के डंके और शंख की ध्वनि से त्रिञ्जुवन-निकेतन पूर्ण हो गया (“कृत्रकि सन! शब्द 
का अर्थ स्पष्ट नहीं होता ) । पवत से बहते हुए जल के समान, ( प्रबल ) हवा क बीच में गरुड की गतिक समान, 
सूर्यं के तेज के समान प्रताप ग्रहण किया। सुमेरू पवत का स्वणचुड़ कॉप उठा, आकाश क राजन स पृथ्वी भर 


गयी, हाथी, घोड़े और पैदल का भार कौन सहन करेगा £ तलवारों का घन घन चलना दुख कर ऐसा मालूम-होंत्ाः 


है मानों वर्षाकाल में घन वारिधारा के बीच में बिजली की छटा तरंगित हो रही हो। करोड़ों घोड़ों के पदाघात से 
( पृथ्वी ) चूण हुई ; विषम तीरों की वर्षा से चारो दिशायें भर गयीं; भ्रन्धकूप में कबन्ध निक्षप्त हुआ ; सियार 
चीत्कार करके गाने लगे । पार होकर शब्रुदल को साँसत देने लगे, भूमि को मुण्डों से मण्डित कर दिया, सुन्दर 
चन्द्रकला के समान सुकृति की कीत्ति फेली । राम क समान अपने धम की रक्ता की; दानगौरव में दघीचि के समान 
हुए, सुकवि नव जयदेव ने गाया । देवसिंह नरेन्द्र के पुत्र, शत्र-नरपतिकुल के निर्मुलकारक शिवसिह राजा के सब 


गुणों के निधान की गणना करेंगे । 


(९०) 


अष्ट भैरवि सङ्गमालिनि 
सुकर कृत्तकपालकद॒म्बमालिनि 

दनुजसोनित पिसित वर्दधित 
पारना रभसे । 

संसारबन्ध निदानमोचिनि 
चन्द भानुक्रसानु लोचिनि 

योगिनीगन गीत शोभित 


कनक-भूधर-सिखरवासिनि 
चन्तद्रिकाचय चारु हासिनि 
दसन कोटि विकासबंकिम 
तुलित चन्द्र कले। 
क्रद्ध सुररिपु वलनिपातिनि 
“ महिस शुस्भनिसुम्भ घातिनि 
भीत भक्त भयापनोदन 


पाटल प्रबले ॥ नृत्यभूमि रसे ॥ 
जय देवि दुर्ग दुरिततारिनि जगतिपालन जननमारन 
दुगेमारि विमदकरिनि रूपकाये सहस्र कारन 
भक्तिनम्र सुरासुराधिप हरिविरञ्धि महेस सेखर- . 
मङ्गलायतरे। _ चुम्ब्यमान पदे। | 


_ गगनमण्डल  गर्भगाहिनि 

समरभूमिसु सिंहवाहिनि - 
परसु पास झुपानसाय् | 
संख चक्रधरे॥ _ 


सकल पापकला परिच्युति - 
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विद्यापति 


_ झलुवांद--सुवर्णपवंत के ( सुमेरु के ) शिखर पर वास करने वाली, शञ्रज्यो्सना की नाई चारुहासिनी 

सके दशनो के अंप्रमाग का वैकिम विकास चन्द्र कला के समान है, जो युद्ध में देवताओं - के शत्रु का वल निपात 
करनेवोली हैं, महिप शुम्भ-निशम्भ का बंध करनेवाली, डरे हुए अवतां का भय दूर करने में जो पट और समथ हैं, 

` दापो से उदार करनेवाली हैं दुर्गम शत्रु का विमर्दन करनेवाली, भक्ति से विनश्न सुर रौर असुर के पति का (महेश्वर का) 
 क्रयाणा करनेवाली, (उस) दुर्गादेवी की जय हो। जो गगनमण्डल में गर्भगाहिनी (१). हैं, जो. समरभूमि 

में परसु, पाशा, कृपाणी, बाण, शंख ओर चक्र धारण करती हैं ओर सिंह पर सवार रहती हैं, जिसके संग आठ 

- झैरवी चलती हैं; अपने हाथों से काटे हुए मुण्डों की जो माला धारण करती हैं, जो दानवलोग के रक्त ओर मांस का ६ 
. झजन कर परम आनन्द प्राप्त करती हैं, जो संसार के बन्धन को मूल से उखाड़ फेंकती हैं, जिनकी आँखो में चन्द्र P 
सूर्य और अग्नि हैं, जो योगिलियों के गीत द्वारा पूर्ण नृत्यभूमि में आनन्द करती हैं, जो संसार की उपपत्ति, पालन और 
प्रलयरूप हैं। सहर कास्यो की कारणस्वरूप हैं, जिनके पद हरि, विरंचि, और महेश में शेखर द्वारा चुम्ब्यमान हैं, जो 

सब पापों को कसा करती हें उसी कामनापूर्णकारिणी देबी की यह स्तुति शिवसिंह भूपति को तुष्ट करने के लिए 
बिद्यापति कवि ने की । 


कीक किक घ ( ११ ) 
कळी + ट 
जोक कमर पम भगवति भीमा भयानीः। 


0 रक चारि वेदे अबतरु बह्यबादिनी ॥ द न 
त हरिहरः ब्रह्मा पुझइते भमे। ` ` न छक ह 
¬ ¬ एकओ न जान तुझ आदि सरमे ॥ 
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विद्यापि 
( १२) 
` बांघए विकटजटा मौलि मेलए छार। | 
` तथिह’ चंदिन - फोटा। सहजः न तेजए पार ॥ 
“कत जुग सहस बयसवहि* गेला । सुकवि विद्यापतिः ˆ गाउ। ` 
उमत महादेव सुमतन भेला। ` जीवओ° सिवसिंह पाड ॥ 


रागत पु० १०७, न० गु० (हर) ३१, अ० ३४२ 


डु अनुधाद--( दिव ) बिकंट जटा बाँधते हैं, उसीसे ( कपालपर ) चाँद का. टीका रहता हे। न मालूम कितने 
हजारौं वर्षों की -उम्र हुई, तथापि उन्मत्त महादेव को सुमति न हुई । सुक्रवि विद्यापति गाते ह कि शिवसिंह 
राजा जीवित रहें । er 
ge 70) 
निते मोर्थ जाओ भिखि आनओ मागि। | देखह- लोक हे अइसनि जोए। 
` कतहुँ न गेल मोरा सगंहुः लागि ॥ 29 fn. कता मलुसे _ उपरि. कइसे . माउग : होए 
| “मरि -आंहु “लेबाके : नहिः -उसास। ` ` | ` ` आपत्ता घुत ` के न जानए काज॥: 
[ ङ्‌ -पोसि ˆ होएत ` 'परतरक ` आस.“ | › निठुर भइ , कत मोह 'सग्रः वाज ॥।` 
| क एहे गउरि मोर कअओन दोस। भनइ विद्यापति देवकि. देओ।. 
बइसल जेम गन कओन भरोस॥ Mp करिअ करम जइस हस न केओ॥ 
थूल पेट भूमि लड़ए न पार। | गणपति देखन हाड काज। 
सिव देखए न पारह हमर बार।॥ . ““ सिवसिंघ ` एकछत्र ` राज ॥ 
देहे वरु निकलि जाउ। क निक पक Fs 0 
मोरे नामै भिखि मागि खाउ॥ “11 :  न० गुर (हर) ३८, अ ३४२ 


अनुवाद--(शिव की उक्ति) मैं रोज जाकर भीख माँग कर लाता हूँ, मेरे संग कभी नहीं (गणेश) जाता है। 
झोली लेने का अवसर नहीं है, दूसरे के भरोसे रहने से उपवास रहना पढ़ेगा । इसलिय हे गौरी, इसमें मेरा क्या 
गणेश बैठा रहता है, उसका क्या भरोसा ? (गौरी की उक्ति) (अहा मेरे व॒त्स गणेश का) पेट मोटा (चरा) दौड 
नहीं सकता है । मेरे बच्चे को शिव देख नहीं सकते हैं। वरन्‌ उसको निकाल दो, वह बाहर रहकर मेरे नाम 
दाया । संसार में देखो कि पुरुप से खरी कितना अधिक श्रेष्ठ है। अपने पुत्र का-कार्य्य कौन न 
साथ निष्ठुर कै समान कितना बकबादे करते हँ? विद्योपति : हे दैवादिदेव, ३ 
को देखने ही सें काय्य सिद्धि होती है। राजा 
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२४ विद्यापति 


सुखल सर सरसिज भेल भाल । | पलट नआसा निरस निहारि। 
तरुन तरनि तरु न रहल हाल ॥ | कहदहुँ कओन होइति इ गारि॥ 
देखि दरति दरसाव पताल। | कओन हृदय महि उपजए रोस। 
अबहुँ धराधर धरसि न धार। ओल धरि करिअ एहँ पए दोस ॥ 
जल धर जलघन गेल असेखि। | विद्यापति भन बुझ रसमन्त। 
करए कृपा बड़ परदुख देखि॥ राए सिवसिंह लखिमा देविकन्त ॥ 
पथिक पिआसल आव अनेक। | 
देखि दुख मानए तोहर विवेक ॥ | रोभद्रपुर को पोथी, पद्‌ ६० 
अत्नुवाद्‌-_सरोवर सूख गया है : कमल के फूल झड्‌ कर गिरे हुए हैं : सूयं का तेज प्रचण्ड हे ; बृक्तों के पत्ते हरे 
नहीं रहे । एश्वी इतनी फटी हुई है कि मालूम पड़ता है कि पाताल दृष्टिगोचर हो रहा हो। हे मेध, अभी भी तुम 
जलधारा की वर्षा नहीं कर रहे हो । दूसरों का दुख देख कर बड़े लोग कृपा करते हैं | इस समय अनेकों पथिक प्यास से 
ब्याकुल हैं, उनको देखकर तुम्हारा चित्त दुखी हो रहा है। यदि ऐसे समय में वह बिना जल पाये लौट जाए, तो उसके 
सन में कितनी रलानि होगी (तुम राग किए हुए हो) किसके मन में राग नहों होता है, लेकिन तुम जरूरत से अधिक 


राग किये हुए हो। (ओोल-सीमा) यह तुम्हारा दोष है। विद्यापति कहते हैं कि लखा देवी के कान्त रसमन्त राजा 
शिवसि समफते हैं । 


( १४ ) 
पहुसेबो उपरि बोलब बोल नागरि भए यदि हटेंवि मान 
अइसन सन न मानए सोर। एकहि जनमें इच्छब आन । 
से जदि बचने फले उदास सरस भन कवि कण्ठहार 
आप नि छाहरि तेज न पास। सुन्दरि राख कुल वेबहार। | 
सखि पचारसि मन्दे साथ 


इ सब रुप नारायन जान 


हर ओ आदर आपन लाथ। _ रानि लखिमा देवि रमान ॥ 


केरब सुरज कमल चन्द्‌ 


परपुरुष क सिनेह॒सन्द। राभभद्रेपुर की पोथी, पद्‌ १८७ 
Or रब शरद ति देखे पर आए पद “भी 0 उम. 
मन्तन्य 


न्तन्य- साधारण तरह से देखने पर यह पद ६ सा मालूस होता हे I किन्तु "जलधरः 


शब्दों के रहने से यह माधव के मान की ओर इशारा करता सा मालूस होता हे । क है 


कविता उसी प्रकार की है। «५ नक कम र 


ह 


https /larchive.or details 


> 
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विद्यापति १% 


शब्दाथ---छाहरि-- छाया ; कैरव--कुस॒दिनी । 


अन्नुवाद्‌-_ठम जो नाथ के संग वाद-प्रतिवाद करोगी, वह सुरे अच्छा नहों लगता है। वह यदि बातचीत या 
कामकाज में उदासीनता भी दिखलाये तो जिस प्रकार छाया काया का परित्याग नहीं करती है, उसी प्रकार तुम-भी 
करना । सखि, तुम दुष्ट के संग मिल रही हो, वह अपने नाथ के साथ का प्रेम झुला देता है। कुमुदिनी का जिस 
प्रकार सूर्य से और कमल का जिस प्रकार चन्द्रमा से प्रेम है उसी प्रकार ( खराब ) प्रेम ( कुलनारी का ) परपुरुष 
के संग है । यदि तुम नागरी होकर इज्जत गवॉना चाहो तो एक ही जन्म में अन्य की इच्छा करो। सरस कवि 
कण्ठहार कहते हैं, हे सुन्दरि, कुल के गौरव की रक्षा करो। रानी लखिमा देवि के रमण रूपनारायण यह सब 
जानते हैं । 


( १६ ) 

कमल मिलल दल मधुप चलल घर चन्दन चारू चम्प घन चामर 
विहग गइल निज ठामे। | अगर कुक्क म घरवासे । 

अरे रे पथिक जन थिर रे करिअ मन परिमल लोभे पथिक नित संचर 
बड़ पातर दुर गामे!  - `: तँइट नहि बोलय उदासे ॥ 

ननदि रूसिए रहु परदेस बस पहु विद्यापति भन पथिक वचन सुन 
सासुहिन सुक समाजे। |` ` ` चिते बुझि कर अवधाने। | 

. निठुर समाज पुछार उदासीन राजा शिवसिंह रुपनारायण | 

आओर कि कहव बेआजे || लखिमा देई रमाने ॥ 


बेआजे--अतिरिक्त । 


अनुवाद (संध्याकाल में) कमल के दल बन्द हो गये, अमर घर चला, पक्तीगण अपने अपने स्थान गये | है 


पथिक, अपना मन स्थिर करो, गाँव बहुत दूर है, रास्ते में बीहड़ जद दी (Cee 
स्वामी परदेश में हैं, सास निकट की वस्तु मी ठीक से देख नहीं लक है समाज नर है इन 


हमारी खोज-खबर नहीं लेता । इतना के अतिरिक्त और मैं क्या कहूँ ? चारु चन्दन, चम्पक, 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


ह बिद्यापति 
0000 - EE EE DIR “पट = a म्ल स 


(१. ) कैले 
भल भेल दम्पत्ति सैसव गेल। . 

_ चरन चपलता लोचन लेल ॥. . 

_ दुहुक नयन. कर दूतक काज। 

_ भुसन भए परिणत भेल लाज॥ 

. आब' अनुखन देख आँचर हाथ। पछ हने, 
काज' सखी सयैं नत कएमाथ । ` ` 
Tie ( जसन 
नागर करथु अपन अवधान ॥ ह 
भँँउह धनु शुन काजर-रेख। 
मार" नयन सर पुंख अवशेख ॥ 

प हार जारे हसक विद्यापति कवि गः पाना क्र कः 

र राजो सिचसिच बुक रसाचाव।ी। ८ की र पन 


Sp Vi EF 88 ' १090 ३०?) ही त को NIE NAS! 
Bi ः PSY 
Eres wes Mr को प्रियसन २४, न० शु० २७, 4 


PE 


शक Fp op एफ Mri कर छर छईए का फफ छक Dd 
शन्दार्थ-भल--अच्ड्ा ; | हो के, भैंउह--.भ्र |) 


FIN mE B30. Torr = 


) 2७ 5 पर 


Ftd उ कुक शहलीछ 9 सान कफ की उरशा : 
लिये (शगार रस के लिए) अच्छा हुआ कि शैशव चला गया । चरणों की चपलता 


| 
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बिद्यापति 


आज देखलिसि कालि देखलिसि 
आजि कालि कत भेद । 

सेसव वापुड्च सीमा छाइल 
जउवने बाँधल फेद ॥ 


वाल पयोधर बदन सहोदर 
अनुमानिय अनुरागे। . 
कओने पुरुष करें परसए पाओल 


( १८ ) 


मन्द्‌ हासे वङ्किम कए दरसए 
चङ्गिम भँउह विभङ्गो । 

लाजे बेआक्कुलि सामुत हेरए 
आउल नयन तरङ्ग ॥ 


का सुन्दरि कनक केआ मुति गोरी । विद्यापति कविवर एहु गावए 
बु दिने दिने चान्द कला सों बाढ़लि नव जउवन नव कन्ता । 
| जउवन शोभा तोरी ॥ सिवसिंह रजा एहो रस जानए 


मधुमति देवी सुकन्ता ॥ 


जे तनु जिनल परागे॥ 5 3 गु० तालपत्र १८६ श्र १ ९०, 


अन्नुवाद--आज भी देखते हो, कल भी देखा था, आज शौर कल में कितना भेद हो गया ( अर्थात्‌ अत्यन्त 
अल्प समय में ही शैशव समाप्त हो गया और यौवन का आगमन हो गया) । बेचारे शैशव ने सीमा छोढ़ दी, तथा 
यौवन ने उसको भगा कर अपना अधिकार जमा लिया । तुम्हारी गौरवर्णा मूर्ति मानों सुन्दर कनक से निर्मित की गयी 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


र्‌ं बिद्यापतिं 5 क 
र _ TOS SE 2 SNS 3 
(१६) 
८ कुचजुग धरए कुम्भथल कान्ति . मदन महाउते कएल पसाह 
८ बाँक नखर खत अकुंश भान्ति । लीला ओ नागर हेरय चाह ॥ 
७ रोमावलि नगएुण्डके अनरूप पुनु लोचन पथ सीम न आउ 
ट पानी पिए चल नाभी कूप ॥ ससव राजभीति पराउ॥ 
देखह साधव कएलिअँ साज बिद्यापति भन बुझ रसमन्त 


बाला चलति जोवन गजराज ॥ राए सिवसिंह लखिमा देविकन्त ॥ 
| रामभद्गपुर पोथी, पद्‌ ६७ 


शब्दाथ--वॉक--बॉँका, नगसुण्डके--हाथी का सूँढ । 


अनुवाद--कचयुग कुम्भ ( हाथी के मस्तक ) के समान हुए, उसपर तिरछा नखक्षत मानों अंकुश के समान दीख 
पड़ता है। रोमावलि हाथी के सूँढ़ के समान है, वह मानों जलपान करने के लिए नाभी कूप की ओर बढ़ रहा है। 
साधव, देखो बाला साज-सज्जा करके योवनरूपी गजराज के समान चाल चलती है। सदनरूपी महावत उसको सजा 
रहा है। वह लीला में नागरको देखना चाहती है। हे शैशव, अब आँखों के सामने आना भी नहीं । (यौवनरूपी) 
राजा के डर से भाग जावो। विद्यापति कहते हैं कि लखिसा देवी के कान्त रसमन्त राजा शिवसिँह समझते हैं । 


कः उ ५ ऽ ऋः (50) म क्रेन 


न डु अधर सुशोभित वदन सुछन्द। `` गिम सों लाबल मुकुता हारे । 
जा “ भघुरी फुले पूजु अरबिन्द॥ | कुच-जुग चकेव चरइ गंगाघारे ॥ `. 
` ` तहु दुहु सुललित नयन सामरा । ` ` भनइ बिद्यापति कवि कण्ठहार। 


_ रस बुझ सिवसिंह छप महोदार।॥ 


न० गु० तालपत्र २०, अ० ६४ 


- ग्रीवा लावल-डोलना; 
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_ विद्यापति 


(२१) 


 चाँद-सार लए मुख घटना करू 
लोचन चकित . चकोरे । 
अमिय धोए आँचरे धनि पोछल 
दृह दिश भेल उजोरे ॥ ड 


आँ १ ` कामिनि .कौने .=गढूली । 
| रूप स्वरूप मोहि. कहइते असम्भव 
लोचन लागि रहली ॥ 


त गुरु नितम्ब भरे चलए न पारए | कु: न 

माफ खीनिम सिमा र 

` भाँगि जाइति मनसिज धरि राखलि ` ` द 

त्रिवली लता अरुभाई ॥ | 2 

रे भनइ विद्यापति . अदभुत . कातुक कु: 

बक £ इ सब बचन सरूपे । जक 
ह हक को 20? है पेन गयत क ह रसा मथि 


_ शिव _ सिंह _ - मिथिला भूपे ॥ 


ह बन्य जज ० कम 


भटे 


eg 


न शब्दार्थ - घटना करू--वनाया; धोय--धोकर; निमाइ=-निर्माण किया; ्ररुाइ--फॅसा कर, 


अनुवाद -(विषाता-े)ः- चन्दः का: सार: शेकरु; की: षि, की, चकोरः को खो 
धोकर अचल से पोंछा (उससे अस्त चारो दिशाओं में फैल गया 


बनाए), जव अस्त से मुख 
नक्त हो गयीं । कामिनी को किसने गढ़ा है १ 
६ फ्कएउफसस 5 ग न्ड 
वह भारी नितम्बो के भ 
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३० चिद्यापति EN अत 
(२२) 

सुधामुखि को १ विहि निरमिल बाला । | तिन वाने, मदन जितल' तिनभुवने 
अपरूप रुप मनोभव-मङ्गल अवधि रहल-दड वाने । 
च्रिभुवन विजयी माला ॥ विधि बड़ दारुन बंधिते° रासक जन 
सुन्दर बदन चारु अरु लोचन | सोपल ताहारिर नयाने ॥ 
काजरे रंजित भेला । भनये विद्यापति सुन वर यूवति 
कनक - कमल माझै काल - भुजंगिनि इह रस कोट पये जान । 
श्रीयुत - खंजन - खेला ॥ राजा शिव सिंह रूपनारायण 
नारि-विवर सम्‌ लोम लतावलि | लखिमा देवि परमान ॥ 
भुजगि निश्वास*-पियासा । 
नासा - खगपति - चंचु-भरम-भये . 
कुच = गिरि - सान्धिः निवासा ॥ प० त० १०१३, न० गु० २०, अ० ६८ 


फो ०. 
शुब्दाथ--को विहि-कौन विधाता; मनोभव मङ्गल--मदन का कल्याण करनेवाला; अरु--और; सर्ये--से; 
भुजगि-निश्वास-पियासा--मार्नों सप निश्वास लेता हो । 


अनुवाद्‌ू-- किस विधाता ने इस सुधासुखी वाला का निर्माण किया है? यह मानों चिभुवनविजयौ माला है 
अथवा मदन का कल्याण करनेवालो है। चदन सुन्दर, लोचन कञ्जल से रंजित, (देख कर सालूम होता है) सोना के 
कमल (सुख) में काल-सुजंगिनी (कञ्जल) रहती हो, और (उसके पास) श्रीयुक्त (सुन्दर) खंजन (नयन) खेल कर रहे 
हों। नाभिविवर से लोमलतावलि बाहर निकल रही है, मानों सुजङ्गिनी सांस लेने के लिए बादर जा रही 
(सुर्जक्षनी) मानों नासा को गरुङ की आँख सम कर कुचयुग के सन्धिस्थल में छिप गयी । (सदन को पाँच वाण 
हैं, उनमें से) तीन वाणों से मदन ने तीन लोक जीत लिए, अब दो बाण बाकी रह गये--विधाता इतना निडुर है कि 
रसिकजनों का बच करने के लिए (उन दोनों वाणं को) तुम्हारे नयनं को सौंप दिया । विद्यापति कहते हैं--हे शर्ट 
युवति, यह रस कौन जानता है १ रूपनारायण राजा शिदसिह और लखिमा देवी हक 


हो, वह 


[ण हैं। 


पाठान्तर--न० ० ने सिथिला में नहीं न आम 8 3000 दन बे 
मम 
(3) के (२) शिरियुत (३) निशास (४) सन्धि (२) बान (0 सबल (3) भे (८ Ne $ 
हे कं ) मर (9 कक 


htips:/larchive.orgl ग 


+ 
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विद्यापति 


> उनके 


रामा अधिक चन्दिम भेल। 
कतने जतने कत अदबुद 
बिहि विहि तोहि देल ॥ 
सुन्दर बदन सिन्दुर विन्दु 
सामर चिकुर भार ॥ 
जनि रत्रि ससि संगहि उगल 
पाछु कए अन्धकार ॥ 
चंचल लोचन बान्धे निहारए . 
अंजन सोभा पाए 
जनि इन्दीवर पवले पेलल 
अलि भरे उलटाए- ॥ 


सुन्दर बढने सिन्दुर बिन्दु 
शाङर चिकुर भार । 
जनु रवि शशि. संगहि उयल 
पिछे करि अन्धियार ॥ 


. रामो हे अधिक चन्द्रिम भेल । 


कत ना यतने कत अदभुत 
विहि बिहि तोहे देल ॥ . 


- उरज अंकुर चिरे भॉपायसि . 
` योर थोर दरशाय । ` 


- ` -उनत . उरज चिरे - भपावए - 


पुनुः पुनु . दरसाए । - 
जइअओ जतने गोअए चाहए : 


हिमगिरि न जुकाए' ॥ - 
एहनि सुन्दरि शुनक आगरि : 
पुने - पुनमत पाव- । ` - 


इ रस विन्दक रूपनरायन 


कवि विद्यापति गाव ॥ 


न० गु० तालपत्र ११७, प० त० १३३६, 


० १२० और ४७४ 


पदकल्पतरु में यह पद निम्नलिखित रूप में पाया जाता है :-- 


कत. ना यतने कत ना गोपसि _ 

हिम गिरि ना लुकाय - 
चंचल लोचने वंक नेहारणि 
अंजन शोभन ताय । 
जनु इन्दीवर पवने पेलल . 
अलि भरे: उलटाय ॥._ . 
अन विद्यापति सुनह युवति | 
'एसब एस्प जान । | 
राय शिव सिंह रूपनरायण 
लखिसा देवि परमान ॥ 
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स्र 'चिद्यापति 


स 


अनुवाद--रामा अधिक शोभाशालिनी हुई । न मालूम कितना यज्ञ करके अद्भुत बिधान से विधाता ने तुम्हारा 
निर्माण किया । सुन्दर वदन पर सिन्दूर का विन्दु और घन के समान काला केशभार देख कर दिल में आता है मानों 
सूयं और चन्द्र (सिन्दूरषिन्दु और सुख) एक साथ अन्धकार (केश) को पीछे रखकर उदित हुए हैं। चंचल लोचन 
बक्षिस दृष्टिपात करते हैं, अ'जन शोभा पाता है, मानों पवन में आन्दोलित कमल (नयन) भ्रमर (श्र'जन) के भार से 
उलट गया है। उन्नत पयोधरों को वख् से छिपाती है, बार-बार दिखलाती है, कितनी भी कोशिश करके छिपाना 
चाहती है, हिमगिरि (कुच) क्या छिपाया जा सकता है? इस प्रकार की श्रेष्टा सुन्दरी -को पुण्यवान पुण्यबल से प्राप्त 
करता है। विद्यापति गाते हैं कि यह रस रूपनारायण जानते हैं। 


(२४) 
सहज प्रसन सुख दरस हृदय सुख माझ खीन तनु भरे भाँगि जाय जनु 
लोचन तरल तरङ्ग ॥ 
आकास पाताल बस सेओ कइसे भेल अस 
चाँद सरोरुह सङ्ग॥ 


विधि अनुसए भेल साज्ि। 
नील पटोर आनि अति से सुदृढ जानि 


विधि निरमल रामा दोसरि लाछि समा क द रमिला 
र भल तुलायल निरमान॥ . भन कवि विद्यापति कामे रमनि रति 
कुच मण्डल सिरि हेरि कनक गिरि कउतुक बुझ रसमन्त। 


लाजे दिगन्तर गेल। 
केओ अइसन कह सेआओ न जुगुति पह 
अचल सचल कइसे भेल॥ 


सरि सिब सिंह राउ पुरुष सुकृते पाउ » 
लखिमा देवि . रानि कन्त ॥ 


शब्दार्थ सहज - स्वभावतः, द्रश--दर्शन किया; आकाश पातालेवस इत्यादि--चाँद- आकाश सें एड सर 
(कमल) पाताल में बसते हैं, वे एक साथ केसे मिले ? 


अनुवाद्‌--स्वभावतः प्रसन्‍नमुख दशन से हृदय को सुख होता है (नयन की ज्योति मानों) तरल तरङ्ग । 
चाँद (मुख) आकाश में और कमल (नयन) पाताल में रहते हैं, इन दोनों का एक साथ रहना केसे हुआ? विधाता ने 
द्वितीय लच्मी के समान रामा को निर्माण किया, निर्माण के समय अच्छी प्रकार तुलना की थी। कुचमण्डल की 
शोभा देखकर कनकगिरि (सुमेर), (कोई कोई कहते हैं कि) लज्जा से दिगन्तर चला गया। लेकिन यह युक्ति मन में 
नहीं समाती है, यह समर में नहीं आता है कि अचल सचल कैसे हो गया? कटे चीण, देह के भार से यह 
ज्ञा सकता है, (देह) सजाकर विधाता को यही अजुताप हुआ; इसीलिए रेशम के सूत को अतिशय दद समझ “कर: 
इहे उसकी रोमराजि की सहि की । विदयापति कहते है, समणो को काम में आस है, यह कौतुक रतन समले 
है। लिमा देवी रनौ के कलत राजा थी शिवसि. सुति के फलस्वरूप (इस प्रकार को रमण) माम 
किया है। : ज 20 ० उ पा जय उक्त नो यु Mp on 


St SNS Cp 0 2 + RES मक 
gE अ hk tb Pa 
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विद्यापति 
साधव कि कहब सुन्दरि रूपे। `  राहुदूरि बसुः नियरो न आवधि | 
| कतेक जतन विहि आनि समारल ; तें नहि करथि गरासे ॥ 
| देखलि नयन सरूपे । _ सारंग नयन बचन” पुन सारंग 
पल्लबराज चरणऱ्युग शोभित सारंग तसु समधाने। 
गति गजराजक भाने। सारंग उपर उगल दस सारंग 
कनक-कदलि पर सिंह सभारल केलि? करथि मधुपाने । 
+ तापर मेरु समाने। भनइ विद्यापति सुन वर योवति* 
मेर उपंर ठुइ कमल फुलायल एहन जगत्‌ नहिं जाने" ॥ 
नाल बिना रुचि पाई। राजा सिवसिंघ रुपनरायन 
मनिमय हार धार बह्‌ सुरसरि लखिमादइ प्रति भाने+। 


तें नहि कमल सुखाई । बट 
अधर-विम्ब सन दसन दाड़िम-विजु Fo > 
रवि ससि उगथिक पासे । 


शब्दाथ कतेक--कितना, स्वरूपे --्रत्यत्ष, परलवराज= कमल, फुलायल--खिल गया पाई--पाता है 


सुरसरि--स्वगंगंगा, उगथिक--उदित हुआ है, नियरो--निकट, आवथि--श्राता है, सारङ्ग नयन--हरिण के समान दु 
आँख, वचन पुन सारङ्ग--कोकिल के समान स्वर, सारङ्ग तसु समधाने-- उसके कटाच सारङ्ग (मदन) के समान हैं, क 
सारङ्ग अपर--कमल तुल्य मुख के ऊपर। उगल- उदित हुश्रा। दस सारङ्ग-दस अमर तुल्य चूर्ण कुन्तल । 
सारङ्ग - हरिण, अमर, सपं, मेघ, मयूर, कोकिल, कामदेव ओर. कमल । 


~ | अनुवाद माधव ! सुन्दरी के रूप का वणन क्या करे ? विघाता ने कितना यल्न करके सजाया है, मैने अपनी र 
खों देखा । उसके दोनों चरण कमल के समान शोभित हैं, उसकी चाल गजराज के समान है। सोना के केले. 

(जंघा) के उपर सिंह (कमर) सजाया; उसके उपर मेरू के समान पयोधर रखे। मेरु के ऊपर दो कमल खिलाये, 
बिना नाल के भी शोमा देते हैं । मणिमय हार गंगा की धारा के समान है, उसीसे कमल सूखने नहीं पाता है 


अपर दिम्वफल के समान, दाँत अनार के बीज के समान रवि (सिन्दूर-विन्दु) ओर चन्द्र (सुख) एक दूसरे के: 
-उगे हुए हैं। राहु (केश) दूर वास करता हे, निकट नहीं आता, इसीसे रवि-शाशि को ग्रसता नहीं है। . 


नट 
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र्‌ विद्यापति 


हरिण के समान और वचन कोकिल के समान है, उसके कटाक्ष में कामदेव निवास करते हैं। कमल तुल्य सुख के 

+ = Ss ~ ७ ~ 
ऊपर दस भ्रमर (चूण कुन्तल) केलि करते हुए मधुपान करते हें । विद्यापति कहते हैं, हे युवतिश्रेष्ट सुन, यह रस कान 
जानता है ? लखिमादेची के पति रूपनारायण शिवसिंह यह जानते हैं। 


(२६) 

साजनि अकथकहि न जाए। एक असम्भव आओर देखल 
अबल अरुत ससिक मण्डल जल बिना अरबिन्दा । 
भीतर रह नुकाए ॥ बेवि सरोरुह उपर देखल 
कदलि उपर केसरि देखल जइसन दूतिअ चन्दा ॥ 
केसरि मेरु चढला । भन विद्यापति अकथ कथा 
ताहि उपर निशाकर देखल इ रस केओ केओ जान । 
किरता उपर बइसला ॥ राजा शिव सिह रुपनरायण 
कीर उपर छुरंगिनी देखल लखिमा देइ रमान । 
चकित भमए जनी । 

कीर कुरंगिती उपर देखल न० गु० तालपन्र १८३, अ० १८७ 


भमर उपरः फणी। 


शब्दार्थ अकथ-- कश्य, आश्रयं; अवल अरुण--बालारुण, आरक्तं पदतल। ससिक मण्डल भीतर रह 
जुकाए--पैर का प्रस्येक नख चन्द्र के ससान, दसों नख मानों चन्द्रमा के मण्डल हैं, उसके भीतर पदतलरूपी अनुदित 
सूर्य छिप के रहता है। किर-कीर- सुग्गा (नासा से तुलना है) । बइसला--बैठा हुआ है । कुरंगिनी-- हरिणी (नयन); 
बेबि--दो; दूति द्वितोया का । र 


हः 5 अनुबाद सखि, इतनी आश्रमंजनक बात देखी कि कहा नहीं जाता है। बलहीन अरुण (अनुदित सूर्य के 
समान लाख पदतल) शशिमयडल (पदनज) के मध्य में छिपा हुआ है। कदली (जेवा) के उपर सिह (कमर) देखा 
उसके ऊपर सेरु (कूच) चढ़ा हुआ है। सुग्या (नासा) के उपर इरिणी (नयन) देखी, असर (चूर्ण कुन्तल) के के 
सर्प (विणी) देखा, एक और &ाश्चयंजनक वस्तु देखी, जल के बिना कमल खिला कक 
दोनों कमल के ऊपर सानों द्वितीया का चन्द्रमा (नश्व के चि) है। विद्यापति कहते हैं 
कौन जानता है ! राजा शिबसिह रूपनारायण लखिमा देवी के पति। 


हुआ है, (पयोधर से मतलब हैं) 
इस -आश्षयंजनक बात का रस 


Fr 0 3 


रु htips:Harchive.orgld eta 


कै 
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चरणकमल कदली विपरीत । 
हास कला से हरए साँचीत ॥ 
के पति आओब एहु परमान | 
चम्पके कएल पुहवि निरमान ॥ 
एरे माधव पलटि निहार । 


विद्यापति 


चहकि चहकि दुइ खञ्जन खेल । 
कामकमान चाँद उगि गेल ॥ 
उपर हेरि तिमिरे करू बाद । 
धमिलँ कएल ताकर अवसाद ॥ 
बिद्यापति भन बूक रसमन्त । 


अपरुप देखिअ युवति अवतार ॥ | राए सिव सिंह लखिमा देवि कन्त ॥ 
कूप गभीर तरंगिनी तीर । 


जनमु सेमार लता बिनु नीर ॥ रामभत्रपुर की पोथी, पद ४३ 


नः (५ कर sR 2 पक 
ब्दाथ --साँचीत-- सहृदय, पुहवि--पथ्वी; धमिल--केशकलाप । 


अनुवाद - दोनों चरण कमल स्वरूप हैं और (दोनों जंधा) उलटे हुए केला के पेड़ ; हास्प्रकला इतनी सुन्दर है कि 
रसिकों का मन हर लेती है । इस वात का कौन विश्वास करेगा कि प्रथ्वी चम्पा फूलों के द्वारा तैयार की गयी है? 
(नायिका के पैरों तले की भूमि चम्पा के समान शोभा देती है अथवा पृथ्वी से यह नारी चम्पा फूलों के द्वारा बनायी _ 
गयी है ।) हे माधव, फिर कर देखो, कितनो अपूर्व सुन्दर नारी दीख रही है। नदी (त्रिवली) के किनारे मानों एक 
गम्भीर कूप (नाभी) है, वहाँ जल नहीं है, तौभी सेवार (रोमावली) जमा हुआ है। (नयनरूपी) दो खंजन पत्ती मानों 
चहक चहक कर क्रीडा कर रहे हैं। (श्रद्रय) मार्नो कामघनुष की डोरी हैं। . उसका मुख चन्द्र मा के ठुल्य- हैं; (उसके 
आविर्भाव से मालूम होता है मानों चन्द्रमा उग गया हो) । (मुखचन्द्र के) उपर श्रन्धकार के समान केशपाश है; 
चन्द्र और तिमिर में विवाद बढ़ा (केशकलाप झुखचन्द्र को ढक देता है इसीलिये) तिमिर की ही विजय हुई । 
बिद्यापति कहते हैं कि लखिमा देवी के पति राय शिवसिह यह रस समते हैं । 
CD) 
|. उथि अच्छ सुधा, इथि अच्छ हास | 
एत वा अच्छ किधु तुलना भास ॥ 
 भनइ विद्यापति कवि क 
` ` तनिका दोस 


ओहु राहुभीत एहु निसङ्क 
ओहु कलङ्की इन कलङ्क ॥ . 
सम बोलाइते अनुचित मन जाग. 
 सोनाक तुरना काग कि नाग ॥ 


ए सखि पिआ मोरा बड़ अगेआन . 
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विद्यापति 


अनुवाद--वइ (चन्द्र) राहुभीत, यह (त्हारा मुख) निःशङ्कः चन्द्रमा म कलहे हे, तुम्हारा सुख निष्कलंक । 
दोनो को तुल्य कहना अनुचित है, जिस प्रकार सोना के साथ काग अथवा सांप की तुलना करना अन्याय ह । 
हमारे पिया बढ़े अज्ञानी हैं, इसीलिए तुरह/रे सुख की तुलना चाँद से करते हैं। कामिनी कुटिल क्टाच्च चलाती है 
चोद से थह नहीं हो सकता, इसीलिए कामिनी दयित को किकर बना के रखती है। इसमें सुधा है, तुम्हारे सुख में 
हसी है, इन दोनों में कुछ कुछ समता यहाँ दीख पढ्ती है। विद्यापति कावकएठहार कहते हें कि उसमें (नायिका में) | 
कासोद्दीपन करते की शक्ति का अधिक भाग है। लखिमादेवी के रमन रूपनारायण राजा शिवसिह को यह ज्ञान है। A 


ह (२६) 
आँचरे बदन भापावह गोरि | निरभि निहारि फाँस गुन तोलि 
` राजसुनेच्छिअ चाँदक चोरि। ` ` बान्धि हलत तोहे खञ्जन बोलि । 
` -चरघरे पे हरि गेलच्छ जोहि - भनहि बिद्यापति होहु निशंक 
. -एषने दूषण लागत तोहि॥ - . चॉन्दहुँ काँ किछु लागु कलंक . | 
बाहर सुतह हेरह जनु काहु - रागत० ए० १६, नेपाल २३४ पु० ८९ . क, 
चोन भरमे सुख गरसत राहु | र न० गु० तालपन्न २२८, प० त० १०६१ ।. कर 


. अस्बरे बदन भपावह गोएरि 
` राज सुनइछि चान्द्क चोरि॥ 
__ घरे घरे पहरी गेल अछ जोहि 

_ अबही दुसल लागत लागतन्तोहि ॥ 
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विद्यापति २७ 


न० गु० तालपत्र -प्रायः नेपाल की पोथी के अनुरुप ही पाठ है । चतुर्थ चरण में दो बार “लागत”? नहीं है। ₹म 
श्रौर ६3 चरण में परिवत्तन हैः-- 
कतए लुकाएब चॉदक चोर 
जतहि लुकाओब ततहि उजोर । 
प८वें चरण में “जोर” के स्थान में उजोर और* घन? के स्थान में “घन? है । पदकरपतरु के पाठ में 'भनइ? के पहले दो 
चरण और हें 
s चान्दक आछये भेद कलङ्क 
ओ ये कलंकित तहुँ निष्कलंक ॥ 
अनुवाद-- हे गौरी ! बल्न से वदन ढक कर रखो, राजा ने सुना है कि चाँद चोरी चला गया है । . घर-घर पहरे- 
दार घूम रहे हैं ओर खोज रहे हैं, इसमें तुम्हारा ही दोप होगा (कि ठुस्हीं ने चाँद चोरी की है, नहीं तो तुम्हारा मुख 
चाँद के समान हुआ केसे ) जिसमे चाँद की चोरी की है उसे कहाँ छिपा के रखा जा सकता हे, जहाँ छिपा के रखोगी, 
वहीं उजाला हो जाएगा । हंसीरूपी सुधारस ( दन्तपँक्ति ) उज्ज्वल मत करो, क्योंकि विक्र और घनी लोग कहेंगे कि 
यह धन ( दशनरूपी झुक्ता ) उन्हीं लोगों का है। अधर की सीमा पर दशन की उज्ज्वल ज्योति होगी, सिन्दूर के 
| ( अधर के ) प्रान्त में मानों युक्ता वेठाया हुग्रा हो । विद्यापति कहते हैं कि निडर होवो, चाँद में कुछ कलङ्क है । 
नेपाल के पद में दो अतिरिक्त चरणों का अर्थ है- सुन्दरी, हितउपदेश सुनो, स्वप्न में भी तुम्हें लेशमात्र विपद 


अर 


| ञ्च नहीं आवेगा । 


रागतरङ्किनी के पंचम से अष्टम चरण तक का अचुवाद-- 
बाहर सोती हो, कोई ठुमको इस तरह से देख न ले, ( देखने से ) राहु के समान तम्हारे मुखचन्द्र का प्रास कर 
लेगा । शिकारी जाल लेकर घुम रहा हैं, तुम्हारे खन नेत्र देख कर बाँच लेया । विद्यापति कहते हैं, निःशक्क होवो 


चाँद में भी कुछ कलंक है । 


(३०) ड 
मत्त कोकिल वेणु वीणाबाद तिभुवन भास। _ 
जनि मधुर हाक पस।हि आनन करए वचन विक 
असर भूधर सम पयोधर महघ मे 
हेम - निम्मित. शंभुशेखर गंग निर्मल 
केरभ कोमल कर ससोभन ज॑ 

हु ने 0 


कुसमवान विलास कानन केस सन्दर रेह । 
निविल नीरद रुचिर दरसए अरुण जनि निअ देह॥ 
आज देखु गजराजपति वरजुअति त्रिभुवन सार । 
नि कामदेवक विजयवल्ली विहलि विहि संसार ॥ 
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२७ विद्यापतिं अप 


2 शब्दा -- कसुमवान--कामदेव, रेह--रेखा, निविलल--निविइ, विहलि--विहि (विधि) शब्द क्रियारूपम व्यवहृत 
हुआ है, अर्थ सृष्टि की लोल--चंचल, जोल--जोर, जनि--मानों । 


अनुवाद-- मदनदेव के विलास कानन स्वरूप केश में (सुन्दर) सिन्दूर की रेखा, सुन्दर घने मेघ के भीतर 
से सूर्ये अपनी देह दिखा रहा हौ । आज त्रिभुवन क्री सार गजेन्द्र गमना श्रेष्ठ युवती को देखा । मानों उसकी विया! 
ह ने संसार के कामदे की विजयलता के रूप में सृष्टि को है। उसका मुख शरदूकाल के शशधर के समान सुन्दर ओर 
तयन चंचल, उसे देख कर मालूम पड़ता है मानों खञ्जन युगल विशुद्ध सोना से बने कमल पर चरता हुआ क्रीड़ा कर रहा 
हो। उसके आधर नवपर्तव के समान सुन्दर हैं, दशन में दाडिम की ज्योति है मानों सुधारस से सिक्त विमल 
प्रवालदल में राजमोती रखा हुआ हो। उसकी वचनविलास के समय मधुर हँसी देख कर मालूम होता है मानों त्रिभुवन ¢ 
में मत्तकोकिल, वेणु श्रौर वोणाध्वनि एकसंग सजा कर रखे गये हों । सुमेरुतुल्य पयोधर के उपर बहुमूल्य मुक्ताहार देख कर 
मालूम होता है मानों सोना के बते हुए शित्र के उपर गंगा की निर्मल धारा हो । करभ के कोमल सूँ द॒ के समान सुशोभित 
अधाधुरल का आरम्भ देख कर मालूम होता है मानों मदनरूपी पहलवान ने व्यायाम के लिए सोना का खम्भा गाडा हो। 
सुकवि कण्डहार रूप का यथायथ वर्णन करते हुए इसको गाते हैं। लखिमा देवी के पति राजा शिवसिहँँ यह 
४ जानते हे | 


x: न ति विन \ ३ ) 
ले लः 2 | 
॥ यब गोधुलि समय वेलि' | गोरि कलेवर नूना ` + 
धति मन्दिर वाहिर भेलि ! जनु आँचरे उजोर सोना ।' यु 
उ जव जलधरः ` बिज्ञुरि-रेहा ` केसरि ज्ञिनिया माझहि खीन _ 


RC न कट _ पसारिः अत गेलि ड | ङ्‌ 


_ दठुलह लोचन-कोना ॥ 
इसत हासिनि सते 
सुके द्वानल नयन बाने। . 
 चिरजीव रहु पञ्च गोड़ेश्वर 
=; 
३, न०४१, अ ४३. 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE १८ र र के 


विद्यापति ने २६ 
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न० गु० कहते हैं-“'पदकल्पतरु में भनित में रूपनारायण शब्द के बदले में पञ्च गोडेश्वर है लेकिन उससे छन्द 
भङ्ग होता है। मिथिला में रूपनारायण ही संशोधित पाठ में है, लेकिन वह भी मूल पाठ नहीं है। मुल पाठ 
कीत्तनानन्द में पाया जाता है ।” 


मन्तब्य--पञ्च गौड़ेश्वरः---साधारणतः राढ़ , वरेन्द्र, वङ्ग, वागरी, रौर मिथिला में इनको पञ्चगौड कहा जाता है। 
किन्तु स्कन्धपुराण में है 
सारस्वत कान्यकुन्जा गोड़ मेथिलिकोतकला 
ह पञ्चगोडा इति ख्याता बिन्धोहस्योत्तर वासिनः ।” 


नगेन्द्र बाबू ने पद के भनित में रूपनारायण दिया है, और पदकत्पतर में पञ्च गोडेश्वर और कीत्तंनानन्द में नसीर 

साह लिखा हुआ है। नगेन्द्र बाबू ने स्वयं भी रूपनारायण पाठ को असली नहीं माना है । किन्तु वे कहते हें नसीर साह 

अथवा नसरत साह बङ्गाल सूबा के पठान राजा को ही पंचगोड्श्वर की उपाधि उपयुक्त है ।” बङ्गाल के स्वाधीन सुलतानों 

में हाजी इलियास साहब के पौत्र, नासीर-उद-दौन महमूद शाहने १४४२ ई० से १४६० ई० तक राज्य 

किया ( Advanced History of India by Majumdar, Roy Choudhury and Dutt, 1246 

पु० ३४४ और पु० ६०१ ) ; द्वितीय नासीर-उद-दीन महमूद शाह ने १४८३ ई० से १४३० ई०”तक राज्य किया ओर 

सैयद अलाउद-दीन हुसेन शाह के पुत्र नासिर-उद-दीन नसरत शाह ने ५५१८ से ५५३३ तक राज्य किया । देवसिह 

और गियास्‌-उद्‌-दीन आजम शाह (१३६२-१४१ ०) को जिस कवि ने पद उत्सगं किया उसके लिये १४१८ ई० में 

३ ३ {सहासने आरोहणकारी नासिरुद्दीन नसरत शाह को पद उत्सग करना सम्भव नहीं है। द्वितीय नासिर-उद्‌-दीन महमूद 
शाह ने केवल एक चप तक राज्य किया तथा वह दुवंल् राजा था। इसलिए यदि कीत्तनानन्द के भनिता को प्राकृतिक 
९ समका जाय तो यह कहा जा सकता है कि यह पद हाजी सामस्‌-उदू-दीन इलियास शाह ( १३४१-१३४१ ) के पौत्र 
प्रथम नासिर-उद्‌-दीन महमूद शाह को (१४४२-१४६० ई०) उत्सगं किया गया है। यह अनुमान यदि यथार्थ माना 
जाए तो कालानुयायी सन्निविष्ट पदावली में इसका स्थान राजनामाङ्कित पदावली के अन्त में देना उचित है; क्योकि . 


विद्यापति का १४४२ ई० के बाद का कोई पद लिखा हुआ नहीं पाया जाता है । 


न्ह 


अनुवाद्‌- गोधूलि समय में जब सुन्दरी घर से बाहर हुई, ( तव देखा मानों ) नवजलधर और विद्युतरेखा में 
विवाद बढ़ गया। ( सतीशचन्द्र राय की व्याख्या--गोधूली के अन्धकारावृत जलधर के समान श्यामल अंग में उज्जवल. 
गौराङ्गी नायिका की देह-कान्ति चीण विद्युतप्रभा की नाई दीप्ति विस्तार करती है ओर उसके द्वारा गोधूलि E 
कुछ कुछ दूर हो जाता है और विद्युत के विवाद रूप में इस स्थान पर उप्प्रेत्रा की गयी है )। यह सुन्दरी 
बाला है, मानों गूँये हुए फूलों की माला है ; भ्रल्प देख कर आशा मिरी नहीं, मदन ज्वाला बढ़ गयी 
दोरा और गौरवे है, और उसके ऑचल में मानों सोना ( कुच ) है। उसकी कमर में 0 


(है । थोडा-थोदा मुस्कुराते हुए उसने: के उन कबि विद्यापति 


होवे ५ 1 किट 

| । 3 > = रै २४० छ 22 जे i | 

उडि भन्द 
द उ a 
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३० विद्यापति 


चिकुर निकर तम सम | सहज सुन्दर गौर कलेवर 
पुनु आनन पुनिम ससी। | पीन पओधर सिरी । 
न्त पङ्कज के पतिआओब कनअलता अति विपरीत 
एक रामहुबसी ॥ | फलल जुगल गिरी ॥ 
आजे भोये देखलि बारा | भन विद्यापति विहिक घटन 
लुबुध मानस चालक मअन | मे न अदबुद जाने । 

| 

| 

| 


प्रेत 
कर की परकारा ॥ राए सिवसिँह रूपनराएन 
लखिमा देवि रमाने ॥ 
न. गु. तालपत्र २३, अ २८ 
शब्दार्थ चिकुर निकर--केशपास ; पुनिम ससी--पूर्णिमा का चाँद, पतिआओब- बिश्वास करेगा ; मअ 
सदन 9 परकारा--सुधार करना  सिरी--श्री, शोभा ; फलल--फले हुए । 
अनुवाद ( सुन्दरी का ) केशकलाप भ्रन्धकार के समान, किन्तु मुख पूर्णिमा के चाँद के समान और नयन 
कमलतुल्य।. फौन विश्वास करेगा कि ( अगधकार, पूणचन्द्र ओर पङ्कज ) एक जगह साथ ही साथ रह सकते हैं? 
| आज मैंने बाला को देखा । मन लुब्ध हो गया, सदन उसको चलानेवाला था, में किस प्रकार रोक सकता था ? सहज है. 
सुन्दर गोरवर्ण कलेवर, उसपर पीन पयोधर शोभा पा रहे हैं, मानों कनकलता पर आश्वयंजनक भाव से दो गिरिफल़ ˆ 
राये हों । विद्यापति कहते हैं कि विधाता के काम अदूसुत होते हैं, कौन नहीं जानता १ रूपनारायण राजा शिवसिंह 
लखिमा देवी के रमण । 
(३३) 
जसुनक तिरे तिरे साँकड़ि बाटी। | पलटि न हेरल गुरुजन जज 
हर भेलिहु ७ 
| ` उबटि न संग परिपाटी ॥ । नयन सोये चुकिलिह सरि 
| ` तरतर्‌ भेटल तरुन कन्हाइ। | पन ओदे जुकिलिह सखिन्दि समाजे ॥ 
। तसुतर, ,भेटल ...तर | एतदिन अ&लिह अपने पा 
| . नयन तरङ्ग जनि गेलिहु सनाइ ॥. | ` आवे सोरा मरम 0 बराक 
f „के. पतिआएत नगर... भरखा।. .. .. निहुर सखि भिसा अंक र छ + 
० देखइते-सुनइते सोर हृदय हरला॥. . . | क बेकार विसवास ह च 


`= एरक बेदन पर बाटि न लेइ॥ _ _ 
2 कक 48 ॐ हो र ॐ ऊभिः विधापतिः एह रसमाने 922 2-० -:. „ - हे ८ 


(म ¬ = राए सिवसिंह लखिमा देइ रंसाने | ` इ 


न० शुः तालपत्र ३३, श्र १५ 


RE RO 
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विद्यापति 


- ततहु--उसी स्थान पर । सय 
उसी प्रकार | चुनि चुनि-चुन चुन शब्द करके | काँचुश्र--ऊंचु कि, चोली । | 
आ तव) मैं मुख नीचे किए रदी, लोचन-चोर को मना किया, रोका 
रोका) परन्ठु जिस प्रकार चकोर चाँद की ओर दौड़ता है, उसी प्रद 


७४ क ७०५ 
शब्दाथ--साँकडि--संकीण ; बाटी--बाट, पथ ; उबडि--फिर कर ; परिपाटी --श्रच्छी तरह से ; सनाइ-- 
स्नान करके ; चुकिलहु -भूल हुई ; विसवास--विश्वास । 


हि 


अनुवाद्‌- यमुना के तीर पर संकीण ( टेढ़ा-मेढ़ा ) रास्ता है; ( इसलिए ) फिर कर ठीक से सङ्ग नहीं हुआ 
अर्थात्‌ देखा नहीं गया । तरुण कन्हाइ से जब वृत्ञतले देखा-देखी हुई, उस समय वह मार्नों मुझे नयनतरङ्ग से स्नान 
करा गया। कौन विश्वास करेगा कि इस जनाकीणं नगरी के बीच में देखते देखते मेरा हृदय हर के ले गया। गुरुजनों 
की लज्जा से फिर पलट कर नहीं देखा । सखियों के संग बातचीत करते समय मुझसे भूलें होने लगीं। इतने दिनों 
तक में अपने ज्ञान (होश) में थी, अब मेरे मर्मस्थल में पंचवाण लग गया । निष्ठुर सखी विश्वास नहीं करती है, दूसरे फा 
दुख दूसरा बाँटता नहीं है। विद्यापति कहते हैं कि यह रस लखिमा देवी के पति राजा शिवसिं ह जानते हैं। 


(३४ ) 
` अवनत आनन कए हम रहलिहु माधवे बोललि मधुर वानी 
बारल लोचन-चोर । Fa से सुनि मुटु मोये कान | 
पिया मुखरुचि पिवए धाओल ताहि अवसर ठाम वाम भेल 
जनि से चाँद चकोर ॥ धरि धनु पचबान ॥ 
ततहु समं हूडे हटि मोये आनल तनु पसेब पसाहनि भासलि 
धएल चरन राखि | ` पुलग तइसन जाग । 
मधुप मातल उड़ए न पारए चूनि चुनि भए काँचुअ फाटलि 
तइञअओ पासरए पाँखि ॥ वाहु बलआ भागु॥ 


भनविद्यापति कम्पित कर हो बोलल बोल नजाय़्। | 
राजा सिवसिंह रूपनराएन साम सुन्दर काय ।. 
- न० गु० तालपत्र ६४, अ्र० ११ 


_ते । धएल--पकड़ कर | वाम_तैरी। पसेब--पसीना । पसाइनि सजाना । तइसनः 


अनु वाद--(माघव से जब मिलन हु 

उनको देखना चाहते थे मैंने नयन को 
१ करने के लिए दौड पड़े । उस स्थान से बलपूर्वक नेत्रों को. 

। हा हे ८ 
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लिए। उसी समय पञ्चचाण मदन ने धनुष धारण करके मेरे प्रति शत्रुता की अर्थात्‌ हमको घायल कर दिया । पसीने 
से सारा शरीर का 'गार भोग गया, इस प्रकार रोमोंच हुआ कि चोली चुन चुन शब्द करकें मसक गयी, बलय बाहर 
भाग गया । विद्यापति कहते हैं कि हाथ कंपते हैं, कहने की बात कही नहीं जाती। रूपनारायण राजा शिव सिंह 


हु हे ४ ६5 | i 
श्यामसुन्दर शरीरवाले हैं। नगेन्द्र बाब ने अमरुशतक का निग्नोद्ध, त श्लोक उद्छत किया है 


तह्ठक्राभिमुखं विनमित दृष्टिः कृता पादयोः 

तस्यालाप कुतुहलाकुलतरे श्रोत्रे निरुद्धे मया । 
पाणिभ्याग्तिरस्कृतः सपुलकः २वेदोग्दमो गण्डयोः 
सख्यः किं करवाणि यान्ति शतधा यत्कञ्च के सन्धयः ॥ 


विद्यापति ने अमरु से यह भाव ग्रहण किया हो, किन्तु पिया मुखरुचि पिवए धाओल, जनि से चाँद चकोर, “मधुप 
मातल उड्ए न पार तइश्रशओो पसारए पाँखि' प्रभ्रति वाक्य नूतन रस की सृष्टि करते हैं। 


(३५) 
नील कलेबर पीत बसन धर | रस सिंगार पार के पाओत 
८ चन्दन तिलक धवला। अमोल मनोभव सिधा ॥ 
सामर मेघ सौदामिनी मंडित भनइ बिद्यापति अरे बर जोवति 
 तथिहि उदित ससिकला॥ जानल सकल मरसे | 
हरि हरि अनतए जनु परचार | सिचसिघ राय तोरा मन जागल 
; सपने मोए देखल नन्दकुमार | कान्ह कान्ह करसि भरमे ॥ 
र देखल पय सपने न देखिअ 


ऐसनि न करषि बुधा। | ० गु० (नाना) ८, अ, १००६ 


, क रानी लखिमा के बल्लम शिवर्सिह यह रस जानते हैं । 
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क विद्यापि 
(६१) ह 
पुरल पुर घुरजन  पिसुने | जगत कत न जुव जुबती* ु 
जामिनी आध अँधार। | कत न - लावए प्रेम । 
वाहुः तरि हरि पलटि जाएब | बादु पुरुषं विचलन" चाहि 
| जे कर आगिल खेम॥ डे 


पुनु जमुना पार॥ ड 
ड गोचर एक मोर पए राखंब 


राखबि दुञओ लाज। 
ओ इले आरति तोरि। । कबहु मुख मलान न करव 
पिरिति लागि पराभव सहब१ होएत पुनु समाज॥ 
इथि अनुमति मोरि॥ वालम्भू समदि चललि वाला 
कान्हा तेज भुज गिम पास। कवि विद्यापति भान। . 
पहु जनले दुरन्त बढ्त इ रस रानि लखिमा वल्लभ | 
होएत- रे उपहास'॥' राय सिवसिंघ जानः। 


ए कुल कुल-कलंक . डराइअ 


नेपाल १०३, ए० ८ $०, प॑ ९: न० गु० तालपत्र २६०, अ० २९६ 


शब्द[ाथ--छुर-नगर; पिसुने-दुश्लोर्गो से; वाहुतरि-बाहुबल से तेरकरः बापु पुरुष श्रेष्ट पुरुष; श्रागिलञ>ः 
भविष्य में; खेम ->क्षेम, मंगल; समाज-मिलन । 


अनुवाद-एरजनों ओर दुष्ट लोगों से नगर पूर्ण है, आधीरात, अन्धकार । माधव, बाहु बल से तैरकर फिर 
यस्ुना-पार लौट जाऊँ गी" अर्थात्‌ तैर कर -लौदँगी । इस किनारे पर कुलकलंक की आशंका है और उस किनारे पर 
तुम्हारा अनुराग। प्रेम के लिए पराजय “का सइन करूं गी, यही मेरा अनुमान है। हे कन्हाई; कण्ठ से बाहु-्लिंगॅन का त्याग | 
करो, स्वामी जानेंगे तो उत्पात बढ़ेगा, उपहास होगा । प्रथ्वी पर कितने युवक-युवती प्रेम करते हैं; वहीं श्रेष्ट विचरण | 


` पुरुष है जो भविष्य में मङ्गल चाहता है। मेरा एक निवेदन सुनना, दोनों ओर लज्ञा रखना । . फिर से मिलन होने | 


पर कभी भी सुख म्लान नहीं करना पड़ेगा। कवि विद्यापति कहते हैं, बाला प्रभु को समझा-बुझा-: कर चली 
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Pe विद्यापति 
(६२) 
गुरुजन नयन पगार पवन जजों अस्त्र - सक्र्त विभषत सुन्दर 
5 सुन्दरे सतरि चललि। घनतर तिमिर सामरी। 
नि अनुरागे पा धरि पेललि केहु कतहु पथ लखहि न पारलि 
_ कर धरि काम तिड्ली॥ ` जनि मसि बुड़लि भमरी ॥ 
किआरे नबि अभिसारक रीती । चेतन. आगु चतुरपन कइसन 
के जान कओन विधि काम पढ़ाउलि विद्यापति कवि भाने । 
कामि तिहुयन जीती॥ राजा सिवसिंघ रूपनरायन | 


'लखिमा देइ रमाने॥ 
८ जज छु 3 पट तालपतन्र न० गु० २८३, अ० २७४ 
शैब्दाथ - पगार--पार होकर; पवन जर्जो--पवन के समान; सतरि--सत्वर; पेललि-धक्का 
के तिडली-- 
खींच लिया; मसि--अन्धकार; बुढ्लि -इब गया तिहुयन--त्रिमुवन । _ न 
अचुवाद्‌- युर्जनों की आँखों को बचाकर सुन्दरी पवन के समान शीघ्र चली, मानों अनुराग ने पीछे से धक्का 
दिया और काम ने आगे से हाथ पकई कर खींचा । अथवा यह अभिसार की नयी रीति हे, जाने कन्दर्प ने किस रीति 
पढायो, मथी ने त्रिसुवन जय कर लियां। सारे कपडे और सुन्दर गहने घोर अन्धकार मै काले रंग के हो , 
ने गए, 
रस्ते ें कोई देख नहीं सका, मानों अमरी स्याही में इव गयी। .कवि विद्यापति कहते हैं, चतुर के पास च ठुरपन 
के (होगा)! लखिमा देवो के स्वामी राजा शिवसिइ रूपनारायण हैं । स्ख 0८. त 
(६२) के 


छु _-प्रणभि समथः करहि पाएत। | ङ 
.सनक पाळे देह जाएत॥ च र ङि अथः र 


गमन तिसिरहि होएत तोरा॥ | 
` म काज. संसय्‌ य चढ़ा। _ . 
र न ~ केतन उपजए विरह सङ्का ॥ 


पेम पन्था कतए 


दूर्‌ 


विद्यापांत ७१ 
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अनुवाद कामदेव को प्रणाम; (उनके) प्रसन्न होने से मन के पीछे शरीर जाता हे। पृथ्वी पर कमल, आकाश 
में सूय, प्रेस का पथ क्या दूर होता है? रामा, वाधा मत दो, हे विलासिनि, प्रियतम की वासना पूरी करो । तुम 
सुख के द्वारा ( चन्द्रमा को ) जय करके म्लान करती हो ( इसीसे ) लजा से चन्द्रमा निकट नहीं आता है। ( चन्द्र ) 
पथ को आलोकित करते डरता है, तुम्हारा गमन अन्धकार में ही होगा। काम में द्विविधा और हृदय में खोटापन 
लाने से विरह की शङ्का केसे दूर होगी ? सुन्दरि, साहस सब का सार है, उसकी उपेक्षा करके कौन काम कर सकता 
है? सरस कवि कण्ठहार कहते हैं कि सब अभीष्टों के सिद्धिदायक रूप में नवकन्दर्प राजा शिवसिह रस के आधार हैं। 


क | 
| 4 (६४) 
; कह कह सुन्दरी न कर बेआजे" विनु कारन ग्रह करह गतागत 
पुरव सुकृत केदहु पाओल) ` मुनि नयन ्रविन्दा। 
मदन महासिधि काजे\॥ | अतिश पुलकित तनु विहसि अकामिक 
मृगमद तिलक अगर अनुलेपित ` जागि उठलि सानन्दा ॥ 
सामर वसन समारिं। | चेतन हाथ लाथ नहि सम्भव 
हेरह पछिम दिस कखन होयत निस . विद्यापति कवि भाने। 
शुर्जन नयन निहारि॥ ` राजा सिवसिंघ रूपनरायन . 


सकल कलारस जाने॥ 


` ग्रियसंन १३; न० गु०. ३०८, अ० २३६. 


हि 
४ 
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क अनुवाद--केदहु-- कोई भी; अकामिक-सहसा। | 


अनुवाद-हे सुन्दरि, छल मत करो, बोलो, पूवं ( जन्म के ) सुफल के कारण ही किसी ने मदन के कार्य्य में. 
महासिदि लाभ की है? कस्तूरी, तिलक, अगुरु ( गन्ध ) प्रभति लगा कर, नील वख धारण कर गुरुजर्नो की आः ? 
देख कर श्र्थात्‌ गुरुजन सन्देह न करें इसीलिए पश्चिम दिशा में देखती हो कि कव रात हो । नंयन-कमल मूँद. 
बिना कारण घर में आती-जाती हो ( अन्धेरे में चलने का अभ्यास करती हो ), अत्यन्त पुलकित शरीर से बिना का 
... हँस कर अ्फुल्ल मन से ( श्या से ) उठती हो । विद्यापति कवि कहते हैं, चतुर के साथ बहाना सम्भव नहीं है, 


सखी चतुरा है, उसके साथ बहाना चलना सम्भव नहीं हैं। राजा RA र 
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क चिद्यापति 
(६५) 3 
सखि हे आज जायब मोही। | घवल बसने तनु भपाओव 
गमन करब सन्दा । 
ज्यो सगर गगन उगत 
सहसे सहसे चन्दा ॥ 
न हम काहुक डीठि निवारवि 


घर गुरुजन डर न मानब 
बचन चुकब नहीं। 
चाँदने आनि आनि अंग लेपब 


भूषन कय गजसोती । न हम करब ओते । 
अ'जन विहुन लोचन जुगल अधिक चोरी पर सँझो करिअ है 
धरत धवल जोती ॥ इहे सिनेहक लोते ॥ 


| 
भने विद्यापति सुनह जुब॒ति 
साहसे सकल काजे। 
बुझ सिवसिंह रस रसमय 
सोरम देवि समाजे ॥ 
| ९ नदि रागात पु० ६६, त्‌० गु० ३०६, अ० २६७ 
| शब्दाथ--बचन खुकब नहि--जो कहा हैं उसका पालन करू'गी । चांदने--चन्दून; जइओ-यद्यपि, सगर-- 
सकल; सहसे सहसे- हजारौं; डी3-दष्टि; ओते--ओट; लोते-अपहृत सामग्री; सञो-से । 
अनुवाद--है सखि, आज में जाउँगी, घर में परिजनों का डर नहीं सानुगौ; वाक्च्युत नहीं होउँगी। चन्दन हि 
; लाकर शरीर में लेप करूंगी, गजमोती का गहना पहन्‌ंगी, अजन नहीं रहने से नयनयुगल घवलज्योति धारण करेंगे । 
® श्वेत वसन से शरीर सजाऊँगी, आकाश में हर तरफ यदि हज़ारों चन्द्रमा उदय होंगे तब भौ धीरे धीरे चलंगी । Ce 
स्योत्सनामयी रजनी में श्वेत चसन धारण करेंगी, चन्दन लगायेगी, उजला रहना पहनेगी, इसी इर से आँखो सजन 
चारण नहीं करेगी--यह सब शुझ्ञाभिसारिका के लक्तण हैं) में किसी को भी आंख नहीं बचाउँगी, कभी भी अपने को नहीं 
छिपाऊँगी । दूसरे चोर से अधिक अधिक चोरी करनी चाहिये, यही स्नेह (अलुराग) की हृत सामग्री हैं । दिद्यापति 
कहते हैं, युवति सुन, साहस. करने से सब काम की सिद्धि होती है, रसमय शिवसिह सुरमा देवी के साय रस समझते हैं। 


(६६) 
सहज सुन्दर लोचन सीमा काजर अजने न करु सीमा। 
तिलक दए सरंगभदससी वदन सरिस न कर शशी। - . क 


चलहि सुन्दरि तेजि बेआज सुकृते मिल सुपन्थ समाज । -- 
पसर सौरभ की अ'गरागे उभय सन जदि अ 

करिह्र सखिकेर रंग र मुखर सुजन | त = ० 
सरस कवि विद्यापति गावे सनक पाहुन मदन धाक - न 
रुपनाराएन इ रस जाने रारि लखिमा देवि रमाने। 53. 
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विद्यापि ७७ 


अनुवाद --ठग्हारे नयना का कोर स्पाभावतः सुन्दर है, इसलिए उनमें काजल का श्र॑ंजन लगा कर उन्हें भयंकर 
सत बनाना । कस्तूरी का काला तिलक लगा कर चेहरे को चन्द्रमा के समान मत बनाना, ( चन्द्र में कलंक है और 
तुम्हारा चेहरा निष्कलंक चद्रमा के समान है, इसलिए उसमें म्रगसद का तिलक लगाने से वह कलंकी चन्द्रमा के समान 
हो जाएगा ) हे सुन्दरि, इस समथ बिना कोई बहाना किए चलो; पुश्यफल से सुपुरुष के साथ सुमागम होता है । 
सौरभ (तुम्हारे शरीर का स्वाभाविक सुगन्ध) तो पाया जाता है, यदि दोनों के मन में अनुराग है तो अ'गराग से क्या 
लाभ ? सखियों के संग हास-परिद्वास छोड़ो, (क्योंकि) सुजन को मुखरता शोभा नहीं देती । सरस कवि विद्यापति 
गान करते हैं कि मन के अतिथि मदनदेव दौड़ते आ रहे हैं। लखिमा देवी के पति रूपनारायण यह रस जानते हैं । 


(६७) 
सुगमद पङ्कः अलका । दुधक ग्रोएल भमरा । 
मुख जनु करत तिलका॥ मसि वुड़ि जाएत सामरा*॥ 
निपुन पुनिम: के चन्दा । ः पीन पयोधर गोरा । 
तिलके होएत गए मन्दा? ॥ उल्लटल कनक कटोरा ॥ 
सहजहिः सुन्दरि बडि राही । चन्दने धवल न करू। 
कि करविः अधिक पसाही॥ हिमे बुडि जाएत सुमेरु ॥ 
| £ उज़र नयन नलिना । सनइ विद्यापति कवी । 
॥ काजरे न कर* मलिना।. |. कतए तिमिर जहाँ खी”॥ 


६ रागत ए० १२३; न° गु० तालपत्र २४७६, ग्र० २५६ 
शब्दाथ जु - मार्ने; निधन-सुन्दर; पसाही--प्रसताधन करके; उजर--उजला; मसि--स्थाही; वृड़ि-- हब कर; 


| सामरा काला रंग । ; क 
आ अनुवाद--केशों में मृगमदचन्दन (का लेपन). ओर मुखपर तिलक मत करना । सुन्दर पाणमा का चन्द्रमा ज 
(अर्थात्‌ सुख) तिलक से म्लान | होजाएगा । स्वभावतः ही राधा (तुम) अत्यन्त सुन्दरी हो, श्रथिक सनानटबनावद 
ज्या करेगी? उज्ज्वल पद्म-लोचन काजल से मलिन मत करना; (तुम्हारे नयन मानों) दूध के धोये अमर हैं (नयनो 
. का आँगन उजला तथा उसकी पुतलियाँ भरे के समान काली) (काजल देने से) स्याही में डूबकर कृष्णवर्ण केह 
जाएं त किये हुए सोने के कटोरे के समान गौरवणं के स्थूल . प्रयोधर हें। उनको चन्दन के ह 
` उजजला मत करना, (ऐसा करने से) बफ में (तुपार में) सुमेरु इब जायया । विद्यापति कवि कहते हें 


.. हों नयर कैसे दोगा !(रागतरंशिनी की अनिता का अलुवाद--सूपनारागण म बदा-घोरा तौल 
ज्ञायतरंगिती का पाठान्तर--(१) स उन इनिके चन्दा (२) 
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उ विद्यापति 
(६८) 
बदन कामिनि हे वेकत न करवे* पङ्कज लोभे भमरे” चलि आव 
चऊङद्सि होएत उजोरे॥ करत अधर मधुपाने ॥ 
चाँदक भरमे अमिय रस लालचे१ ताहे रसकामिनिः मधुके जामिनि 
“ ऐढै कए\ जाएत चकोरे ॥ गेल चाहिआ पिय सेवे'°। 
सुन्दरि तोरित चलि अभिसारे। राजा सिवसिंघ रूपनरायन 
अबहि उगत ससि तिभिरे तेजव निसि कबि अभिनव जयदेवे ॥ 
उसरत मदन पसारे॥ 
सिय वचन" भरमहु जनु बाजह तालपत्र न० गु० २२१, नेपाल २६२, ए० ३९ क, 
सौरभ घुझत आने'॥ पं० ₹, रामभद्रपुर २०६, अ० २२८ 


शब्दाथ--लालचे--लोभ से; तोरित-- शीघ्र; अबहि-- अभी; उगत--उदित होगा; तिमिरे तेजब निसि--रात्रि 
[तसिर का स्याग करेगी, अर्थात्‌ उजली होगी; बाजह--बोलना; चाहिआझ्र--चाहिये । 

अन्तुवाद--हे रमणि, सुँह् भत खोलना, चारो ओर उजाला हो जायगा, चाँद समझ कर असत के लालच से 
चकोर (तुम्हारा सुँ ह) जूठा कर जाएगा। सुन्दरि, शीघ्रतापूवंक अभिसार के लिए चलो, अभी चाँद उदित हो जायगा, 
अन्धकार रजनी का त्याग कर देगा, मदन की दुकान उठ जायगी। अख्तवाणी भूल कर भी न बोलना, दूसरे ढंग से 
सौरभ दिखलाना, पंकज के लोभ से अमर आ जायगा, अधर का मधुपान करेगा। तुम रसकामिनी हो, मधु (मास की) 
रात है, प्रियतम को सेवा के लिये जाना उचित है, कवि अभिनव जयदेव, राजा रूपनारायण के सामने कहते हैं। 

(६६) 

जखने संकेत चलु ससिमुखी तखने छल अन्धार ! 
आतर पान्तर बाट उगि गेल चन्दा करम चन्डार॥ 
परम पेस पराभवे पाओल देखि गमनेरि बाध। 
उतिम बचन जदि बिहुचर आओर की अपराध ॥ 
सजनि मन्दिर भेल असार। 
अपन आरति आगु न शुनल साजि हल अभिसार ॥ 
सुखम हेतु कमने विचारव क्सने चिन्ह चोर। . 
आसा देइअ सुंपुर्से वंचन दूषन लागत सोर॥ . 


पाठान्तर (नेपाल की पोधी के 0 कक 0 0 सनक निक (३) कासिनी बदन बेकत केसे रह हि नै मम 
नहीं है (३) उकए (४) चलहि (२) मधुरे षचने ` (६) सौरभ जानत आने (०) ह ठ एवं ' रस? 
मा (१0) अवर चाह दिल गेए (१) के न ३1) मने 
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विद्यापति ७३, 


न परे पौलिहुँ न घरे गेलिहुँ दुह कुल भेल हानि । 

. विधि निकारुण .परम दारुन अवे कि करब जानि ॥ 

संकेत वन-गमन न सम्भव पुनु पलटए न. जाए। 

युवति वध रे” आध पंचसर काहु न कहहु जाए ॥ 

भने बिद्यापति सुन तए युवति अछ ए शुणनिधान। 

. राए सिवसिंघ रुपनराएन लखिमा देवि रमान॥ 
_ रामभद्रपुर पोथी-पद्‌ ३११ 


जिस समय शाशिमुखो ने अभिसार के लिए यात्रा की उस समय अन्धकार था, किन्तु वीच रास्ते के पाँतर में चाण्डाल 

के समान काय करता हुआ चन्द्र उदित हो गया । गमन में बाधा देख कर परम प्रेम ने पराभव मान लिया। उत्तम 
वचन यदि मान कर चलें तव ओर ्रपराघ क्या ? सखि, ऐसा मालूम होता हैं मानों घर सूना है। '्रपने दुख की 
बातों का खयाल न करके अभिसार की तैयारी की । सुख के लिए किस प्रकार विचार करेगा, किस प्रकार चोर को 
इचानेगा ? सुपुरुप को आशा देकर ठगने का दोष मुझे लगेगा। मैं घर भी नहीं जा सकी ओर न दूसरे के संग 
मिलन कर सकी । विधाता निदय और अत्यन्त निष्डुर है, इस समय क्या करूँ, समझ में नहीं आता। संकेत के 
बन में जाना सम्भव नहीं और लौटकर आना वनता नहीं है। हे पंचसर, युवती को अधमरा कर दिया, यह वात 
किसी से कही नहीं जाती । विद्यापति कहते हैं कि युवती तेरे गुणनिधान हें । रूपनारायण राजा शिवसिह लखिमा देवी 


क रमण हें । 
56 (१००): 
| ड प्रथम पहर निसि जाड। से सामर तोञें गोरी। 
= नि निअ मन्दिर सुजन समाउ। | चीजुरी बलाइक लागति चोरी॥ 
तम मदिरा पिवि मन्दा।  .|. इसि आलिंगन देसी। | 
अबहि माति उगि जाएत चन्दा ॥ मन भरि युवति जनक सुख लेसी ॥ 
सुन्दरि चल अभिसारे। ट सव संका कर दूरे। 
रस सिंगार संसारक सारे॥ कामिनि कन्त मनोरथ पूरे॥ 
ओतए अछुए पिया आसे। . : भनइ _ विद्यापति भाने। | 
एतए वेटल गिम मनमथ पासे॥ राए सिवसिंघ लखिमा देवि रमाने ।। 


साहसे साहिअ असाधे। 
भिला एक कठिन पहिल अपराधे ॥ 
शब्दाथ--जाउ--गया समाउ--प्रवेश किया; माति--मत्त होकर; उगि जाएत --उदित होगा; ओतए- 


. आसे--आशा से; एतए--यहाँ; गिम- वा; हिअ--साधना; असाधे--असाध्य; बलाहक --मेघ; देसी 


he कद 
अल॒वाद---रात्रि का प्रथम पहर चला गया। सुजन लोग अपने अपने गृह में प्रवेश कर गये । 


तालपत्र न० गु० २४२, अ० २४२ 


होकर अभी ही मन्द (दुष्ट) चन्द्रमा उदित होगा । हे सुन्दरि, अभिसार 
यतम आशा में (बेठा) है। यहाँ मदन का दन 
एता (होने पर) भी व 
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<° {द्यापि 


ओर विजली की चोरी (गुत मिलन के समान) लगेगी (मालूम पड़ेगा) । हँस कर आलिगन देना; हृदय भर के युवतियों 
% € ^~ छौ) 45 [a जा 

का सुख ग्रहण करना । सब डर दूर करो, रमणी कान्त का मनोरथ पूण करती है। विद्यापति यह जान कर कहते दै, 

राजा शिवसिंह लखिमा देवी के पति हैं। 


(१०१) 
चान्द्क तेज रअत्ति धर जोति। नयन चान्द हुहु एक तरंग। 
रजत सहित धनि पहिरिल मोति॥ जमुना जल विपरीत तरंग॥ 
चान्दने तनु अनुलेप सिंगार। जमुना तरि धनि आइलि राति। 
धस्मिल थोएल कुन्दक भार॥ तुअ अनुरागे अंगिरि कत साति ॥ 


विद्यापति भन अभिनव कान्ह। 
राय सिवसिंघ लखिमा देवि रसान || 


हरि कि कहब अनुपम भाँति। 
सखि अभिसार दिवस सम राति ॥ 
नयनक काजर दूर कर धोए। 
चान्द्क उरअ कुमुद जनि होए ॥ रामभद्रपुर पोथी पद १६६ 
असुवाद- चन्द्रमा की किरणों से रजनी उज्ज्वल; धनी ( प्रकृति के साथ सांमजस्य रखते हुए अथवा श्वेतशुभ्रा 
होकर प्रकृति के सहित सिल कर जाते से दूसरों के द्वारा लक्षित न होने के लिए ) ने रजत के साथ मोतियों का अलंकार 
पहना । चन्दन को शरीर में लेप करके *गार किया; ( सिर का काला केशकलाप ढकने के लिए ) कुन्तल में कुन्द- 
पुष्प की माला धारण को। हे हरि, उसका अनुपम सौन्दयं क्या कहें। सखि ने दिवस के समान उज्ज्वज्ञ होकर रात्रि 
को अभिसार किया । उसने नयनों का काजल ठीक से धोया, मालूम होता था, चन्द्रमा के उदित होने से कुमुदिनी 
खिल गयी । उसके नयनां झर चन्द्रमा में (सुधा की) तरंग है, किन्तु यधुना का स्रोत विपरीत है । रा्रिकाल को 
यमुना पार करके सुन्दरी आयी । ` तुम्हारे प्रेम में कितना कष्ट स्वीकार किया । विद्यापति कहते हैं कि लखिमा देवी के 
रमण राजा शिवसिह अभिनव कृष्ण हैं। १ 


| 
| 


(१०२) 
करहि, सुन्दरि अलक तिलक बाधे. | आएल चाहि तरुण तोर 
अग --विसेपनः तकर -सषे। पिसुन नयन. भसः चकोर। 


आ लि से अनुरागी चरण नेपुर उपर सारी 
भूषण होएत दुखन लागी। | सुखर मेखर : करे नेवारी 
"चल 'चल तअ चेतन साइ | अमुर सासर ` देह नुकाइ 
आसे ` पियासल जनु ऊन्दायी। | चलहि तिमिर पथ सभाइ। 
समुद कुमुद लुबुध रसी | “विद्यापति युतिः रिती। - 
आबहि उगत लुबुध ससी। | _ भधुर जानि कर परतीती। 

pr C0 राज न ब 575... 
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'विद्यापति 


शब्दाथ--खेरि-बारबार; धन्धे-सशंयमूलक कार्य्य; महघ पसार--बहुमूहय द्रव्य ; परतारि--प्रतारणा करके । 
अनुवाद- वह कन्हाई गोकुल में प्रसिद्ध नागर और नगर के सारे लोग तुम्हें नागरी कहते हैँ। हे सखि, कितनी 
बार तुमसे कहा कि संशययुक्त काय्य करने से घमनष्ट होता है। सुन्दरि, रूपगुण से श्रेष्ठ आद्यन्त बहुमूल्य वस्तु 
(शुरु से अन्त तक) और नहीं हो सकतो । तुमको सच कहती हूँ, झुमे इस प्रकार ठग कर (कन्हाई के पास) मत भेजो । 
विद्यापति कहते हैं कि लखिमा देवी के कान्त श्री शिवसिहँ रसमन्त इसको सममते हैं। नगेन्द्र गुप्त ओर उनके ही 
अनुसार अमूल्य विद्याभूषण ने इस पद का श्रथ इस प्रकार लगाया है 
गोकुल में कन्हाई अति नागर ( रसिक ) हैं; नगर में तुग्डीं (प्रधान) नागरी हो, यह सब कोई जानते हें। सखि 
कितनी वार समका कर कहें (कार्य ) करने से धर्म के विषय का संशय दूर हो जायगा अर्थात्‌ काय ध मविरुद्ध है कि 
हीं, यह संशय दूर हो जाएगा । सुन्दरि, रूपगुण का सार (तुमको है), बहुमूल्य वस्तु का आदि अन्त नहीं होता 
अर्थात्‌ बहत मँहगे दाम में तुम्हारा रूप-गुण बिकेगा। स्वरूप देख-भाल कर तुमको समझाया । हमको ठग कर 
( श्रीकृष्ण के पास ) मत भेजो । विद्यापति कहते हैं कि लखिमा देवी के पति रसिक श्री शिवसिइँ इसे समकते हैं । 
इस अनुवाद में श४'खला का अभाव इष्टिगोचर होता है, क्योकि नगेन्द्र बाब ने इसे पहले ही दूती की उक्ति माना है 
ओर ७वें और मवे चरणों के अनुवाद में लिखा ह---“सत्य बात देख-भाल कर तुग्द समझाता हूं, मुझे इस तरह ठग 
कर मत भेजो । (माधव को ठगने के लिए मिथ्या आशा देकर खुझे उनके निकट मत भेजो) ।” माधव को मिथ्या आशा 
देकर दूती भेजने का पूर्वाभास पद में पहले नहीं मिलता है । 
(४६) 
पिया परवास आस तुअ पासहि 
ते कि बोलह जदि आन । 
ज्ञे पतिपालक से भेल पावक 
ड इथी कि बोलत आन ॥ 
साजनि अघटन घटावह सोहि। की मालती मधुकर उपभोगए 
_ पहिलहि आनि पानि पियत. में गहि बर किंवा लताहि सुखाइ॥ 
करे घरि सोपलिहु तोहि ॥ विद्यापति कह कुल रखले रह, - 
कुलटा भए जदि पेम बढ़ाइअ 
ते जीवने की काज। | 
- तिला एक रंग रमस सुख. पाआंब 
रहत जनम भरि लाज॥ | 
कुल कामिनि भएनिजपियेविलसए | गत 


राजा शिवसिंह 
_ लखिमा देवि 
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विद्यापति 


अनुबाद प्रिय प्रवास में हैं ( इसी कारण ) आशा तुग्हारे पास है, इसलिए दूसरी बात क्या बोलती हो ? 
जो रत्तक है वही अगर भचक हो गया तो क्या और कहा जाए? सजनि, जो न होना चाहिए वही मेरे साथ होगा, पहले 
तुमने (सेरा) हाथ पकड कर प्रियतम के हाथ में समपंण कर दिया। कुलभ्रष्टा हो कर अगर प्रेम बढ़वें, तो जीवन किस 
काम का ? एक तिल भ्र्थात्‌ क्षण भर रंग-रस में सुख पाऊंगी, ( उससे ) जीवन भर लज्जा रहेगी। कुलकामिनी हो 
कर अपने प्रियतम के साध विलास करे, कभी भी कुपथ पर पेर नहीं रखे अर्थात्‌ अन्यासक्ता न हो मालती के समान 
केबल भ्रमर से ही उपशुक्त हो अथवा लता ही रह कर सूख जाए (तथापि दूसरे के प्रति आसक्त न हो)। विद्यापति कहते 
हैं, कुल रखे रहो, तूती की बात कान मत करो । राजा शिवसिह रूपनारायण (लखिमा देवी के सामने) यह बात 


नक्कट 


& न हु (४०) 

' गंगनक चान्द दाथ घरि देयलुं तोहारि मधुर शुन कतहि थापलु 

. कत समुफायल निति। सबहु कठिन करिं माने। 
. चयेत किछु कहल सबहु ऐडन भेल. ये छन तुहिन बरिखे रजनी 


चौतपुतली समरीति॥ 


कर कमल नासहए पराने ॥ 
माधव वोध ना मानइ राइ। ह 


बिद्यापतिबाणी सुन सुन शुनमणि 


बुझइते अबुझ अनुक करि मानए _ . आपे करह पयान। 
कतए बुझायवि ताइ र | राजा सिवसिंह रुप नरायण 


_ (पडित बाबाजी को पोथी पद ३८ ) 


अमाण) क्या । ` पयान--प्रस्थान, 
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चिद्यापति 


(४०) 


तोरए मोजें गेलहु फूल। 

मोति मानिके तूल॥ 

साजनि साजि अछोरसि मोरि । 
गरूवि गरूवि आरति तोरि। पीन पयोधर भार | 
दिठि देखइत दिवस चोरि॥ सदन राय सभण्डार॥ 
रतने गड़िलो ता हरि माथ। 


एत कनम्हाइ परधन लोभ | “ 
मलिन होयत न देहे हाथ ॥ 


जे नहि लुबुध सेहे पय सोभ॥ 


कवि भन कण्ठहार । 
Ci ६5 बस एत ए के पार। 
इथी नही सुख लाज ॥ सिरि सिवर्सिंह जानए तन्त। ह 
ढाँकि बोवे! न अपजस र।सि। रतन सन लखिमा कन्त॥ 
से करे कान्ह जेन लजासि। - सव कलारस जे गुनमन्त॥ 
जखने नांगर नगर जासि। “ रागात पु० १, न० गु० १२२, श्र० १२९ ग 


शब्दार्थ -तोरए--दुनने के लिए; अछोरसि--छीन लिया; गरुबि गरबि आरति तोरि-तुम्दारी दुद्ाई; गरुति 
गरुबि--भारी भारी; आरति--्रात्ति। न० गु० ने० 'तोरि’ का अर्थ हटा? किया है। 


अनुवाद्‌-ुक्ता माणिक्य के समान फूल चुनने गयी, मेरी डलिया छीन ली (साजनि शब्द का अथ सखी है, 
किन्तु यहाँ उसका शर्थ सखा रखने ले ठीक होता है क्योंकि यह समस्त पद राधा ने कुष्ण को कद्दा है)। सखी के. 
प्रति राधा को उक्ति हुई “हाथ मत देना, स्तन मलिन हो जाएगा” इस उक्ति की सार्थकता नहीं रहती है)। तुम्हारी _ 
दुहाई, मैं हाथ जोडती हूं, पैर पड़ती हूं, तुम्हारे समीप ब्याकुलता प्रकाश करती हुँ। तम क्या दिन-दोपहर आँख के _ 
सामने चोरी करोगे ? कन्हाई, दूसरे के धन के लिए ठम्हें इतना लोभ है? जो लोभी नहीं हैं बढी शोभा पाता 


£ मदन का भण्डार है, उसके सिर पर रत्न का द्वार जड़ा रहता है, इसलिये. हाथ मत लगावो, मलिन हो जा 


' कहते हैं-इस जगह पर कौन रह सकता है ? रज्षतुल्य लखिमा के कान्त श्री 
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तुझ शुन गौरव सील सोभाव। 
सेहे लए चढलिहु तोहरी नाव। 
हउ न करिआ कन्हु कर मोहि, पार । 
सब तह बड़ थिक पर उपकार ॥ 
भल मन्द जानि करिअ परिणाम । 
जस अपजस दुइ रह गए ठाम ॥ 


आइलि सखि सबे साथ हमार । 
से सबै भेलि निकहि विधि पार ॥ 
हमरा भेलि कान्ह तोहरे ओ आस । 
जे अंगिरि् तो न होइअ उदास ॥ 
तोहे पर नागर हमे पर नारि। 
काप हृदय तुअ प्रकृति विचारि॥ 


हमे अबला कत कहब अनेक । | 
आइति पड्ले बुझि विवेक ॥ | 


भनइ विद्यापति गावे । 
राजा सिवसिह रूपनारायन 
| इ रस सकल से पावे॥ 
न० गु० तालपत्र १२९, रागत० ए० ६४, अ० १२८ 
न० शु० के पाठ का अघुवाद्‌-उम्हारा गुणगोरच ओर सुशील स्वभाव जानकर में तुम्हारी नोका पर चढी 
'हुँ। कन्हाई, हठ मत करना, हमको पार कर दो, सब से उत्तम काम परोपकार है। हमारे साथ जो सखियाँ आई थीं वे 
सब भलीभाँति पार हो गयौं । कन्हाई, इम तुम्हारे भरोसे हैं, जिसको अङ्गीकार किया है, उसके प्रतिपालन मै उदासीन 
मत होवो । परिणाम अच्छा होया कि बुरा समझ फर काम करना, यश ओर अपयश दोनों यहाँ ही ( इसी संसार में 
रह जाते हैं) । हम अबला है, और अधिक क्या कहें, तुम्हारी शरण मै आयी हैं, जिसे विवेकपूर्ण -काय समझो, वही 


करो । तुम पर-पुरुष हो और हम पर-सारी हैं; तुस्हारी प्रकृति विचार करने से हमारा हृदय कॉपता है । विद्यापति कहते हैं 
कि राजा शिवसि ह रूपनारायण यह सब रस पाषेरो । 


राग तरंमिनी के पाठ का अलुवाद--ों अपना कुल, युणयौरव, शील और स्वभाव सब लेकर तुम्हारी नौका 
पर चढी हूँ । में अबला हूँ, झर कितना कहूँ ? समती हूँ कि अविवेक के कारण में यह कर बैटी हुँ हा वर 
न० गु० के ही झलुरूप है) । । अर 


पाठान्तर--ऊपर नगेन्द्र बाब्‌ का पाठ दिया गया है; उन्होंने स्वीकार किया है कि यह पद र तालपत्र की पोथी और 
रागतरेगिनी से उन्होंने लिया है। किन्तु रागतरंगिनी की सुद्वित पुस्तक में है :- et कण खरे 
| कुल गुन गौरव शील सोभाओ डे उ 
सबै लए चढ़लिहु तोहरहि चाओ 
«हमें अवला कत कहब अनेक र 
आइति पड्लाँ छुकि अविवेक ॥ 
इउ तेज माधव कर सोहि पार 


द sige 


तोहे पर- पुरुष हमहु परनारि। र न 
हृदय कॉप तुझ रोति विचारि, . . 
अलमन्द जानि करिञ्न परिणाम] ˆ ` 


सब तई बदू बिक पर उपकार। 5 | जस अपञ्स-पए रापमा. 
हमरा भेलि आवे तोहरि आस | .. भनइ विद्यापति तोह ससान 
से न करिश्र जे हो उपहास । न हाचि नर ` कि. महि द 
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चिद्यापति Ee 
(२०) 
दिवस मन्द भल न रहए सव खन अपन करम अपनहि भुजिअ 
बिहि [हिन रह? बाम लो ॥ विहिक चरित नहि बाध लो! 
सोह पुरुषबर जेहे घेर्ज कर काएर* पुरुष हृदय हारिमर 
सम्पद्‌ विपदक ठाम लो॥ सुपुरुष सह अवसाद लो॥ 


वामत हे पालि तीनि शुवन मही अइसन दासर नह 
साधव बूझल सवे अवधारि ल न का आम 


जस अपजस दुअआ चर थाकए राजा सिवर्सिह नग्न 
नेपाल १६०, पू० ६५ क, प॑ ३, न० गु० ४०४, श्र० ४१८ 


शब्दाथ--ड्ाहिन ... अनुकूल; वाम-- प्रतिकूल; काएर --कापुरुप; हारिमर-- हार कर मरता है, अवसन्न हो कर बैठ 
जाता है; सही -बीच में । 

अनुवाद--सब समथ अच्छे और बुरे दिन नहीं रहते, ब्रह्मा भी सदा अजुकूल श्रथवा अ्रतिकूल नहीं रहते। सम्पद 
और विपद के रहते हुए जो धेयं धारण करके रहता है वही पुरुष श्रेष्ट है। माधव! सब सोच समझ कर यही सममा 
है कि यश और अपयश यही दोनों चिरकाल तक रहते हैं और सब चीजें दो चार दिन रहतो हैं । अपना कर्म अपने ही 
भोग करता है; विधाता का काम रोका नहीं जा सकता। कापुरुष का हृदय श्रवसन्न हो जाता है, सुपुरुष अवसाद सहन 
करता है। कबि विद्यापति कहते हैं कि लखिमा देवी के रमण राजा शिवसि ह के समान तीनों भुवन में और दूसरा 
कोई नहीं है । 2 
SE [ (8) 0 
. कछुच नख लागत सखि जनदेख। ' तोंदे जडुकुल हम कुलिन गोलि 1 
गिरि कइसे नुकाएत नव ससि रेख॥ अनुचित बाट न कर बनमालि ॥ : 
आरति अधिक न करिअ लोभ। भनइ विद्यापति अरेरे गोआंरि। 
_ सब राखए पहिलहि मुख सोभ ।।. त क बड़े पुने ० आय मुरारि ॥ ॥ 
कक हर न हिरि हयक हरि) सामा 0 रूपनरायन जान। | 


दुहु कुल -अपजस पहिल पसार। राज शताति यसा 060: 
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४६ बिद्यापति 


शिरे पो कलजा; पसाररल 
ब्दाथ--बुकापत--छिपेगा ; नवससिरेख--नखल्षत स्वरूप नूतन शाशरखा; मुखसोभ--लोकल जा; पहिल 


१ 
र ध अथवा अन्याय काय्य 
प्रथम विक्रय सामग्री । खर--समुचित; खेय--उतराई; अनुचित बाट-- अन्याय पथ अथवा अन्याय कास्य । 


पे देखे Rf शिरेखा को दिपावेगा ? अधिक 
अन्तुवाद--#च में नख लगेगा ( तो) सखियों देखेंगी, शिरि किस प्रकार नवीन शशिरेखा को छिपावगा ; श्र 


5 


लो हि प 5 के गे ० लः खते प्र । हे हरि 
कु 


हृदय का हार मत छीनो । पहले ही विक्रय में (दूकान की प्रथम सामग्री में) अर्थात्‌ नवीन यौवन में ही दोनों कुल म 
अपयश होगा । जो उचित खेवा (उतराई) हो वही लो। हे रसिक गोपीजन का मान रखो | तुम यदुवंश के पुरुष 
हो और मैं सतकुल की गोपी हूँ, हे वनमाली, अनुचित पथ (व्यवहार) मत करो। विद्यापति कहते हैं, अरे गोपी, सुरारी 


का आदर बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। सुपमादेवी के पति राजा शिवसिहँ रूपनारायण यह जानते हैं। 


(+२) 
राहु तरासे चाँद हम मानि। | कंचने कामे गढ़ल कुच म्म । 
अधर सुधा मनमथे धरु आनि ॥ |` भंगइत मनव देइत* परिरम्भः ॥ 
जिव जनों जोगाएव धरब अगोरि | केतव करथि कलामति नारि। 
पिवि जनु हलह लगति हम चोरि॥ | गुन गाहक पहु घुझथि विचारि ॥ 
सहजहि कामिति कुटिल सिनेह। | भनइ विद्यापति न करहि बाध। 
आस पसाह बाँक ससिरेह॥ आसा बचने पुरहि धनि साध ॥ 
की कन्हु निरखह्‌' भनुक' भंग । गरुइनरायन नन्दन जान। 
घनु हमे\ सँपि गेल अपन अनंग॥ ` राए सिबसिघ लखिमा देइ रमान ॥ 


नेपाल २४३, ए० ६२ क, पं १ (भनइ विद्यापतीत्यादि) न० गु० २१३, तालपत्र अ० २२० 


रब्दाथ-जिवज्ञो--प्राण के समान । जोगाएब--जोगा कर रखेंगे; सावधानी से रखेंगे। धरव अगोरि-.. अगोर ; 


कर रखेंगे; सशुक-भंग -अ,भंग। भंगइत--इट जाना; परिरम्भ - आलिङ्गन; कैतब--छुल, बहाना। मनव-मालूस होगा। 
अतुवाद्‌= हसारे सुख को राहुभीत चन्द्र समक कर सन्सथ ने अघर सें सुधा लाकर रखा है । जीवन के समान इसे 
जोगा कर और अगोर कर रखूँ गी, पान करके मत जाना, हमें चोरी लगेगी । स्वाभावतः ही रमणो का स्नेह बंकिम होता है 
(उस पर) सुख पर बंकिस शशिरेखा है अर्थात्‌ सुख पर तिलक लगा हुआ है। हे कन्दाई (मेरी) अभ्लिमा क्या देखते 
हो, मन्सथ ने अपना घनुष सुरे दान कर दिया है। कन्दप ने मेरा कुचकुमभ सोना से निर्माण किया है, आलिङ्गन करने 
से मालम. होगा क्रि टूट जाएगा। गुणग्राही प्रसु विचारने से समरेंगे कि सुकोशलो रमणी कौतुक कर रही है। विद्यापति 
कहते है. बाधा मत दो, हे सुन्दरि, आशा के वचन से साध पूर्ण करो । गरुड़ नारायण के पुत्र लखि 
शिवसिह जानते हैं। ! धन 2 र न 
पाठन्तर- नेपाल, पद--की करहु निरखह--से आरम्भ हुशरा है । (१) निरेखद (२) ओइ बिभ 
छ) इते (९) एरिरम्भ के बाद नेपाल की पोथी में ये दो चरण हैं-"“चतुर सखिजन सारथि 
शशिरेह |? इसके बाद-- “राहु तरासे--ससिरिह” है। 07 03233 


पा देवी के पति 


र ® सोहि 
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विद्यापति र 
हि (१३) ; 

हठेन हलव मोर भुज-जुग जाति। हटिए हलिय नि नयन-चकोर । 
भाँगि जाएत विस किसलय काँति ॥ पीवि हलत धसि ससिमुख मार |! 
हठ न करिय हरि न करिय लोभ । परसि न हलवे पयोधर मोर । 
आरति अधिक न रह सुख-सोभ ॥ भाँगि जाएत गिरि कनक-कटोर ॥ 

भनइ विद्यापति इ रस भान । 

है लखिमा पति सिवर्सिघ नूप जान ॥ 


न० गु० तालपत्र २२०, अ० २२१ 


९ ८ नद , भति--कि 
शब्दा[थ--हठे---इ5 करके ; हलबं--जाना ; जाति--दंवा कर ; विस--विष, सृणाल; किसलय काँति--किसलय 


कान्ति ; हटिए हलिय--जल्दी से हटावो । ३ 
अनुवाद--हठ करके मेरे दोनों हाथों को दवा कर मत रखो, किसलय-कान्ति रुणाल टूट जाएगा । है हरि, बल 2 

(र टा > 

प्रकाश मत करो, लोभ मत करो, अधिक आसक्ति से सुख-शोभा नहीं रहती । अपने नयन चकोरों को जढदी-जढ्दी हटावो, | कट. 


बे वेग से आके मेरा सुख-शशि पान करने लगेंगे। मेरा कुच स्पशं करने मत जाना, पर्वत क समान सोना का कटोरा 
दट ज्ञाएगा । विद्यापति कहते हैं, लखिमापति राजा शिवसि ह इस रस का भाव जानते हैं । 


खा - (ददे) क ज का ८ 


१ कतएक हमे धनि कतए गोयाला। काओ निवदसि कुमति स आनी | 
जले थरे कुसुम केसनि हो माला। सब भन मधुर तीन्ति बडि बानी 
पबन न सह. दीपक जोती परव न नीत करए सव कोइ 
छुइलेहु मलिति हो मोती | करिए पेम जओ बिरह न होइ । 
कि बोलिबो अरे सखि कि बोलिबो'” नागरि जन के बचहुँ . विनासा 


अब आवह पुठु एसना कासे। रुपेह वचने राखि गेलि आसा 
भनइ विद्यापति एह रस जाने 


राए शिवसिंह लखिमा देवी समाने । 
रामभद्र्पुर की पोथी पद्‌ ४०३. 


शब्दाथ--ऋतए--कढाँ ; थरे-स्थल पर नीत--नित्य ; बचहँ--बोली से। 


“क अचुवाद--कहाँ हमारे समान सुन्दरी और कहाँ ग्वाला । जल और थल के फूलों को लेकर मा 


है? दीप की शिखा पवन नहीं सह सकती, मोती झर मलिन हो: 
, कुमति की बातें क्यों बोलती हो ? उम्ह 
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९८ विद्यापति 


त र दिला गयी । विद्यापति कहते हैं कि 
( कवि कहते हैं ) नागरी को बार्ता से विमुखता है परन्तु क्र छू बचन से भी आशा दिला गयी। वापत हे 
लखिमा देवी के रमण राजा शिवसिह यह रस जानते हैं । 


(४५ ) 


साजनि रे" हरि रस वनिजार। 
गोप भरमे जड बोलह गमार ॥ 


से अति नागर' तञ्रें सब सार। 
पसर सल्ली पेम पसार॥ ३३० 
जौबन\ नगरि वेसाहब रूप। विधि-बसे" तिक कर जतु सान । 
तते मुल इहह जते सरुप॥ | सोरह सहस गोपीपति कान्ह ॥ 
तोह हनि उचित रहत नहि भेद्‌। 
सनभथ मधथे करव परिछेद । 
-- नेपाल ११६, ए० ४१, पं ४; रासभद्वपुर पद्‌ १६३३ च० शु० ६२ अ १०२ । 
नेपाल पोथी मै सनह विद्यापतीत्यादि 


अनुवाद--वह अति नागर अर्थात्‌ अत्यन्त रसिक और तुम सकल की सार हो । हे मल्लिका, रेस की सामग्रियाँ 
सजा दो। यौवन की नगरी में रूप का व्यवसाय करने से जो उपयुक्त मूख्य होगा, वही मिलेगा । हे सजनि, हरि रस का 
बणिक है, गोप के अम मै ( उनको ) मूखे मत समझ लेना । विधिवश अधिक मान मत करना- कन्हैया सोलह सहस 
गोपियो के पति हैं । तुमभे और उनमें इस प्रकार का भेदाभेद रहना उचित नहीं है। सन्मथ बीच मे समझौता करा देगा 
अर्थात्‌ मूल्य निर्धारण कर देगा । 


(५६) 


ini 3 कक ७ अप 


कडि पठ्थौले पाव नहि घोर। 
घीष उधार माँग सति भोर॥ 
बास न पाबए माँग उपाति। 
लोभक रासि पुरुख थिक जाति॥ 


आएल बइसल पाव पोआर। 
सेजक कहिनी पुछुए विचार ॥ 
ओछाओन खण्डतरि पलिआ चाह। 
आओर कहंब कत अहिरिनि-नाह्‌। 


५10 3८ ८३7१ 9००20 324 


भेनई विद्यापति पहु गुनमन्त । 
सिरि सिवसिघ लखिमा देइ कन्त ॥ 

न० शु० तालपत्र २१७, अ० २१८ 
दु) सेवी मे तागरे है, परन् उससे अथंसङ्गति नहीं होतो । इसलिये नगेन्द्र बाब ने 'नागर लिखा है। 
(३) उन्‍होंने 'इह॒ह” को 'होइह' किया हैं। रामभदरपर की पोथी का पाठान्तर-“से अति नागर तए रससार; पसरओ 
दोथी पेस पसार!” यह पाठ नेपाल की पोथी के पाठ से उत्क्ृश्तर है। (२) जोवन नगर बेसाहत रूप (४) से (९) अबे 
करच नहि मान (३) जह॒अझ्रो सोलह सहस पति कान्ह (७) तन्हि तोहँ उचित बहुत सो भेल ८ 


अन्सथ--परिछेद? 
जाद रा० भ० पो में है। भनइ विद्यापति एहु रस जान । राए सिचसिघ लखिमा देवि रमान। कु 


कि कहव आज़ कि कौतुक भेल। _ | 
अपदहि कान्हक गौरब गेल॥ | 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 
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विद्यापति 


शब्दाथ--कउड़ि -कोड़ी ; घोर--घोल; घीव-एत ; माँग - चाइना ; मतिभोर=-भ्रष्टमति ; थिक -है; 
अपद्‌ हि-_ बेजगह ; ओछाओन--विछावन ; खण्डतरि--फटी चटाई। 

अचुवाद्‌ मूल्य भेजने से भी घोल नहीं मिलता, मतिश्रष्ट उधार धी चाहता है, पुरुष जाति लोभ की राशि 
बैठने का स्थान नहीं मिलता, खाने की सामग्री चाहता है। क्या कहें, आज क्या कौतुक हुआ, बेजगह कन्हैया का गव 
चूर हो गया । आए, और पैर के निकट बिछावन (पुआल) पर बैठे और पूछने लगे कि सेज कहाँ है (जिस का) शय्या 
चटाई है, यह पलंग की बात पूछता है, (उस) ग्वालिनों के नाथ की बात क्या कहें । विद्यापति कहते हैं, प्रभु गुणवान हैं, 


र ड ६, 
+ श्री शिवसि ह लखिमा देवी के पति हैं । 
Cus) 
प्रथमहि गेलि धनि प्रीतम पासे। । कर दुह्ठु धय पहु पाश बैसाए । र 
हृदय अधिक भेल लाज तरासे ॥ | रुसलि छलि धनि वदन सुखाए ॥ | 
ठारि भेलिहि धनि आँगो न डोले। | मुख हेरि ताकय भमर भाँपि लेल 
हेम झुरत सनि मुखहुँ न बोले ॥ अङ्गम भरि के कमलमुखि लेल ॥ अं 


'भनइ विद्यापति द्‌इह्‌ सुमति मति । 
रस बुझ हिन्दुपति हिन्दुपति ॥ दुद 
न्युन --ग्रियसंन न० २७ न० गु० ११३, अ० ०७६३ 


ह. कर ; पहु- प्रभु; रूसलि-- क्रोध में; ताकए--देखना; अहम - गोद में। क षः 
| अनुवाद-निस समय सुन्दरी पहले पहल प्रियतम के पास गयी, उसका हृदय लज्जा ओर भय से व्याकुल हो 
गया । सुन्दरी जाकर खड़ी हो गयी, उसका शरीर ज़रा भी नहीं हिलता-इलता था, सोना की प्रतिमा के समान वह 
मूक खड़ी रही । प्रभुने उसके दोनों हाथ पकड़ कर पास बैठा लिया; (उससे) मानां सुन्दरी ने क्रोध किया, उसका सुख. 
सूख र 1 अमर (नायक) ने उसके मुख को एकटक से निहारना शरू किया, यह देख कर उसने मुख छिपा लिया। 
(उस समय नायक ने) कमलमुखी को खुजाश्रों में कस लिया (हदय से लगा .लिय़ा)। विद्यापति कहते: हैं, सुमति 
सम्मतिः दो, हिन्दुपति हिन्दुपति रस समझते हैं। लि 7185 अक का उम 
उपाधि थी । मैथिली भाषा में लिखित “पारिजात हरण? 


शब्दाथे- ठारि पलिह खड़ी रही; आँगो न डोल-- शरीर जरा भी नहीं हिलता है; सनि-समान; धरपकड 


प्रायः पाया जाता है-- FR F 


= 
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- ( ४८ ) 2 ७ हू 
न बुभए रस नहि बुझ परिहास | अनुभवि बुझति जखने सम्भोग 
नहि आलिंगन, भउहू विलास। | ताहि खन कापहुँ करवाँ जोग। 
सब रस तहि खने चाहह ताहि | एखनक आरति हर पए दन्द 
सागर कओने पएवेही थाहि। सुन्दला मुकुल कतए मकरन्द 
माधव, सखि मोरि सहज अआनि विद्यापति कह्‌ नव अनुराग 
रस बुझति तओ होइति सआतनि । बड़ पुनमन्त पाव पए भाग 


रूपनराएन ' बुझ रसमन्त 
राए सिवसिंह लखिमा देवि कन्त । 
रासभद्गपुर की पोथी, पद्‌ १७१ 
अचुवाद्‌-यह रस, परिहास, आलिंगन, बिलास प्रभृति कुछ भी नहीं समझती है। (इस प्रकार की सुग्धा के 
पास) तुस सब रस चाहते हो । सागर की गम्भीरता जिस प्रकार नापी नहीं जा सकती उसी प्रकार इसके पास सब 
रस की आशा नहीं की जा सकती । माधव, हमारी सखी स्वभावतः अज्ञान है। जब उसकी उम्र होगी तब वह रस 
ससझेगी । जब वह भ्रनुभव के द्वारा सम्भोग समझ सकेगी, उस समय उसपर क्रोध करना (इस समय नहीं) इस समय 
यदि अभिलाषा प्रकट करोरो तो केवल कलह होगा । बन्द झुकुल में पराग कहाँ ? विद्यापति कहते हैं कि पुण्यमन्त 
, लोग नये अचुरारा के पात्र हैं । लखिमादेवी के कान्त रूपनारायण राजा शिवसिं इ रसमन्त हैं वे इसको समझते हैं । 


(९६) 

कत अनुनय अनुगत अनुबोधि"। शुज जुग चाँप जीव जों साँच। . 
पतिगृह सखिन्हु सुताओलिः बोधि॥ . झुच कञ्चन कोरी फल काँच॥ 
बिमुखि सुतलि धत्ति सुमुखि न होए५। लग नहिं सरए करए कसि कोर। 
भागल दल वहुलाबए कोए ॥ केर कर वारि करहि कर जो 

केर क कर जोर ॥ 
बालसु बेसनि बिलासिनि छोटि। - एतदिन सेसव लाओल साठ। 
मेल न ल देलहु हिम च Up अब भए मदन पढ़ाओब पाठ॥ 
बसन भपाए बदन धर गोए। गुरुजन परिजन हुः 
बाद्र* तर ससि वेकत न होए॥ नार 


सोहर मुद्ल” भै 
अछि = 
अनइ विद्यापति इहे आनः) छि "ड. 
राए सिवसिंघ लखिमा बिरमान। 
रन पदक सनक ९२९, भिवसेन २०, अ __तालपत्र न० गु० ६४० 


पाठान्तर--(१) अडुरोधि (२) सोहाओलि (३) होइ (३) कोइ 
(७) “बादरतर' से “अब भए मदन पढाओब पाठ? तक प्रियसंन से 


द्र नहीं है। (८५) सनल (६) 


ग्रियसेन ३०, अ० १४६ 


sr 
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तिद्यापति 


2 SS I दा 2 


अनुवाद -_कितना अजनय करके, कितनी सान्त्वना देकर, पीछे पीछे चल कर सखियों ने (नायिका को) स्वामी के 


घर में सुलाया । कोई सुन्दरी विमुख होकर (अर्थात्‌ सुख फिरा कर) सोई, सम्मुख होकर नहीं सोई । जो (सेना--) दल 
भाग गया, उसको कोई लोटा सकता है? प्रिय काझुक और प्रिया अत्पवयसा, विलासिनी बालिका, कोटि सुवण देने से 
भी मिलती नहीं है ( मिलन की सम्मति नही देती है) सुख को वज्ञ से ढाँप कर छिपा कर रखती है, मेघ के नीचे चन्द्र 
प्रकाशित नहीं रहता अर्थात्‌ नीलवल्ल के नीचे सुखशशि प्रकाश नहीं देता । नये कच्चे सोने के ( निर्मित ) पयोधरो को 


दोनों हाथों से दबा कर प्राण के समान रता करती है। जोर करके गोद में लेने से भी पास नहीं श्राती, हाथ के ऊपर हन 
हाथ रख कर हाथ जोड़ लेती है। इतने दिनों तक शेशव साथ था, अब मदन आकर पाठ पढावेगा ! अस्मीय स्वजन 
ओर गुरुजन दोनों के मना करने से करदर्प का भाण्डार मुहर करके सुद्वित है अर्थात्‌ बन्द है । विद्यापति कहते हैं-- 


लखिमा-रमण राजा शिवसिंह को यह रस-ज्ञान है । 
(६०) 

पहिलहि राधा माधव भेट। 

चकितहि चाहि वयन करु हेट॥ 

अनुनय काकु करतहि कान्ह । 

नवीन रमनि धनि रस नहि जान ॥ 


पद्‌ नं १३ 
_ बालम्भु रसिक - विलासिनी छोटी । 


मेरून मिलय दिनहिँ धन कोटी ॥ 
क्त अनुरोधि आनलो परबोधि। 
 रतिगृहे सखिनी सुतायले बोधि ; > 
सुतली बिमुखि धनि अति खिन हइ । 
भाँगल दरवहुँ भारइ कह 
झाचरे चापि वदन धरु - गोइ । 
बादर डरे शशि $ बेकत न इइ। 


- करे कर बाधि धर धनि माथ ॥ 


भनइ विद्यापति नहि मन आन। 
राजा सिवसिंघ लखिमा रमान ॥ < 
:न० गु० (वरतल की छुपी पुस्तक से) १६०, अ० १६ ` | 


नगनाहि सरये शनये नाहि बोल। - 


. कुच काञ्चन कोरि 


. सुइरे सुदल आछे मदन 


हरि हरि नागर पुलक भेल। 
काँपि उठु तनु, सेद बहि गेल॥ 
अधिर माधव धरु राहिक दाथ। 


कर. एक बेरि करहि करयोर! _ 
दुहु सुज चापि जीवधन साँचे। 


दुयये निवारे. 


दरशन परशन . 
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डु अनुवाद--माघव के प्रथम दशन में हो राधा ने चकित होकर (चाह कर) मुख नीचा कर लिया । कन्हाई अचुनय- 

विनय करने लगे, नवीन रमणी (सुन्दरी) रस नहों जानती । (उसको देखकर) नागर हरि को पुलक हो गया, शरीर 

कॉपने लगा, पसीना छूट गया । अस्थिर माधव मे राधा का हाथ पकड़ा; हाथ में हाथ लेकर राधा ने ( माधव का हाथ ) 

सिर पर रखा अर्थात्‌ सिर की शपथ दिलायी, समझाया, हमको छोड़ दो। विद्यापति कहते हैं, मन में अन्यथा कुछ 
है अथात्‌ सन में अनिच्छा नहीं है। राजा शिवसि ह लखिमा देवी के पति हैं। 


॥ (६१) 

Revs ( 
'निवि-वन्धन हरि किए कर दूर। बिहर से रहसि हेरने कोन काम। | न 
एहो पए तोहर मनोरथ पूर॥ से नहि सहवहि हमर परान॥ 
हेरने कओन सुख न बुझ विचारि । | - ` कहाँ नहि सुनिए एहन परकार । 

ह तुहु ढीठ ` बुल बनमारि॥ करए विलास दीप लए जार ॥ 
Es हमर सपथ ` जाँ हेरह- मुरारि॥ परिजन सुनि सुत्ति तेजव निसास। 
Ea 'लहु लहु तब हस पारब गारि॥ लहु लहु रमह परिजन पास।! 
5. >¬ ~ -भनह विद्यापति एहो रस जान। | 
2 जप सिवसिंघ लखिमा-विरमान |) 


ye) > 


> -शब्दाथ = ढी शठ} लहु लङु= धीमे स्वर में । जार--उपपति \ 
हरि, नीवि बन्धन दूर क्यों करते हो ? ऐसा करके अर्थात्‌ नोबि बन्धन मुक्त न करके ही तुम अभि 


रो (सनस सुख है ससफ मैं नहीं आता, वनमाली, में समती हैं, तुस बड़े एष्ट हो। मेरी कसम 
देखो, (यदि देखोगे) तो मैं धीरे-धीरे गाली बू'गी १: चुपचाप विहार करो, देखने से क्या 


“ऐसा कहं नहीं चुना, (कि) दीप जला कर उपपति विललास करें । परिजन लोग 
। प्ररिजन लोग निकट ही हैं, धीरे-धीरे विलास 


न० गु० (अज्ञात) १७१, अ० १७६ ॐ 
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“राजा भूपति रूपनारायण जान। 
लछिमा - देइ रहे विरमान ॥ 
पंडित बाबाजी की पोथी का ७४वाँ पद 


अचुवाद्‌--ठुम नवीन नागर हो, में डरी हुई रमणी हूँ, दोनों का बल जान कर केलि करूंगी । अधिक 
अत्याचार कौन सह सकता है? हमारा हृदय कोमल है भार अधिक है। उसी समय चोली चोरी कर ली 
(लज्जा निवारण के लिए) अंग मोड़ कर कितने उपाय किए। उस समय का निलज्ज व्यवहार कहा नहीं जाता है। 
€ लज्जा से सुन्दरी ने झुँह फेर लिया । (नायकने) दुबल दीप को हाथ बढ़ा कर वुझाया नहीं ; नारी का जीवन कठिन है 
_ इसीलिए लज्जा से मरी नहीं । विद्यापति कहते हैं कि उस समय की वात क्या बोलें । कलकाकली से ही जाना गया 

कि प्रातःकाल हुआ । लखिमा देवी के पति राजा रूपनारायण भूपति जानते हैं । प 


a क नि (0१३ 9 Fry ईन 4 नन 
- _  जामिनि दूर गेलि नुकि गेल चन्द। | मअ जानल पि .म। 53 
भेलिहु सिद्धि न बढ़ाइश दन्द्‌॥ : ; उसठ न कर सठ बढ़ाओल पेम :. १ 
तसु छलधुनि सुनि जीव मोर काप । र धनि परिरोधलि हरि रस राखि। सह 
सअ जाएब जमुना जोरि भाप ॥ | बोललिए वचन सुधामधु माखि॥ [ 
ड्ड हठ ..तेज माधव जाएंवा देह. ` भनइः विद्यापति इ. रस जान। 
ु राखल चाहि गुपुत सिनेह: ।] राएसिवर्सिघ लखिमा देवी रमान ॥ ८ 
द जागि जाएत पुरपरिजन्‌ मोर ।. Ts 
फाब चोरि ज़ओ चेतन चोर॥ -  _ रामभद्रपुर की पोथी पद्‌ ४०६ 


शब्दाथ --जोर-जोरि लगा कर; उसढ--नी रस । 2 क 

_ अनुवाद - रात बहुत बीत गय्री, चाँद छिप गया; तुम्हारा काम हो गया, अब अधिक कलह मत बढ़ाना । तुम्हारो 
छुंलभरी वात सुन कर मेरा हृदय कापता है । में जोर लगा कर (जबरदस्ती जा कर) जमुना में कूद पड,गी । हे माधव 
यदि मेम गुप्त रखना चाहते हो तो हठ छोड़ो । हमारे घर के लोग जान जाएंगे । चालाक चोर चोरी में सिद्ध होता 
में जान गयी--बृद्धिप्राप्त प्रेम को नीरस मत वनाना। हरि ने अत र मधु के समान बचन बोल क्र: 
| की. और नायिका को प्रबोध दिया । विद्यापति कहते हैं कि लखिमा देवी के रमण राजा शिवसि ह यह. 
| ड (-६४.) 20522 
चारिः पहर राति संगहि pp अबे 
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| Rt 
४415४ ५2 Ee 


जे किछु पिआ देल कञचुआ झापि लेल हृदय कएल नि-वासे । 
कश रुमाएल, अधर सुखाएल, सखिन्हि कर बड़ उपहासे । 
भनइ विद्यापति सुनु बर योबति दण्ड निकट परमाते । 
राजा सिवसिहँ सपनराएन लखिमा देवी स्माने। 


रामभद्र्पुर की पोथी पद ४०४ (क) 


शब्दाथ _भिनसारा = प्रभात; (समदओ--निवेदन करता है) समदल--सम्बाद दिया था; परमान--प्रमाण । 


परक 
१ 


अनुवाद--(नायिका के साथ जो दूती आयी थी वह कहती है), प्रभु, सारी रात तो एक साथ काटी, अब sh 
हो गया, चाँद मलिन हो गया, नलत्रमण्डल छिप गया; गोपाल, अब हमलोगों को छोड़ दो । माधव, जाग उठो ओर 
नायिका को विदा दो। इस तरह उसे समा कर भेजो कि वह फिर अनुराग के वश आरावे । प्रियतम ने जो कुछ भी 
दिया ( नडत ) उसे चोली से ढाँक लिया, एवं हृदय में छिपा लिया। उसके केश अस्तब्यस्त हो गये हैं, अधर सूख 
गये हैं, सखियाँ देख कर बहुत हँसी उड़ावेंगी । विद्यापति कहते हैं हे वर युवति, यह प्रमाणित हो गया कि तुमने दण्ड 
पाया है । रूपनारायण राजा शिवसिं ह लखिमा देवी के रमण हैं । 


घुसर सुख ससि नहि परगास॥ 


(६५) 
उठ उठ माधव कि सुतसि मन्द। | एहून समय पूजह पॅचवान। | 
गहन लाग देखु पुनिमक चन्द्‌ ॥। होअ उगरास देह रतिदान॥ र 
| हार-रोमावलि जमुना-गंग । | पिक मधुकर पुर कहत बोल 
| त्रिबली त्रिवेनी विप्र अनंग॥ । अलपओ अवसर दान अतोल ॥ 
सिन्दुर-तिलक तरनि सम भास। । विद्यापति कवि एहो रस भान। 
| 
| 


राए सिवसिंघ सब रसक निधान | 


. तालपत्र न० गु० २३२, अ० २३३ 


अनुवाद्‌-_(अथम समागम में आयी हुई नायिका का मुख विवण हो गया है। सखी अथवा दूती इसो बिवर्ण मुख 
कौ तुलना चन्द्र्इण से करती हुई कहती है) माधव, इस समय चुपचाप क्यों सोधे हुए हो ? देखो पूर्णिमा के चाँद (नायिका ; 
के सुखचन्द्र) को ग्रहण लग गया है। उसका सुक्ताह्वार गंगा को धारा के समान है, रोमावली यमुना है, त्रिवली ह 
ओ। त्रिवेणी के समान और कामदेव पुरोहित है। सिन्दूरविन्दु सूये के समान है, (अ्रइण लगने े) सख दतर (मिन) हे 
(अर्थात्‌ सम्भोग काल में नायिका के सुख की बिवर्णता दूर हो जाएगी और चेहरा खिल जाएगा) । इस समय कोकिल 
ड । आर अमर गुअन कर रहे हैं। ऐसा सुयोग बहुत रूम समय रहेगा, इसो के बीच में अतुलनीय दान ( रतिदान ) करना 
' ` होगा। विधापति कवि चह र जले हें) राज किस ससय के भार हैं। २ " 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


विद्यापति EE : 222 ५४ 


(६६ ) 
आसुन लोचन घुमि घुमाएल। | फुजलि नीवी आनि मेराउलि। 
|| सुर ~ घ्‌ ~ 
जनि रतोपल पवने? पाओल ॥ जनि सुरसरि उतरे धाउलि॥ 
आछुल चिकुरे! वदन झापल। नखखत° देल कुच सिरीफल। 
जनि तमाचञेंः चाँद चापल॥ कमले भाँपि कि हो कनकाचल ॥ 
माधव कके जाइति वासा। | भन” विद्यापति कोतुक गाओल। 
x देखि सखीजन हो" उपहासा॥ | इ रस राए सिवसिंघ पाओल ॥ 
) नेपाल १७३, प० ६१ ख, पं तालपत्र न० गु० २६६, ग्र० २४३ 
बार बार घूमना, चंचल होना (निद्रा की कमी से आँखें लाल हो गयीं, कहीं केलि का 


न: ६ 
शब्दाथ- घुमि घुमाएल' 
रहस्य प्रकाशित न हो जाए, इस आशंका से नेत्र चंचल हो गए); रतोपल--लाल कमल; तमाचनें -ग्रन्धकार राशि । 


अनुवाद-- (रात्रि जागरण से) लोचन लाल हैं ओर (इधर ड घूमते हैं (केलि रहस्थ आ दोने की आशंका से), 
मानो रक्तकमल हवा में डोलने लगा । विखरे केशो ने मुख ढाँक लिया, मानौं अरा चाँद को ढाक लिया हो । 
माधव किस तरह (सखी) घर जाएगी, देखकर सखियाँ उपहास करेंगी । खुले हुए तलिन को बाहर मिलाया 
1 मानौं गंगा उत्तर दिशा में प्रवाहित हुई । कुचरूपी श्रीफल पर नखक्षत दिया है (हस्तकमल से क्या वह जा सत 
|| जङ है) कनकाचल क्या कमल से ढाँका जा सकता है? विद्यापति कौतुक करते हुए गाते हैं कि यह रस राजा शिवसिँह पा 


गएं: 2 5 छ 
: (६०) 2. : म २ 

सास समारल फुजल बार 

ननदे गान्तल टूटल हार। 

अइसन नीरज देलए जोलि सरस कवि विद्यापति गाव 
बल मांगल बाँह ममोलि। सनक पाहुन मदन ह हे 
अलि परिणति भेलि मुरारि | राजा रूपनरायन जान 
भल कए राखलि कुलक गारि। सिवसिंह ल देवी रा 
बकुलमाला गान्तल नाथे ब 2 शक लत 
` मोहि पिन्धओलुहुँ अपने हाथें। 


इ दसिहालल दखिन चीर 
हीराधार हराएल हीर। 


द्र. (ल की पोषे के जार) (१) पवन (९) चिर भनन (३) समा 
- ( 5) “नख देखे देखल कुंच करतल, कमले झोंपि कि हो fe 325 कर अक क 


पट 2" 
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शड्दाथ -नीरज--कमल; ममोलि- सुरक गया । 

अनुवाद - यह दक्षिणदेश की साड़ी फट गयी; हीरा का हार टूट गया, (जिसके कारण) होरा खो गया । इस 
प्रकार कसल की माथा गूँ थी कि इसको पहनते ही (सोहाग का) मरल बलय टूर गया । मुरारि! खूब परिणति हुई, 
कुल की ग्लानि अच्छी तरह छिपायी । नाध ने अपने हाथों बकुल की माला गंथ कर पहना दी । सासु ने विखरे केश 
बाँध दिए । ननद्‌ ने टूटे हार को गूथ दिया। सरस फवि विद्यापति गान करते हैं। कामभाव आज सन में अतिथि 
हुआ है । लखिमा देवी के रमण राजा रूपनारायण शिवसि जानते हैं । 


(६८) 
सामरि हे भामरि तोर देह। कोन कुमति कुच नख-खत देल । 
की कह के सै लाएलि नेह॥ हाय हाय सम्शु भगन भए गेल ॥ 
नीन्द भरल अछ लोचन तोर। दमन-लता सम तनु _ सुकुमार | 
असिय भरमे जनि लुबुध चकोर ॥ फूटल बलय टूटल गृम-हार ॥ 
निरस धुसर करू अधर-पँवार | केस कुसुम तोर सिरक सिन्दूर । 
कौन कुबुधि लु मदन-भँड़ार ॥ | अलक तिलक हे सेउ गेल दर ॥ 
भनइ विद्यापति रति-अवसान । 


राजा सिबसिंघई रस जान॥ _ 

द तालपन्न न० गु० १६१, अ० १३३ 
शुब्दाथ--सामरि-हे श्यामा; भामरि--मलिन; सँय--सहित; लाएलि नेह धेम किया; अघर-पँचार -- 
अधररूपी प्रवाल; दमन--द्रोणपुष्प; गुस- गला का । 

. अनुवाद्‌-हे श्यामा, उपहारा शरीर मलिन हो गया हे; बोलोगी नहों कि किसके साथ प्रेम कर आयी हो? 

तुम्हारी आँखें नींद से भरी हुई हैं, मानों चकोर अशत से लुब्ध हो गया हो । तुरहारे प्रवाल के समान अधर को रसहीन और 

घूसर कर दिया है; यह कोन कुबुद्धि है जिसने तुम्हारे मदन के भाण्डार को लूट लिया है। किस कुमति ने तुम्हारे कुच में 
का दाग दिया है, हाय हाय, लगता है शिव (कुच) हट गये हैं। तुम्हारा शरीर द्रोणलता के समान सुकुमार है 


'बलय हूर गया है, गला का हार ठूट-फूट गया है। तुम्हारे केश का फूल, साथा का सिंदूर ओ 
सिट गये हैं। विद्यापति कहते हैं रति का अवसान हुआ हे। राजा शिवसि ह कर जन हा. ठ 
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विद्यापति ५७ 


अनुधाद-( हे सखि ) देखती हुँ तुम्हारा शरीर अग्नि में छुत्ोसा हुआ सा श्यामवर्ण का हो गया है, यह कैसे ? 
किस पुरुष के संग प्रेम कर आयी हो ? तुम्हारे सुरंजित अधर नीरस प्रवाल के समान हो गए हैं । किसने तुम्हारा अम्त 
भाण्डार लूट लिया है ? तुग्हारे गौरवर्ण पयोधर अतिशय रंजित ( लोहित ) हो गए हैं; मानों सोना का कटोरा मल कर 
रखा हुआ है । उस कान्त के निकट ओर मत जाना, क्योंकि उसके पास से (एकमात्र दया के) गुण ओर पूव के पुण्यफल 


से लेट कर आथी हो । कवि बिद्यापति यह रस जानते हें, राजा शित्रसिहँ ओर लखिमा देवी इस विषय के प्रमाण हैं । 
(७० 
ननदी सरूप निरूपह दोसे । 
बिनु विचार वेभिचार बुझओवह? 
सासु करतम्हिः रोसे॥ 


Fa ॥ 


` कोतुक कमल नाल सये तोरल सखिजन सय हम पछि पड़लिह 
करए” चाहुल अबंतंसें । तें भेल दीघ निसास॥ | 
रोस कोस सयैँ मधुकर आओल* पथ अपवाद* पिपुन परचारल दु 
तँहि अधर करू दंसे ॥ तथिहु उतर हम देला। 
सरवर-घाट बाट कन्टक-तरू | अमरख चादि धेरज नहिं रहते 
देखहि१ न पारल आगू.।. तें गद्‌ गद सर भेला । 
Ee साँकरि बाट उबटि कहु” चललहु भनइ विद्यापति सुन वर यावति हू 
हर ते कुच कन्टक लागू. ई सभ राखह गोई। . 
ह गरूअ कुम्भ सिर थिर नहिं थाकए ननदी सर्य रस-रीति बढ़ावह'” न 
रज तें उघसल केस पास । गुपत वेकत नहि हाइ क 


नेपाल १४८, ए० ५२ ख, पं १, न० गु० तालपत्र ३२८, प्रियसन ४०, अ० ३२१ 


नर बिसे ठ निला ठ बन ले नी पाल) श 
नहि सकलहुँ (७) साँकर (८) अपराध (३) ताहि (१०) बचाओव 
सरोवर याइ निकट संकट तेहि अघर करु दंस 5 
तरुहे बहिल पारले आगु ॥ कगरु अकुमु सिर थिर नहिथावए 
_ सङ्कलि बाट उवरि चस्ति भेलहु तेउ घसल केसपास | 
` तेह चकथ कलाशु। ध्रव आतव दोसे रोसे चाल श्रागलिह. 
- ननन्द हे सरूप निरूपिश्र रोस। खरतर भेल. लिसास॥ 
बिनु विचारे बिहुचार छुमश्रोलह 
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श्प विद्यापति 


शब्दार्थं सर्प - स्वरुप, आकृति; तोरल - तोडी; अवतंस--सिर का गहना; रोखे--क्रोध से; कोपसजों-- कोष 
से; सॉकरि-संकोण; उधसल -विखर गया; पिसुन-दुष्ट लोग; अमरख - अमष, क्रोध । 


अनुवाद हे ननद, (मेरी) आकृति देख कर (तुम) मुझे दोष लगा रही हो । बिना समभे-बुझे यदि मुझे तुम 
श्यभिचारिणी बतलावोगी तो सासु जी क्रोधित होवेंगी। कोतुकवश होकर मेंने मृणाल से कमल तोड़ कर शिरोभूपण 
बनाना चाहा; क्रुद्ध मधुकर ने कमल के कोष से निकल कर मेरे अधर को डेंस लिया। सरोवर के घाट के रास्ते पर 
कोटेदार बृ आगे था, में देख नहीं सकी । संकोण पथ में देह मोड़ कर चली उसी से पयोधर में काँटा लग गया । 
जल से भरी हुई कलसी सिर पर स्थिर नहीं रह सकी, इसीसे हमारे केश अस्तव्यस्त हो गए। में सखिया के पीछे पड़ 
गयी थी, इसीलिये (दोड्कर आने से) दम फूल गया । रास्ते मे दुं ने मेरा निन्दा-प्रचार किया, मैंने उनको जवाब दिया 
क्रोध के वश घेथ्य नहीं रहा, इसी से हमारा केठस्वर गद्गद्‌ हो गया है। विद्यापति कहते हैं--हे वर युवती, यह सब 
छिपा कर रखो । ननद के साथ रसरीति बढ़ाने से गुप्त बातें ब्यक्त नहीं होंगी । 


(५१) 
की कुच अ'चले राखह गोये। 
उपचित कतए तिरोहित होए॥ 
उपजलि प्रीति हठहि दुरगेलि । जजों बाजलि तं ससअ गेलि। 
नयनके काजरे मुख मास भेलि॥ आनि नवओ निधि जति देलि॥ 
भूनइ विद्यापति एहु रस जान | 
राजा सिवसिंघ रुपनरायन लखिमा देइ रमान ॥ 


ते अबसादे अवस भेल देह । 
खत खरिआ सन भेल सिनेह ॥ 


कु तालपन्न च० गु० ४१४, अ० ४३७ । 
शब्दाथ--बाजलि--बोली । 


अनुवाद--जो बढ गया है वह छिपाया नहीं जा सकता, पयोधर क्या आँचल में 
मन में प्रेम उत्पन्न हुआ, तुस ( मेरे निकट से सन ही सन ) दूर चलो गयी। 
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विद्यांपति 


प्रथभपि हाथ पयोधर लागु 
पुलके प्रमोदे मनोभव जागु। 
नीविबन्ध के जान कि भेला 
एप ९७५०७५7५४०4. 
कि सखि कहब मअ, कहल न जाइ 
हूरिक चरित कहइते रहओ लजाइ। 


cS 


(७२) 


घास्मिल धरइ अधरमधु पीवे 
वृहू" "०7 ९ जावे 
दहन न माने, दोप न जाने 


गहवर गाढ आलिंगन दाने ॥ 
अइसनि काहिनी न कहिआ आ''" 
॥ "'कह दोर पराने । 


भनइ विद्यापति एहु रस जाने 


राए सिवर्सिह लखिमा देवि रमाने | 


शब्दाथ--दहन--दैन्य । 


अनुवाद- पहले ही ( माधव के ) हाथों ने पयोधरों को स्पशं किया, न जाने, पुलकानन्द से मदन जागरित हुआ क 
क 
उस समय नीबि बन्धन क्या हुश्रा १''''' सखि, तुमको क्या कहें, कहा नहीं जाता है और हरिचरित कहने में भी लज्जा _ 


रामभद्रघुर की पोथी, पद ४१७। 


आती है। केश पकड़ कर वह प्रधरमधु पान करते हैं। मेरी दीनता दिखलाने पर भी वह नहीं मानता है। ] 


रस जानते हैं। 


रामा तोरि द बढ़ाउलि केलि। 
कतय देखलि नवि नलिनी 
मत मतंगज मेलि ॥ 


गोर सरीर पयोधर कोरी 
परसे अरुन भेल। 
कनक बलरि जनि रतोपले 
सुकुले उदय देल। 


fe  छ्ञेलजन जदि देने न पाइअ 
po ताहेरि हृदय मन्द । 


(५३) 


गाइ आलिङ्गन देने को कोई दोष नहीं मानता है। विद्यापति कहते हैं कि लखिमादेवी के रमण राजा शिवसिंह यह 


मज नवीना पिया सथाना। 
हे कुपुत कुसुमवान ॥ 
केसरि कर करिनी पड़लि 


तासु महते छोड़ान ॥ 
से जे अवसर मनन विसर. 
नयन चलए नीर। 
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६० विद्यापति 


न 
शुब्द(थे--कतए-कहाँ; नवि--नवीना; मत -- मत्त; कोरी--नया; बलरी--बब्वरी; रतोपल--रक्तोपपल; छे ल-- 
रसिक; आगर--भ्र ८; सयाना- वयस्क; महते--कठिनता से; विन्द--जानते हैं; सुतन्त--सुतस्व । 


अनुवाद्‌-( नायिका सखीरूप में दूती से कहती है ) रामा, तुम्हारे द्वारा ही केलि बढ़ी (जो कुछ भी केलि हुई है 
उसका जिम्मा तुम्हीं को है ); कहाँ तुमने देखा है कि नयी नलिनी मतवाले हाथी से मिलती हैँ? हमारा गारवण को 
शरीर और नये पयोधर (नायक के) स्पर्श से लाल हो गए, मानो कनकलता में लाल कमल का मुकुल उदित हो गया हो। 
रसिक लोग यदि दीनता भी प्रकाशित न करने पाते हैं तो उनका हृदय छुब्ध होता है । दिनों दिन जैसे नया चन्द्रमा 
बृद्धि पाता है, उसी तरह रति रभस भी चषण-च्षण ( दिनों दिन ) श्रेष्ठता पाता है ( किन्तु नायक एकवार से अधिक 
की अपेक्षा नहीं करता है यही अभियोग है )। मैं नवीना हूँ और प्रिय वयस्क तथा रति के लिए सतवाला है। सिंह 
के कौर में यदि हथिनी पड़ जाए तो उसको छुड़ाना सुश्किल है। वह इस समय भूला नहीं जाता है, नयन से नीर 
बहता है। जो शिरीष का फूल अमर से भी डरता है उससे पत्ती ने क्रीड़ा की । विद्यापति कहते हैं, सुन युवति, 
कान्त प्रेम के ग्राहक हैं। राजा शिवसिह रूपनारायण सुरस का सकल तरव जानते हैं। 


(७४) 
पहलुक* परिचय पेसक संचय" एकलि सार” कत  अनुरंजव 
रजनी आध, समाजे। एकहि बेरि सब” रंगे। 
सकल कलारस सँभरि? न भेले तखन बिनय जत से सब" कब कत 
चैरिनि भेलि मोरि लाजे ॥ कहए' चाहूल कर जोली । 


नब रस-रंग भंग भए गेल सखि 
ओर धरि भेल न बोली ॥ 
भनइ` विद्यापति सुन वर-यौवति 
पहु अभिसत अभिमाने । 
राजा सिबसिंध रूपनारायण 
लखिमा देइ बिरमाने ॥ 


साए* साए अनुसए रहलि बहूते 
तन्हिहि' सुबन्धु के कहिए” पठाइअ 
जौ“ भमरा हो दृते ॥ 
खन्तहि चीर धर खनहि चिकुर गह 
“करए चाह कुच सङ्ग। 


नेपाल १६७, घु० रम ख, तालपत्र न० गु० २०६, अ० २०७ 


_ दाढा नेपाल को पोषो का (१) पहिलकि (२) संशय (३) आक (5) इद्र ज 
.( ३ ) 'साए साए--बहुते' यह चरण नहीं है। (६) कुलिहि (०) लिखए (८) अमरा औं हो (१ ) कबहु 
हरिकर कबहुँ चिकुर गह कबहुँ हृदय कुचसंगे ( १०) सबे रंगे ( ११ ) आओर (३२) सबे (३२) घोल 
चाहि (३४) नवए्‌ रंग सने तहु भइए नेले (११ ) ओ नव नागर सुनहु सचेत विद्यापति कवि आने । | » 
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विद्यापति ६१ 


° £ \ ८ कि [oS w 
शब्दाथ-- पहिलुकि वा पहलुक--प्रथम; रजनी आध समाजे--श्रथ रात्रि का मिलन; संभरि-ठीक से; साए 
साए - सखि सखि; अनुसए- अनुताप; गह--म्रहण करता है; एकहि वेरि--एकहि समय में; कर जोली हाथ जोड़ कर; 
ग्रोल-सीमा । 


अनुवाद- प्रथम परिचय में प्रेम का रूचय होता है, अध राति का मिलन, सकल कलारस समाप्त नहीं हुआ, 
लज्जा हमारी बैरिन वन गयी । हे सखि, बहुत अनुताप रह गया, यदि मधुकर दूत हो जाए तभी उस बन्धु श्रेष्ठको 
बुला भेजूँगी । कभी वस्न पहन लेता है कभी केश पकड़ लेता है, हाथ से पयोधर को तोड़ देना चाहता है। मैं 
अकेली रमणी ठहरी, एक ही समय सब रंगों में केसे अनुरंजन कर सकती ह्रूँ । उस समय जितनी विनय हुई उसे 


क ट 
क्या कहें, हाथ जोड़ कर उसने कहना चाहा, नया रस-रंग यहीं पर टूट गया, आखिर तक बातें नहीं हुई । विद्यापति 
कहते हैं, हे युवती श्रो, सुनो, नाथ का अभिमान युक्तिपूणं है। राजा शिवसिंह रूपनारायण लखिमा देवी 
के पति हैं । न 
(७५) 
हे पिय रस पेसल प्रथम समाजे आचर चीर घरह हसि हेरी । 
2 कत खन राखब अखंडित लाजे ॥ नहि नहि वचन भनब कति बेरी ॥ 
जु ` कह्‌ गजगामिनि जत मन जागे । दुहु मन पुरल उभय रतिरंगे । 
॥ अपन नागरिजन पिय अनुर।गे ॥ तइअआओ से धनुगुन न छाड अनंगे ॥ 


भनइ विद्यापति एइ रस जाने ।. 
नप सित्रसिंघ लखिमा देइ रमाने ॥ 


तालपत्र न० गु० २०७, श्र २०८। 


_ शब्दाथे-पेसल-_कोमल; प्रथम समाजे~ प्रथम मिलन में; अखंडित लाजे-लजा बिना तोडे स्खना, लजित 
 रहना। चीर--कपड़ा; कति बेरी कितनी दफा । 


ख अनुवाद - (सखी के ग्रति नायिका की उक्ति) प्रथम मिलन में प्रियतम का कोमल रस उपभोग किया 1 


कितने दिनों तक लज़ा को बिना तोड़े रहुँगी अर्थात्‌ लजितावस्था में रहूँगी ! हे सन्दगामिनि 
प्रियतम के प्रेम सें अपना नागरीपना सन में कब जागता है। (मुझे) देख कर हँस कर कपड़ा और अ 
` हे। अब कितनी बार ना, ना, करू गी ? रतिरंग में दोनों का मन पणं हो गया, 
डोरी ढोली नहीं करता दै अर्थात्‌ रतिरंग से निवृत्त नहीं होता है । विद्यापति 
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६२ विद्यापति a 
(७६) 
साँझक वेरा जमुनाक तीरा उर चिर हरी करे कुच धरी 
कद्स्बेरि बन तरु तरा। अधर पिबए मुख हेरी ॥ 
अकमि? कानरा कि कहब काला पुनु पुनु भोरा परस कुच मोरा 
सोभ हि\ जूझल सखि कुसुमसरा ॥ निधने पाओल जनि कनय कटोरा। 
मोहि भेटल कान्हु। अरेरेः जुवती बुझली जुगति 


अनतए कहिनी कहह जनु॥ | दोसर मधुर मधुपती ॥ 


तोरे अनुमाने विद्यापति भाने 

राए सिवसिंह लखिमा देइ रमाने ॥ 

रोगतरंरिनी पु० ४१; न० गु० ९७६, अ० १८६। 

अनुवाद-- सन्ध्या का समय, यमुना का तीर, कद्ग्ब बन में वृत्त के नीचे, क्या कहे, कोई काला (मनुष्य) सुभे 
गोद में रख कर मदन युद्ध में प्रवृत्त हो गया। कन्हैया के साथ मेरी मुलाकात हुई थी, यह बात कहीं अन्यत्र मत 
कहना । वह हमारी छाती का कपड़ा छीन (हटा) कर, हाथों से कुच को पकड कर, मेरा सुख देखते हुए अधर (सुधा) 
पान करने लगा। बार वार बिहल होकर (उसने) मेरा कुच स्पश किया, जैसे किसी गरीब ने सोने का कटोरा पा 
लिया हो । हे युवति, ममकथा समझ गया, मधुरापति भ्रमर के स्वरूप हैं। इसी झ 


भने 2? चुसान के अनुसार विद्यापति कहते 
हैं कि राय हू लखिमा देवी के रमण हैं। कि 


(७७) 
सामर पुरुसा सझु घर पाहुन | ससि नव छन्दे अनुरागक आँकुर 
| र 
रंगे विभावरी गेली। | धएल मोज आचरे गोइ 
| काजरे कार सखीजन लोचन 
रि लओलनि 
काचा सिरिफल नख मूति लओलन्हि | दौठिहु मलिन जनु होइ ॥ 
केसु पखुरिया भेली ॥ | चतन नेह ससारक सीमा 
ह उपचित कइसनि चोरी। 
से पिया दए गेल कसु पखुरिया | र 
ड ट | च्या कुसुम सर सचाँ विघटाउलि 
धरय न पारल सोअं रे ॥ रंग ङुरंगिनी मोरी॥ 
चारि भावे हमें भरसलि अछलाह 
समदि न भेले मोहि सेवा। 


कान्ह रूप सिरि सिवसिंह आएल 
कवि अभिनव जयदेवा॥ 


क पि ७१ यु० तालपल २३३ नु ताका ररर) चर ६०३ 
पाठान्तर--न० गु० ने स्वीकार किया है कि उन्होंने यह पद रागतरंगिनी से लिया है, किन्तु उ. 
पाठान्तर दिया है ( १ ) अङ्कमि (२) समरा (३) साहि (४) अरे युवती, बुझसि जुगुति, दोसरे नक क 


» 
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विद्यापति ६३ 


शब्दाथ--सामर - श्यामल; पाहुन--अतिथि; काचा सिरिफल--कच्चा बेल; केसु पखुरिया-किशुक के फूल के 
दल के ( समान रंग का ); आचरे गोइ--ँचर में छिपा कर; ससारक सीमा--संसार में श्रेष्ठ उपचित--बृद्धिप्राप्त; 
बिघराउलि-नष्ट किया; चारि भावे --स्वेद, स्तम्भ, रोमांच और स्वरभंग इन्हीं चार भावों से; समदि--सम्पूण रूप से। 

अनुवाद--श्यामवण का पुरुष मेरे घर अतिथि हुआ, रास-रंग में रात बीत गयी । उसने कच्चे बेल पर 
( पयोधर पर ) नखमूत्ति दी, मानो किश'क की कली हो गयी। वह प्रियतम किशुक-कलिका ( रक्तवर्ण नखक्षत ) 
दे गया, में निवृत्त नहीं कर सकी। नवराशि के समान अनुराग का अंकुर ( नखचिन्ह ) मैंने आँचल में छिपा के 
रखा। सखियों की आँखें तो काजल से काली हैं, उनकी इष्टि भी उसी प्रकार मलिन हो जाए ( जिससे वे कुच का 


~ 


हु नखचिन्ह देखने न पाएँ ) 
नया प्रेम संसार का सार होता है; जो बढ़ गया वह किस प्रकार छिपाया सकता हे? मदन रूपी व्याध के हाथ 
से मेरा कुरंगिनी रूपी रंग नष्ट हो गया [ मदन की उत्तेजना से में अत्यन्त चंचल हो गयी थी, इसीलिए आनन्द का | 
उपभोग नहीं कर सकी )। में चारों भाव से ( स्वेद, स्तम्भ, रोमाँच और स्वरभंग ) पूर्ण हो गयी थी, मेरे द्वारा | 
उनकी सेवा ठीक से न हो सकी ] कवि अभिनव जयदेव ( कहते हैं कि ), श्री शिवसिह देव क्ृष्णरूप आये हैं । | 
७८. 
कि कहब रे सखि आजुक रंग। ताकर संगे काहाँ पिरिति रसाल । 
र सहजे पड़ले हाम गोयारक संग ॥ बांनर गले काँहा मोतिम माल ॥ 
नन्‌ अबुझ ना बुक भालके कहे मन्द्‌ । जाति सुललित परकित हिन। 
पोआ पिवइ काँहा कुसुम मकरन्द ॥ अधमक पिरिति रइ कतदिन ॥ 
अन्धारक बरन कभु नहे आन। अधक पिरिति ना करिये मान। 
मु बानरे मुखे कभु ना सोभइ पान ॥ | सुजनक पिरिति काञ्चन समान ॥. , 
भनये विद्यापति इह रस जान। जु 


सिवसिंह नरपति लछिमा परमान ॥ 
पंडित बाबाजी की पोथी का ३% बाँ पद. 


शब्दार्थ पाँञ्चा--कीडा; सुललित--सुन्दर । रसाल-मधुर । 
अनुवाद-सखि आज के रध-रंग की वात क्या बोलें? आज सहज ही में एक ( गँवार ) ग्वाले के 
 जयी। जो अबुर है वह तो सममेगा नहीं, अच्छा को मन्द बताएगा । कीट कहीं कुसुम का मकरन्द 

हे? जिसका रंग काला है, वइ अन्यरूप का नहीं हो सकता । बानर के मुख में कभी भी पान शोभा नहीं 
किस प्रकार प्रेम मधुर हो सकता है? बानर के गळे में क्या मोतियों की माला शोभा 
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` कुन्तल कुसुम निमाल न भेल। ठुरसों सुनि्अ समय पचवान । 

नयनक काजर अधर न गेल।॥। परतख चाहि नहि के अनुमान ॥ 

कनक घरावर नहि ससिरेह। उपगति भेलिहु इ भेलि साति। 

कोने परि कामे प्रकासल नेह ॥ अनुसय छितहि प.हाइलि राति॥ 

ए सखि ए सखि पुस्स अञ्ान। भनइ विद्यापति एहु रस भाने। 

भुजग भनात्रथि रंगन जान॥ राय सिवसिह लखिमा देइ रमाने ॥ 


तालपल् न° गु०-४८४, अ ४६६ 

शुब्दाथ--निमाल--निर्माल्य, चूण अथवा दलित; कनक धराधर--सोना का पहाड़; ससिरेह--शशिरेखा, नख बत; 
भुजंग भनावधि -लोग कहते हैं कि सप के समान तीत्र। दुरसों--दूर से। परतख--प्रत्यक्ष; उपपति-निकट में; 
साति -- शान्ति; अनुसय - आशय, छितहि -- रहतेही । 

अनुवाद्‌- (सखी की उक्ति) - कुम्तज्ञ का कुसुम चूर नहीं हुआ, नयर्नो का काजल अधर में लगा नहीं 
(आलिगन के फलस्वरूप यह होना चाहिए था), पयोधरों पर नखक्तत नहीं है, कास ने किस प्रकार स्नेह प्रकाशित किया 
(काम ने निदेय भाव से युद्ध नहीं किया)। (नायिका का उत्तर) हे सखि, हे सखि, पुरुष अज्ञान हैं, लोगों से कहने 
के लिए तो सप के समान तीब्र है (किन्तु) रंग नहीं जानता। दूर से सुना जाता है कि पंचवान का समय है। 
प्र्यक्ष न चाह कर कोन अनुमान कर सकता है? (अर्थात्‌ प्रव्यक्ष देखती हूं कि कामरेच का कोई भी प्रभाव नहीं 
है) । नजदीर में उपस्थित हुई, यही शान्ति हुई। आशा मिरी भी नहीं कि रात बीत गयी । 


शिबिं विद्यापति कहते 
हें कि लखिमा देवी के रमण राए शिवसिह यह रस जानते हैं। 
( ८० ) 
सिरिहि मिलिल देहा न इचे चान रेहा गेलहि' यलदद मान की अवसर लि" 


घासे न पिउल सुगन्धा । की सिसु बालेभू तोरा। 


सुसए गेलिहे धन जागल परिजन 
लगहि कलाओक चोरा ॥ 

भई विद्यापति सुन. वरजौवति 

इ रस केओकेओ जाने। 


अधर मधुरि फुल देखिय तोहेरि' तुल 
घयेलहि\ अछ मकरन्द ॥ 


रासा अइलि हे पिया विसराइ । 


(OM I VDE 


No कण काम 6 हु बम जस रूप 
छुआइत जा _असिलाइ॥ . पस दविः रमाने॥। ˆ 
- रागत ए० ३७, न» यु०. क 


जज 


. प॒द न० ८० _न० गुन का पाठान्तर (३) तन्हिक (२) घयलहि (३) गे उ गु० का पाठान्तर —(१) तन्हिक (२) घयलहि (३) 5 


रेलिदि (७) देह। = 


के 
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चिद्यापति क्ष 


शब्दाथ - सिश्हि--शिरीष; चानरेहा- चन्द्ररेखा, नख का दाग; पिउल--पान किया; मधुरि--घान्धुली; 
विसराइ--भूल कर; केसरि जनि--सिंह के समान; असिलाइ-स्लान हो जाना; बालँसू---वञ्चभ; सुसए--चोरी करने 1 ` 
अनुवाद- शरीर शिरीष पुप्प के समान है, पयोधरो पर चन्द्ररेखा नहीं है, पसीना ने अभी सुगन्ध पान नहीं. 
किया है, अर्थात्‌ देह पहले जिस प्रकार शिरीष फूल के समान कोमल थी अभी भी वैसी ही है उसमें कोई मलिनता' 
नहीं आयौ है, स्तनों पर नख-रेखा नहीं खिची देह के स्वेद का गन्ध भ्रभौ मिटा नहीं है। अधर माधुरी अथवा” 
वान्धुली फूल के समान दिखायी पढ़ते हैं अर्थात्‌ अधरों की लाली अभी नष्ट नहीं हुई । मधु (भी) अभी पड़ा ही है, 
` अर्थात्‌ अघरों का सधु किसी ने अभी तक पान नहीं किया है। रामा (क्या तुम) प्रियतम से विस्मृत हो गयी ? 
भु पुरुष मानों सिंह होता है और सुन्दरी मानो द्रोणलता, स्पश करते ही म्लान हो जाती है। जाते ही क्या तुमने मान 
किया था, अथवा विना अवसर की बात कही थी ? अथवा क्या ठुम्हारे कान्त शिशु हैँ? सम्पत्ति हरण करने गयी 
थी (उसी समय) परिजन लोग जाग उठे (इसीलिए) चोर की कालिमा लगी (चोरी करने गयी, लेकिन करने नहीं पायी), | 
पकड़ी गयी और चोरी का कलंक लगा । _ विद्यापति कहते हैं, हे युवती श्रेष्टा सुनो, इस रस को कोई. कोई जानता 

है, राजा शिवसि रूपनारायण लखिमा देवी के कान्त हैं। ट 


(८१) । हति 
हसि निहारल\ पलटि हेरि लाजे कि वोलव साँझक बेरि । , | 
> _ हुणथे/ आरति हरलः चीर, सून पयोधर, कौप शरीर॥ 


ही 


. संखि कि कहब कहइते लाज शोक चिन्ह ए गोपक काज। 

` निवि निरासलि,  फूजलि आस. , ततेओ देखि न आवएपास॥ --” 
अरो कत कहब मधुर बानि”, काजर दूधे, पखालल जानि" । ` 

सखि बुझावए धरिए हाथ गोप वोलाबथि\ गोपी साथ॥ 

तोहे। न चिन्ह रसक भाव बड़ें पुने पुनमति पाव । ट 

भन” विद्यापति सुन तञ, नारि पहुक दूषण दिअ विचारि। र 

राजा रुपनराएन जान सिवर्सिह लखिमा देवि -= रमान । 

Po 08 2 2 रामभद्रपुर ३०, नेपाल २३०, पु० ८२ ख, पं ` 


` शब्दां थ्‌ =फुजलि- मुक्त किया । सु 
` -  अतुवाद्‌-संध्या की बेला (थी), (उसने) घूम कर देखा और फिर हँसते हुए देखा, लाज की बात 
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सालूम होती है, गाय पहचानना गोप का काम है। निविवन्धन खोल दिया, आशा का संचार किया। (अथवा 
नेपाल की पोथी में- चख खोल दिया) तथापि देखकर भी वह पास नहीं आता | ओर क्या मधुर बात कहूँ, काजल किस 
दुख से धुल गया । ` आज, हे सखि, गोपियों के बीच में हाथ पकड़ कर समभाने लगा--तुम रस का भाव नहीं 
समझती हो, बहुत पुण्य से पुण्यवती को पाया जाता है। विद्यापति कहते हें, हे नारी सुन, विचार करने के वाद 
प्रभु को दोष देना । लखिमा देवो के रमण रुपनारायण राजा शिवसिह इसे जानते हैं । 


(=२) 
कुन्द भमर संगम' संभासन केतब कए कातरता दरसब 
नयने जगाओव' अनंगे। गाइ आलिंगन दाने। 
आसा दए अनुराग बढ़ाओव कोप कइए परबोधल मानव 


भ॑गिम\ अंगा विभंगे॥ घडि” एक न करव माने ॥ 
सुन्दरी. हे उपदेस धरिए धरि सम पसेबनि सह तनु द्रसव 


सुन सुनु सुललित बानी। सुकुलित लोचन हेरी। 
नागरिपन' किछु कहवा चाइ । नखें हनि पिया सनिठास छोड़ाओब 
कहलहु बुरुए सयोनी॥ . सुरत बढाओब केली६॥ 

कोकिल कूजित कण्ठ वइसाओब" ` जुफल सनसथ"” पुन ये जुझाएब 
अतुरंजब रितुराज्ञे। - बोलि वचन परचारी। 

मधुर हास मुखसण्डल सण्डब गेल भाव जे पुनु पलटावए 
घडि एक तेजब लाजे ॥ सेहे कलामति नारी ॥ 

सम्भोग सरस कबि गाबए । 

बुक - समय ` पचवाने ॥ 

< सजा सिबसिंह ` रूपनारायण । 

छ विद्यापति कबि भने |+ 


रागत ० 


Soe nbn (० पल mS 5 = ‘eR पोथी का-- (१) भरम संभ्रम ज 
कलाप केस सान मानव अधिक न करे भाने। » ( र कोपर 2 । (२) जगाए (३) लंगिम (४) कोप 


बानी त (६) नागरपन किछु रह यान्‌ ` चाहि: ( ७ ) बढ़ाओ उपेत धसव । जे सुन सु सुद सुललित 


(5) तिळ (३) बेरि कहलेओो 
बुकणु 
„ 5३ अन्तिम चारो चरण नेपाल की पोथी से 


क १.६०5 ५० 


क्िपुगये हैं। `. 


दाता पर एक 


क 


म 


सम्भोग किया : अन्य सखी नायिका को सावधान करती हुई कहती है) तमने बिद्ठी को दूध की रचा का भार वि 
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विद्यापति न ६७ 


अनुवाद्‌--कुन्द॒ जिस प्रकार अमर का मिलन के लिए आह्वान करता है, उसी प्रकार तुम नयनों ( के कटाच ) 


से अनंग को जगाना; अंग की भंगिमा द्वारा आशा देकर अनुराग बढ़ाना । सुन्दरी कुछ उपदेश लो, सुललित वाणी 


सुनो, कुछ नागरियों की छुलक्ला बतलाना चाहती हुँ, जो चतुरा होती है, वह कही हुई बात सुनती है ( उसी के 
अनुसार काम करती है )। कण्ठ से कोकिल कूजन के समान स्वर भरना, ऋतुराज ( बसन्त ) की शोभा बढ़ाना । 
सुँ ह मे मधुर हँसी लाना, कुछ क्षणं के लिए लजा त्याग करना। गाढ़ आलिगन के समय ऐसा दिखलाना जेसे तुम्हे लजा 
आती हो; क्रोध करना, फिर प्रबोध मानना, कुछ क्षणों के लिए मान मत करना। अद्ध मीलित नयनां से (नागर को) 
देख कर तुम्हारे अपने शरीर में जो पसीना हो उसे दिखलाना । प्रियतम को नखाघात करके मणिवन्ध घुडा लेना, सुरत 
में केलि बढ़ाना । मन्मथ का जो युद्ध हो गया दो, उस युद्ध को (रस की) कथा-वार्ता कहके जो फिर जारी कर दे, 
जो भाव शेव हो गया हो, उसे फिर ला सके, वह नारी कलावती है । सरस कवि सुख सम्भोग की कथा गान करते हैं, 
विद्यापति कवि कहते हैं कि हे रूपनारायण राजा शिवसिहँ, पंचवाण का समय समझना । 
(८२) 

विरला के भल खिरहर सोपलह, ढुध वहलि, अच्छडाढ़ो 

दधि दुध घोर घीव सओरव एक सगरि रअनि. सुखे 
खपलक काढ़ी ॥ 
जत न अबहुँ न चेतद्‌ अपाने 
अपुनक कुगति अपने नहि जानह की उपदेस अआने ॥ 
बटइ गराम्बर बाँधि पठओलह भानस तेलक मामे। 
तेहि विरल बा, सुख सुखे खाएल राति दिवस दुहु साँमे ॥ 
युन्दहर घर सुन्दरिआ कएलह सुस मानु सब छाडी । 
काटि संखा विख --~ ~ बेधम्रलक गाड़ी | _ 
घेन्दुल बान्धि पटो वाँ घएलह अइसनि तुअ परिपाटी 1 
पतरांगी जओ खण्डे खण्डे कएलक मुस मुखे हतलक- काटी | 
गोबरे, बान्धि बीच्छ घर मेललह एकर होएत परिणामें। 
राजा सिवसिहँ रुपनरायण लखिमा देवि रमाने। | 


अनुवाद (सखीरुपी दूती. नायिका द्वारा नायक के पास भेजी गयी थी, वहाँ. उसने स्यं नायक के 


ढता 
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विद्यापति 


चोद कर चूहे को स्दक रला ।.........उसे बाँच कर रेशमी साडी रख दी ऐसी तुम्हारी दिए: उसि उस 
ढुक्क उके कर के उसमें बंधी मिठाई को मुख भर खाया । गोबर में बाँध कर बिच्छू को घर में फक दिया। 
इसका परिणाम भोग करना होगा । राजा शिवसिह लखिमा देवी के रमण हैं। 


। (८४) 
“दूति सरुष कहवि तुहुँ मोहें। “तुआ गुण कहइते रंसना फिराइते 
तिहूँ मलिन भे गेला।।” 
सुञि निज काजे साजि तुया भूखण ततिहँ मलिन भे गेल 


न “गुन निज कर देइ सिमन्त सोडचरलू' 
विरचि  पठाओल तोह ॥ सो काहे भेल कुवेशा ।” 
'मुखज ताम्बुल देइ अधर सुरंग लेइ “ तुया इथे लागि पाओ हुहु पड़इते 

सो काहे भेल घुमेला।” ततहि उधसि भै केशा॥” 

“बिनहि छरमे उरः धकधक धकि-कर उससि उससि भे शासा । 
“तोहारि बचच देइ उनक वचन लेइ तुरिते आयलु तुया पाशा ॥?” 
“अपन बसेन देइ उनक वसन लेइ आयलि कोन चरीते।' 
“गेलि न गेलि यब हि उपजायब आनल तुया परतीते ।” 
अनहु विद्यापति सुन वर यौवति कहते होये खखेरा॥ 
राजा शिबसिहँँ रुपनारायण दूत्तिक. ईह उपचारा ॥ 
२ 2 : अष २४३ [साः प० २०१ सँ पोथी से] 
शब्दाथ -..इसेला--धूसर; उघसि---बिखरे हुए; रमे. मिहत से; खखेरा--कलंक । 

ड अनुवाद--( नायिका के साथ दूती का कथोपकेथन ) हे दूति इससे सच कह मैंने अपने काम से तुम्हें सजा कर 
भेजा। मुंह में पान देकर अधरों को सुरञ्चित करके भेजा, वह धूमिल केसे हुआ १ “हारा गुण-कथन करने में जीभ 
बिर कैसे गया ?” “दारे बिए (ना के ) पैर पपे, इसे केश बिखर म» “बिन, म के ही 
तुम्हारी छाती चकधक करती है, गम्भोर दीघ श्वास लेती हो ९ री र म्स ना परिश्रम 

| 2 उदारी बात उससे कह कर फिर उसकी बात तुमसे 

हट क खिर ति अरा आवारर उसका कपडा स्वयं लेकर आयी हो, यह तुम्हारा 
सा व्यघहार है १” “गयी थीं कि नहीं त उसके ककः 0 

यही उको दिखलाने के लिए उसका कपड़ी ले आयी” विद्यापति कहते हैं हे 


EF, 0 Ew 
क FRR «7 + रेप बे 


> ` > 
> थुक कक क अका 
- RA 
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द 
विद्यापति Se ५ 
(०४) १ १ 
वारि विलासिनि आनवि काँहा। | अति भआउनि निविलि राति। 
ताहि कान्ह बरू जासि ताँहा ॥ कइसे अँगीरति जीवन साति ॥ 
प्रथम नेह अति भिति राही। एत गुनि मने ताहि तरास। 
कत जतने कते मेराउवि ताही ॥ मधु न आव मधुकर पास॥ 
जा पति सुरत मने असार। पाइअ ठाम वइसले न नीधि। 
क से कइसे आउति जमुना पार्‌ ॥ जे कर साहस ता हो सीधि॥ 
पथहुँ कण्टक जाह विस्र। भन विद्यापति सुन मुरारि। 
चरन कोमल पथ बिदूर॥ वेरस पललि अछ से नारि॥ 
नृप सिवसिंह इ रस जान। शु 
रानि लखीमा देवि रमान ॥ च 
37 52 _ तालपत्र न० गु० २३४, अ० २३२ 
झग्दार्थ-वरु-वस्त; नेह--स्तेह; सेराउबि- मिला दूंगी; जा पति--जिसके प्रति; मने-- विवेचना, करे; आउति | 
-- आयेगा; विसूर--भुलाकर; भश्राउनि - भयानक, निविलि--निविड्‌; अँगीरति-श्रङ्गीकार करेगी; पललि--पड़ी |... | 
हल अनुवाद विलासिनि बालिका को कहाँ लावें १ हे. कन्हाई, अच्छा हो उम्ही वहाँ जाबो । प्रथम प्रेम; राधिका ह 
xX अत्यन्त भीरु हे, कितना यल करके उसको. किस स्थान पर मिलावें ? जिसके प्रति सुरति का कुछ मूल्य नहीं है, वइ कु 


किस प्रकार यमुना कें पार आवेगो! रास्ते के कांटे भूल जाते दो ? पद कोमल है और पथ दूर। अतिशय. भयंकर 
गाढ़ अन्धकारपूर्ण रात्रि, किस प्रकार जीवन की शान्ति स्वीकार करेगी £ यह्ठी सब चिन्ता करके उसके मन में भयः होता मु 
है। मधु अमर के निकट नहीं आता है। एक स्थान पर बेठे रहने से निधि प्राप्त नहीं होती है, जो काम में साहस 2 
करता है उसीको सिद्धिलाभ होता है । विद्यापति कहते हैं, दे रारि, सुनो, वह रमणी, विरस होकर पढ़ी है। लुप ५ 


शिवसिंह लखिमा देवी के वल्लभ, यह रस जानते हैं । र्‌ 


प ८६ ORI =. 
: काछिड़ काछिआ इ बडि हु पु -ननलें न छुटए काज । 
कालिम जेहे बहाइअ सेह तवे से मिलए इुलभ नेह॥ 
--.- ज्ञानि माटे कर अभिसार चोरी: पेम संसारेरि सार। | 
हँ . _- अक्र न गुनय _पथक संका सिनी पलल वैरि कलंका। 
FS - तोर गतागत जीवनः मोर आसा .पलल ' कन्द्ाइ तोर।- -_ 


- तन्हि पटओं लाहुँ तोहर ठाम दाहिन  वचन-वाम 
चो तन्ति पादस करतस सिजारि। 
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७७ विद्यापति 


शुब्दा्थ --काछिइ--नदी तट की निम्नभूमि; काछिआ--इच्छा करते हुए; सिश्रारी--रसञ्चा । ई 

अनुवाद्‌-_नदी के किनारे चुपचाप बैठ कर ( स्थान की ) इच्छा करना बढी लाज की बात है, बिना सुके काय को 
सिद्धि नहीं होतो। इच्छा करके जो ( प्रेम का ) स्रोत बहा सकता है, वही दुलभ प्रेम ग्रास कर सकता हे । सखि, 
शीघ्र अभिसार करो, गुप्त प्रेम संसार का सार है। पथ की विपत्ति की कथा मन में मत लाना... ...... .-'-.। तुम्हारी 
आने की आशा ही हसारा जीवन हे ( क्योंकि ) कन्हाई तुम्हारी आशा में रहते हैं... ,.... । 


(5७) 
प्रथम दुति पढायलि आखि। कामिनी कोरे परसायल हाथ 
दोयजहिं मन्द्‌ हासि भेल साखि॥ पुन पुन केश उतारये माथ॥ 
तेयजहि पुरल पुलकित देह्‌। ताहे जानल हों निशि आन्धिआर। 
बॅक नयने हरि बुझये सेह्‌॥ आपन कान्ह करब अभिसार॥ 


भनये विद्यापति इह्‌ रस जान । 
सिंह भूपति लछिमा परमान ॥ 
पंडित बाबाजी कौ पोथी का १०४ वाँ पद 
शब्दाथ--पदायलि झाखि--आँख से इशारा किया; दोयजहिं--दूसरे; तेयजहि--तोसरे; कोरे--गोद में; 
परसायल--स्पशं करवाया। - 
अनुवाद्‌-दूती ने पहले ही आँख से इशारा किया; दूसरे (राधा की) मन्द हँसो साक्षी हुई; तीसरे उसका 
शरीर पुलक से भर गया; बङ्किम इष्टि नित्तेप करके उसने इरि को समझाया । कामिनी ने अपनी छाती एर हाथ दिया 
आर बार बार सिर का केश झुकाया। उससे यह मालूम हुआ कि अन्धकार निशीथ में कन्हाई स्वयं अभिसार करें । 
दिद्यापति कहते है यह रस जानते हैं। सिंह भूपति और लछिमा इसके प्रमाण हैं। 


रुपनराएन 


55 अ लखिसा _ देइ . विरमाने८॥ 
रागत पू० ८२ नेपाल २ ६१, पु० ६२ क, पूं 8 ( भन विद्यापतीत्यादि ) 


(८८) 
सुरुज सिन्दुर-विन्दु चाँदने लिखए' इन्दु | केतकि दल दए\ चम्पक फुल लए६ 
तिथि कहि गेलि तिलके। | कबरिहि थोएलक आनी। 
विपरित अभिसार अभिय बरिसधार' सूगमद्‌ कुंकुम अंगरुचि कएलक 
अङ्स कएल अलके ॥ ससय निवेद सयानी॥ 
साधव भेटलि पसाइनि\ वेरी। | भनइ विद्यापति सुनह अभयमतिः 
आदर हेरलक' पुछिओ न पुछलक |  झइुहु. निकट परिमाने। 
चतुर सखि जन मेरी॥ | राजा सिवसिंघ . 
१ 1 


न० गु० तालपत्र _. उपज सतत को सजक ताइ रश अर २०८. २३ 


ल पोयो क पाठान्तर (0) चके लिएए (२) निय प बान। (३ दन (ज 
(२) ब, (६) दल दए. (७) चन्दने झुंकुमे । रायत० के अनुसार पाठान्तर--(८) वरयौदति (३) देवि रसने) हरक 


हे https:/larchive.org/detailsimuthulakshmiacademy 
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बिद्यापति ७१ 


शब्दाथे-चान्दने--चन्दन से; विपरित अभिसार-नायिका नायक के लिए अभिसार करेगी; पसाहनि वेरी— 
प्रसाधन के समय; कुहु--अमावस्या । 

अनुवाद- ( दूती राधा के साथ अभिसार का सँकेत करके माधव को बतलाती है ) सिन्दूर विन्दू के द्वारा सूर्य, 
चन्दन के द्वारा चन्द्रमा बताकर तिलक के द्वारा ( तिलकों की संख्या द्वारा ) तिथि बतलायी ( मानों त्रयोदशी तिथि 
के अभिसार के संकेत के लिए तेरह तिलकविन्हु धारण किया )। विपरीत अभिसार मानों श्रत की घारा की वर्षा 
करता है। अलक को ( मदन को दमन करने के लिए ) अंकुश दिया; माधव, उसके संग जब वह श'गार कर रही 
थी, मुलाकात हुई: हमको उसने आदर से देखा । चतुरा सखियों के संग थी इसीलिए कोई बात अच्छी तरह पूछी 
नहीं। बालों में केतकी का फूल देकर और चम्पक का फूल देकर ओर खगमदे कंकुम का अंगराग लगाकर चतुरा ने 


न समय बतलाया ( मृगमद कुंकुम काले रंग का होता है, इससे यह मालुम हुआ कि अन्धेरी रात में केतकी ओर 
चम्पा का फूल फूटने के समय अभिसार होगा यही संकेत हुआ )। विद्यापति कहते हैं कि श्रभयमति ( शायद कोई 
राज-अमात्य था ) सुनो, अमावस्या सचमुच ही निकट है। राजा शिवसिंह रूपनारयण लखिमा देवी के पति हैं। 

(८६) 
करिवर राजहँस जिनि गामिनि! : दसन मुकुता जिनि कुन्द करग-बीज 
चललिहुँः. सङ्केत गेह्रा।. जिनि कम्बु-कण्ठ आकारे॥ 
अमला तड्तिद्ण्ड हेममञ्जरि बेल  तालजुग हेम-कलस गिरि 
जिनि अति सुन्दर देहा ॥ कटोरि जिनिआ कुच साजा । 
~ जलधर तिमिर चामर जिनि कुन्तल ` बाहु मृणाल पास बल्लरि जिनि 
अलका भग सैवाले। डमरु सिंह जिन माझा ॥ i 
भाभूलता धनु भ्रभर भुजँंगिनि लोम लतावलि सैवल कञ्जल 
जिनि आध विधुवर भाले. त्रिवलि तरंगिनिरंगा । 
नलिनि चकोर सफरि वर मधुकर | नाभि सरोवर सरोरुहदल जिनि द 
मगि खज॑ंन जिनि आखी। नितम्ब जिनिआ गजकुम्भा ॥ 


उरुजुग कदलि करिवर-कर जिनि | 
स्थल पङ्कज ज्ञिनि' पदपानी। | 
नख दाडिम बीज इन्दुरतन जिनि | 
पिकु जिनि अमिया बानी ॥ 


नासा तिनफुल गरुड़-चंचु जिनि 
गिधिनि ख़बण विसेखी॥ 

कनक-मुकुर ससि कमल ज्ञिनिया मुख 
जिनि विन्दु अधर पवार'। 

नइ विद्यापति अपरुप मूरति" राधारुप अपारा । 


राजा सिवसिंघ स्पनरायन एकादस अबतार ॥ das 
_ प० त० २१६, प० स० प० ४६, न० गु० २४० 


र 


गा पाठान्तर--(१) प० स० के अनुसार राजइस गति गामिनि (२) प° 
चलिलहु कहने से चलती र्थे होता है तब इस पद में साघा गार 
वर्ती चरण के आ? कार से मिलता है। (६) डम्ब 
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बिद्यापति 


कु के अचुवादू--ऋरिबर ( और ) राजहंस की गति को पराजित करती हुई ( राधा ) संकेत-गृद चली । लिमंध/विधुर्‌ 
दणड और हेम-मञ्जरी से बढ़ कर ( उसका ) अति सुचारु शरीर है । कुन्तल मेष, अन्धकार ( और ) चामर ( एक 
विशेष जाति की गाय ) से बढ़ कर, अलक सघुकर ( और ) शेवाल से बढ़ कर। आ, क्ष के घनुप, सधुकर और 
सर्प से बढ़ कर कपाल अड चन्द्र से बढ़ कर । आँख कमलिनी, चकोर, मछली, अमर, खगी, खँजन सर्वो से बढ़ कर! 
कहा तिलफुल, गरुद और चेंचु से बढ कर; श्रवण शृधिनी से भी श्रेष्ठ) मुख स्वण मुकुर, चन्द्र (शोर) कमल से 
ञे छाघर बिम्ब ( र ) प्रवाल से बढ़ कर, दाँत सुक्त, कुन्द ( और ) करकबीज (दाडिम बीज) से बढ़ कर कण्ठ क 
आकृति कम्बु से बढ़ कर स्तन वेल, ताड (फल), स्वर्णकलश, गिरि और कटोरा से बढ कर बाहु छणाल, पास श्र 


उ जिन हि 2 रामभद्गपुर; पदसंख्या ३००; तालपन्न न्‌० गु० २४० अ० २४० 
शब्दाथ--परिहरि--छोड़ कर; पिधि~ पहन कर । ककल 
अलुवाद- चूपुर और कमरधनी शरीर से त्याग दो ( नहों तो अभिसार के समय आवाज होगी ); हे युवति ! 
कपड़ा पहन लो। _ थिथिलता के कारण विलम्ब होने से उपहास होगा; कन्हाई के निकट जाना नहीं होगा 1 
बलभ के घर चलो, इचा प होगी, इसमें सन्देह नहीं है ( रामभद्र को पोथी के अनुसार... राग । 
वासना चरितार्थं होगी )। कुंकुस चन्दन से शरीर सजावो; दोनों स भाः 


सकल स्नेह क उदित होगा । ( तुमको अभिसार में कु है के य 
Fo म झा मे बढे ह। २ क्र हुए लोग निन्दा 


सुरारि अभितव चागर 


। लखिमा देवी के रमण राजा 


बल्लरी से बढ़ कर; मध्य ( कमर ) डमरु ओर सिंह से बढ़ कर; लोम लतागुष्छ, शैचाल ओर कज्जल से बड़ कर; त्रिबली ३ 
रगिनी तरंगिनी से बढ़कर । नाभि सरोवर पश्चदल से बढ़कर, नितम्ब हस्ति-कुंभ से बढ़कर । उरुद्दय कदली (ओर) 
८ इस्तिशुंड से बढ़कर; पद और हस्त स्थल-कमलसे बढ़कर; नरवर करकबीज, चन्र (ओर) रत्न से बढ़कर; बचन कोकिल 
झर अमृत से बढ़कर । विद्यापति कहते हैं राधा का सौन्दय अपार है। राजा शिवसिह रुपनारायण भ्यारहवें अवतार हैं। 
ह: (६०) 
सूपुर रसना परिहर' देह। कुंकुस॒ पङ्क पसाहह देह्‌" । 
पीत बसन हे जुवति पिधि लेह ॥ नयन-जुगल तुआ' काजर रेह॥ 
सिथिल विलम्बे ` होएत हास। अबहि उगत तस पिरिकहु चन्द्‌ । 
नहि गए होएत कान्हक पास" ॥ जानि पिसुन जन” बोलव मन्द्‌ ॥ र 
गमन करह्‌ सखि बस्जञभ गेह। भनइ विद्यापति सुन वरनारि। 
 आभिमत होएत इथि न सन्देह\॥ ` अभिनव नागर रुपे मुरारि॥ 
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विद्यापति $ छ३ 


or 


(६१) 


पुरल पुर पुरजन' पिसुनेः जगत कत न ज्व _जुंवतीः 
जामिनी आध अँधार। | कत न लावए प्रेम | 


वाहु\ तरि हरि पल्टि जाएब | बापू पुरुष विचखन5 चाहि 
पुनु जमुना (06 | जे कर आगिलं खेम॥ 
है गोचर एक मोर पए राखब 


ए कुल कुल्लन-कलंक . डराइअ राखबि  दुअओ लाज। 
ओ. झुले . आरति तोरि। कबहु मुख मंलांनं न करव 
पिरिति लागि पराभव' सहब* | होएत पुनु समाज॥ 


इथि अनुमति मोरि॥ 


वालम्भू समदि चललि वाला 
कान्हा! तेज भुज गिम पास। 


कवि  विद्यापति भान! ` 


पहु जनले दुरन्त बाढ्त - = इ रस रानि लाखमा “ज्जः | 


होएत रे उपहास > राय सिवर्सिघ © जानेर 
ट नेपाल १०३, प्र० ८ क०, प॑ ४: न० गु० तालपत्र २६०, अ० २९४६ 


शब्दाथ--पुर-नगर; पिसुने--दु्टलोगों से; वाहुतरि--वाहुबल से तेरकरः वाणु पुरुष --श्रेष्ठ पुरुष; . आसल 
भविष्य में; खेम --क्षेम, मंगल; समाज--मिलन । १ 2 

अनुवाद -इुरजनों ओर दुष्ट लोगों से नगर पूर्ण है, आधीरात, श्रन्धकार। माधव, बाहु बल से तैरकर फिर 
यमुना-पार लौट जाऊँ गी “अर्थात्‌ तैर कर लौहँगी । इस किनारे पर कुलकलंक की आशंका है और उस किनारे पर 
तुम्हारा अनुराग। प्रेम के लिए,पराजय का सहन करूँ गी, यही मेरा अनुमान है। हे कन्डाई, कण्ठ से वॉहु-ऑलिंगन का त्याग 
करो, स्वामी जानेंगे तो उत्पात बढ़ेगा; उपहास होगा | प्रथ्वी पर कितने युवेक-युवती' प्रेम - करते हैं, वही श्रेष्ट वेचच्तण _ 
पुरुष है जो भविष्य में मङ्गल चाइता' है। मेरा एक निवेदन सुनना, दोना ओर लज्ञा रखना। फिर से मिलन होने 
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(६२) 
गुरुजन नयन पगार पवन जमों | 
सुन्दरि सतरि चललि। | 
जनि अनुरागे पाछ घरि पेललि | 
कर धरि काम तिड्ली॥ 
किआरे नबि अभिसारक रीती । 


अस्वर सकस 


विभषन सुन्दर 


घचनतर तिमिर सामरी। 


केहु कतहु पथ लखहि न पारलि 


जनि मसि बुड़लि भमरी ॥ 


चेतन आगु चतुरपन कइसन 


के जान कओन विधि काम पढ़ाउलि विद्यापति कवि भाते । 
कामिनि तिहुयन जीती॥ राजा सिवसिघ रूपनरायन 
लखिमा देइ रमाने ॥ 
तालपञ्न न० गु० २८३, अ० २७४ 


९ ; ज्ञो ए 
शब्दाथ -- पगार--पार होकर; पवन जओों-पवन के समान; सतरि--सत्वर; पेललि--धक्का दे 


दिया; तिड्ली-- 


खींच लिया; मसि-अन्धकार; बुइलि -इूब गया; तिहुयन--त्रिसुवन Ee 


अनुवाद्‌-शुस्मनों की आँखों को वचाकर सुन्दरी पवन के समान शीघ्र चली, मानों अनुराग ने पीछे से धक्का 
दिया और कास ने आगे से हाथ पकई कर खींचा। अथवा यह अभिसार की नयी रीति हे, जाने कन्दर्प ने किस रीति 
से पढ़ाया, रमणी ने त्रिभुवन जय कर लिया। सारे कपड़े और सुन्दर गइने धोर अन्धकार सें काले रंग के हो गए, 
रास्ते सें कोई देख नहीं सका, मानों अप्रो स्याही में दूय गयी। कवि विद्यापति कहते हैं, चतुर के पास चतुरपन 


कैसे (होगा)! लखिमा देवी के स्वामी राजा शिवसिइ रूपनारायण हैं । 


- (६२) 
प्रणसि मनमथ करहि पाएत । | तोहि सङ्किय पथ उजोर । 
मनक पाछे देह जाएत ॥ _ गमन तिमिरहि होएत तोरा ॥ 
भमि कमलिनि गगन सूर। काज संसय हृदय चङ्का । 
पेस पन्था कतए दूर केत न उपजए विरह सङ्का ॥ 
बाघ न करहि रामा। | सबाह्‌ सुन्द्रि साहस सार। 
पुर विलासिनि पियतम कामा॥। तोहि तेजि के करए पार || 
बदने जीनिकहु करसि सन्दा । | सकल अभिमत सिद्धिदायक । 
` लंग न आओत लाजे चन्दा ॥ | रुपे अभिनव कुषुम-सायक॥। ` ` ` 
53036 CN र १ रए सिवसिंघ रस अधा 
अब बज ? 
शब्दाथ--करहि पापत - हाथ में मिलने पर; हट a 
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विद्यार्पात ५% 


अनुवाद--कामदेव को प्रणाम; (उनके) प्रसन्न होने से मन के पीछे शरीर जाता है। [थ्वी पर कमल, आकाश 
में सूय, प्रेम का पथ क्या दूर होता है? रामा, वाधा मत दो, हे विलासिनि, प्रियतम की वासना पूरी करो । तुम 
सुख के द्वारा ( चन्द्रमा को ) जय करके ग्लान करती हो ( इसीसे ) लज्जा से चन्द्रमा निकट नहीं आता है। (चन्द्र) 
पथ को आलोकित करते डरता है, तुम्हारा गमन अन्धकार में ही होगा । काम में द्विविधा और हृदय में खोटापन 
लाने से विरह की शङ्का केसे दूर होगी ? सुन्दरि, साहस सब का सार है, उसकी उपेच्चा करके कोन काम कर सकता 
है? सरस कवि कण्ठहार कहते हैं कि सब अभीष्टों के सिडिदायक रूप में नवकन्दप राजा शिवसिंह रस के आधार हैं । 


~ (६४) 


कह कह्‌ सुन्दरी न कर वेआजे' विछु कारन गृह करह्‌ गतागत 
पुरव सुकृत केदहु पाओल? ` सुनि नयन अरविन्दा। 
मदन महासिधि काजे\॥ अति” पुलकित तनु विहसि अकामिक क 
मृगमद तिलक अगर अनुलेपित जागि उठलि सानन्दा॥ ३ 
| सामर वसन समारि। चेतन हाथ लाथ नहि सम्भव 
हेरह पछिम दिस कखन होयत निस _ बिद्यापति कवि भाने। : 
गुरुजन नयन निहारि॥ राजा सित्रसिघ खूपनरायन 


ग्रियसन १३; न० शु० ३०८, श्र» २३६ 


न्ड ॥ न कल सकल कलारस जाने॥ 


ः अनुवाद्‌--कैवह-कोई भी; अकामिक--सहसा । 


छुल मत करो, बोलो, पूव ( जन्म के ) सुफल के कारण दी किसी ने मदन के काय्य में 
महासिद्धि लाभ की है? कस्त्री तिलक, अगुरु ( गन्ध ) प्रश्नुति लगा कर, नील वख धारण कर गुरुजनों की आँख 
दू कर अर्थात. गुरुजन सन्देह न करें इसीलिए पश्चिम दिशा में देखती हो कि कब रात हो। नयन-कमल मू द कर्‌ 
२३ बिना कारण घर में आती-जाती हो ( अन्धेरै में चलने का अभ्यास करती हो ), अत्यन्त पुलकित शरीर से कि ; 
द कर प्रफुल्ल मन से ( शय्या से ) उठती हो । _ विद्यापति कवि कहते हैं, चतुर के साथ बहाना सम्भव नहीं है, 5 
चतुरा है, उसके साथ बहाना चलना सम्भव नहीं हें। राजा शिवसिंह रूपनारायण सकल ु 


अनुवाद- दै सुन्दरि’ 
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सखि हे आज जायब सोद्दी। धबल वसने तनु भपाओव 
घर, सुरजन डर न मानब गसन करब भन्दा । 
जहओ सगर गगन उगत 
सहसे सहसे चन्दा ॥ 
न हस काहुक डीठि निवारबि 
न हम करब ओते । 
अ'जन विहुन लोचन जुगल । अधिक चोरी पर सँओ करिअ 
घरत धवल जोती ॥ | इहे सिनेहक लोते ॥ 

भने -विद्यापति सुनह जुक्ति 

साहसे सकल काजे। 

बुझ सिवसिंह रस रसमय 

सोरम देवि समाजे ॥ 


बचन चुकब नहीं। 
चौद्ते आत्ति आन्ति अंग लेपब 
भूषन कय गजमोती । 


क र रागत ए० ३६, न० गु० ३०६, अ० २३७ 

शब्दाथ-बचन जुकब नहि--जो कहा हैं उसका पालन करू'गी । चाँदने--चन्दन; जइओ--यद्यपि; सगर-- 
सकल; सहसे सहसे--हजारों; डोडि-दष्टि; थोते--श्रोट; लोते अपहृत सामग्री; सजो--से । 

अनुवादे सखि, आज में जाउँगो, घर में परिजनों का इर नहीं सानूंगी; वाक्‌च्युत नहीं होडँगी । चन्दन 
लाकरुशरीर में खेप करूं गी, गेजमोती का गहना पहन्‌ंगी, अजन नहीं रहने से नयनयुगल घवलज्योति धारण करेंगे | 
स्वेत वसन से शरीर सजाउँगी, आकाश सें हर तरफ यदि हज़ारों चन्द्रमा उदय होंगे तब भी धीरे धीरे चलंगी । (नायिका 
ज्योत्सनामयी रजनी में श्वेत वसन धारण करेगी, चन्दन लगायेगी, उजला गहना पहनेगी, इसी डर से आंखों में अंजन 
चारण नहीं करेगी--यह सब शुझाभिसारिका के लचण हैं) में किसी की भी आंख नहीं बचाऊँगी, कभी भी अपने को नहीं 


दिपाऊगी ] दूसरे व ११4 सिक : चोरी करनी चाहिये, यही स्नेह (अजुराग) को हृत सामग्री हैं। विद्यापति 
कहते इति चुन, साइस करने से सब काम, को दि होतो है, रूमय शिवसिह सुरमा देवी के साथ रस समकते हैं। 


0 22 नि सा (६३) 

` सहज्ञ सुन्दर लोचन सीसा काजर अजने न करू भीमा! 
तिलक दए सुगमदससी बदन सरिस न कर शशी। 
चलहि सुन्दरि तेजि बेआज सुकृते भिल सुपन्थ ससाज। ` 
पसर सौरभ की अ'गरारे उभय सन जदि अनुराशे। 

लक परिहर - सखिकेर सन स) + 

वहि हि र SF सरस कवि ५ चिंद्यापत्तिः सावे “ सनक ` पाहुन 


रह पहन किसन ) केतः = = -- 


` रामभद्गपुर की पोथी, पद्‌ संख्या ३२ 
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विद्यार्पात 


अनुवाद... ठर्हारे नयनों का कोर स्वाभावतः सुन्दर है, इसलिए उनमें काजल का अ'जन लगा कर उन्हें भयंकर 
मत बनाना । कस्तूरी का काला तिलक लगा कर चेहरे को चन्द्रमा के समान मत बनाना, ( चन्द्र में कलंक है और 
तुम्हारा चेहरा निष्कलंक चद्रमा के समान है, इसलिए उसमें खगमद का तिलक लगाने से वह कलंकी चन्द्रमा के समान 
हो जाएगा ) हे सुन्दरि, इस समय बिना कोई बहाना किए चलो; पुण्यफल से सुपुरुष के साथ समागम होता है । 
सौरभ (तुम्हारे शरीर का स्वाभाविक सुगन्ध) तो पाया जाता है, यदि दोनों के मन में अनुराग है तो अ'गराग से क्या 
लाभ? सखियों के संग हास-परिद्ास छोड़ो, (क्योंकि) सुजन को झुखरता शोभा नहीं देती । सरस कवि विद्यापति 
गान करते हैं कि मन के अतिथि मदनदेव दौड़ते आ रहे हें । लखिमा देवी के पति रूपनारायण यह रस जानते हैं । 


(६७) 
सुगसद पङ्क: अलका । दुधक घोएल भमरा । 
मुख जनु करत तिलका॥ मसि बुडि जाएत सामरा"॥ [ 
निपुन पुनिम: के चन्दा । पीन पयोधर गोरा । 
तिलके होएत गए मन्दा’ ॥ ` _ उल्टल कनक कटोरा ॥ 
सहजहि सुन्दरि बढि राही ।. चन्दने थवल न करू | 
कि करविः अधिक पसाही॥ हिमे बुडि जाएत सुमेरु ॥ 
ठ , उज्ञर नयन नलिना । भनइ बिद्यापति 2 कवी । 
जय काजरे न कर मलिना ॥ - कतए तिमिर जहाँ रवी” ॥ ` 
: रागत ४० १२३; न० गु० तालपत्र २४६, अ० २५६ 
शब्दाथ जनु --समार्नो; निपुन--सुन्दर; पसाही--प्रसाधन करके; म गब मसि--स्याही; बूढि--डृव कर; त के 


2 सामरा--काला रंग । ङ डु | 
अनुवाद--केशों में शगमदचन्दन (का लेपन) और झुखपर तिलक मत करना । सुन्दर पूणमा का चन्द्रमा 
A थि 


थे म्लान होजाएगा । स्वभावतः ही राधा (तुम) अत्यन्त सुन्दरी हो, श्रधिक सजावट-बनावट _ 
0 सिक प्र लोचन! काजल से मलिन मत करता; (तुम्हारे यन दूध के घोये अमर हैं ( से 
“का आँगन उजला तथा उसकी पुतलियाँ भौरे के समान/काली) (काजल देने से) स्याही में बकर कृष्णवण के हो 
ऊपर किये हुए सोने के कटोरे के समान सौरबर्ण के स्थूल पय्योधर हैं। उनको चन्दन के 
` उजला मत करना, (ऐसा करने से) बर्फ से (तुपार' सें). सुमेर दूब जायया । पि 38 अ कि जहाँ २ ' 
वहाँ अन्धकार कैसे होगा ? (रागतरैसिची-की सनिता का अजुवाद- रूपनारायण प्रशु बढा-्योटा तौल 2 


तनो को गगन्तर--(1) ७ डन अके चवा (२) सले (३) करते कले 


न जाएँ गे i" 
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RN विद्यापति हि. 5 
(६८) ३७ 39 338 को ST 
बदन कामिनि हे वेकत न करवे? पङ्कज लोभ भमर' चाल RR 
चऊदिस होएत उजोरे॥ करत" अधर सधुपान॥ 
चाँदक भरमे अमिय रस लालचेर ताहे. रसकामिनिः मधुके जामिनि 
“` ऐऊँ कए\ जाएत चकोरे ॥ गेल चाहिआ पिय सेवे'°। 
सुन्दरि तोरित चलिअ? अभिसारे। राजा सिवसिंघ रूपनरायन 
अबहि उगत ससि तिमिरे तेजन निसि कबि अभिनव जयदेवे" ॥ 
उसरत मदन पसारे॥ 
असिय वचन) भरमहु जनु बाजह तालपत्र न० गु० २२१, नेपाल २६२, ए० ६९ क, 
सौरभ बुभत आने९ ॥ पं० १, रासभद्रपुर ३०६, अ० २२८ 


शब्दाथ--लालचे--लोभ से; तोरित-- शीघ्र; अबहि-- अभी; उगत--उदित होगा; तिसिरे तेजब निसि- रात्रि 
तिमिर का त्याग करेगी, अर्थात्‌ उजली होगी; बाजह--बोलना; चाहिझआ- चाहिये । 

अनुवाद--हे रमणि, सुंह सत खोलना, चारो ओर उजाला हो जायगा, चाँद समझ कर अस्त के लालच से 
चकोर (तुम्हारा सुँ ह) जूठा कर जाएगा। सुन्दरि, शीघ्रतापूर्वक अभिसार के लिए चलो, अभी चाँद उदित हो जायगा, 
अन्धकार रजनी का त्याग कर देगा, सदन को दुकान उठ जायगी। अस्रृतवाणी भूल कर भी न बोलना, दूसरे ढंग से 
सौरभ दिखलाना, पंकज के लोभ से अमर आ जायगा, अधर का मधुपान करेगा। तुम रसकासिनी हो, मधु (मास की) 
रात है, प्रियतम को सेवा के लिये जाना उचित है, कवि अभिनव जयदेव, राजा रूपनारायण के सामने कहते हैं । 


(६६) 

जखने संकेत चलु ससिमुखी तखने छुल अन्धार। 
आस्तर पान्तर बाट उगि गेल चन्दा करम चन्डार॥ 
परम पेस पराभवे पाओल देखि गमनेरि बाध। 
उतिम बचन जदि बिहुचर आओर की अपराध ॥ 
सजनि मन्दिर भेल असार। 
अपन आरति आणु न शुनल साजि हल अभिसार ॥. 
सुखम हेतु कमने विचारव कमने चिन्द्ल चोर। 
आसा दइअ सुपुरुसे वंचन दूषन लागत मोर ॥ 
प्राान्तर-- (नेपाल को पोधी के अहुसार) (३) कामिनी बढन केक द दूर [777 चदन वेकत a ति कक 
नहीं है (३) यबए (४) चलहि (२) सधुरे घेचने - (ष) सौरभ जानत जन ति हु कि 
रसभाविनि (१०) आएल चाहिल निज गेह (११) शेष दोनों चर के बदले में 'भनइ ce न 

कस के “पक 5 25 आम उति i 
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विद्यापति ७६ प्र 


न परे पोलिहँ न घरे गेलिहुँ दुह कुल भेल हानि। 
विधि निकारुण परम दारुन अवे कि करब जानि ॥ 
संकेत वन-गसन न सम्भव पुनु पलटए न जाए। 
युवति वध रे आध पंचसर काहु न कहहु जाए ॥ 
भने विद्यापति सुन तए युवति अछ ए गुणनिधान । 
राए सिवसिंघ रुपनराएन लखिमा देवि रमान॥ 
रामभद्रपुर पोथी - पद्‌ ३११ 


` जिस समय शशिप्लुखी ने अभिसार के लिए यात्रा की उस समय अन्धकार था, किन्तु बीच रास्ते के पाँतर में चाण्डाल 
के समान कोय करता हुआ चन्द्र उदित हो गया। गमन में बाधा देख कर परम प्रेम ने पराभव मान लिया। उत्तम 
वचन यदि मान कर चलें तब और अपराध क्या ? सखि, ऐसा मालूम होता है मानों घर सूना है। अपने दुख की 
बातों का खूयाल न करके अभिसार की तैयारी की । सुख के लिए किस प्रकार विचार करेगा, किस प्रकार चोर को 
पहचानेया ? सुपुरुष को आशा देकर ठगने का दोप मुझे लगेगा। मैं घर भी नहीं जा सकी रोर न दूसरे के संग 
मिलन कर सकी । विधाता निर्दय और अत्यन्त निष्डुर है, इस समय क्या करूँ, समझ में नहीं आता। संकेत के 
बन में जाना सम्भव नहीं और लौटकर आना बनता नहीं है। हे पंचसर, युवती को अघमरा कर दिया, यह बात 
किसी से कही नहीं जाती । विद्यापति कहते हैं कि युवती तेरे गुणनिधान हैं । रूपनारायण राजा शिवसिंह लखिमा देवी . 


के रमण हैं । : 
(१००) 
सु प्रथम पहर निसि जाउ। से सामर तो गोरी। 
§ ` नि निअ मन्दिर सुजन समाउ॥ बीजुरी बलाहक लागति चोरी ॥ 
तम मदिरा पिवि मन्दा। : इसि आलिंगन देसी। 
अबहि माति उगि जाएत चन्दा ॥ मन भरि युवति जनक सुख लेसी ॥ 
सुन्दरि चलु अभिसारे। सब संका कर दूरे। 
रस सिंगार संसारक सारे॥ कामिति कन्त मनोरथ पूरे॥ 
ओतए अछए पिया आसे। . भनइ विद्यापति भाने। 
एतए चेटल गिम मनमथ पासे॥ राए सिबसिंघ लखिमा देवि रमाने ॥ दु 


साहसे साहिअ असाधे । 
मिला एक कठिन पहिल अपराधे || 
-समाउ--प्रवेश किया; माति--मत्त होकर; उगि जाएत--उदित होगा; ओतए--बहाँ; 


आले--आशा से; एतए-यहाँ; गिम-्रीवा; साहिअ--साधना; असाधे--असाध्य; बलाइक -मेष; देसी--दो 
— त चु 2 Dies #३ : 3 ie नी पु हा 


ले सो लो उन | ए 
` अनुबाद्‌--रातरि का प्रथम पहर चला गया। सुजन ल हू 

नरके मत्त होकर अभी ही मन्द (दुष्ट) 

| बहाँ प्रियतम आशा २ 


तालपत्र न० गु० २४२, अ० २४२ | 


Cc 
शब्दाथ जाउया; 
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2७ विद्यापति | 


आर बिजली की चोरी (गुप्त मिलन के समान) लगेगी (मालूम पड़ेगा) । हँस कर आलिगन देना; हृदय भर के युवतियों 
का सुख ग्रहण करना । सब डर दूर करो, रमणी कान्त का मनोरथ पूणं करती है । विद्यापति यह जान कर कहते हैं, 
राजा शिवसिह लखिमा देवी के पति हैं। 


(१०१) 


चान्दक तेज रअत्ति घर जोति। 
रजत सहित धनि पहिरल मोति॥ 
चान्दने तनु अनुलेप सिंगार। 
घम्मिल थोएल कुन्दक भार॥ 


नयन चान्द दुहु एक तरंग। 
जमुना जल विपरीत तरंग॥ 
जमुना तरि धनि आइलि राति। 
तुअ अनुराग अंगिरि कत साति ॥ 


विद्यापति भन अभिनव कान्ह । 
राय सिवसिंघ लखिमा देवि रमान || 


हरि कि कहब अनुपम भाँति। 
सखि अभिसार दिवस सम राति ॥ | 
नयनक काजर दूर कर धोए। | 
चान्दक उरआ कुमुद जनि होए॥ डक रासभद्गपुर पोथी पद ३६६ 
अनुवाद्‌- चन्द्रमा की किरणों-से रजनी उज्ज्वल; धनी ( प्रकृति के साथ सांसजस्य रखते हुए अथवा श्वेतशुआ 
होकर प्रकृति के सहित मिल कर जाने से दूसरों के द्वारा ललित न होने के लिए ) ने रजत के साथ मोतियों का अलंकार 
पहना । चन्दन को शरीर में लेप करके श४गार किया; ( सिर का काला केशकलाप ढकने के लिए ) कुन्तल में कुन्द- 
पुष्प की साला धारण की । हे इरि, उसका अनुपम सोन्दय क्या कहें । सखि ने दिवस के समान उज्ज्वज्ञ होकर रात्रि 
को अभिसार किया । उसने नयनों का काजल ठीक से धोया, मालूम होता था, चन्द्रमा के उदित होने से कुमुदिनी न 
गैर ने _ २ ` 0 |? 
खिल गयी। उसके नयनों ओर चन्द्रमा में (सुधा की) तरंग है, किन्तु यघुना का स्रोत विपरीत है। बाको ही 
यसुना पार करके सुन्दरी आयी । तुस्हारे प्रेम मै कितना कष्ट स्वीकार किया । विद्यापति कहते हैं कि लखिमा देवी के 
रमण राजा शिवसिह अभिनव कृष्ण हैं। « 


(१०२) , 
करहि सुन्दरि अलक तिलक बाधे | आएल चाहम ड कर 
अंग... विलेपन कर राधे। | पिसुन नयन. भसः चकोर। 
तञ ` > नल से अनुरागी । चरण... जे | oe ट 
भूषण होएत दुखन लागी। मुखर. सेखर : करे नेवारी । 
` चल ` चल त चेतन साइ | अशुर . सासर ` ` देह- नुकाइ 
आसे पिआंसल जनु कन्हायी। चलहिं. तिमिर पश र ३ 
ससुद इसु लुबुध रसी | ` भन -विद्यापति युवति (रती यु 
आवहि उगत लुबुध ससी। | | सधुर जानि कर क के 
RNa जान माका डक 
0 0 समा बम रमन 3 मल पक क ० 


htips:Jarchive.org/detai uthulakshmiacademy _ 
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विद्यापति ८ 


अनुवाद--हे सुन्दरि, राधे, अकलःतिलक देकर शरीर को कितना सजा रही हो]. . . « - भूषण दुःख का 
कारण होगा । इसलिए हे चतुरा रूखि, चलो, चलो, जिससे तुम्हारे लिए कन्हैया प्यासे न रहें । प्रस्फुटित कुमुद के 
रस का लुब्ध शशी अभी शीघ्र ही उदित होगा। तरुणि, तुम्हारे लिए मैं आयी हूँ, दुष्ट लोगों के नयन तुम्हारे बदन- . * 
चन्द्र का रस पान करने के लिए चकोर के समान घूर रहे हैं । 
इस जगह आना चाहता है। चरणों के उपर नूपुर चढ़ा लो, जो मेखला श्रावाज कर रही है उसे हाथ देकर बन्द 
करो, अमूल्य श्याम शरीर को छिपा कर अन्धकारमय पथ पर चलो । विद्यापति कहते हैं कि युवती की रीति को मधुर 
जान कर विश्वास करो। सुखमा देवी के रमण राजा रूपनारायण जानते हैं । 


ह (१०३) 
जे सगरि अओ रअनि चान्दमय हेरि एकरूप रह जुग बहि जाए | 
मने मने धनि पुलकलि कत वेरि। ते गुणगौरव एहे उपाए। 
कालि दिवससनों होएत आन्धार खान्त निसाकर गरसओ राहु 
अपन्ने सु" हे करब अभिसार। हो नहि दुख विरही जन काहु। 
| सखि मर्ज की कहब हृदय जत.वास निद्यापति भन सुनु वरनारि के 
| अपनहिँ निधि आइलि जनि पास | - अवसर जानि जे मिलत मुरारि। . 
| राजा रूपनरायन जान 
| राए सिवर्सिह लखिमा देवि रमान । 


त जौ * ] - रामभद्रपुर पोथी, पद ११३ 

| ; अनुवाद-( पूर्णिमा की रात को ) सारी रात ज्योत्सना देख कर धनी बारम्बार मन ही मन पुलकित हुई ! 
( उसने सोचा ) कल से अन्धेरा होगा, अपनी इच्छा के अनुसार अभिसार में जा सकुंगी । हे सखि, हृदय में कितनी 
आशा है, क्या कहूँ, दिल में आता है मार्गों निधि स्वयं ही मेरे निकट आगयी । उसका गुणगोरव युग बीत जाने पर भी 
एक ही रूप से है। चन्द्रमा को राहु ग्रसता है, उससे विरहीजन दुखित नहीं होते हैं। विद्यापति कहते हैँ कि हे 
वरनारि सुन, सुरारि अवसर पर ही मिलेंगे । लखिमा देवी के रमण रूपनारायण राजा शिवसिह जानते हैं । < 


2 _ (१०४) छ 
रयनि काजर वम मीमभुजंगम' | .. सजनी, वचन छड़इत* मोहि लाज । 
कुलिस परए दुरवाह। होएत से होओ बरुसव हमअ'गिकरु - | 
जक छ शक पनीर जनाए अछ शक 76 कफ 1 3 आए गन साहसि भनि वलाका $ 
रज्ञ वर्ज मन रोस वरिस घनः | अपनः अहित लेख कहंइत परतेख 


संसअ पड़ अभिसार। _ ' ” हृदय न 


क 


पारि ओर। | 
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विद्यापि Mee 
चाँद हरिन वह राहु कबल सह ठामहि रहिआ घुमि परस न सूम | 
| प्रेस पराभव थोर॥ | दिस सरह उपजु लिनेंह । | 
क चरन बेढ्लि फनि हित मानलि धनि | भनइ विद्यापति र सुचेतनि | 
शर च्‌ करए रोर । आ क तान । | 
सुमुखि पुछओं तोहि सरूप कहसि मोहि । राजा सिवसिघ रुपनरायन 
सिनेहक कत दुर ओर॥ | सकल कला अवलस्ब |। 


प [= >> 
न० गु० तालपत्र २३४, नेपाल २६०, पु० ६४ ख, पं ३, रागत ५० ११४, 2० २7२ 1 


शब्दाथे-_सयनि--रजनी; वम--उगलता है; कुल्लिस- वन्त, दुरवार--दुर्वार; उमहि- एकही स्थान परेः 
दिगसग--डगमग, दोलायमान । 


अनुवाद - रात्रि काजल ( अर्थात्‌ अन्धकार ) उगल रही है, भीम सर्प, दुः्वार कुलिश बरस रहा है। गजन से 

मन भयभीत: होता है, मेघ कुपित होकर जलवर्षा कर रहा है; अभिसार में संशय हो गया है। सर्जन, वचन न रखे 
सकी, इसकी सुझे लज्जा है। जो होना है, होगा, मैं वचन अवश्य रखंगी, आज मन को साहस दिया है। यदि | 
 अझल्पक्तण के लिए भी प्रेम पाया तो उस अवस्था में अपने भविष्य की मंगल गणना नहीं करती । चन्द्रमा कलंक वहन हि. । 
करता है, राहु का प्रास (भो) सहन करता है, परन्तु प्रेम की अक््प पराजय भी (सहन नहीं कर सकता है।। सपं पेरों मे ३7 | 
लिपट गया, धनी ने उसको भी मंगल ही सममा, नुपुर को ध्वनि (अब) नहीं होती । सुवदनि, तुमसे एता हूँ, हमसे 
सच कहसा, प्रेस को. सीमा कितनी दूर है?. घूम“फिर कर पुक हो स्थान पर आते है, सन्देह उपस्थित होने पर मन 
अंचल होता है। हरि, इरि, शिव, शिव, प्रेम घटने के पहले ही जीवनः चला जाए । विद्यापति कहते हैं कि.हे 
सुचेतनि, सुन, गमन करने में बिलम्ब मत करना, राजा शिवर्सिद रूपनारायण सब कलाओं को धारण करते हैं। 


53 “कि ise ss 


(३) गर्ज तरस मन रोसें बरिस घन संसओ पर अभिसार । (६) जे होएअ-से दोअरडो 
साहस मन दए आज । _ 
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विद्यापति 

(१०५) 
बाट विकट फनिमाला। | बन छलि एकलि हरिनी। 
चडदिस बरिसए जलधर जाला॥ | व्याध कुलुम सरे पाउलि रजनी ॥ 
हे माधव वाहु तरिए नरि. भागे । विद्याति कवि भाने । 
कत भीति जो दृढ़ अनुरागे॥ रुपनरायन नूप रस जाने॥ 


तालपन्न न० गु० २३१, अ० २८६ ॥ 


क शब्दाथ --बाट पथ; फनिमाला -सपसमूह ; चउदिस--चारो ओर ; तंरिए--पार हुई; नरि--नंदीः भागे-- [ 
है भाग्यवश; कतएं ~ कहाँ ; जों--जंब; छलि -थी। | 
अनुवाद+-पथ भयंकर' सर्पों से भरा हुआ, चारो ओर मेघ जलवर्षा कर रहे हैं ! हे माधव, भाग्यत्रश नदी ० 
ही पार कर गयी। जहाँ दह प्रेम है, वहाँ डर कहाँ ? वन में हेरिणी अकेली थी, व्याधरूपी कुसुमशर (मदन) ने उ | 
रात्रि को पाया (विद्व किया) । विद्यापति कविं कते हैं., राजा ख्पंनारायण रस जानते हैं। 
कै ( १०६ ) १ 
घन घन गरजये, घन मेह बरिखये दशदिश नादि परकासा। [ 
प्रथ विपथहुँ चिन्हये. न पारिये कोन. पुरये निज आसा ॥ | 
हँ माधव आजु आयलुँ बडबन्धे । Fs ड का 
चे - सुल लागि आयलु बहु ठल "पायुं पाप भनोमथ संन्धे॥। . 
` कन्टकं पङ्गये ढुँये ˆ हाम तरल अदात बरिखंए माथे । | जह नकल 
जत ढुख पायलु' हृदय दाम जानुले कादाके . कहव_ दुखवाते। | 
लाभकि लोभे ढुतर तरि आयलुँ, जीउ रहल पुनभागि । 
_ हेरइते ओ सुख विशयुर्ल सब ढुंख एनेह काडू जाति लागि॥ . 
_ भनइ विद्यापति सुन वर युबती इह सुख को _पय जान। 
डे राजा ड सिवसिंह - -रुपनारायन लछिमादेइ परसान ॥ र 


पन्डित बाबाजी मैहोद्य की. पोथी का ११७ पद्‌। | 
'मूसलाधार वर्षा हो रही है, चरो ओर अन्धकार के मारे सूक नहीँ पढ़ता 


` वाद घनन गाजत हो रहा है, 

रास्ता और कौन क॒रास्ता, है, सालुम ते (114. 
ह. था, दच की गामा ले आई थी (ने परो बढ़त हुख पाया । 
' अब सिर के उपर उ जलधर वर्षा बट 2 


नहीं पड़ता, किस तरह अपनी आशा पूरी होगी ? पाप मनोमथ 


हन दोनों 
४ 
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बिद्यापति 2 0000 

(१०७) लट 
कुसुम बोलि केश परिहल हार पुन पुन कन्त कहओ करे जोरि 
काजरे बन्धु पयोधर भाल। तत राख़ब जत आनि चोल 
एस: हे लाग एक दिस जीवन अओक दिस पेम 
आरति जानल अधिक अनुराग । एतो निचा ओटाओल हेम। 
कान्त हे सकल सुधासार हटे न धरल कर वचन हमार 

_ आइति राधा फलल अभिसार। | . . आरति धस दए भेलि जोन पार | | 

कुसुम सरासने साजलि को-। सरस . अनुराग बुक यदि केव .. 
. इलभ अलि सुलभ भए गेलि। अभिमत भने अभिनव _ जयदेव । 


रसमय रुपनरायन जान... . [ 
. राए सिव्सिह लखिमा देवि रमान |. क पक का : 
< रामभद्रपुर पोथी, पद ४०३ । 
अतुवाद्‌-_केश में कुसुम समझ कर माला धारण की ; पयोधरों के उपर कञ्जल लेपन किया। इसौसे'''''* 
. ससा कि तुप्हारा अनुराग प्रबल है । हे कान्त, तुम सकल सुधा के सार हो, राधा तुम्हारे .पास आयी, उसका अभिसार 
सफर हुआ । कुसुम के शरासन सजित हुना” हु """जो दुलभ था, वह सुलभ हुदा | हे कान्त, बार-बार तुमको हाथ 
जोड़ कर कतो हैँ कि जो सब बातें कह कर ले आये हो, उसकी रच्चा करना। एक ओर जीवन है, दूसरी ओर प्रेम ।'** 0 
सहसा हाथ सत पकड्ना, प्रेम के कारण इद कर यसुना पार किया। यदि कोई सरस अनुराग समझे तब-अभिनव र 
जयदेद यह अभिमत (बायी घोल सके) । जखिमादेवी है स 0 रूपनारायण राजा शिवसिइ जानते हैं। 
ks | ८ १ ँ 0 ॥ _ 
 चारिसनिसामनें चलि अएलहुः 20 ताङ सन पहु शुन-निकेतन 
- अ द 3 ` कएलह\ मोर निकार। 


हिः छठि देरे दससल ee र कक न्त दु पता कै 

केल, पर, ह हा यका जा दमहु नागरि सवे सिखाउबि 
(३. 0 0 ष उपकर असिसार॥ 

| केत न नागर शुनक सागर 


सबे न शुनक गेह। \ 
सन जग दोसर नदि ३ 
लाओल नेह - `. 
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बिद्यापति =५ 


जामिनि चारिम पहर पाओल | भन विद्यापति सुनह युर्वात 
आबे* जाओं निज गेह ॥ . | आसा न अवसान । 

मोरि ओ सब सहचरि जानति | 
होइति इ बड़ि साटि। 

विहि निकारुन परम दारुन 
मरओ हंदथ फाटि॥ 


सुचिरे जीवओ राए सिवसिंघ 
लखिमा देइ रमान॥ 


नेपाल १४ ९, ए० ४१ ख, प॑ १, न० गु० तालपत्र ४८२, श्० ४३६ 


- ब ९ Fe ३ ठर प्रवज्ञा र 
शब्दाथ--महि-मिद्दी से; अहि--सप; कएलाहु--करने पर भो; पाबिश्र--पाया ; निकार---इनकार, ; 


ns ९ हि 
गुनकगेह-गुणधाम ; किन्तु इस स्थान पर गुणम्राहक अर्थ न लगाने से श्रथ सिद्धि नहीं होती ; चारिम --चतुथ ; 


साहि--शान्ति । | | 
अनुवाद- हे सुन्दर, वर्षा की रात को मैं तुम्हारे मन्दिर चली ग्राई ; एथ्वो से (निकल कर) कितने सर्पो ने शरीर 


का दशन किया, चरणों के तले घोर भ्रन्धकार (इसी कारण सर्पों को न देखने के कारण उनके ऊपर पाँव रख दिया) । 


अपनी सखी के मुख से तुम्हारे प्रेम की कथा सुन सुन कर में श्रवला अब पचंसर का प्रहार सहन न कर सकी । हे 


नागर ! मेरे मन में यही अ्रनुताप है कि साइस करने पर भी सिद्धि न पा सकी--मैं इतनी पापिन हूँ । तुम्हारे समान 
गुणनिकेतन प्रभु ने भी मेरी अवज्ञा की । में भी सब नारियों को सिख बाउँगी कि वे अभिपार न करें । कितने गुणवान 
नागर हैं, किन्तु (दूसरे का) गुण सब समझ नहीं सकते हें दा समान संवार में रोर कोई नहीं है, इसीलिए मैंने 
तुम्दारे साथ प्रेम किया | केलि कोतुक की बात तो दूर रहे, तुम्हारे दर्शन में भो सन्देह है; रात का चौथा पहर दो गया; 


अब. मैं अपने घर लोट रही हूँ । मेरी सखियाँ जत्र यइ वात जानेंगी तो हमारी बड़ी भर्सना होगी । बिधाता अत्यन्त _ 


और निष्ठुर है, मेरा हृदय फट जाएगा, में मर जाऊँगी । विद्रापति कढते हैं, हे युवति सुनो, आशा का अन्त 


कठिन 
नही होता । लखिमादेवी के बढ्लभ राजा शिवसिह दीर्घजीवी होवें । 6 2 
ट कयउप शक 7 पुर (१474 क्‌ 
` ढुहुक अभिमत एकन मिलने दूती के अपरांघे। | 3 
आन आन यने संकेत भुलाएल दुहुक मनोरथ बाधे । 


तरुनी कहओ कहा सकल मेने अभिसार। 
राधा नयन जरद जओ बरिसए कन्हायी रहल न जाइ । 
दूती अपन चतुरपन खाएल चारिम कहि न जाइ। 
दुअओ परम वेआकुल मानल जस राधा दि तसु कान्द 
| एक मनोभव परिभव दाता ठुआइु दि समधान 
_मनइ विद्यापति स्‌ नए रायनि मह रसमन्ता 


BEER IFT 3 


[ 


८६ विद्यार्पात > 
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शब्द[थ -चारिस--चत॒र्थ । १५.०० 

अनुवाद--केनों की अभिमत मिलन की साध दूती के अपराध से पूरी न हो सकी । दूती मे भूल से दोनों वो 
भिन्न-भिन्न समय का निर्देश कर दिया, इसीसे दोनों के मनोरथ में बाधा हो गयी । तरुणी ने कहा कि श्रभिसार क्य 
सफल नहीं हुआ ? राधा-नयन बादल के समान बरसने लगे, कन्डायी भी स्थिर न रह सके। दूती अपनी चतुरता खो 
बैडी यह बात किसो चोथे आदमी को ( राधा, कृष्ण, और दूती को छोड़ कर) कद्दी नहीं जाती । दोनों अत्यन्त 
व्याकुल हुए, जैली राधा, बैसे ही कन्डायो । एक ही मदन ने दोनों को एक ही समय (शर-प्रहार से) पराजित किया । 
वद्यार्पत कहते हैं कि यह रस राजाओं में लखिमादेवो के कान्त रूपनारायण राजा शिवसि ह जानते हैं। 


रथ, 
(११०) : ह ते = 
ऋृतु-पति-राति रसिक-वरराज । रहि रहि राग रचये रसवन्त। 
रसमय रास रभस-रसमाझ ।। रतिरत-रागिनि-रमन वसन्त ॥ 
रसवति रमनीरतन धनि रहि" । रटति रबाब महति कपिनाशी। 
रास-रसिक सह रस अबगाहि ` ॥ - राधारमन करु मुरत्रि-विज्ञास॥ 
रंगिनिगन रस रंगहि नटई। रसमय विद्यापति कवि भान। 
रनरनि कङ्कन किंकिनी रटई ॥' ` रुपनरायन भूपति ` जञान॥ 
र प० त० १०१; न० गु० ६११, अ ६१७ छः 
` आनुवाद्‌- वसन्त की रात, मै रास के रसमय आनन्द्रस के मध्य में रसिक-ध्रेष्ठ ( साधव ) विराजते हैं र 


रसबतो रमणीरत्न, धनि राइ ( राधा) रसिक के साथ रास के रस में अवगाइन करतो हैं। रंगिनियाँ रसरंग में नाच 
रही हैं, किकिनी और कंकण रन-रन शब्द कर रहे हैं। ठहर ठहर कर रसवन्त राग को सृष्टि कर रहे हैं। वसन्त रतिरस 
की उद्दीपन कारिणीरागिनियों का रसण (वल्लभ) है। रबाब, सहती (वीणा) ओर कपिनाश ( चाद्ययन्त्रविशेष ) वज 
रहे हैं | राधारमण सुरली बजा रहे हैं। रसमय कबि विद्यापति कहते हैं कि नुपति रूपनारायण जानते हें । 
क 000 883) छ 
खनरि खन सहधि भइ किछु अरुत नयन कइ 
कपटे घरि सान सम्मान लेही। | 
कनक जै पेस कसि एनु पलटि बांऊ हसि t 
.- _ आधि-सर्थे अधर मधु-पात देदी.॥ 5 
अरेरे इन्डुइखि अड न कर प्रिय हृदय खेद हूर 


मिथिला में यह पद नहीं पाया जाता। | ) मइवि कपिलास अथवा महति कपिनास है। 
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चिद्यापति . प्छ 


बचने वस होसि जनु ससरि भिन होइह तनु 
सहजे बरु छाडि देव सयन-सीमा। 

प्रथमे रस भंग भेले लोभे मुख सोभ 'गेले 
बाँधि भुज-पास पिय धरब गीमा॥ 

जदि नयन कमलवर सुकल कर कान्ति धर 
खर-नखर-घ!ःत कइ सेहे बेला। 


परम पद लाभ सम मोदे चिर हृदय रम 
४८ नागरी सुरत-सुख अमिय मेल्ला॥ 


सरसकवि सुग्स भने चारुतर चतुरपने 
नारि आराहिआइ पंचबाना। 

सकल जन सुजनगति रानि लखिमाक पति 
रुप नारायन सिवसिघ . जाना ॥ | 

 तालपत्र न० गु० ३३०, अ ३२७ 


शुब्दाथे--खनरिखन- छुछ चण के लिए; महधि - महाध्य ; कसिकस वर ; होसि होगा ; ससरि-- हट 


कर ; गीमा—ग्रौवा ; मोद - आनन्द | हक “ 

: अनुवाद- कुछ तणा के लिए मंहाध्य होकर, कुछ लाल आँख कर के (rt क्रोध कर छ के ) छलपूर्ण मान 
करके अधिक सम्मान लेना (प्राप्त करना) । (कसौटी पर) कसे हुए सोना के समान प्रेम (प्रेम की सार्नो परीक्षा कर लेना), 
फिर पलट कर बंकिम हँसो हँस कर आधे अधर का मधुपान करने देना । ऐं चन्द्रसुखि, छल मत करना; प्रियतम के हृदय 
का खेद हरना; कुसुमशर (कम्दर्प) का रंग (केलि) संसार का सार है। वचन से वश में मत होना, सरक कर श्रलग हो 
जाना इस प्रकार सरकने की चेष्टा करना जिससे प्रत्येक अंग स्पर्श न होने पावे); बरन्‌ सहज ही शय्या की सीमा छोड़ 
देना (शस्या पर से उठ जाना) । प्रथम रसभंग होने पर; लोभ में उनकी मुखशोभा से (अपहृत होने से) प्रियतम 
अनपारा में बाँध कर गले लगावेंगे। यदि नयनकमजवर झल की कान्ति धारण करेंगे (चछ अद मुद्रित bs 
उसी समय प्रियतम खर नखरधात करेंगे। परम पद के लाभ के समान आनन्दित हृदय से चिरकाल रमण (आनः 
सम्भोग) करो, दे नागरि, सुरतसुख अत मिलन हैं। सरस कवि यह सुरस कहते बन के सर वास्टर सर 
साथ पंचवाण मदन की आराधना करो। सकल सुजन लोगों: की राति, रानी लखिमा के पति; रूपनाराय ए 


जानते - हैं । ति PS - छ / (११२) कर 
` बढ़, कसलं. ठु न . कक | > उ हक 
नः कृक्वाई लोचन मन आयाम त कित 1 


क्रतुपति-हटवए नहि परमादी । 


हु ' 


दी ॥ 
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दद विद्यापति ; जाको 
शब्दाथ --हरबए-- दुकानदार ; नहि परमादी-प्रमाद (भूल) नहीं करता ; मधथ--मध्यस्थ । | 
अन्नुवाद-दे राधे, तुम बड़ी छुलनामयी हो; आधे नयन से ही (तुमने) कन्हायी को खराव लिया । वकील 
दुकानदार प्रमादी नहं हैं अर्थात्‌ भूल करने चाला नहीं है; ग्याय-मूलयवांदी समझ कर (उसने) कामदेव को ह ५64 
बनाया है हिज कोकिल लेखक, मधु स्याही, अमर के पद कलम आर चन्द्रमा साखी है अर्थात कामदेव को मध्यस्थ 
मानकर, चन्द्रमा को साक्षी मान कर, स्याही-कलम ठीक करके लिखा-पढ़ी होगयी ( मान अवस्था से बाहर होने को ) 
अनुनय, केलि रहस्य, मान-अचुभव-प्रकाशक सरस कवि श्री शिर्वासंह को कहते हैं । 


(११३) 
तोहर वचन अभि ऐसन" जतने कत न के न वेसाहए 
तें मति भुललि मोरि। | शुजा के दहु कीन। 
कतए देखल भल मन्द हो | परक वचने कुञें धस देख 
साधु न फाबए चोरि | तेसन के मतिहीन ॥ 
साजनि आबे कि बोलब आओ । | नागर भमर सबे केओ बोलए 
आरे शुत्ति जे काज न करए | सने\ धनि जानल मोर | 
पाछे हो पचताओ॥ पढ़े शुनि हमे सबे विसरल 
अपत्ति हानि जे कुलक\ लाघव | दोस नहि किछु तोर॥ 
किछु न गुनल तवे। - भन" बिद्यापति सुन तोअें जुबति 
सने मनमथ वानहिं लागल" हृदय न कर सन्द्‌। 
आओब गमाओल हमें ॥ राजा रुपनारायन 


नागर 
जनि उगल नव चन्द्‌ | 

नेपाल १, प० ३, पं २; न० गु० ४२३, अ० ४१७ 
शब्दाथ--#तए--कहों भी ; फाबए-- सजता है; पचताओ--पश्चाताप; बेसाइए-- 
चसदेअ--कूदपडे; विसरल--भूल गया । ८ 
|. अनुवाद-उम्दारी बातें अरूत के समान हैं, इसीसे हमारी सति भूल गयौ । अच्छी-बुरी होकर रिधर देखती 
< हो ? साधु ब्यक्ति को चोरी अच्छी नहों लगती है। सजेनि, अभी ओर कया कहें ? जो भविष्य 

नहीं करता उसको पीछे पडताना पढ़ता है। अपनी हानि की कि उस ससय कुछ के गौरव की कुछ विवेचना नहीं की 
मन में सन्सथ का तीर लग गया, में भविष्य भूल गयी । कितना भी यत्न से कोई बेचे, कोई गुंजा भी खरोदता है | 
दूसरे की बात से कुझों में कूद पढ़े, ऐसा मतिहीन कौन है? नागर को सब कोई अमर बहता है, हे घनि, मैं तो मन 
कं यही जानती हैँ ; पढ-लिख-समक कर में सब कुछ भूल गयी, तुम्हारा कुछ दोष नहीं है। विद्यापति कहते हैँ कि 
८ द्‌ युवती, तुम सुनो मन में दुख मत करना । रसिक राजा रूपनारायण (शिवसिह) मानों नये चन्द्रमा ु 


विक्रय करता है ; ङुने-कूप; 


की विवेचना करके काम 


दसा के समान 
जे न उदित 


- जाल योयो को पाढा्तर(%) पहन (२) आए (९) इचे (४) सस कद ससा 
वा (७) “दोष नदि कु तोर” इसके बाद भने विधापतीत्यादि है। ._ ह प (९) भमर 


र पर ७ 
पक शा मने द 
बिर भु 
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र म विद्यापि ८६ 
( १४४) 
मनसिज बाने मोर हरल गेआने। | अबे कर्के करसि तोय मुख परगासा। 
वोललह तोहे मोरि दोसरि पराने। | लाजक श्रपगमे चौन्हली जाती। 
बचनहु चुकलासि आवे की छड़ा॥। | पेम करह अनतए गेलि राती॥ 
समुह निहारसि साहस बड़ा। खण्डित जुवति कवि विद्यापति भाने। 
कि तोहि बोलिवों कान्ह कि वोलिबओं तोही। । पेयसि वचने लजाएल कान्हे 
बेरि वेरि कत परिपंचसि मोही रुपनराएन एहु रस जाने । 
भाँगिले भासा तोलिले आासा। राए सिबसिघ लखिमा देइ रमाने। 


¬ न° गु० तालपत्र ३४२, अ० ३३३ 


शब्दार्थ --बुकल्ञासि = वचनभङ्क किया ; छड़ा--छोड़ा हुआ, बाकी; समुद--सम्मुख ; परिपंचसि- प्रपंच करता 
है, ठगता है; भाँगिले भापा-वचन नहीं रखा; करकें--क्यों ; अनतए---अन्यत्र । 

अनुवाद - मनसिज के वाण ने हमारा ज्ञान हरण कर लिया, तुमने मुझभकों ( अपना ) दूसरा प्राण कहा 
( बतलाया ) । वचनभङ्ग किया, अब ( और ) क्या बाकी है? सम्मुख देखते हो, ( श्राँख की थोर प्रेमपूर्वक देखते 
हुए वचन बोलते हो ) कितना साहस है ! तुमको क्या कहें, कन्हायी, तुमको क्या कहें ? बार बार मुझको कितना ठगते _ 
हो । वचन तोड़ कर, आशा चूर कर, अब क्यों मुख की ओर देखते हो ? (तुम्हारी आँखों की) बजा दूर हुई 
( तुम्हारी ) जाति ( स्वभाव) जान गयी, गत रात्रि को अन्यत्र जाकर प्रेम किया था। कबि विद्यापति कहते हैं कि 
हे खण्डिता युवती, श्रेयसी के वचन सुन कर कम्हाई को लजा हुई । लखिमा देवी के रमण रुपनारायण राजा 


शिवसिद्द यह रस जानते हैं । 
(११५) 


कुंकुम लओलह नख-खत गोइ। 
अधरक काजर अएलह धोइ॥ 
तइओ न छपल कपट-बुधि तोरि। 
लोचन अरुन वेकत भेल चोरि॥ 
चलचल कान्ह बोलह जनु आन। 
` परतख चाहि अधिक अनुमान || 
जानओं प्रकृति बुझओं .गुनसीला। 
जस तोर मनोरथ मंनसिज-लीला ॥ 


धनसों जउवन छुइलओ जाती, 
कामिनी विनु कइसे गेलि मधुराती ॥ 
बचन नुकावह बकतअओ काज | 
तोय हूँसि हेरइ मोय बड़ लाज॥ 
अपथहु सपथ बुझावह राधे | 
कोन परि खेओम सठ अपराधे ॥ 
भनइ विद्यापति पिय अपराध | 
उद्घट न कर मनोरथ साध 


देवसिंह सुत एह रस जाने। 
राए सिवसिघ लखिमा देइ रमाने । 


ड PS PR SE 
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६० विद्यापति 


शब्द[थे--गोई -- छिपा कर $ घोई - धोकर; तइओ-- तथापि; धनसौं--धन से; छुददलभो-- रसिक; कोन परि 


किस प्रकार; खेश्रोम--च्ञसा करू गी । 


अनुव|द्‌-- नखउत को छिणने के लिए तुमने कुंकुम का लेपन किया है, भ्रधर का काजल धोकर आए ह तथापि 
तुम्हारा कपट छिपा नहीं रहा; तुम्हारे लाल लोचनो ने चोरी प्रकट कर दी। जायो जावो, कग्हायी अब कोई दूसरी 
बात मत बोलो । आँख से देखने से अधिक अनुमान (का महच) है (आँख से हे पररमणीसङ्ग करते न देखा तो भी 
अनुमान से सब जान गयी )। म्हारी प्रकृति जानतो हूँ, गुशील भी समभती हू कामङेलि में यशलाम हो यही 
तुम्हारी मनोगत इच्छा रहती है। रसिक जाति का पुरुष धन से अधिक यौवन चाहता है। वसन्त काल की रात 
तुमने कामिनी छोड़ कर केसे काटी ? बात से छिपाना चाहते हो, लेकिन काम से प्रगट हो रहा है। तुम हँसते हो 
लेकिन मुझे लज्जा हो रही है। अन्यायपूर्ण काय्यं करके अब शपथ के द्वारा राधां को समझा रहे हो, शठ का अपराध 
किस प्रकार क्षमा करूंगी । विद्यापति कहते हें कि कान्त के अपराध का उद्घाटन करके मन की साध में ` बाधा मत 
डालना। देवसिह के पुत्र, लखिमा देवी के वल्लभ राजा शिवसिह यह रस जानते हैं । 
(११६) 
सहस रमनि सों भरल तोहर हिय | नयनक काजर अधरे चोराओल 
करु तति परसि न त्यागे। | नय अधर्कहु रागे॥ 


सकल गोकुल जनि से पुनमति धनि | बदलल बसन नुकाओब कतखन 
कि कह तन्हिक भागे॥ | 


तिला एक केतव लागे ॥ 


- पद्जावक हृदय भिन अछ | बड़ अपराध उतर नहि सम्भव 
अरु करज खत तोहे। . | विद्यापति कवि भाने। 
जाहि जुवति सँगे रअनि गमौलह | राजा सिवसिघ रुपनरायन 

| 


ततद्दि पलटि बरु जाहे॥ सकल कलारस जाने ॥ 


ताज्ञपत्र न० गु० ३४०, झ० ३३१ 


शब्दोथ--सहूर सहस्र, सो-सहितः तनि- उसका ; परसि--सपशे; तन्हिर आगे-_उसके भाग्य की वात 


पदजावक- पाँच की मेंहदी; करज - नस | 


अनुवाद्‌--त॒म्दारा हदय सहस सशि से पूर्ण है । (किन्तु) उसका (उस रमणी का) संग स्यार नहीं करते हो । 
शोकुल्त की समस्त नारियों में वह भाग्यवाखी है, उसके भाग्य की बात क्या कहें। पद को में 
पर नख-रेखा अलग अलया हैं; जिस युवती के संग रात कारी है, वहों फिर कर चले जावो । 
छीन खिया है और अघर की लिमा नयनों ने। कपड़े बदल गए हें, कितनी देर छिपाबोगे 
(थोड़ी देर तक) रहती है। विद्यापति कहते हें कि महान अपराध में उत्तर सम्भव नहीं | क न तिल 


६ राजा शिवसिह रूपनारायण 
सकल कलवा रस जानते दूँ । 


हदी का चिन्ह और वक्त 
नयनों का काजल अधर ने 


https:/archive.org/details/muthulakshmiacademy 
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बिद्यापति र ६१ 


(११७) 


मधु जामिनि मोर आजु विफल गेलि 
गोप गमारक संग ॥ 


सखि हे बुझल कान्ह गोआर। 
पितरक टाँड़ काज दहु कओन लद 


उपर चकमक सार ॥ तोहर वचन कूप धस जोरल 
हम तो कएल मन गेलहि होएत भल तें हमं गेलिहु अबाटे। 
हम छलि सुपुरुख भाने। | चन्दन भरम सिमर आलिगल 
तोहर वचन सखि कएल आँखि देखि | सालि रहल हिय काटे॥ 
५८५ अमिय भरम विष पाने॥ | भनइ विद्यापति हरि वहुबल्लभ 


पसुक संग हुन जनम गमाओल 


ट राजा सिवसिघ रुपनरायन 
से कि बुझथि रतिरंग। 


लखिमापति रस जान॥ 
ताल्मपत्र न० गु० ३३३, अ्र० ३३० 


| 
| कएल बहुत अपमान। 
| 
| 


शब्द।थ -- गोआर ~ ग्राम्य व्यक्ति, मूखं; टाँड--ह/थ का एक प्रकार का गहना; कूप धल जोरल -- कूए में कूद पड़ी; 
अब|टे--अपथ में; सिमर--शिमूल; सालि--विद हुई । 
अनुवाद---सखि, हमने समझा, कन्हायी सूखे दै; पीतल का टॉड क्या किसी काम से शोभा पाता दै? केवल ऊपर 
चकमक का सार है। मेरे दिल में हुआ था, जाने से लाभ होगा, सममा था वह सुपुरुष है। सलि, तुम्हारी बात से 
& आँख से देखते हुए अस्त के श्रम में विषपान किया । पशुओ्रों के संग जिसने जन्म कद्राया, वह रतिरंग क्या समझेगा ? 
टु मट ट 20 १ लप 
आज मूढ़ गोप के संग हमारी मधुयामिनी निः्कल्न चली गयी । तुम्हारी बात से में कूपं में कूद पड़ी । उसके ल्लिए 
डे छः [94 ~ %' ०० प ~ Ys 

अपथ पर गर्या, चन्दन के भ्रम में शिमूल का आलिंगन किया, हृदय में कोटे गड गये। विद्यापति कहते हँ, हरि 

ce ~ 

त्यन ख् जाः इ सुपनारायण रस जानते हैं । 
बहुबढ्खभ हैं, अत्यन्त अपमान किया । लखिमापति राजा शिर्वासह रुपनारायण रस ह 


(११८) 

पुछु चलि आवसि पुनु चलि जासि। . तन्हिकरि कथा कहेसि काँ लागि। 
बोलओ चाइसि किछु बोलइते लजासि ॥ जूडिहु हृदय पजारसि आगि ॥ 
आस दइए हरि कहु किए लेसि । तन्हिकर कडसल सोरा पत्र दोस । 

के अधराओ बचने उतरो न देसि॥ | कहलेओ कहिनी बाढ्य रोस॥ 

+ सुन दूती तोञे सरुप कह सोहि । भनइ विद्यापति एहु रस जान। 
संग सञों कपट दसर भेल तोदि ॥ राए सिवसिघ लखिमा देइ रमान॥ 
शब्दा्थ---आवसि _ आती है; जासि--जाती है; हरिकहु-दरण करके; अधराओ -आघी बात; तन्हिकरि -- 


शीतल होना; पजारसि- लगाती है । ु 
फिर आतो है भौर आकर, फिर जाती है, कुछ बोलना चाहतो है, परन्तु (बोलने में) 
(उसे) छीन लेती है। आधी वात (कहने पर भी) भी उत्तर में नहीं बोलती है ts 


उसका; जूडिटु- जुडना, 
अनुवाद-- एकवार चाका 
लज्जा होंती है। आशा देकर का 


तर 
https:/larchive.org/details/muthulakshmiacademy हु 


यक 
कल 


~ 
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सुन दूति, मै तुम्हें सत्य कहती हूँ, तुम्हारे ही कारण कपट का मेरा साथ हुमा । उसकी बात किस लिए बोलती दै १ 
जो हृदय शीतल हो गया है उसमें आग क्यों सुलगाती है? उसका कौशल और मेरा अपराध (वह चातुरी करेगा 
और अपराध मेरा माना जाएगा) । वे सब्र बातें कहने से क्रोध बढ़ता है। विद्यापति कहते हं यह रस समे । लखिमा 
देवी के बएलभ राजा शिवसि हैं । 


(११६) 
गुरुजन दुरजन परिजन वारि मुनिहुक काज पलए परमाद 
न गुनल लाघव फुलके गारि। हम राहुँ अतु से पल अपवाद । 
जीव कुसुम कए पूजल नेह सुन्दरि वचने हलल सिर मालि; 


भरि उमकल अत्रे तोहर सिनेह्‌। नागर न संह कुगइआ गारि। 


थासः जत अनुराग दूर सब गेल, 
ससि जानब जओं बड़ उपहास। सोतिक पुतरी विषधर भेल 
पुनु जनु आवह हमर समाज विद्यापति कह्‌ सुन वरनारि 
मञं नहि रखबे आंखिक लाज। पहु अबलेपिञ् दोस विचारि। 
राजा रुपनाराएन जान 
सिरि सिबसिंह लखिमा देवि रमान। 
--रामभद्गपुर पोथी, पद १६ 
शब्दाथ--भ्रवलेप--गवं । पा 
अनुराद्‌--गुरूजनो, दुजनों, और परिवार के सब लोगों को अग्राह्य माना, अपने सम्मान को लाधव अथवा कुल र 
की ग्लानि की कथा की विवेचना न की (किन्तु) अभी थोड़े ही दिनों में तुम्हारा स्नेह मन्द पड़ गया ।... ... ...... ... ... 
सखियाँ जानेंगी तो बडा उपहास होगा । अब मेरे संग सिलने के बिए मत आना, आने पर में चचुलज्जा नहीं रखूंगी । 
सुनियो के काय्यं में भी प्रसाद होता है, सुरे भी अब अधिक कलंक न लगे। सुन्दरी की बात को सिर हिलाकर नागर 
ने अस्वीकार किया । नागर असभ्यतापूणं गालो सहन न करेगा। जितना अजुराग था, सब दूर हुआ, सोती की 
पुतलो मानों विपवर सपं हो गई । विद्यापति कहते हैं, हे वरनारि; सुन दोष विचार करके प्रभु को 


जिया बची मर हसि कस जान हि ६००००००३००४०५ ०००० | 
(१२०) 
हरि विसरल बाहर गेह। । गसने केतवे करसि ओज । 
बसुह मिल सुन्दर देह॥ | परे ओ परक करए सरोज ।| 9, 
साने कोने आवे बुझए बोल । । ओछे ओ जाति जोलहा जे यो हु 
मदने पाओल आपन तोल ॥ ओले घरि नह्‌ बुलए से ओ ॥ 
कि सखि कहब कहेते घाख । देखल सुनल कहव तोहि । 
खखन्दे ज Me राख पुचु कि बोलि पठाउति सोहि ॥ 
अपथ पथ परिचय भेल सहु हि गमन 
जनम आतर बेड़ा देल॥ - । : सहु दि गमन सरस भान । - : 


¬ ₹-रसः 
“नेपाल २३१, ए० ३१ ख,पे ४ 
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विद्यापति ६२ 


शव्दाथ-विसरल --विस्ग्रत हुआ; वसुह--एथ्वी पर; साने - सङ्के त से; कोने--किस तरह; तोल --तुल्य, अपने 
कप च्छ 
उपयुक्त; घाख--हुख; खखन्दे- सङ्गे त रूप; जनम आँतर--जन्म अन्तर; ग्रोज-छुलना, आपत्ति; श्रोळे्रो-तुच्छ; श्रोल-- 
सीमा; बुलए--अ्रमण करे । 


अनुवाद---हरि सङ्के तस्थान भूल गए, एथ्वी पर (कहाँ उसका) सुन्दर शरीर मिला । अब किस प्रकार सङ्केत की 
बात समभी जाएगी ? मदन ने उनको अपने समान जोड़ीदार पाया है । सखि, क्या बोलें, बोलने से दुख होता है । 
सङ्घोतरूप में कितना भी न कहा जाए। मेरा घर्मेबहिभुँत (अपथ) पथ से परिचय हु; जीवन के अन्तर में काँटा पढ़ 
गया। छलना करके जाने में तो आपत्ति करती हो, लेकिन दूसरा भी तो दूसरे की खोज करता है । तच्छ जाति 
का जो जुलाहा है; वह भी शेष सीमातक नहीं जाता । तुमने जो देखा सुना बही बोलना, अब हमें क्या कह कर भेजोगी ! 
सरस कवि सखी के गमन की बात कहते हैं, रुपनारायण यह रस जानते हैं । 


( १२१) 
बदन चाँद तोर नयन चकोर मोर | पर मुखे न सुनसि निश्र मने न्‌ गुनीस 
रुप अमिय-रस पीवे' ! न बुझसि लइलरी वानी । 
अधरि मधुर फुल पिया मधुकर तुल अपन अपन काज कहुइत अधिक लाज 
बिनु मधु कत खन जीवे॥ अरथित आदर दानी ॥ 
मानिनि मन तोरे गढ्ल पसाने"। कवि भन बिद्यापति अरेरे सुनु जुवति 
कके न रमसे हसि किछु न उतर देसि नहे नूतन भेल माने । 
सखे जाओ निसि अवसाने ॥ लखिमा देइ पति सिवर्सिघ नरपति 
5 रुपनरायन जाने ॥ 


रागत ए० ६४ न० गु० तालपत्र ३४९, ग्र० ३९२ 


अनुवाद-- ठम्हारा बदन चन्द्रमा (तुल्य), मेरे नयन चकोर (तुल्य), (तुम्हारा) रुपारइत पान करेंगे । अधर बन्धुली 

उ तुल्य हैं, मधु बिना कितनी देर जीता रहेंगे ? हे मानिनि, तुम्हारा मन पापाण से गढ़ा हुआ है i 

का फूल, पि मुकर ठु हे क्यों नहीं देती ? (हँस, ऐसा कर कि) सुख से रात कट जाए । दूसरे के मुख से बातें 

रस-लीला में हँस कर ना नहीं करती । रसिक की बात नहीं समझती । अपने काम में स्वयं अपने ही उप- 

नहीं सुनती, म ना और आदरहानि होती है) । विद्यापति कहते हैं कि युवति, सुन, मान से प्रेम फिर 
ब्रोलने में अर्यः 


व्‌ शिवसिंह तें हें 
का दान) लखिमापति राजा शिवसिह रुपनाराय यह जानतें हैं । 


नुबीत दा न या हो गया । 


के अनुसार पाठान्तर--(१) पावे (२) 'पसाने” इसके बाद रागत० के पाठ में बहुत पार्थक्य है। यथा -- 
पय अपने रभसे हसि किछुओ उतर देसि सुखे जाओ निस अबसाने 
निञ्रमने न गुनसि परबोल न सुनसि न छेल विरानी । 
` अपन आपन कजा कहेतें परम लजा अरथित आदर हानी ॥ 
भनइ विद्यापति सुबु वरयुवति सवे खन न करिओ माने । 
राजा सिवसिघ रुपनरायन लखिमा देवि रमाने ॥ _ 
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६४ विद्यापति आ जल 
(१२२) 
आनिनि मान आबहु कर ओड । | ररा एकः हेर, मन ताप! 
र॒यनि बहलि हे रहलि अछ थोड ॥ | पेमलता तोइले बड़ पाप॥ 
शुनसति भन गुनन घरि गोए । | लोचन भरम हमरे 522 अ 
सुपुरुस दाने अधिक फल होए॥ | तु मुख पङ्कज करओ विलास ॥ 


भनइ विद्यापति सने शुनि भान । 
सिवसिघ राए रसिक रस जान॥ 
तालपत्र न० गु० ३६४; अ०३६१ 
शुब्दाथं--ओड़ - सीमा; बहलि--कठ गयी; रहलि अछ रही; गोय--छिपा कर; तोइज्े--तोड़ने से । 
अनुवाद---सनिनि, अब मान का अन्त करो, रात कट गयी, थोड़ी सी है। गुणवती होकर गुण छिपा कर मत 
रखना, सुपुरुष को दान करने से अधिक फल होता है। एक बार (हमारे) सन का दुख देखो, भेसलता तोड़ने से बड़ा 


पाप होता है। मेरा लोचन अ्रसर वुम्हारे सुखपङ्कज पर विलास करने की आशा करता है। विद्यापति मन में 
विवेचना करके यह बात कहते हैं कि रसिक राजा शिवसिह रस जानते हैं । 


(१२३) 
नव र्‌तिपति नव परिमल नव मलयानिल धार । 
नवि नागरि नव नागर विलसए पुन कले सवे सबे पार ॥ 
सानिनि खराब कि लान तोहार। 
अपन सान पावक भए पइसल लुलए सन भण्डार । 
एत दिन मान भेलेहुँ तोहे राखल पंचवान छल थोल । 
अवे अनंग हे सरीरी देखिअ समय पाय की बोल॥ 
विद्यापति कह फे वसन्तसह सुनिहुँक सन ही लोभे 
लखिसा देविपति रुपनराएन षट्ऋतु सबवे रस सोभे। 


रामभदरपुर पोधी--३४ 
जब्दार्थ---एन कले --पुण्य करने से; पइसल--प्रवेश किया; लुलए - ज्याला से । 
. आतुबाद-तवीन काम, चतन परिसल, नव नागर, और चूलन सलयानिल । नव नागर नवीना नागरी के साथ 
विलास कर रहा है। पुण्य करने से सब कोई सव कुळ पा सकता है। मानिनि, अब क्यों मान किये हुई हो? 
तुम्हारा सात अग्नि का आकार धारण करके तुम्हारे मन के भाएडार में ज्वाला जगा रहा है। इतने दिनों तक जो 
जात की रहा कर रही थी, उसका कारण है कि काम कम पद । इस समय (वसन्त ऋदु पाकर) मानों अनंग को भी अंग 
हो गया। समय उपस्थित है, फिर शायद न हो। विद्यापति कहते हें कि वसन्त काल में सुनियो का मन भी हरण 

हो जाता है। लखिमा देवी के पति रूपनारायण कोरो कदो क रस शोम देता है। =>: :- क 
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विद्यापि न द 

(१२४) 
तन्हिकरि धसमसि बिरहक सोस समयक बसे नहि सब्र अनुराग 
तञ्ओरे दिद कए केतव पोल । भलाहुक सन मन्दोञ्पद जाग। 
सोलह सहस गोपी परिहार पिग्ररी दरसने नागर दुल | 
तन्हिकाहुँ कुल भेलि सिरनिजार। चान्द्र शुने वन तुलसी फूल। 
मञ्चे कि बोलव सखि बोलइच्छ कान्ह विद्यापति भन बुझ रसमन्त । 
सत्र परिहरि नागरि तोहि मान । राए सिबसिह लखिमा देवि कन्त | । 


रामभद्गपुर पोथी, पद ३६ 


शब्दाथ -- तन्हिकरि उसका; समसि मानसिक चाञ्चढ्य; सोस ¬ शुष्कता । 

अनुवाद --उसका (नायक का) मन व्याकुल हो रहा है; विरह में वह शुष्क हो रहा है इसीलिए तुम दृढ़ होकर 
चलना किये बैठी हो (वैसा होने से नायक निश्चय ही तुम्हारे पास आवेग) । उसने सोलह हजार गोपियों का 
परित्याग किया है, उसका मस्तक नत हो गया है । सखि, में और वया कुँ, कन्हायी ने स्वयं कहा है कि सब कुछ 
छोड़ कर वह तुम्हीं को मान देते हैं। सकल अजुराग समय नहीं मानता, अच्छे लोगों का भी मन मन्द हो जाता है! 
प्रिया के दर्शन की अमित्लापा नागर को है। विद्यापति कहते हैं कि राजा शिवसिह लखिमा देवी के कान्त यह रस 
जानते हैं । 


(१२४) 

पुरुष. भमरसम कुसुमे . कुसुमे रम 
पेसि करए कि पारे । 

डर न राखल पहु परतख भेलनहु 
ओर धरि भेल विचारे | 

भल न कएल तोहें सुमुख सरूप कोहोंड 
लेपन पिञ्च अपराधे । 

सेहे सआनी नारि पिञ्जगुन परचारि 
` बेकतओ दोष नुकावे | 
निसि निसि कुमुदिनि ससघर पेम जिमि 
न अधिक अधिक रस पाव्रे। | 
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६६ विद्यापि 


अच्छा काम नहीं किया, सत्य जो कुछ भी हो, प्रिय को अपराध देना उचित नहीं ह । चही चतुरा नारी ह्‌ जो पति 
के व्यक्त दोष को भी छिपा कर गुण का प्रचार करे। (उससे) प्रति रात्रि में चाँद और कुमुदिनी के प्रेम के समान रस 


पाचोगी । विद्यापति कहते हैं, हे वरयुवति, अब भी सावधान होवो। रुपनारायण राजा शिवसिह लखिमा देवी के 
रमण हैं । 


२ 
करहुँ कुसुम कन्दुक दीअ निञ्ज बल्लभ परिहरि जुबति धाव । 
भरि कामिनि मानिनि मान लीअ। | मओ परोले कारन किछु न भाव | ५ 
जमुन तट भए दिआ पसार | सब बोलहि पुछुए कान्ह कान्ह 
राघ गेनदे खेलने देखि निभार। | गाहूकि मअ जोहल कि नतमान। 
लघु खघु लघु मदन कटार बाट | रस बुझि विलस सिबसिह देव 


परिपाटि सिखाबए चाटे चाट | लखिमा देवि पति-चरण-सेब । 


रामभद्रपुर पोथी, पद ३२ 
शुब्द्‌(थे रीथ लेकर; निभार- मनोयोग पूवंक देखना; जोहल- खोजा | 


अनुवाद--हाथ सें फूल का कन्दुक लेकर उसके द्वारा सानिनियों का मान दूर कर दिया । जमुना किनारे खेल 
हुआ; राधा सनोयोगपूर्वक कन्दुक्कीडा देखने खगौ। (कृष्ण) हाथ से चटाचट कन्दुक मार कर धीरे धीरे किस प्रकार 
कामदेव का वाण चलता है सिखलाने लगे । अपने अपने पतियों का त्यार करके युवतियों क्यों दौड़ती हें इसका 
कारण सम मै नहीं आता है । पूछने से सब केवल कान्ह कान्ह कहती हैं। ऐसा सालूस होता है मानों मान 
धोकर सानिनियाँ माधव को खोजती हें। बखिमादेवी के पति शिवसिइदेव रस समझ कर चिलास करते हैं और में 
उनकी चरण-सेवा करता हुँ । 


(१२७) 
परिजन पुरजन वचनक रीति । | 
पेम लुबुध मन भेलि परतीति॥ काहुक कडतुके काहुक निरासा ॥ 
निञ्म अपराध बोलत की आने । । नहि नहि बोलह दरसह कोपे । 
कुमुदहि भेल कमलके भाने॥ 


| जतने जनाए करइछह गोपे॥ 
एहि अमुभवि बुफल सर्पे । । परतख गोप के पति आउ | 
नयन अछइत निमजलिहु कूपे ॥ बरु सनसथ सरे जीवन जाउ | $ 
जदि तोहे साधव सहज विरागी । 


भनइ विद्यापति एहु रस भाने 
लोचन गीस कएल कथि लागी॥ पुहविहि अबत र [ 


रुपनराअन एहु रसमन्ता। 
गुननिवास लखिमा देइ कन्ता | 


पुत्र जनु बोलह आइसनि भासा | 


अतः त 200. 
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विद्यापति ६७ ु 


शब्दाथ-- परतीति--- विश्वास; गीम- ग्रीवा; गोपे- गोपन; पतिश्राउ-- विश्वास करेगा; पुहविहि--प्रृथ्वी पर । 

अनुवाद--परिजन एवं पुरजनों की बातों की रीति से मेरे प्रेमलुव्ध मन में विश्वास हुआ । अपना अपराध है, 
दूसरे को क्या कहें ? कुखुद में कमल का अम हुआ । अजुभव करके इसे सच कहके सममती हुँ कि आँख रहते कूएं 
सें निमग्न हुई। माधव, यर्दि तुम स्वभावतः ही विरागी हो तो मेरी ग्रीवा के प्रति नयन-निक्षेप क्यों किया ? 
किसी की निराशा और किसी का कोतुक। ना ना कहते हो, क्रोध दिखलाते हो। 
प्रत्यक्ष छिपाने से कयी विश्वास करेगा ? मन्मथ के शर से जीवन 
होता है कि पृथ्वी पर नवीन मदन अबतीण 


फिर ऐसी बात बोलना भी मत। 
(पहले) आदर जनाकर अब उसको छिपाते.हो । 
चला जाए यह अच्छा है । विद्यार्पात कहते हैं कि इंस रस से अनुमान हीः 
हुए हैं। लघमीदेवी के कान्त गुणनिधान रूपनारायण इस रस के रसिक हैं 


| दुसह जमुना नरि एलिहुँ« भाँगि । 
| कुचयुग तरल तरनि तँ लागि॥ 
| देह अनुमति" हे ज़ुभओ पंववान। 


गगन गरज घन” जामिनि घोर। 

रतनहुँ लागि न संचर चोर ॥ 

एहना तेजि अएलाइँ नि गेह । 

अपनहु न देखि अपनुक देह्‌ ॥ | र 

तिला एक माधव परिहर मान | | भनइ विद्यापति नारी साभाव | 
` | ` अपनुक अभिमत उक्ति बुकावः ॥ 


तांहे सन नगर नागर नहि आन ॥ 


तुअ लागि संसय परल परान || | 
` राजा रूपनराएन जान। 
राए सिवसिघ लखिमा देइ स्मान ॥ 
° रागत पु० १२६; न० गु० ४७७, अ० ४६१ 
शब्दार्थ --रतनहुँ लागि--रक्ग के लिए भी। संचर-चलता है । पुहना--ऐसे- शमय में। नरि--नदी । 
तरल--पार हुई । तरनी--नाव। जुभओ--युड करें } 


अनुवाद- घोर (अन्धकार) यामिनी, आकाश में मेघ गरज रहा हे। रज्ञ के लोम से भी चोर घर से बाहर नहीं ति 


जाएगा । ऐसा समय है कि श्रपणा शरीर अपने को ही नहीं सूकता है। अपना घर छोड़कर आई । माधव, एक 
सुहुत के लिए भी तो मान का व्याग करो, तुम्हारे लिए प्राण संशय में पढ़ गए हैं। उसी कारण (विरह के कारण 
प्राण का संशय होने से) दुसह जमुना नदी को कुचयुग की नौका द्वारा भाग्य से पार कर अयो है” दिनाचे) 
अनुमति दो, पंचवाण से युद्ध करें । नगर में तुम्हारे समान और नागर नहीं है। | विद्यापति कहते हैं कि नारी का यहद 
स्वभाव है. कि अपनी : अभिलापा उक्ति द्वारा (स्पष्टरूप से) प्रकट करतो है। लखिमा देवी के वल्लभ रूपनारायण राजा 
Ee % 3521 का - < 


शिवसिंह यह जानते केआ शक 07 3 * कु | उ 
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हे प्र की विद्यापति 

(१२६) ल्‍ 
_दुरजन वचन न लह? सब ठाम। से नागरि तोहे गुनक निधान। | 
बुझाए न रहए जावे परिनाम॥ अलपहि माने बहुत अभिमान। 
ततहि दूर जा जतहि विचारः। कके विसरलहि' हे पुरुष परिपाटि । | 
दीप देले घर न रह अंधार*॥ -लाइलि लतिका की फल काटि॥ । 
हमरि विनति सखि कहवि मुरारि^। | भनइ बिद्यापति एह रस जान। । | 
सपहु रोस कर दोस विचारि॥ | राए सिवसिघ लखिमा देइ रमान ॥ t 


नेपाल ७९, ० २७ घ, पं ३; न० गु० तालपत्र ४३१, अ ०३ 


अत्ुवाद्‌-सब जगह दुजनों की बात ठीक नहीं होती है। परिणाम तक (देखने से) समके में कुछ बाकी नहीं 
रहता है। . ` जितना विचार करेगा, उतना ही दूर जाएगा । दुजन की बात जितनी विचारी जाएगी, उतनी ही मिथ्या 
मालूम होगी । घर मे दीप जलाने से अन्धकार नहीं रह जाता है। सखि, मेरी यही विनती मुरारी से कहना कि 
सुप्रश्नु विचार करके रोष करते हैं। (उनसे कहना कि) वह नागरी ओर तुम गुणनिधान हो, अल्प कारण से बहुत 
; (शोभा नहीं देता) । पूर्व को परिपाटी (पहले केसा प्रेम हुआ था) केसे भूल गए! लता (भेस-लता) का 
ल्ञालन-पालन करने के बाद काटने से क्या फल १ विद्यापति कहते हैं कि लखिमादेवी के बच्चभ राजा शिवसिंह यह रस 


(१३०) 


` अरे अरे भमरा तोअं हित हमरा 
बैँउसि आनह गजगासिनि रे। 
_ आजु किरुसलि कालि जनों बँउसवि 


` एकसर -सनसथ दुइ ज्जिव मारए 

. अपन अपन भिन वेदन रे। 

| __ इई सन मेलि कमने वेकताओब 
डे दारुत प्रथम निवेदन हे कै 
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बिद्यापति ह 


NF न किया: तीति--तिक्त; देसाँतर--देशान्तर । 
शुब्दाथे--हिंत--हिलैपी; ईस - मान तोड़ कर; रुसलि--क्रोध किया; तीति--तिक्त; दे 


अनवाद--झरे रे अमर, त्‌ मेरा हितैपी है, गजगामिनो का मान भङ्ग कर उसे ले थता छ । वा ता 
चोद श 3: मान भंग हो तो (ऐसा होने से) मधुयामिनी तिक्त हो जाएगी । नीरस अ ee 
युग के समान प्रतीत हुई, आँख की ओट होने ही से देशान्तर (सा लगता है), सरोवर ha पनी अपनी वेदना 
उजाड प्रान्त सा हुश्रा । एकेश्वर मन्मथ दो प्राणियों का कः po निवेदन अत्यन्त | 
दो पा लेक (इस समय) दो मन किस तरह से मिलन प्रकाश करे (मिल सके) । मिय न हैं, जिसे | 
ब्ल हे (न के सन में अनुराग है, पर पहले कोन कहे, यही झगड़े का घर है) 7 कवि विद्यापति गाते है 


९ ५ देवी ने शिवसिंह नरपति 
(जन करने का गुण है, बड़ी मान का भंजन करेगा । पूर्वजन्म की तपस्या से लखिमा देवी ने 

५ रंजन 5 , वई 

को पतिस्वरूप पाया है । 


(१३१) 
॒ रि म कि के ति सार।. 
बाढ़िक पानि काहि जा जान। जात ;तकि ` माल दा 
भ रहल गए जे निज सानि ॥ रमणी भए जदि करए बिहार । 
टि १००७ ७. 
तोहे रो के पक संग। 
अइसनहुँ सुमुखि करह तोहे रोस । मधु लए ड a चन 
पुरुसक की दिश एतवाहिं दोस ॥ - थ्वावर गौरव इ ५ इ रंग 
र हि. 
दह दिसँ भमर करओ मधुपान । पर-अनुराग रागे गेल मे का 
' गेयान । तो 
4 थिर भए चाहिआ अपन गेयान ॥ से मये छड़ले सुमभाए ता 


भनइ विद्याति बुक रसमन्त। 


सिवसिंह लखिमादेविकन्त ॥ {4.5 छ 
| हट द्‌ ई - राममद्रपुर पोथी, पद्‌ १६३ 


म ; काढ़ि--बाहर करके । - - 
शब्दा __बाढ्कि--नदी का; काइ उसे नायिका ५ 
बम ने एक बार ग्रन्य नायिका के प्रति प्रेम दिखलाया था, इससे नायिका रुष्ट hs गयी थी; 
यक ; (किस जलाशय 


हः ने का अनुरो रदी 
नायक नयिका को रोप परित्याग कर र सुमुखि ु बृथा पुरुष को इतना दोष देती हो और क्रोध करती 


किन्तु मोह कवते ही फिर तुम्हारे ही पास श्रा गया); श्रमर दश 
से मिलन हो गया था, किन्तु जातकि केतकि मालति मन्ति यी 4 1 
दौड़ता है ? वे एक ही जगह स्थिर होकर बैठती हैं (स्थावर 
३? मधु. लेकर कौन मधुप के साथ दाँडता द ; के 5 ता 
ह रो दास आता है) यदी उनका गौरव है--यह 5 दी कच ge 5 कि 
(मद डो था। लेकिन दम तो संमती हो कि जने उसे चोर जिगर का हक 0 
पन्त राजा शिवसि ह समभते ८ 
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विद्यापति 


122 आओ 
हट सानिनि अवहु पलटि चल पियाका पञ्च पल अछिकह॒ बिषतरु पज्लब मेलव 
सु सेव्यो सबे अपराध॥ | ऑँकुर भाँगि हलिया ॥ 

ट कइतबे हास गेप तोभें कएलए कर्के भनइ विद्यापति सुन सुन शुनमति 
र 4 Fr g | ओर धरि के कर माने। 
दे पिया सभों पउरुस कक त अं बोललए 8 
ह 6 २२२ न पस) राजा सिवसिघ रुपनराएंन 
टर \ ० : 
' सउरस लागि पिय हिआ अराहिअ लखिमा देइ रमाने ॥ 
बइरस बास न करिआ। | तालपन्र न० गु० ४६४०, अ० ४४४ 


शब्दार्थ --चाहइते-चाहने से; निश्रल-निकट; लिसि-लाती है; बाँही--बाँह; सुपहु- सुप्रभः सनि-- 

समान; पञ्च= पैर; पल - पड्‌; मेरश्रो -मिरावो; कइतवे--छलना से; कँके-क्यों; भेउ चइली--अ ऊँचा किया 
भकुटि तानी; पठरुस--पोरुष; जिह-जिह्वा; सउरस सुरस; अराहिआ--आराधना करेगी; वइरस-- विरस; हलि्रा-- 
जाएंगी; ओरघरि--शेष पयन्त । 
ओ- अनुवाद--श्रधर चाहने से निकट नहीं लाती (घुग्बन नहीं देती), हाथ पकड़ने से भकभोर लेती है; सुप्रभु के 
` संग प्रेम नहीं किया, केलि-रति भंग की, तेरे समान पापिन नहीं है। मानिनि, अभी सी फिर चल, प्रियतम के पेर 
पड़, सकल अपराध मिटावो। छलना करके तूने हसी क्यों छिपायी, तूने ऋकुटि क्यों तानी (ऐसा करके क्रोध क्यों 
प्रकाश किपा ? प्रियतम को तूते कठोर वचन क्यों कहा, तेरी जीभ गिर न पड़ी ? सुरस के लिए प्रियतम की हृदय अर 
से आराधना करेगी, विरस का आश्रय न लेगी । _ (हय में विराक्त को स्थान न देगी), विषतरु का पल्लव मिलते ही 
. आंकुर तोड़ देगी। विद्यापति कहते हें, सुन गुणवति, शेष पर्यन्त (दीधकाल तक) कोन मान करता है? राजा 

_ शिवसि रूपनारायण तखिमादेवी के बढ्लभ हैं। _ 


(१३३) 

-. सरदक ससधर सम _ सुखसंडल के. हाटक घटन सिरीफल सुन्दर 
कु 7 कुचजुग कटि' करु आधे। . 
पानि परस रस अनुभव सुन्दर 
थल करु सनोरथ - वाघे ॥ 
सुन वर जोवति 
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बिद्यापति 


औँ हट ५. _ > 
शुब्दथू --काँइ- क्यो; झपावसि - ढाँक कर रखतो हो; वासे--कपढ़ा से; थिक्र - है; सारासार; ककरो =¬ | 
किसी का; माह -मध्यः छाह--छाया; ्रोसम--ग्रीष्म; पियारा--प्रिय, हाटक--स्वणं, धटन--गठन, कुटि --काट कर, 
श्राघे श्रद्धः । | 


अनुवाद ~ शरद्‌काल के चन्द्रमा के समान मुख व्च से क्यों छिपाती हो ? अल्प-ास्यसुधारस वर्षा करने से भी 
नयर्नो की पिपासा सिट जाएगी । _ मानिनि, अपने ही मन में विचार करो, रोप करने से दूसरे लोग भी निर्वाध कहेंगे । 
स्वण का सुन्दर बेल काट कर आधा आधा करके कुचयुगल का निर्माण किया है । सुन्दरि, [ पाणिस्पशं का रस अनुभव 
करने के सनोरथ में रोपपूर्वक वाधा मत डालना। विद्यापति कहते हैं, हे वरयुवति सुन, समस्त विभव का सार दया 
है (अर्थात्‌ दया के समान घन नहीं), प्रोष्म काल में प्राणों को श्राराम देनोवला छायायुक्त स्थान किसको अच्छा नहीं 


लगता है । 
३ इः (१३४) 

जहिआ' कान्ह देल तोहे आनि। पुरुसक चंचल सहज सभाव*। 

मने पाओल भेल चोगुन वानि ॥ कए मधुपान दहओ दिस धाव ॥ 

आवे दिने दिने पेम भेल थोल। एकहि वेरि" तें दुर कर आस। 

कए अपराध वोलब कतर बोल ॥ कूप न आबए पथिकक पास॥ 

ज्यु अबे तोहि सुन्दरि मने नहि लाज। . _ गेले मान अधिक दोअ सँग । 
- बड़ कएकी उपजाओंव रंग" ॥ 


हाथक काक न अरसी काज॥ 
नेपाल ६७, पु० २४, क० पं० ३, रामभद्गपुर पद्‌ १६७, न० गु० नेपाल ४४४ ्र० ४३३ 


शब्दाथे -- जहिया--जब; बानि - मूल्य; श्ररसी --आरसी; सभाव--स्वभाव; दहश्रो-दशा । 


अनुवाद जब तुझे कन्हायी लाकर दे दिया ऐसा मालूम हुआ मानो चार गुना दाम बढ़ गया । जितने दिन | 
प्रेम अरप । हास) हुआ, अपराध करके कितनी बात बोलेंगे । सुन्दरि, क्या श्व भी तुम्हारे मन में लज्जा नहीं होती? | 
हाथ में कंकण धारण करके आरसी से काम लेती हो ? पुरुष का स्वभाव प्रकृति से ही चंचल होता है, मधुपान करने 
कों दर्शो दिशाओं में दौड़ता है। तुम श्रव सवथा ही आशा त्याग कर दो (माधव तुम्हारे पाप आकर तुम्हारा साध्य. 
साधन करेंगे यह आशा मत करो), कप (दुवाल) पथिक के पास नहीं आता मान भंग करने से न संग ह 
, बड़ा समझने से (अपने को बड़ा मानने से) क्या अधिक आनन्द होगा बिद्यापति कहते हैं कि 


यह रस जानते हैं । | 
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विद्याति | 9 V8 अल बी 
कह (१३४) vi 
जति जति घमिश्च अनल कत न तुअ अनाइति दरा 
हन | कत कए नहि दीव । 
Ch बट | ओ नहि अनंग अधिक भुजंग 
रभस कोप कोप कएलहु नागर प्नं पौविं जे जीव ॥ 
अधिक करए पेम ॥ | सरस कबि विद्यापति गाओल 
साजनि सने न करिअ रोस | ; रस नहि अवसान \ 
ह झारति जे किछु बोलए बालभू | राजा . -सिवसिंघ स्पनराएन 
हैँ नहि तन्हिक दोस ॥ लखिमा देवि समान ॥ 


नेपाल ११३, एष्ट ४० घ, पं ४, न० गु० नेपाल १०३, अ ११० 
शब्द्राथ--जति--जैसे; चमिश्र--जलेगी; रभस- आनन्द; आरेति--आआत्ति; अनाइति--अनायत्त; दीब दिब्य; 
शपथ । 
अनुवाद--जेसे जैसे अग्नि ज्वलित होएगी, वैसे वैसे सोना अधिर निर्मल होगा। नागर कौतुक करके कोप 
करके अधिक प्रेम करता है। सजनि, सन में रोप न करना, बढ्लभ आत्त होकर जो कुछ भी कहे उसमें तुम्हारा अपराध 
जही है। तुसको जाने कितना अनायत्त ( दूसरे के वश नहीं है ऐसा) दिखलाया, कितना दिव्य ( शपथ ) किया, 
` ( तभी सी तुमते मान परित्याग नहीं किया )। (कृष्ण ) अनंग नहीं है ( अर्थात्‌ उसको तो शरोर है ) भुजंग नहीं 
ने वायु पान करके जीवन धारण करेगा । ( उसको शरीर है, इसलिए वह शरीर का मिलन चाहता है )। सरस 
विद्यापति गाते हैं, रसका अवसान नहीं हुआ ) _ राजा शिवसिह रूपनारायण लखिमा देवी के बस्लभ हैं। 
ह (१३६) [ 


` एंत एक कोसले ....मन्‍्द 
.. - तरशिक उपअ लहत की चन्द्‌ । . ` 
` पर अनुरोध बोध दूर जाए .. 


= 


बराह दुआओ हुल घाए। . 
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बिद्यापति 
(१३७) | 
अधर सुधा मिठी दूधे धवरि डिठि ! जसु गुन झखइते भामरि भेलि हे 
मघु सम मधुरिम वानी रे। | रयनि गमओलह जागि रे । 
अति अरथित जे जतने न पाइअ से ks अनुरागे मिलन तोहि | 
जहि तोहि देल आ कान्हु सम पिया अनुरागि रे ॥ री 
संन [त दल 1 भनइ विद्यापति शुनमति राखए : f 
जनु रुसह भाविनि भाव जनाइ। वालभूके अपराध ३्‌। । 
, तुअ गुने लुबुधल सुपह अधिक दिने राजा सिबसिंह रुपनाराएण | 
पाहुन आएल मधाइ ॥ | लखिमा देइ अराध रे॥ 


तालपत्र न० गु० ८1६, ग्र० 51७ 


शब्दाथ--.दूधे धवरी डिठि--दूध के समान धवल दृष्टि; अरथित-प्रार्थित; जनु रुसह-- क्रोध मत करना; पाहुन-- 
अतिथि; झखइते--शोक करते; वालभूके - बढ्लभ का । 


अनवाद अधरों में मीठी सुधा, दूध के समान धवल दृष्टि, मडुतुल्य मधुर वाणी, थध्न से अध्यन्त प्रार्थना करने 
(2 पर भी जो पायी नहीं जाती है, विधाता ने तुमको सब कुछ लाकर दे दिया । भाविनि, भाव जानकर मान मत करना । 
तुम्हारे गुण से लुब्ध होकर बहुत दिनों क बाद सुग्रशु माधव अतिथि होकर आए हैं। जिसका गुण श्रवण करके शोक 
करते करते शरीर मलिन हो गया, रात जाग जाग कर काटी वही कन्हायी के समान अनुरागी प्रियरत्ष विधि की कृपा 
से तुम्हें प्राप्त हुआ। विद्यापति कहते हैं कि गुणवती वल्लभ के अपराध की रक्षा ( माज्जना ) करती है। राजा 


शिवसि रुपनारायण लखिमा देवी के आराध्य हैं। 


माघ मास सिरि पंचमी गजाइल नाचए जुबतिगण हरखित जनमल 
~= नबए मास पंचम हुरुआई। | बाल | सघाई दा 
अति घनपीड़ा दुख बड़ पाओल . मधुर महारस मंगल गाबए 
वनसपती के बधाइ दे 
सुभ खन वेरा सुकुल पक्ख हे. 


_ दिनकर उदित-समाई । | 
र्‌ सँप्पुने वत्तिस लखने २ 
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बिद्यापति eS 


3७ 


पौरी पाँउरि महुअरि गावए नब नव पहलब सेज ओछाओल 


सिर देल कदम्बक माला । 


द काहरकार घतूरा । 

| सागेसरकलि संख धूनि पूर | वेसलि असरी दर उदगानः 
ब तगर ताल समतूला ॥ | चक्का चन्द निहारा॥ 
१ मधु लए मधुकरे बालक दएहलु कनए  केसुआसुति-पए लिखिए हलु 
कमल-पखुरिञ् झुलाइ । | रासि नछए कए लोला । 
पोअनाल तोरिकरि सुत बाँधल । कोकिल गनित-गुनित भल जानए 
हि केसु कएलि बधना ॥ | रितु बसन्त नाम थोला ॥ 


बाल वसन्त तरुण भए घाओल 
बेढ्ए सकल संसार ॥ 
दखिन पवन घन आग उगारए 
कुबलए कुसुम-परागे । 
सुललित हार मजरि घन कज्जल 
आखितओ अ जन लागे ॥ 
नव वसन्त रितु अनुसर जोवति 
बिद्यापति कवि गाया 
कषः राजा सिबसिंघ रुपनराएन 
ईः > सकल कला सनभाया॥ 
रागत० ४: ६३ ; न० गु० ६००, अ० ६०६ 
अनुवाद--माघ मास को शरीप॑चमी के दिन पूणगभ ( प्राप्त होने से ) नवें सास के पंचस दिन बहुत रोयी। 


| अन्त्रणा, बड़ा दुख पाया । वनस्पति धात्री हुई, प्रसवकाल मै अत्यन्त दुख और पीड़ा हुई। [न 
उ पढ के गजाइलि और रुआइ शब्दों का अर्थ नहीं लग सका! गजाइलि का अर्थ 10 Se 
सल मास पंचम दिन को प्रसूति ने पूण गभ प्राप्त किया। चेत्र वैसाख को वसन्त काल मान 


दंबमद्नहेष।] |» || 


मास नवम मास होता है। “पंचसु सइ के -स्थान पर पंचप- हरुओइ-पाठान्तर 2 हे 


षि 


i कने EE Ci 
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विद्यापति : १०५ रे 
LC HD ee EM 


कमलकली से मधु लेकर मधुकर ने शिशु (बसन्त) को दिया, पञ्मनाल तोड़ कर (बालक की) कमर में सूत बाँधा 
एवं किंशुक फूल का वाघनख बनाया । [युवजन हृदय विदारण मनसिज नखरुचि किशुक जाले गीतगोविन्द प्रथम स॑) 
[ शिशु के अमङ्गल के निवारणाथं वाघनख पहनाने की रीति है। ] नये नये पढ्लर्वो का सेज बिछाया (बालक के लिए), 
मस्तक पर कदम्ब की माला दी । ( उसी से ) अमरी बैठ कर लोरी गाने लगो। चक्राकार ( पूणं ) चन्द्र दिखायी 
पड़ा। [ हरउद्‌-शिशु के पालना का गीत--बेणीपुरी ] राशि नचत्र स्थिर करके कनकवणं केशरपत्र पर लिखा । कोकिल 
गणित शास्र अच्छी तरह गिनना जानती है, ऋतु वसन्त नाम रखा । वालक वसन्त तरुण ( युवक ) दोकर दौड़ने 
जगा, सकल संसार बढ़ने लगा । दक्षिण पवन किसलय और कुसुम-पराग वहन करता हुआ शरीर में मलने लगा, 


मंजरी का सुललित हार हुआ, घन कज्जल लेकर आँखो में अंजन दिया! विद्यापति कवि गान करते हैं, हे युवति, 
॥ नव वसन्त का अनुसरण करो । राजा शिव सिंह रूपनारायण के मन में सकल कला शोभा पाती है। 
(१३६) 
आएल वसन्त सकल रस मण्डल । नख पद्‌ केसु पयोधर पूजल 


परतख भए गेल लोते। | 
सुमेरु सिखर - चढि उगल ससधर है 
दूह दिस भेल उजोते ॥ छ 


कुसुम भेल सानन्द्‌। 
फुलली सही भूखल भ्रमरा 


पै न्द्। oN ~ 
पीवि गेल मकरन्द ॥ विनु कारने छुन्तल केसे आकुल 
| __ भाविनी आवे कि करद समाधान । [ एहओ जुगति नहि ओछी। 
ह ` नहि नहि कए परिजन परवाधह ` क्कुमकुर्मक्ेर चोरि भलि फाउलि 
॥. लखन देखिआ आवे आने ॥' ; काँधः न भेलिए : पोछी ॥ 


भनइ विद्यापति अरे चर यौवति 
` ` एहु परतख पँचवाने । 
राजा - सिवसिंघ रुप नरायन केवल 
` लखिमा देइ रमाने ॥ | 
नेपाल २४८, पु० ३४ क, पं १ ( भनइ विद्यापतीत्यांद्‌ ) 
| 5 9: तालपत्र RO आ० ६१३ | 


पाठान्तर--नेपाल पोथी के पाठ के साथ न० गु० दलः ज पोथी के पाठ के साथ नु९ गु० के तालपत्र का पाठ कहीं कहीं नहीं मिलता है। 
पद १० १३९-नेपाल पोथी का पाठ सम्पूर्ण नीचे दिया हुआ हे 70% 2) 2 ० छल नाः fe 
आएल वसन्त सकल वन रंजक हे 'जुगुति कु देखना तरि nb 
_ कुसुसबान सानन्दा । _ विल कारने कुन्तल कैसे क 


डा 
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, शब्दाथ- मालि, मछली --र्माइलका; ओछी - अच्छी; फाउलि = पायां; केसु - नागकेशर का फूल (यहाँ रक्तवण) | 
अनुवाद -_सकल रस-भूषित वसन्त आ गया। कुसुम आनन्दित हुए । फूली हुई महिलिका का मधु छुधित 
असर पान बरने लगा। भाविनि, अब क्या समाधान करोगी ? ना ना करके परिजनों को प्रबोध देतो है, अब दूसरा 
हो लक्षण देखती हँ । नखों के रक्तराग के द्वारा पयोधरों की पूजा हुई है, (जो) . गुप्त (था वह) प्रकट हो गया। सुमेरु 
के शिखर पर शशधर का उदय हुआ है, दशो दिशायें उज्ज्वल हो गयीं । विना कारण . कुन्तल कैसे ्राकु्त हुआ, 
यह युक्ति अच्छी नहीं है। कुंकुम को चोरी अच्छा प्रकाश पा गयी है, स्कन्ध से पोछी नहों गयो। विद्यापति कहते 
ह, हे युवतीक्रेष्ठ, लखिमा देवी के कान्त राजा शिवसिंह रुपनारायण प्रत्यक्ष मदन हैं । 


% क 


1 (१४०) 
अभिनव पल्लव बइसक देल। | सपुन सुधानिधि दृधि भल भेल। 
धवल कमल फुल पुरहर भेल ॥ भमि भमि भमिरिह हँँक'रइ देल ॥ 
करु मकरन्द मन्दाकिनि पानि। केछु कुसुम सिंदूर सम भास। 
अरुन असोग दीप दहु आनि॥ केतकि-धूल विधुरलहु परवास ॥ 
साइ हे आज दिवस पुनमन्त। भनइ विद्यापति कबि कन्ठहार। 


करिए चुमाओन राय वसन्त॥ रस बुझ सिबसिंघ सिव अवतार ॥ 


RS 5 हि. तालपन्र न० गु० ६१३, अ० ६१६ 
शब्दे।थे-- बइसक ~ बैठने के लिए; पुरहर - मांगलिक पात्र, वरण डाली ; झसोग--अशोक ; दहु—दिया} 


. खुमाच्चोन- वरण ; सुन = सम्पूर्ण ; केसु--किशुक ; विधुरलहु--विस्तार किया ; भास--दीप्ति ; परवास--पटुवन्न । 

अनुवाद--बेठने के लिए अभिनव पढ्लव दिया, धवल कमल मांगलिक पात्र हुआ। मझ्रन्द॒ मन्दाकिनी (गंगा) 
का जल "हुआ, अरुण अशोक ने दीप लाकर द्या । सखि, आज पुण्यमन्त दिवस है, वसन्तराज का वरण करें। 
पूणचन्त्र अच्छा दही हुआ (दही का तिलक चन्द्रमा के समान लगता है) भ्रमर ने घूम घूम कर (मंगल कार्थ में सों का) 


आवाहन किया। किशुक के फूल्ने सिन्दूर की दोस प्राप्त की, केतकी को धूलि ( पराग ) ने पढ्व्र विस्तार कि 
विद्यापति कवि कण्ठहार कहते हैं, शिव अबतार शिवसिंह रस समते ह \ ) वत्र विस्तार कया । 


हे इक 275 (२४१) 
कु _दुखिन पवन बह दस दिस रोल। _ | - - नवपललब जयपत्रस भाति। 
से जनि बादी के बो न | .. भघुकर-माला आखर-पाति ॥ 
। । ० र वादी तह _ प्रतिवादी 2 भीत। 


_सिसिरबिन्दु हो अन्तर शीत॥ 
चुम अनुपम विकसन्त। 


>>. 


ideas timate ~. 4 
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बिद्यापति हक x 
९ जक ई | 
शब्दाथ - वादी-शुकददमा का दावीदार ; निरसावल--नीरस किया; कवने-कोन ; मधथ-मध्यस्थ ; र 
दुजवर--द्विजवर ; जयपत्रस--जिस पत्र में जय लिखी जाती है; तह-से; जीति-जय; वेकताओ--ध्यक्त | 


करता है। 


अनुवाद--दर्खिन पवन बह रहा है, चारो ओर शब्द हो रहदा है । वह (दखिन पवन) मानों (अदालत में) वादी 
की भाषा कह रहा है। मन्मथ को अन्य साधन नहीं हैं, उसने मानिनी का मान निःशेष किया (मदन के उत्पात से | 
मानिनी का मान सहसा दूरीभूत हो गया) । सखि, शीत-वसन्त का विवाद है, जय पराजय का विचार कौन करेगा ? | 
दिवाकर दोनों पक्षों का मध्यस्थ हुआ, द्विजवर कोकिल ने साखी दी । नवपएलव जयपत्र के समान हुआ, मधुकरमाला 


! अच्चरपंक्ति हुई । वादी (वसन्त) से प्रतिवादी ( शीत ) डरा हुआ है, शिशिरविन्दुमात्र में परिणत ( अतिन्नुद्र ) होकर 
श्रन्तहित (अन्तर) हुआ । अनुपम कुन्दकुसुम विकसित होकर सतत वसन्त की जय व्यक्त कर रहा है। विद्यापति 
कवि यह रस कहते हैं, राजा शिर्वा सँह यह रस जानते हैं। 

(१४२) 
सुरभि समय भल चल मलआनिल कोइली पंचम रागे रमन गुन सुमरञो 
` साहर सउरभ सार लो” कुसले आओंत मोर नाह लो। 
काहुक वीपढ्‌ काहुक सम्पद आज धरिये हमे आसहि अछलिहु 
उ नाना गति संसार ल्लो॥ सुमरि न छाइल ठाम लो। 
भमर देखि भनें भावे पराएल 
गहए सरासन काम लो। 
भनइ विद्यापति रुपनराएन 


सिरि सिबसिंघ देव नाम लो ॥ दे 
जि 2 तालपत्र न० गु० ८०२, अ० ८०३ | 

शब्दार्थ-- साहर--सहकार ; कोइली--कोकिल; सुमराजों--स्मरण कराती है ; नाइ--नाथ ; परायल--भागी 
_ गहए--प्रहण किया । कक 2 5 के हे 


_ अनुवाद उत्तम सुरभि के समय मलयानिल बह रहा है, सहकार का सार. सौरभ है। किली को बिपद, छ 
स ल नाना गति है। कोकिल पंचम राग से बल्‍्लभ का गुण स्मरण करा रही है, हमारे नाः 
आगे । आज तक मैं आशा से ही थी, स्मरण करके ही स्थान (गृह) न छोड़ा। अमर देख कर उर से आग 

सदन का उद्दीपक हैं) काम ने शारासन प्रहय किया । विद्यापति [ 


td 1४ 
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विद्यार्पात नन र र हनन 
: (१४३) 
हः ट 
` झोकिल गावर मधुरिम वाणि । गुरु सुमेरु तह उ व के 
ऋतु वसन्त हे अमिआ रस सानि | | कुलक धरम छड़ले की भार 
| ९०५ ¢ ~ ~ 
झसमय पसि आलाना पाये करमक दोसे विघटि गेलि साटि 
चेओ चओ करिअ काहुन सोहाये। | अगिला जनम बुझन परिपाटि। 
साजनि अवेकत देह असवास बिद्यापति भन न कर विराम 
का भो तओओ काम। 
कान्हे जाएब मोहि पास। अबसर जानि धर ॥ 


>, 


सुपनराएन बुझ रसमन्त 
राए सिव सिंघ लखिमा देवि कन्त । [ 
रासभद्गपुर पोथी, पद १८८ 

शब्दाथ--भोर-विहल विघटि--विपरी त ; सारि-शास्ति। 
अनुवाद--श्सियरस में डुबा कर वसन्त ऋतु में कोकिल सघुरगान कर रही है । असमय में यदि पिंजरे में (पत्ती) 
जे चेओं करे तो बह शोभा नहीं पाता है। सखि, मेरे वल्नादि संयत कर दो, सुझे कम्हायी के निकट जाना होगा । 
सुपुरुष की वाणी सुसेरु पश्चत के समान गुरु होती है, उसी से विहल»होकर मेने कुलघस -छोड़ा। मेरे कमफल से 
विपरीत हु, मैंने शास्ति पायी । अगले जन्म मै परिपाटी समझूँगी । विद्यापति कहते हैं, विरत मत होवो द 
रा देखकर कास प्रभाव विस्तार फरेगा। लखिमा देवी के कान्त रसमन्त रूपनारायण राजा शिवसि ह यह रस छ 

हें। 
छ (१४४) 
तोहराँ लागि धनि खिनी भेलि तोहे बड़ बोल छुड़ कान्ह । 
स्पलोभे भेल, देह दूर रेल, से थिर छाइल भाव। 
ई नह र सुन्दरि IRN .) ८ रोए 

सोहे ल सुनह सकन भए अपना धन्ध न कोए। 
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विद्यापि 


माधव, सुन्दरी ने रोकर सम्बाद भिजवाया है। यद्यपि तुम चंचल हो, तथापि सावधान हो कर सुनो, हमें (ठीक) डः 
कहने में कुछ भय नहीं है। में आशा देकर कुल के साथ कुलवती परखी लायी थी। उसके बाहर आते ही सब | 
खिर्यो ने उसकी निन्दा शुरु की, यह बात मन में विचार करके देखो । दूती की बात से कन्हायी को लज्जा हुई । कविं 
विद्यापति कहते हैं कि राजा शिवसिंह रूपनारायण लखिमा देवी के रमण हैं । 


३ (१४४) 
Cr बाला दखिन पवन वह संका छ 
न कत सहवि कुसुम सरधारा। हृदहुँ हार भुअंग ससंका॥ | 
( नयन निरन्तर नोरे कवि विद्यापति कह आधी 
चामा करतल मिलल कपोले॥ जुवति अन्त भेल विरह वेआधी ॥ 
अवधि समय लेखि लेखी झ₹पनराएन जाने 
रुप रहल अछु तनु अवसेखी॥ राए सिवसिँघ लखिमा देवि रमाने ॥ 


रामभद्र पोथी, पद ३०४ 


अनुवाद विरहिणी बाला और कितना कुंसुमशर का प्रहार सहन करेगी ? उसके नयनां से अविरल जलधारा 22% 
बह सर्वदा बैठी रहती है। नाथ आने की जो अवधि दे गए थ्रे उसको गिन कर लिखते लिखते 


है, गाल पर हाथ दिए व 4 
वह अत्यन्त क्षीणा हो गयी है। मलय पवन उसको दग्ध करता हे, हृदय का हार भी सप के समान लगता है। 


2 द विद्यापति कहते हैं कि विरह-व्याथि ही युवती का काल हुई । लखिमा देवी के (रमण रूपनारायण राजा शिवसिंह 
ई जानते हैं । | का हौँ छ्न 5 | , ु 
| | ` तें जनितसि आओ दोसर कान्ह । 
तेसर जनइत हमर परान॥ 
जत अनुराग राग कें गेल। 
मही गोप बधभाजन मेल ॥ 
विद्यापति मन बुक रसमन्त। | 
राए शिवसिँघ लखिमादेबिकन्त॥ | 


चिन्ता आसा कवलेलि मोरि। 
क्ञानकट भेलि कहिनी तोरि॥ 
मनओ फेंदाएल अइसना काज । 
पावनि दीप मिमायल आज ॥ 
साजनि कह कत कहिनी धन्ध। 


oR 12 जटल अनुबन्ध ॥ 
5 बाजामा का न सा क छि  रामभद्रपुर पोथी, पद ३६ 
FE कंबलेलि--कबलित हुदै ;फेदएल-निवृत हुआ ; मिमापल-हुरा। | 


(न्ता करते करते ही मेरी आशा नष्ट (गयी देही बि अब सके अको ` 
) | इसी प्रकार के काम से मन को भी निवृत्त किया है; 37000 विज तिमाल 
रीर कितनी वथा जा आशाः देः ती हो, - टा ® याहे प्र तुम 
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विद्यापति क हम 
i (१४७) 

oe अपनेहि पेस तरुअर बादल कुलक धरम पहिलहि अलि आओल 
कर . कारन किछु नहि भेला। | कओने देव Se 
जा पत्ते कुसुमे वेओपलें चोर जननि जनो मने मने झाखिमे 
रोञोंश वदन भपान ॥ 
जाए अइसना देह गेह न सोहावए 
सखि हे ठुरजन दुरनय पाए। तद्म लग जागि, 

मर जनो मूड्हि सनो भागल विद्यापति कह५ अपनहि आउति' छुँ 

अपदहि गेल सुखाए॥ | सिरि सिवसिंघ लागि” ॥ 


--नेपाल १०३, पृष्ठ ३६ ख, पं० १, रासभद्र्पुर १६८, न० गु० ४३३, अ० ४३४ 


श्ब्दाथे- तरुअर-- तरुवर; बेशापल - व्याप्त हुआ; हुरनए-दुष्टनीति; मूर--मूल; जो -- जैसे; अपदहि-- 
अस्थान पर; कओोने--कौन; पलटाए--फिरा कर; आखिजों-शोक करती है; सोहावए--शोभा पाना; वम - उद्गी रण; 
आगि- अग्नि; आउति--आयगा । 


. अलनुवाद-प्रेम तरुवर स्वयं (अथवा पहले) बढ़ा, कुछ कारण नहीं था (अकारण); शाखा परब कुसुम से व्याप्त 
हुए, सौरभ दशों दिशाओं में गया। हे सखि, हुजन की हुर्नोति पाकर (उसी कारण से) मानों मूल शी सहित स्‌ उन 
गया, अस्थान पर (गिर कर) सूख गया। कुल के धम पर पहले ही भौरा आया (अमर मधुपान कर गया) क्या उसको 
लौटा दोगी १ चोर की माँ के समान सन ही मन शोक करतो हुँ, सुख ढाक कर सुदन करती हुँ। शरीर का यह हाल 


रे 
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विद्यापति र ANN 
सुनु कान्हु हे जतने रतन दहु परिहर के ॥ | कामिनि केलि भान थिक माधव 
दिन दस जोवन तेहि अनाएत आओ कुमुदिनि सो चांदे । 
मन तहु पुछु परकारे। दुरह दुरहु तोहे पहु तञों बुभह दहु 
तुअ परसाद विखाद नयन जल दरसने कत आनन्दे ।। 
काजरे मोर उपकारे॥ भनइ विद्यापति अरे बर यौवति 
ते” तों करबि मसि मअन पास वेसि मेदिनि मदन समाने । 
। . लिखि लिखि देखबासि तोही। | लखिमा देविपति रूपनरायण 
तार हार  घनसार सार रे सेओलव सुखमा देइ रमाने ॥ 


न० गु० तालपत्र ४६७, अ्र० ४६२. 


सन्ताअओत समोही॥ Re 
र मू में; दूरित--पाप; पति--प्रति; ओतदि--डिपे हुए; ओहओ-- 


छ 2212 

शब्दाथ --हिथ्ा-हदयः सीलकलापे-शील स र ो- 
वह भी; जोलि--जोड़े; देहु--क्या; परिहर--त्याग; अनाएत --अनायत्त; परसाद--प्रसाद; विखाद--।वपषाद; सश्नन-> 
न श्रोत--सन्तापित करता है। 


मदन; देखवासि-दिखाएगा; धनसार--चन्दन; सन्ताश्ची 
अनुवाद __ प्रियतम, इतने दिनों तक शीतल सत्स्वभाव से तुम्हारा हमारा (एक) हृदय था, दुजेन की श्रनिष्ट 


कारिणी बातों से (हमारी) विनती दूर की, कान नहीं दिया । हमारे पच में हुआ, हज डिप सब हे 

। सम्मान गया) शरीर विकल करने से क्या फल? जो सरस प्रेम हट गया है, Ee यौ पट 0. 0221 

ह है? हे कन्हायी, सुनो, यत्न से प्राप्त किया हुआ रहन क्या का ता पा 

| ह सकता हैँ? हव ड दो, इसका क्या उपाय करेगा ? तुम्हारा प्रसादरूप विवाद (जनित) नयन जल (मिश्रित) 

। वह भी परवश । _ मन सं पू, ग्रा । उसीसे (मेरे नयनजल से सिक्त कञ्जल से) तुम स्याही बनाना, मदन के निकट 

आ न त कान । ताइ, हार, और चन्दनलेप घारण किया, किन्तु मुझे सन्तप्त कर रहा दै (कुछ 
ठकर लिख कक क 


अच्छा नहीं लगता) 7. ` -- `. सम्बन्ध एक समान मालूम होता है। तुम, प्रभु, दूर 

कुमुदिनी के साथ चाँद का सम्बन्ध एक लू ' मरु, दूर 

= 0002 ब दान के क्या आनन्द हे? वियाति कहते हैं, हे वरयुवति, लिमा देबी 
न तथ छ द्‌ हें ५ 

पति सुषमा देवी के बढ्लभ रूपनारायः पृथ्वी पर मदन स | 
rn न RR (४६) Bn 

आगा सभ केओ शील निवेदय _ 
; फल जानिये परिनामे। [| 

बड़ाक वचन कबहु नहि विचलय _ 
- निसिपति हरिन उपामे॥ 


माधव, वचन करिये प्रतिपाले । 
- बड़ जन जानि सरन . अवलम्बलि 
[सागर होएत सताले॥ - | 


भिद आमि इभ जस पाते अनइ विद्यापति हुन. 


= 
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८ शब्दाथ--प्रतिपाले--प्रतिपालन; सताल--ग्रस्भीर; प्रियसंन भर न० गु० के मत से हुद, किन्तु उससे. श्रथ 
होता है "तुमको हृदपूणं सायरतुल्य शरण समक कर आश्रय लिया था?। बढाइ महच; आगा-आगे सभकेओ- 
सब कोई; निवेदय--जनाता है; बढ़ाक--बड़े लोगों का । 


अनुवाद-- माधव, (अ'गीकृत) वचन पालन करना । तुमको बड़ा समझ कर तुम्हारी शरण का अवलम्बन लिया 
था। सागर गम्भीर ही होता है (अर्थात्‌ जो बड़े हैं उनकी प्रकृति कभी भी चंचल अथवा लघु नहीं होतो)। सुवन 
& में घूम घूम कर तुम्हारा यश, चारो ओर तुम्दारा महत्त्व (सुना) पाया; (तुम्हारा) गुणगोरव चित्त में अनुमान करके 
समझती हुँ (किन्तु) महिमा कही नहों जाती । पहले सब कोई विनय जानते हैं, . परणाम से फल जाना जाता है; बु; 
बड़े लोगों का घचन कभी खाली नहीं जाता है। उपमा के लिए चाँद ओर हरिण । चन्द्रमा जिस प्रकार कलंक का 
कदापि भी त्याग नहीं करता, महान व्यक्ति भी उसी प्रकार दिए हुए वचन का कभी भी त्याग नहीं करता । विद्यापति 
कहते हैं, हे वरयुवति सुन; यह गुण और किसी में नहीं है लखिमा देवी के प्रति राजा शिवसिह रुपनारायण क्रहते हैं। 


020) 
रोपलह पहु लहु लतिका आनि। एकहु भबन बसि दरसन बाध। 
 परतह जतने पटवितह पानि॥ किछु न बुझि पहु की अपराध ॥ 
तँइ अर्थित उपचित भेलि से। | सुपुरुस बचन सबहुँ विधि फूर। १ | 
तोहे बिसरलि भल बोलत के॥ ` ` समरे विमरख न करिअ दर ह 
साधच - बुभल तोहर अनुरोध । _भनइ विद्यापति पहु रस जान। | 
हेरितहु कएलह नयन निरोध ॥ _राए बुक सिवसिँघ लखिमा देइ रसान ॥ . 


रागत ए० 5१, न० गु० ४७४, अ० ३८६ 


शब्दाथ-- रोपलह-रोपण किया; लहु- लघु, छोय, परंतह-प्रत्यह; पटवितइ--पटाना अथवा ` सींचनाः 
थित” अयित, तुम्हारे लिए; उपचित--वदधित । च 


छोटी लतिका लाकर रोपण किया, अत्यह यस्नपूवेक (उसे) जल से सींचा। र लिए (हारे 
ह (प्रेम -लतिका) बढ़ी; तुमसे । होने पर (यदि तुम उसे भूल जावो तब) केन (उसे) अच्छा कहेगा ? 
हारा अलुराग समझ गयी, (सुझे) देखते ही नयन निरोध कर लिया (छरा 
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विद्यापि ॥ ११३ 
( १४१) 
की हमे साँझक एकसरि . तारा सामि ` समाज पेमे अनुरञ्चिय 
भादव चोठिक ससी । कुमुदिनि सन्निधि चन्दा । - 

इथि ढुहु माझ कओन मोर आनन भनइ विद्यापति . ' सुनु वर जौवति 

` जे पहु हेरसि न हँसी ॥ ` मेदिनि मदन ' समाने। . - 

र लखिंमा देवि रमाने ॥ 

न मोर्य कबहु तुअ अनुगति चुकलिहु श 

वचन न बोलल मन्दा । `` ` त्तालपत्र न०शु० २४०, अ११४ 


९ । 
शब्दाथ--एकसरि- एकेश्वरी; भादव-भाव्र; चोठिक--चतुर्थी का; साय--सइ, सखि; चुकलिहु - भूली 
समा ज--निकट । FD 2204 

अनुवाद क्या संध्या का एकेश्वर तारा हूँ अथवा भादो की चतुर्थी का चाँद ? इन दोनों में मेरा मुख 
किसके समान है कि प्रभु एकबार भी हँस कर (मेरे मुख की शरोर) नहीं देखते । [संध्या का एक तारा और भादो 
की चतुर्थी का चाँद देखे नहीं जाते] सखि, सखि, कृष्ण को कहो, कहो, वे कपट न करें, मुझसे क्या अपराध हुआ ? 


| र (कहना) में कभी भौ उनकी अचुर्गात नहीं भूली (कभी भी) मन्द॒ नहीं बोली । स्वामी के संग प्रेम को श्रनुरंजित 
किया (बढ़ाया), (जिस प्रकार) चन्द्रमा के साथ कुमुदिनी (करती है) । विद्यापति कहते हैं, हे वरयुवति सुन, लखिमा 
देवी के वल्लभ राजा (शर्बासँ ह -रुपनारायण मेदिनी पर सदन के समान हैं । 
(१५२) EN 
से.-भल जे वरु वसए विदेसे। | धनि चैरज, कर >पिथा _तोर -रसिया-। 
पुछिअ पथुक जन ताक उदेसे। | अवसड दिध एक देत 'विहुसिया॥ ० श 
पिया निकटहि बस पुछिओ न पुछइ । | ` मधुरि ओ वचन सुन नहिं काने | _ 
एंहुन विरह इख के दहु सहइ॥ | आव अबसेओ हमें तेजब परान | 


'भनइ -विद्यापति एहु रस जाते। . आ 
राए सिवसिंघ लखिमा देइ: -रमाने॥  . - - = 
` -तालपन्र न० ग़ु०श०९, अ०ञ्क | 
; श्रवसउ--श्रवश्य; विहुसिया--मुस्कुरा कर । 
है, पथिकों से भी उसका हाल पूछा 


शुब्दा थ -- वरु--कहीं; पथुक--पथिक; उदेसे--हाल; के दहु--कौन 
अचुवाद- (नायिका की उक्ति) जो विदेश में रहता है वह कहीं अच्छु 

कता है। प्रियतम के निकट वस कर भी पूछे नहीं (कोई सम्बाद नहीं 
ता है ? (सखि का उत्तर) घनि, धैर्य घर, तेरा प्रियतम रसिक 
> उक्ति) डे 
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विद्यापति 
(१५३) 
घन जउबन रस रंगे। नयन तेजए जलधारा। 
दिन दस देखि तलित तरंगे॥ न चेतए चीर न; परिहए हारा॥ 
सुघटेओ बिहि विघटावे। लख जोजन बस चन्दा। 
बांक विधाता की न करावे॥ तइअओ कुमुदिनि करए अनन्दा ।! 
माधव हे तुझ भलि नहि रीती। जकरा जा सों रीती। 
हठेन करिअ दुर पुरुष पिरीती॥ दूरहुक दुर गेले दो शुन पिरीती ॥ | 
. सचकित हेरए आसा विद्याति कवि गाहे। 
सुमरि समागम सुपहुक पासा ॥ बोलल बोल सुपहु निरवाहे ॥ 


रुपनराअन जातने। 
राए सिबसिघ लखिमा देइ रमाने ॥ 
3 तालपन्न न० गु० ४०७, अ० ₹२१ 
 शब्दाथ-तलित तरंगे--तडित्‌ स्रोत के; सुघदेश्रो--सुसंयोग; विधटावे--कुघटित करता है, नष्ट करता है; 
झासा--आशा; सुसरि--स्मरण करके; चेतए--सावधान करती है; परिहए-- पहरती है । 
_ अचुवाद- शनयौवन रस रंग दूस दिनों तक तड़्ति स्रोत के समान (शोभाशाली और चणस्यायी) रहते हें। : | 
सुसंयोग को भी विधाता नष्ट कर देता है विधाता वास होकर क्या नहीं करता है? साधव, तुम्हारी यह रीति अच्छी क 
नहीँ हे, हठ करके पूव को प्रीति दूर सत करना (शुलाना मत)। सुप्रशु के पास (सहित) समागम स्मरण करके ~ 4 
ओ-  सचकित हो आशा (पथ) देख रही है। नयनं से जलधारा बहती है, वख धारण करने में सावधानता नहीं रखती, 
हार ९.नती नहीं। लक्ष योजन (दूर) चन्द्रमा बास करता है, तथापि कुमुदिनी आनन्द (पकाश) करती है जिसके 
= संग जिसकी रीति है, दूर होने पर सी, दूर जाने पर भी दुगुनो ~ । बिद्यापति कव गाते हैं, -दिए हुए 
= चन का प्रश्न पालन करते है। लखिसादेवी के दल्सअ राजा शिवसिँद रुपनारायण (रस) ससमते है 


हैं- Re हैक] ॐ ८30 


[दरस कव 
केएल पागे॥ 
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बिद्यापति ११५ 


शब्दां ¬ नेजोछन- पोनी; निमाल- निर्माय; मधुरीफूल--वान्धुली का फूल; थाका--स्तवक; कके --क्ष्यों; 
परिपन्थि--शत्र्‌ ; प्रागे - प्रयाग; अनागरि--अरसिका; परजन्तगामो-पयन्तगामी, अवसानशील । 
अनुवाद- पणिम का चन्द्रमा जिसके सुखमण्डल की सेवा करता है (खृत्यरुप में), नव अरविन्द जिसके नयन 
की पोंछनीमात्र है (अर्थात्‌ श्ररविन्द केवल इसी योग्य है कि उससे श्रांखों की मेल-फ़ीचड्‌ पाँछ कर उसे फेंक दिया | 
जाए), अधरों की तुलना में बान्धुली के फूल का स्तवक निर्माल्य है (पूजा के वाद जिस फूल का परित्याग कर दिया ! 
_- जाता है), तुमने कहाँ अशत की शलाका (बत्ती) पायो (जिसके लिए इतनी रूपवती राधा की उपेक्षा की) ? कलावती 
१ तुम्हारी रति की आशा में आई, तुमने किस अपराध से (उसका) परिहार किया ? मदन का धनुष जिसके श्रयुगल का 
। अचुचर है, कोकिल का पंचम गान जिसके मधुर कण्ठस्वर का प्रतिद्वन्दी हे, जिसके दशनानुराग को तुमने प्रयागतीथ 
समझ कर भ्रनल-मम्प : किया (अर्थात्‌ आग में कूदने के समान आवेग से डूब गयी ।) [प्रयाग अथवा त्रिवेणी संगम 
श्र भंगी, कलकंठ और मनोहर रूप]। तुम्हारा भंगुर भाव अनुभव करके मेरे हृदय से संशय दूर नहीं होता। क्या 
र अरसिका है, अथवा तुम्हीं कामनालेशशून्य हो अथवा तुम्हारा स्वभाव श्रवसानशील है (अधिक दिनों तक तुम्हारे मन 
में एक भाव नहीं रइता) ? विद्यापति कहते हैं, सन्देह की बात मत बोलना, सुपुरुष का वचन पाषाण की रेखा होती ' 
है। सौभाग्य में अग्रगए्य लखिमाइेवी के बढ्लभ नुप शिवसिंह देव यह रस जानते हैं। 


(१५५) 
ह वचन रचन दए आनलि राह्दी । सुपुरल जानि कएल विसवासे । 
अबसर जानि विसरलहु - ताही ॥ के पतिञ्जात फुलल अकासे ॥ 
। तोंहे बड़ नागर ओ बडि भोरी। पुरुख निठुर हिय परिचय भेल । 
अमिय पियओलहु विस सो घोरी॥ पर धन लागि निजओ दुर गेल॥ 
ल चल माधव भल तुअ काजे। -निञ्च मने न गुनल न पुछ़ल केओ। 
द जत बोललह तत सकल वेआजे॥ -- अपना चरन अपने देल छेओ॥ 
र भनइ : विद्यापति एह रस जान । 


राए शिवसिंह लखिमा देइ रमान || 
तालपत्र न० गु० ५१७, अ० १३१ 


शब्दाथ--रचन दए - रचना करके; विसरलहु-भूल गया सोरी सुग्धा; सौ--सहित; धोरी=मिलाऋ 
_ ब्रश्राजे-छु्ना से; विसवासे--विश्वास; पतिद्रापत--प्रत्यय करना, विश्वास करना; फुलल अ्रकासे--श्राकारा : 


ज्‌ 


भाव 1 कक “कनिका नि 
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विद्यापति: 


LSS SN oS लामा 


(एन) दूर गया । अपने-सन में विवेचना नहीं की, किसी से पूछा: भी नहो, अपने पैर में अपने ही घाव: दिया । 
बिद्यापति कहते हैं, लखिमादेवो के बस्लभ राजा;शिव सेहः यह:रस जानते हैं। द क 
( १५६.) 
कि के 2 1 सखि. हे बालेभ जितब विदेसे।. 
Re कक तक हम कुलकासिनि कहइत अनुचित ` 
fs तोहञू दें हुन्हि उपदेसे॥ 


इनः बिदेसकः वेलि।ः होय तोहे. किए बधभागी । 
दुरजञनः हमर दुख न अनुमापवः जहि. खन हुन्हि मेने माधवः चिन्तव १ 
.. तेतोहेः प्रिया गेल एलि॥ | .  हमहु मरब घसि आगी ॥ 
किछुदिन, करथु तिवासे। |. विद्यापति कबि भाने 
हमें: पूजल' जे से-हे पए' झुंज. | राजा सिवसिंघ रुपनराएन 
राखथु पर उपहासे ॥  - लखिमा देइ रमाने॥ 


जज के १ रागत पु० ११८, न०-गु० ६१७. अ० ६३२ 
ु शब्द[थ--बालंभ--बढ्लभ; जितब--जीतेंगे; जाएँगे। देहुन्हि--दो; बेलि--समय; अनुमापव --समझेँगे 
गेलएलि--भिजवाया; पए--अव्य य; राखधु--रखे होयतोहे-दोगा; हुन्डि उनको; धसि--कूद पड़ना; आग में । 
ह ठ ह के अर (उसको कहना) मेरे लिए अनुचित होगा, तुम्हीं उनको 4 हँ 
| | रा दुख नहीं सः निकट 
` ओेजा। इ दिन (यहाँ) निवास करें। मैंने जिस प्रकार पना की soho न) के 
उपहास से मेरी रक्ता Sr करें। (वे) क्यों (सेरा) 'बघभागी होंगे ? जैसे ही माधव उसकी (पररमणी की) : चिन्ता करे रो वे से 
र गी । बिद्यापति कवि कहते हैं, लखिमदेवो के रमण राजा शिवस्ति ह रुपनारायण: हैं । 


vp (१५७) 
सन्द । 


कै 
४ 


524 Hr है ‘Rs प्ये ४ 5% 
करब अनुमान । 


बरु कान॥ 
तीति । 
जीति ॥ 
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विद्या पति: ११७ 


१ ~ __ 
शुब्दाथ--माजरि - मज्षरी; हलब--रखेंगे; मनमारि-मन का दमन करके; वरु -वरत्र ; परतिरि-परखो; 
तीति--तिक्त; घिरजे -बैय के साथ। | १ 
अचुवाद--जब दक्षिण पवन धीरे बहे; मञ्जरी से. मकरन्द झड़े (अर्थात्‌ जब वसन्तागम हो) तो मन का दमन § 


करना, आँखो का निवारण करना (किसी युवती की इच्छा मत. करना) । हे प्रितम, यदि कोकिल पंचम तान भ्रलापे, 


: Re 
उस समय अनुमान करना (कि वसन्त था गया) वरन्‌ कान बन्द किए रहता । परस्त्री को तिक्त समझना, घेय के द्वारा 


कन्दर्प की विजय करना। अपने प्राणाँ की रच्चा करना। हमको ' जलदान देना । 
~ ५ क फील को 
जाऊँगी, मेरी शान्ति के लिए एक अंजलि जल देना)।- सुकवि कण्ठहार कहते हैं, काम का प्रहार कान सहन कर 


(तुम्हारे विदेश जाने से में मर 


£ 
सकता है? लखिमादेती के रमण. नुप शिब्रसिं ह यह रस जानते हैं ।- १ ! oir f 
फर we म हक GUD |. दे हर 
कालि कहल पियाए साँझहिर एकाह सयन साख, सुतल... र 
SE | छल बालभ निसि मोरः। 
जाएब. सोये” मारुअ देस। जन बा क 
न जानल: कति खन तेजि गेलरे. 
'मोयै अभागंलि नहि जानल रे. बिछुरल चकेवा जोर॥ 
८ ~ दे 2 जे 
1000 हरी. की ० » ९ ८ haha [oS 
54 । पियाए बिनु सरब. मये आजि। 
कं नाम - ८८... ति ० A 
\ हृदय बड़ दारुन रे विनति करमो सहिलेलिनि रे 
प्रिया -विनु. बिहरि न; 'जाये॥ ` _ .|- - ` मोदि देहे अगिहर साजि॥ 
; विद्यापति, कवि गाओल. रे. ड 
रिङ हा मिलत पिय ns बज बल 
| a 2 `> पखिमा देइ वर नगर र ७०. ००७. त 
है राए सिवसिंघ नहि भोर॥ 
हर 3 Er क ७.५० Se eT, ७%; न०- गु०: ६२६; अछ> ३३२ 


विद्युरल+-अलग हुआ; जोर 


घर! प्रियः 


विद्यापति 
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( १५६) 


दृहए बुलिए चुलि भमरि करुना कर 
जे आहा दइ आइ की भेल। 
फोर सुतल पिया आन्तरो न देख हिया 
के जान कओन दिग गेल ॥ 


आरे केसे जीउब मेरे 
सुमरि बालभू नव नेह्‌॥ 


एकहि मन्दिर बसि पिया न पुछए हसि 
मोरे लेखे समुदक पार। 

इ दुइ जोबना तरुन लाख लह 
से आवे परस गमार॥ 

पट सुति बुनि बुनि मोति सरि किन किनि 
मोरे पियाजें गाथल हार। 

लाख लेखि तन्हि हम हरवा गाथल 
से आवे तोलत गमार॥ 


शब्दाथ-दहए--दशो दिशाओं मे; बुलिए--घूम कर; दइ--देवो; आम्तरो-ब्यदधान, रुकावट, सुमिरि 
६--नूतन प्रेम; लेखे -भाग्य को लेखा; समुदक पार--समुद्र के पार; ५ लक 


अरेरे पथिक भइआ समाद लए जइह 
जाहि देस बस मोर नाह। 
हमर से दुख सुख तन्हि पिया कहिह 
सुन्दरि समाइलि बाह्‌॥ 
भनइ विद्यापति अरे रे जुबति 
अवे चिते करह्‌ उल्ाह। 
राजा सिवसिंह रुपनरायन | 
लखिमा देवि बर नाह॥ 


नेपाल १४७, पृ० १२ क, पं ४ ; न० गु० (नेपाल) ६२७, अ० ६३३ 


गसारसूख; समाद्‌--सम्वाद; समाइलि-- 
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विद्यापति ११६ 
(१६०) 
मञे छलि पुरुष पेम भरे भोरी। | सुपुरुष जानि कएल हमे मेरी। 
भान अछल पिया आइति मोरी ॥ पाओल पराभव अनुभव वेरी ॥ 
ए सखि सामी अकामिक गेला। तिला एक लागि रहल अछ जीवे। 
जिवहु अराधन न अपन भेला। बिनु सिनेहे रहइ जनि दीवे ॥ 
जाइत पुछलन्हि भलेओ न मन्दा । चाँद वदनि धनि न भाँखह्‌ आने । 


7 ~ he a ~ ~ न्हे 
मन वसि मनहि बढ़ाओल दन्दा ॥ | तुअ गुन सुमरि आओव पुनु कान्हे ॥ 
भनइ विद्यापति एहु रस जाने । 
राए सिवसिंघ लखिमा देइ रमाने ॥ 


नेपाल पद्‌ ८, पु० ४ क, भनये विद्यापतीत्यादि पद १६, पु० ७ क, पं० २ (भनये विद्यापतीव्यादि); 
न० गु० (तालपत्र ओर नेपाल) ६३८: अ० ६४४। 


शब्द [थे --छलि--थी; भोरी-सुग्धा; आइति- वशीभूत; अमिक मा ; अराधन-आराधनाः 
पुलन्हि--पूछा नहीं; मेरी-मिलन; सिनेहे-स्नेह के, (यहाँ) तेल के; दीवे- दीप; न मॉँखह--शोक द च 

अनुवाद? में पूर्व-प्रेम में सुग्य थी, ( सुझे ) ऐसा मालूम ला था कर ह प्रियतम मेरे वशीभूत हँ। दे सखि, 
स्वामी ( प्रभु ) अकस्मात चले गए, प्राण देकर भी आराधना करने से अपने ap sb 24: 
भी नहीं पूछा, मन में रह कर मन ही में संशय पैदा कर गए । सुपुरुप जान कर मने मिलन किया, नु क 
& १ राभव पायो । एक तिल भर के लिए प्राण हैं, जैसे तेल के बिना दीपक ( चणमात्र ) ल ह्दै। ह 
हे अन्यथा ( दूसरी बात समक कर ) शोक मत करना, ठग्हारा गुण याद 0 कन्दाई फिर जब i से 
उदू्टत पद के साथ नेपाल पोथी का आठवाँ पद थोड़ा-बहुत मिलता है | का १६वें पद्‌ में प्रायः सब यही भ 
रहने पर भी बहुत सी नयी बातें हैं। नीचे नेपाल का १६वाँ पद दिया जाता है :-- 

| सुखजन मातए सुरत सपना। 


‡ सघि पुरुष पेम भरे भोरी। द 
र लि पिया आइति मोरी ॥ | सुन भेले नीन्दगुन दरसि अपना ॥ 


है ) चन्द्रवदनि, 


1एखने पुछलन्दि अलेअओ न मन्दा। । पाइ सुउुरुष कैके वोलिव आइ। 
ज ` दु ड 
बसि मनहि बंढअओलन्हि दन्दा ॥ अनुसए पाओल वचन बवड़ाइ॥ 
सखि सामि अकामिक गेला । बचन रभस नहि सुख नहि हासे। 
द र न 

ता अपन न भैला॥ भागिले विचए भन विलासे॥ 


विधी न अप 
छ क कैलि तुअ सेवी। हृदय नउवे रइ हेतु जनाइ। 


वेवी॥ | कोने परिसेओब निठुर कन्हाइ ॥ 


र अनुभव 
पाओल पराभव 'भनइ विद्यापतीत्यादि । 


: तिला एक लागि रहल अछ म । 
॥ 
झन्धार वरइ घर ३ कन लि 
८ के १६वें पद के ग्यारवें से अ्रटारहव चरण और भनिता का नुवाद = | सी ह 
द बे से ध्यान में स्वप में मत्त होती है, निद्रा शुन्य होकर अपना गुण दिखलाती है । हे 
जब सुधो उसके 02.2 र 
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९२३५ विद्यापति RR 


सुपुरुष केसे कहा जाए ? उसने बात बना कर अपनी कार्य-सिद्धि की। ( इस समय उसकी ) बातों में रस नहीं है, 


... हँसी से सुख नहीं है, श्र विकास में---। ( १६वें और १७वें पदों का अर्थ स्पष्ट नहीं होता )। निष्ठुर कन्हायी 
को सेवा कौन करेण? विद्यापति कहते हैं कि लखिमा देवी के बल्चभ राय शिवसिह यह रस जानते हँ। 
का (१६१) 
न पहिलि पिरीति परान आँतर समय गेले मेधे वरीसब 
र तखने अइसन रीति। कीदहु ते जलधार। 
.से आबे कबहु हेरि न हेरथि सित समापले वसन पाइअ १ 
भेल निम सनि तीति॥ ते दहु की उपकार॥ 
साजनि जिवधु सए पचास। | रयत्ति गेले दीपे निरोधि् 
सहसे रसनि रयनि खेपथु ॥ भोडन दिवस अन्त। 
` सोराहु तन्हिक आस ॥ [ जउवन रेले. जुवति पिरिति॥ 
कतने जतने गउरि अराधिअ की फल पाओत कन्त ॥ 
भागिअ स्वामि सोहाग । । ` धन अछइत जे. नहि भोगए 
तथुहु अपन करम भुश्जिय _ ता मने हो पचताव। 
जइसन जकर भाग॥ जउबन जीबन बड़ निरापन। ५ 
; . « गेले पलटि न आब॥ . है 
if: भन 'विद्यापति सुनह जउवति 
SR) समय बुझ सयान। 


राजा सिबसिंघ रुपनारायण 
-लखिमा देइ रमान॥ 


द्‌ र तालपत्र न० गु० ६४४, अ० ६१० । 
शब्दाथ--आऑँतर--अन्तर; अइसन--ऐसी; आवे--अब; कबहु--कभी भी; हेरि न हेरथि--देख कर भी नहीं 


तिक्त; सए पचास--सो पचास; सहसे--सहस्र; स्यनि--रजनी; सेपधु--वितायें गउरि-नौरी 
-पूज कर; तथुहु--तथापिः बरीसव -- बरसे; कौदहु--क्या; वस्‌न-- वस्न: पचताव- पश्चात्ताप; निरापन डु 
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विद्यापति १२१ 


उससे कुछ उपकार होगा ? रात बीतने पर दीप जलाया, दिन बीतने पर भोजन किया ( क्या फल होगा £ ) युवती 
का यौवन समाप्त हो जाने पर प्रीति से कान्त को क्या फल मिलेगा ? धन रहते जो भोग नहीं करता उसके मन में 
पश्चात्ताप होता है । यौवन जीवन अपने नहीं हैं ( विगाने हें ) जाने पर लौट कर नहीं आते। विद्यापति कहते हैं, 
युवति सुन, चतुर समय बूते हैं (समयपर चतुर कान्त आवेंगे) । राजा शिवसिं ह रुपनारायण लखिमादेवी के कान्त हैं। 


१६२ 
आविरल परए मदन सरधारा। के कान्ह कान लागि कहि हि भमरा। 
एकल देह कत सहत हमारा ॥ ताने जानसि दुख अहनिसि हमरा ॥ 
सपनहु तिला एक तन्हि सों रंगे । एतवा बोलि कहब मोरि सेवा । 
निन्द विदेसन तन्हि पिया संगे ॥ तिरथ जानि जल अञ्जुलि देवा ॥ 


भनइ विद्यापति एहु रस जाने। 


राए सिवसिघ लखिमा देइ रमाने ॥ 
तालपत्र न० गु० ६४८, अ० ८६८ | 


शब्दाथ--सरधारा--शरधा रा; सपनेहु— स्वप्त में; तन्हि--उन्दं; सर्जो--सहूमें निन्द--निद्रा में; विदेसल -- 


बिदेश गयी; एतवा--इतना । 

अनुवाद -मदन की शरधारा ( मेरे ऊपर ) अविरल पढ़ रही है, मेरा यह. अकेला शरीर कितना सहन करेगा ? 
वम्न में भी यदि एक तिल ( के लिए ) उनके संग रंग ( केलिकोतुक ) होता ! .( किन्तु वद॒ नहीं होता क्योंकि ) 
मेरी नींद उनके संग विदेश चली गयी ( जिस दिन से प्रियतम विदेश में रहने लगे, मेरी नींद में भी मेरा परित्याग 
कर दिया, इसोलिए स्वम में भी उनका दर्शन दुलभ हो गया )। हैश्रमर, तुम मेरा दिन-रात का दुख जानते दो 
कन्हायी के कान में कहोगे, इसीलिए तुमसे कहती हूँ । यह कहद कर मेरा निवेदन उनसे सुनाना जिससे वे तीथ 
देखकर मेरे नाम से जल की भ्रंजलि दे ( तुम्हारे उनके निकट पहुँचते पहुँचते ही मेरी मुध्यु हो जाएगी इसीलिए जल- 
अर्पण की प्रार्थना करती हुँ) । विद्यापति कहते हैं, लखिमा देवी के रमण राजा शिवसिंह यह रस जानते हैं। 

(१६३) 


सरसिज बिनु सर सर बिनु सरसिज मन्द॒ पवन वह पिक कुहु छुहु कह 


की सरसिज बिनु सूरे। सुनि विरहिनि कइसे जीवइ ॥ 
ते भे सिनेह अछल जत हम भेल न टूटत 
_जौवन बिनु तन तन विनु जोवन ट्ट 
i i -बड़ बोल जत सवेइ थीरे ॥ 


की जौवन पिय दूरे॥ 
सखि दे मोर बड़ दैव विरोधी । 
मदन वेदन बड़ पिया मोर बोल छड 
अबहु देहे परबोधी॥ | 


अइसन कए बोलदहु निअसिम तेजि कहु 
उछल पयोनिधि नीरे॥ | 
` भनइ विद्यापति अरेरे कमलमुखि 
` -शुन गाहक पिया तोरा। 
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0017 
जहा, 


ु श्र्र विद्यापति _ शक 


शब्दाथ सूर - सूयं; बोल--बात; छइ छोड्‌ दिया, नहीं रखा; देहे- देती हो; परबोधी -प्रबोध; नौरसि-- 
नोरस कर के; माँजरि--सञ्ञरी; हम भेल-मेरी धारणा थी; न हूटत--नहीं हूदेगा; थीरे-स्थिए बोलवहु--बो ले; 
कहु--कभी भी। 
[ अनुबाद बिना सरोवर, सरोवर बिना पद्म, अथवा सूय विना पद्म ( शोभा नहीं पाता ); योवन-शून्य देह, 
देइ-शून्य यौवन अथवा प्रियतम के दूर रहने पर यौवन (शोभा नहीं पाता )। सखि, विधाता मेरे प्रति बड़े विमुख 
« हैं, मदन बहुत वेदना देता हे, मेरे प्रियतम ने घात नहों रखी, ( आने का बचन देकर नहीं श्राए ), अब भी ( तुम [ 
सुरू ) प्रबोध देतो हो ? अमर चारो दिशाओं मै भ्रमण कर रहा है, फूल-फूल पर रम रहा है,' मंजरी का मधु जी भर f 
पी रहा हे, धीरं पर्वत बह रहा है, पिक कुहु कुहु गा रहा है, सुन कर विरहिणो केसे धीर धारण करे ? इतना प्रेम था 
कि मेरी धारणा थी कि कभी नहीं ठूटेगा, बड़े लोग जो कहते हैं वह स्थिर ( ध्रुव ) रहता है। इस प्रकार की बात 
कोई नहीं करता कि समुद्र अपनी सीमा छोड़कर कभी उद्देगित होता है.। विद्यापति कहते हैं कि हे कमलमुखि, 
राजां शिवंसि ह रूपनारायण एव तुम्हारे गुणप्राइक पिया दोनों में से कोई भी स्वभावतः भूलने वाले नहीं हें। ( 
ु (१६४) ST । 
चान्दुन अगरु सुगमद्‌ कु कुंम* ई 
के बोले* शीतल चन्दा। 


साधव मास तीथि भड माधव" 
_ ` अवधि कइए पिया गेला। 


कुचयुंग शंभु परसि करे बोललन्हि पिया बिसलेखे अनल जञों बरिसये \ 
ते परतीति मोहि भेला॥ बिपति चिहिआ भल मन्दा ॥ ह छ 
` सैखि हे कतहु न देखि मधाई भनइ* विद्यापति अरेरे कलामति 
कॉप सरीर थिर नहि मानस अवधि समापिल आज्ञि। 
अवधि निध भेल आगी' ॥ | लखि देविपति पूरिह सनोरथ 


लक आह हद आविद सिवसिह राजा ॥ 

नेपाल २२१७, पू० ६३ रा, पे० ९ च९ शु० ( भिथिला का पद्‌ ) ६२४, अ० ७६८, इस पद के साथ ग्रियसन 
का ६६, न० गु० ७२८, अ० ७२३ का आधा से अधिक अंश सिलता है। पद के अनुवाद के बाद उद्धत हुआ । 
शब्दाय माधव मास--बैशाख सास; साधवतिथि -शुक् एकादशी; अवधि--निश्चित को हुई सीमा की तिथि; 
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विद्यापति १२३ 


अनुवाद--( आज ) चैशाख मास की शुक्का एकादशी आ गयी। प्रिय श्रवधि निश्चित करके गए थे | ( मेरा ) 
कुचयुग शंसु स्पर्श करके कहा था, इसी से मुझे विश्वास हुआ था । सखि, माधव को कहीं भी नहीं देखती हूँ । § 
शरीर काँप रहा है, मन स्थिर नहीं हे; निधि अथवा सम्पद्‌ तक अग्नि के समान लगती है ( भ्रथवा पाठान्तर में-- 
प्रियतम के लौटने की निधि आज निकट झायी )। चन्दन, अगुरु और मृगमद कुंकुम तथा चन्द्रमा को कौन शीतल 
कहता है ? प्रिय वियोग में मानों चन्द्रमा अनल की वर्षा करता है । विपत्ति आने पर ही भले-बुरे की पहचान होती 
है । विद्यापति कहते हैं, अरे कलावति, आज अवधि शेप हुई। लखिमादेवी के पति शिवसि इ आएँगे, तुम्हारा 
मनोरथ पूर्ण करेंगे । [ अर्थवा पाठान्तर में विद्यापति कहते हैं, सुन युवतिश्रेष्ठ, आज मन में शोक मत करना, प्रिय के 
बिरह का क्लेश मिटेगा, बढ्लभ के साथ विललास होगा । ] 
माधव मास तीथि छल साधव अवधि करिये पहु गेला" । 
कुचयुग शंध्रु परसि हसि कहललि ते ह॒ परतीति मोहि भेला ॥ 
अबधि ओर भेल समय वेयापित जीवन बहि गेल आशे*।. 
तखनुक विरह युवती नहि जीउति कि करत माधव मासे॥ 
छन छन कचकइ दिवस गमाओलि दिवस दिवस कय मासे*। 
मास मास कइ बरस गमाओलि आब जीवन कोन आशे' ॥ 
४ आम मजर धरु मन मोर गहर कोकिल शबद भेल मन्दा”। 
| 5 . एहन वयस तेजि पहु परदेश गेल कुसुम पिउलि मक्रन्दा”॥ ` 
कुमकुम चानन आगि लगाओलि केओ कहे शीतल चन्दा६€। 
पहु परदेश अनेक कइ राघखि विपति चिन्हिये भलमन्दा"” ॥ 
भनहि विद्यापति सुन वर यौवती हरिक चरण करु सेवा" । 
परल अनाइत ते/इ छथि अन्तर बालभु दोष न देवा**॥ 
इस पद का संकलन प्रियसन साहब और नगेन्द्र बाबू ने मिथिला के लोगों के मुख से सुन कर किया है। यह 
द किसी ने नेपाल के २०बे पद में तृतीय से लेकर अम चरण तक का. भाग-किसी दूसरे पद से मिला कर तैयार क 
र द्या है। नेपाल का पद संचित और भावधनहै। हा 0 Fe स 
तोय से लेकर अहम _ और दरब चरण तथा «अनिता का घजुबादु- निर्दिष्ट. समय बीत गा, मयता है; 
पवन आशा दी आशा मे कट गया। (माधव के न आने. से) माधव मास में क्या होगा; उस सम्य विरह में, 
नही बचेरी.1. _ चण खण करके दिबस काटा, दिन, दिन करके माल, माल सास क बे, अब और जीवन बी. क्या ३ 
_ आस के बुद में मंतर, भाग ण मन: विश, से: सर, पता, को लि या अष लह 
__ जज (सुके) व्याग कर विदेश समय असम वे-(मार- मव (सान सा 


काल में दी अन्केडरे की पढ्चान होतो है। विद्यापति कहते हैं, 
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: (१६५) भै पद 
प्रथमहि उपजल नव अनुरागे। हरिके' कहब सखि हमरी सितल | 
सनकर प्रान घरि तसु आगे॥ बिसरि न हलबिए पुरुष) पिरिती ॥ 
झार दिने दिने भेल प्रेम पुराने । रभस समञ्च पिआ जत कहि गेला । 
भुशुतल कुसुम सुरभि कर आने ॥ अध राहु आध सेहओ दुर गेला ॥ 


भनहि विद्यापति एहो रस भाने*। 

राए सिबसिंघ लखिमादेइ रमाने ॥ 
तालपत्र न० गु० ६४६; प्रियसन ७३, अ० ८७४ 
शब्दाथ--तसु-- उसका; भुगुतल कुसम--उपभुक्त--पुष्प; हलविए-जाएगा; अधराहु आघ--श्राधे का आधा ! 
अनुवाद्‌-जब (तुग्हारा) नव अनुराग का जन्म हुआ, उस समय सन में होता था (नायिका के) सम्मुख प्राण रख 
दें (प्राण उत्सग कर दें); अब दिनो दिन प्रेम पुराना हो गया, उपशुक्त पुष्प का सौरभ दूसरे ही प्रकार का लगता है । 
सखि, मेरी विनती हरि से कहना, जिससे वे पूवे की प्रीति न भूल जाएँ। केलि के समय जितना कहकर प्रियतम गए । 
उसके आधे का भी आधा दूर गया। विद्यापति कहते हैं कि लखिमादेवी के कान्त राय शिवसिह इस रस के ज्ञाता है। । 


(१६६) 
८ केओ सुखै सुतए केओ दुखे जाग । माजरि तोरि भ्रसर मधु पीब। | 
“डु अपन अपन थिक भिन भिन भाग ॥ से देखि पथिक कण्ठागत जीव ॥ द 
कि करति अबला न चेतए हार। कम्ता कन्त मनोरथ पूर॥ - 
एकहि नगर रे बहुत वेवहार॥ ` बिरहिनि विरहे वेआकुलि झुर॥ 
विद्यापति भन एहु रस जान। 
- राए सिवसिघ रुपिनि देवि रमान॥ 
ताजपत्र न० गु० ६७८, अ० ६७ 
शब्दाथ- थिके- है; भिन भिन-. भिन्न भिन्नः भाग--भाग्य; न चेतय हार--चेतना हे बा दु टक 
_ ने ब्याख्या की है, हार सावधान हो रक्षा नहीं करता; परन्तु यह बात यहाँ लागू नहीं होती; अबला यदि चेतना खो 
देतो तो उसे दुख बोध नहीं होता] तोरि- तोड़ कर । | 
_अलुवाद--कोई सुख से सोता है और कोई दुख से जागता है। अपना अपना भिन्न भिन्न भाग्य है। अबला १ 


go> 


व सजरों तोड़ कर अमर मधुपान हि 
ls मनोरथ पूरा करता है, विरहिनी विरह में 
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विद्यापति 
(१६५) | 
सखि हे मोरे बोले पुछब कन्द्वाइ । एक हमे नोरि गमारि सबहु तह | 
हमर सपथ थिक बिसरि न हलबे दोसरे सहज मतिहीनी। | 
~ A 04 [a ौँ § 
गए तेजि अबसर पाइ॥ अपनुक दोप देवके कि कहब । 
हुन्हि सयै पेम हठहि हमे लाओल ओ नहि भेलाहे चिन्ही ॥ 
५ हित उपदेस न लेला। अकुलिन बोल नहि ओइ घरि निरवह 
क तृनतरुअर॒ छायातर वेसलाहु धरण अपन वेवहारे। 
जइसन उचित से भेला॥ अआगिल दुर कर पाहिल चित धर 


जइसन बढि कुसियारे ॥ 
भनइ विद्यापति सुन बर जोर्वाति 
चिते जनु मानह आने। 
राजा सिबसिंघ रुपनारायन 
सकल कलारस जाने ॥ 


तालपत्र न० गु० ६८६, अ्० ६८४ 


शब्दा्थ--थिक-हैं; विसरि न हलवे--भूल मत जाना; गए-चले गए; तेजि-त्याग करके; दुन्हि=उनका 

दा दस हृठकारिता क रके; लाओल- किया; वृनतरुग्रर--ताडबृच; छायातर--डायातल; गमारि--ग्राम्या; 

सय--सहित; ह हु अकुलीन; साधारण लोग; ओड़- सीमा; आगिल--जो रागे होगा; पाहिल--प्रथम, 
दोसरे-द्वितीयतः; श्र र 


जो सम्मुख रहता है कुसियारे--ईख | 


खि. मेरी ओर से कग्हायी से पडना” मेरी कसम रही) भुल मत जाना, (बे) अवसर पाकर त्याग _ 

र इंठ करके (किसी की बात न मान कर) प्रेम लगाया, 'हित-उपदेश नहीं सुना। ताइ डच. 

ed वही हुआ (ताड़ के नीचे बैठने से धूप में जलना पड़ता है, सिर पर ताइ के फल 

तो मैं सबों की अपेक्षा ग्राम्या नारी हूँ, दूसरे स्वभावतः मतिहीन, अपन 

क कारण) पहचाना नहीं । साधारण लोगों की बात 

चाता को क्यों कहें, ह i कप “क न कताको ठा र्क 
नद कक कुसियार के साथ होता है (जड़ को काट अग्रभाग | 


अनुवाद- दे 
करके चले गए । 
की छाया के नीचे बैठी, जो उचित है, 


| ङे गिरने की भी सम्भावना है) 


नसित अलके बेटला 
मुखकमल सोभे। 
राहु क बाहु परसला' 
ससिमण्डल लोभे ॥ 
मदन सरे मुरछली 
चिर चेतन बाला। 
देखिल से धनि हे 
बासि मालाति\ माला ॥ 
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कलेस कुच लोटाइली 
घन सामरि वेनी। 
कनय पश्य सूतली 
जनि कारि नागिनी ॥ 
भने विद्यापति भाविनी 
थिर थाक न मने | 
राजाहुँ सिवसिघ रुपनराएन 
लखिमा देइ रमाने ॥ 


रागत ए० ३०, न० गु० (मिथिला का पद) ६६७, अ० ६८६ 


शब्दाथ --शोभे--शोभा पाता है; परसला- स्पशं किया; (पाठान्तर पसारल्ञा-प्रसारित किया) चिर चेतन 
बाला- जो बाला स्वभावतः चेतन है (न० गु० के पाठ में “चिते चेतन वाला”; उनका दिया हुआ अर्थे “वाला का चित्त 
और चेतना मुच्छित होते हैं, परन्तु चित्त ओर चेतना में एक हौ भाव की पुनराइृत्ति है; रागतरंगिनी का 'बासि मालती 


साल।? पाठ भी न० गु० के “बासि निमालिनी माला! को अपेक्षा अधिक सुन्दर है। कनय--कनक, स्वणं; कारि 


 अतुवाद्‌- नमित अलकों से वेष्टित मुखमण्डल शोभा पाता है, शशिमण्डल के लोभ से राहु की बाँद स्पशं की । 
` दिर चेतन बाला सदन के शर से सूर्च्छित हो गयी। उस सुन्दरी को देखा (मानों) बासी मालती को साला के समान 
` पड़ी हुई है। घन कृष्णवेणी कुचकलस पर लोट रही है, जैसे सोने के पहाड पर कृष्णसपिनी लोट रही हो । विद्यापति 

( का सत स्थिर नहों है (विरह मै अस्थिरचित्ता हो रही है) राजा शिवसिह रूपनारायण लखिमादेवी 


(१६६) क 


च -दुस्जन कडु आषय . सजनी 
ओर मन -न -होए -विराम। 
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विद्यापति 


विद्यापति कवि . गाओल सजनी 
रस  वूझय रसमन्त। 

राजा सिवसिंह मन दय सजनी 
मोदवती देइ कन्त ॥ 


--ग्रियर्सन ७१ : न० यु ६३३: देए अ० 


है शब्द[थ--गुन--जादूमन्त्र ; पहु--प्रभु ; तनिक -उनका ; निसिचन्द--निशोथचन्द्र; पिखुन-दुष्ट तोग ; 
सत अवगुन-- शतनिन्दा ; रेख पेखान - पत्थर की रेखा; मेटए--मिटता है; जदश्रो-यद्यप ; बाँक--बाम | 


अनुवाद--सजनी, किस जादूमन्त्र के द्वारा प्रभु परबश हुए ? (अब) उनका अच्छा-बुरा (गुण-प्रवगुण) 
समझ रही हुँ। उनके विना (विरह में) कन्दर्प मेरा मन मथ रहा है (सुके कष्ट दे रहा है), रात में चन्द्रमा मेरा 
शरीर जलाता है। दुष्ट लोग (उनकी) अनेक निन्दा करते हैं तोभी उनके समान मेरा कोई नहीं है। कितने भी 


यज्ञ से मिटाया जाए, पंथ्थर की रेखा मिटती नहीं है। दुजेन लोग जो कटुवाणी कहते हैं उससे भी मेरा मन विरत : 
(अनुरागबिद्दीन) नहीं होता । चन्द्रमा राहु के द्वारा पराभव अनुभव करने पर भी (काटे जाने पर भी) हरिण (कलंक) 


हे सजनि, यद्यपि सूयं जल सोखता है तथापि कमल प॑क का व्याग नहीं करता | जो जिस- 


7 का परित्याग नही करता । ; 
उसके प्रति) विधाता वाम होकर क्या करेंगे ? विद्यापति कवि कहते हैं कि मोदवती देवी के 


` पर अनुरक्त हुआ है ( 
कान्त रसज्ञ राजा शिवसिंह मन देकर रस सममते हैं । 


(228) । | 
करतल लीन सोभए सुखचन्द । विरह विखिन तनु भेल हरास । 
किसलय मिलु अभिनव अरविन्द ॥ कुसुम सुखाए रहल अछि\ वास॥ 
अहनिसि गरए नयन ` जलधार । झखइतिः संसय परल परान। | 

जनने गिलि उगिलत' मोतिहांर । . कबहु न उपसम कर पचबान॥ 
ख़ 


भनहि विद्यापति सुन वर नारि 
मैरज धेरहु मिलत - मुरारिः 


¢ 


कि करति ससिमुखि कि बोलत ज | 
बिनु अपराधे विमुख भेल | कान | 


नेपाल १ २२ ३३ क, पे रे. न० गु० ६६४ तालपत्र 


| 
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ड 


१२५ बिद्यापति 
नेपाल का १०४वाँ पद (घनद्धी राग में गेय) 
करतले नीर सोभए मुखचन्द | एहरि जति तोहे परवस पेमें विरत रस 
किसलय मिलु अभिनव अरबिन्द॥ | बचन दए राखए राहीरे । 
कि कहूभि\ ससिगुखि कि पुछसि आन । छुन्त तनय भोजन सुत सुन्दरि, 
बिनु अपराधे बिसुख भेल काग्ह॥। | मुख बसि अवनत भेलारे। 
छाइनिसि नयने गलए जलधार । सास समीर बाजजनि सुग 
खञ्जने मिलिउल" मोतिहार ॥ हरि बिनु अहहृदल बोलरे। 


विरहे विखिन तनु भेलह वास'। 
कुपुम सुखाए रहल अछ वास॥ 
झखइते संशय पलल परान। 
अख" विदिस वसल देय, गोजिले राजा सिवसिह्‌ रुपनराएण, 
विदिसे वैराउरे ॥ भर ० | घिद्यापति कवि वाणी र ॥ ० 
आनुवाद -(भ्रियसंन और न० गु० का) करतललीन सुखचन्द् झो है, (मानों) सुत अरविल्द से 
किस्य मिल गया हो (चिन्ताभ्रस्ता होने के कारण सुन्दरी करतल पर गाल रसे बेडी हे)। अहनिश शरधारा वह 
रही है, मानों खंजन सुक्ताहार निगलकर उगल रहा हो। शशिसुखी क्या करेगी, ओर क्या कहेगो ? विना अपराध 
के ही कन्हायी विसुख हो गये। विरह में खिन्नतनु शीण ह गया; कुसुम सूख गया (केवल) सुवास मात्र रह गया १० छ 
है। शोक हो शोक मै (रहने के कारण) प्राण में संशय हो गया, पंचवाण (सदन) कभी भो उपशम नहीं करता, कल 
(सदन की वेदना कभी भो निवारित नहीं होती)। विद्यापति कहते हैं, हे वरनारि, सुन, घोरज धर, मुरारि मिलेंगे । 
( १७१ ) 

खेदब मागे कोकिल अलिकुल बारव गगन गरज न एति सन संकित 

करकङ्कन भमकाई। | वारिअ हरि करू रावे। 
जखन. जलदे धवलाःगिरि वरिसब | द्खिन पवन सोरभे जदि सतरब 

तखनुक कओन उपाई ॥ | हुहु सन हुहु विछुराबे ॥ 

से सुनि जुवति जीव जदि राखति 
सुन विद्यापति वानी। 
राजा सिवसिंघ इ रस बिन्द्क | 
मदने बोधि देवि आनी ॥ 


समन्दनि ससिमुखि सात वरण देलोख 
तेज सरुप सुदिद जानिरे। 


fe 


hE कक >> पा कप मम प तालपत्र न० गु० ७१ १, अ० ७११ 
नेपाल के २४४वें पद का लि शाधि जप 
चरण, इस पद में पंचम चरण है) (४) भेल इरास (९) अवह न उपसम कर पचवान ! इसीके वाद मनित . 
पवेद्यापति भन कण्ठहारु दिया हैं। पयोनिधि होएब पार । ee 

नेपाल पोथी के ३० १वें पद का दशवें चरण से शोषपयन्त तक का पाठ विहृत है और भाव ोयी कृद्यना से भरा = 
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४3४ 


बिद्यापति १२६ 


FT न = जे 


शब्दाथ -_खेदव--भगा दूँगी ; बारच--मना करूंगी ; झमकाई--झम रूम बजा कर ; 
अनुवाद--मैं कोकिल को भगा दूँगी, अमरदल को कर कङ्कण बजा कर बजा कर मना कर दूँगी, (किन्तु) 
घवला गिरि से आकर जब जलद वर्षा करेगा तब कौन उपाय हे? आकाश में मेघ गरज रहे हैं सुन कर मन शङ्कित 
है, वर्षा का सेध पुकार रहा है। दक्षिण एवन यदि सोरभयुक्त हो सन्तरण करेगा (तब) दोनों जन किस प्रकार मन 
ही मन एक दूसरे को भुला कः रहेंगे । यह सब (मेघ गजन प्रश्रति) सुन यदि प्राण धारण करोगी तो (हे) युवति, 
__ बिद्यापति की बात सुनो । राजा शिवसिंह यह रस जानते हैं, मदन को समझा कर (तुमरे प्रियतम को) ला देंगे । 
५ ( १७२ ) 
बसन्त रयनि' रंगे पलटि खेपणि* संगे दे 
परम: रभसे पिच गेल कहि । 
कोकिल पचम गाव तइअओ न सुबन्धु आब 
उतिम वचन वेभिचर नहि ॥ ब 
साए उगलि वेरथा॥ 
अबहु न अएले कन्ता नहि भल परजन्ता* 
मो पति पछिम' सुर उगि गेला। | 
< साहर सौरभे” दिसा चाँद उजोरि निसा डु 
हिः. = तरुतर मधुकर पसरल्ला॥ 
० इ रस हृदय धरि तइअओ न आब हरि 
| अ | से जदि पुरुष पेम बिसरला॥ 
| कवि भन विद्याप्रति खुन वर जडवति 
मानिनि मनोरथ सुरतरु। 


` सिरि सिवर्सिघ देवा चरन कमल सेवा 
महादेवि लखिमा देइ वरु"॥ 
नेपाल ४६, ए० १६ क, पं ३ (विद्यापतिभन इत्यादि) न० गु० तालपत्र ७१८, श्र० ७ १३ 
i FF शा दार्थ--उ्यनि रजनी; पलटि--लौट आ कर; तइश्रश्रो= तथापि; उत्िस - उत्तम; बेसिचर--ब्यशिजर: 
बेर्था--बुधा । प्रिजस्ता- परिणाम; सोप्ति-- मेरे पञ में; (पति--पत्ि)) पसरला--फैला; विसरला - भू 


न क के कलाई 7 परक 00 रक 2०२०० 


, 7८ VCS, 


खपि (3) खत (3) साइ खाए 


पोधी के _बुार)-- (9) रजनि (२) 
EC हा हि 


हे 1 
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बसन्त - रजनी एकसंग रास-रंग में काटेंगे। कोकिल 


प्रियतम बहुत आनन्द से कइ गए, लोट आकर बसन्त 
हक र का व्यतिक्रम नहीं होता। समय द्था बीत गया । 


[क्त के वचन क 
पंचम गा रही है तथापि सुबन्डु नहों झाया, उत्तम च्य ०, 
कान्त असी भी नहीं आए, परिणाम अच्छा नहां हुआ मेरे लिए सूथ्य पश्चिम में उदित हुए। सहकार के सोरभ से 


दिशाएँ (भर गर्यौ), निशा चन्द्रालोक से उज्ज्वल है, वूरतल मधुकर छाए हैं। यह रस हदा में घरती हैं (हृदय में 

प्रेम संचित करती हैँ), तथापि हरि नहीं झते हैं, यदि वे पूर्व प्रेम विस्ट्ृत करके रहेंगे (तो) विद्यापति कवि कहते हैं, हे 

युदतीभ्रे्ठ सुन, महादेवी लखिमा मानिनी के मनोरथ के कल्पतरु स्वरुप श्री शिवसिंह देव के चरणकमल की सेवा वरण 
? 


करती हैं । 


जावे न ऑग तरूनत भेल । 
भमरि भमर हुहु वाद करे॥ ताबे से कन्त दिगन्तर गेल ॥ 
लोभक संभ्रम सङ्गक दन्द । परहित अहित सदा विहि बाम । 


साहर सउरभ गगन भरे। | 
बहुल पियासल थोर मकरन्द ॥ दुइ अभिमत न रहए एक ठाम॥ 
| 


से देखि रितुपति आएल चली । धन कुल धरम मनोभव चोर । 
जाकर मो मन संका छली॥ केओ न बुझाव सुगुध पिआ मोर ॥ 
कोमल माजरि कोकिल खाए। बिद्यापति कवि एहो रस भान । 
सानिनि मान पिबि ओ न अघाए ॥ राजा सिवसिघलखिमा देइ रमान ॥ 


तालपत्र न० गु० ७१६, अ० ७६९ 


८... शब्दाथ--साहर--सहकार; आम; सउरम--सौरभ; जाकर--जिसका; माजरि--संजरी; अधाय--तृप्त होता हे 


डक जठ रे है, ३ हुक छि) थविङ प्यास हैं किन्तु मधु अल्प है। यह देखकर ऋतुपति चला 
ढ़ मेरै सन में की । कि कडी खाती है, मानिनी का मान पी कर (भंग कर) वह ठ हु 
मती की ही वह कान्त दिगन्तर चला गया (यौवन थाने के पहले 
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विद्यापति १३१ 
(१७४) 

भास अबाढ उन्नत नव मेघ। | ऐस खीन दिन दीघरि राति । 

पिया विसलेखे रहओं निरथेघ॥ | पिया परदेस मलिन भेलि काति॥ 

कोन पुरुष सखि कओन सेह देस । | हेरआओआँ. चोदिस मखओ' रोय। 

करव मोए तहाँ जोगिनि बेस ॥ नाह विछोह काहु जनु, होय॥ 

: मोर पिया सखि गेल दुर देस। | माघ मास घन पड्ए तुसार । 
\ जोबन दए गेल साल सन्देस॥ । मिलमिल केचुआँ उनत थन हार॥ 
साओन मास वरिस घन बारि। पुनमति सूतलि पिअतम कोर। 

पन्थ न समे निसि अँधिआरि॥ विधिबस दैव वाम भेल मोर॥ 

चोदिस देखि बिजुरी रेह। । फागुन मास धनि जीव उचाट । 

से सखि कामिन्ति जिवन सन्देह | विरहःविखिन भेल हेरओऑ बाट॥ 

भादव मास बरिस घन घोर। आओल मत्त पिक पंचम गाव । 

सभ दिस कुहुकर दाडुल मोर॥ से सुनि कामिनि जिवहु सताव॥ 

चेउकि चेउकि पिया कोर समाय । चैत चतुरगुन पिया परवास। 

हि गुनमति सूतलि अङ्गम ल्गाय। ` माली जाने कुसुम विकास ॥ 

आसिन मास आस धर चीत॥ अमि भमि भमर। .कर मधु पान 

| नाह निकारुन नै भेलाह ह्ीत॥ नागर भइ पहु भेल असयान॥ 
| सरवर खेलए चकवा हस । वैसाखे तवे खर मरन समान। 
विरहिनि वेरि भेल आसिन मास॥ कामिनि कन्त हनए पँचवान॥ 

` कातिक कन्त दिगन्तर वास । न जुड़ि छाहरि न बरिस वारि | 


हम जे अभागिनि पापिनि नारि॥ 
जेठ मास उजर नव रंग। 
हम दुख साल सोआमि दे गेल॥ कन्त चहए खलु कामिनि संग॥ 
आगन मास जीवके अन्त। रूप नरायन पूणथ य्यास। 
कु अवहु न आओल निरद्य कन्त॥ |, जद विद्याति बारह मास 
कसरि हमे धति सतओ जागि। 
नाइक आओत खाअत सोहि आगि॥ - 


पिय पथ हेरि हेरि भेलाहु निरास॥ 
सुखे सुख राति सबहु का भेल | 


SSSI ION SPIES FCO >> 


कै 
अर 
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१३२ 0 विद्यापति >> 


| रिन: फेच्॒रा-कों चलि; —स्तनहार; उचाट--- 
झाशोत--झाते आते; खा्रत-खायेगी; मोहि सुमे; आगि-- अग्नि; केचुञ्रा-कों चलि; थनहार- स्तनहार? 


उच जाना; सताव--सन्त करता है; जुढ़ि- शीतल; छाहरि छाया । lh RS 
अलुवाद--भापाद मास मै नघमेघ उन्नत हुए, प्रियतम के विरह मै श्रसहाय हो रहती हूं। साख, कंस दा 


[os 


रे प्रियतम दूर 
1 


_ 


झे पूर्ण हे, घह कोन सा देश हे? में वहाँ योगिनी का वेश धारण करेगी (करके जाउँगो) । सखि, मे 
देश चले गये, यौवन शस्य का संवाद दे गेया (अर्थात्‌ शल्यतुल्य हुआ)। श्रावण मास धन जल स ह 
रास्ता नहीं सूभता, रात्रि अन्धेरी है। चारो दिशाओं मै विद्युतरेखा दिखायी पड़ती है, सखि इससे कामिनी के जीवन 
में सन्देह होता है। आदो मास में घनघोर दृष्टि होती है, सब दिशाओं मै दादुर और मयूर रव करते हैं । युवती 
रमणी चसक चमक (डर डर) कर प्रियतम की गोद में प्रवेश करती है, छाती में ला के सोती है। आश्विन मास में 
चित्त आशा धारण करता है (लगता है जेसे प्रियतम भ्ाबेंगे); नाथ निष्करुण, हित नहीं हुआ (नाथ लौटे नहीं) । 
सरोबर में चक्रवाक्‌ , हंस किलोल करते हैं, आश्विन मास विरहिनो का बैरी हुआ। कात्तिक में कान्त दिगन्तर में बास 
करते हैं। प्रियतम का पथ देखते देखते निराश हो गयी । सुख में सबों की सुखरात्रि हुई, मुझे प्रितम दुख-शाल 
देगए। अगहन सास में जीवन का अन्त है; अभी भो निदय कान्त नहों आए। में अकेली रमणी, सोती-जागती 
रहती हूँ; नाथ के आते आते असि हमें खा जाएगी । पोप मास में क्षीण दिन, रात्रि दीघं, प्रियतम विदेश में हैं 
( भेरी ) कान्ति मलिन हो गयो। चारो शोर देखती हूँ, रोदन कर के शोक प्रकाशित करती हुँ, नाथ का विच्छेद 
किसी को भी न हो। माघ मास सें घन तुपार पड़ता है, रह कंचुको, स्तनहार उन्नत । पुण्यवती प्रियतम के करोड़ में 
शयन करती है, बिधिवश देव सुले वास हो गया है। फागुन मास में नारी का मन उचार हो जाता है, विरह में विशीर्ण 


कर रहा है 


होकर पथ देखतो रहती हे, सत्त पिक आकर पंचम गाता है, उसे सुन कर कामिनी के प्राण सन्तापित होते हैं । 
चेत्रमास सें प्रियतम का प्रवास चोगुना ( छे शवायक ), माली कुसुम के बिकाश का समय जानता है ( चैत ) बसन्त 
का मधुमास है; इस समय से नारी को विरह में अधिक यन्त्रणा होती है, यह जानबा पुरुष का क्न्य है । अमर 
घूम-घूम कर सधुपोत करता है, प्रभु नागर होकर भो अचतुर रहे। वैशाख का खर उत्ताप सरणतुल्य है, कामिनी एवं 
कान्त परे पंचव अर्चात करता है! शीतल छाया नहो रहती, पानी भी नहीं बरसता। में ऐक्ती अभागिनी 
0 है लिए ३. साहस पशु, रूपनारायण ( शिवसिह ) 


मर कान्त कामिनो का संग चाहता है। 
आशा पूण करेंगे, ते बारहमासी कहते हैं। 


. (१४४) 
जखने आओब हरि रहव चरन घरि 


पुजब श्ररबिन्दा लक 
. ऊँछुम सेज भलि करब सुरत से 


https:/larchive.org/details/muthulakshmiacad emy जज 
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विद्यापति १३३ 
दिवस रहओ हेरि रअनि वइरिनि भेलि समअ माधव मास पिञ्जा परदेस बस 
विसम कुसुम सर भावे। ताहि देस वसन्त न भेला । 
नअन नीर गल मुरछि धरनि पल फुलल कद्व गाछ हाट बाट सेहो अछ 
निरद्‌ए कन्त नहि आवे ॥ मोरे पिआएँ सेओ न देखला ॥ 


भनइ विद्यापति सुन वर जउबति 
अछ तोके जीवन अधारे । 
0) 2 राजा सिवसिंघ रुप नराएन 
एकाद्स अवतारे। 
& तालपत्र न० गु० ७३६, श्र० ७३२ । 
' शुब्दाथ--साए साए--हे सखि, हे सखि; विश्माओल---ठहराया, रोका; विसवास--विश्वास; कदव--कदस्व । 
अनुवाद--.जब हरि आव, ( उनके ) चरण घरे रहूँगी, अरविन्द ( मेरा करपन् ) द्वारा चन्द्र ( माधव के चरण ) 
की पूजा करूँगी। उत्तम कुसुमशय्य्रा पर सुरत-क्रीडा करूँगी, दोनों के मन आनन्दित होंगे । सखि, सखि मेरे 
प्राणनाथ को किसने रोक लिया ( ठहरा लिया)? जीवन को कितना विश्वास दूँगी (प्राणनाथ अब आवेंगे, इस 
विश्वास पर कितने दिन जीती रहूँगी)? दिन.में उनका पथ देखती हूँ, रजनी शत्रु हुई, कुसुमशर विषम लगता है, 
नयर्नो से अश्र गिर रहे हैं, मुछित होकर पृथ्वी पर गिर पढ़ती हूँ, निदय कान्त आता ही नहीं। समय माधवमास है, 
प्रितम विदेश में निवास कर रहे हैं, उसदेश में क्या वसन्त नहा होता ? पुष्पित कदम्ब गाछ, &वह भी हाट हाट में 
हे, मेरा प्रियतम उसे भी नहीं देखता । विद्यापति कहते हैं, युवती शरेष्ठा सुन, तुम्हारे जीवनाधार एकादश अवतार राजा 


शिवसि ह॒ रुपनारायण हैं। . 

(१७६) 
की कहंब माधव कि करव? काजे। |: 
` पेखलूँ* कलावति प्रिय सखी माझे॥ | 

कक आछइते आछल काञ्चन पुतला । 

2 त्रिभुवन अनुपम रुपे गुने कुसलो ॥ 
विद्यापति भन सुन वरकान्ह। . 
- राज सिवसिघं इथे परमान ॥ 


पदाम्रत समुद्र ( पोथी ) ए० १३१, पदक स्पतरु १५८१ न० र 
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१३४ विद्यापति 


Fn SL न ++-+ Moree 


आनुवाद्‌-माधव, क्या कहें, कहने से क्या काज (लाभ)? कलावती को प्रिय सियो के डोक । 
पहले वह त्रिभुवन में अतुलनीया, रूपगुण में कञ्चन को पुतली थी, भ्रब वह उसके विपरीत हो गई है । दिवस में जिस 
प्रकार चन्द्र की रेखा मलिन हो जाती है, उसी प्रकार उसका शरीर मलिन हो गया है। उसके गाल हाथ पर, केशभार 
छचिन्यास्त, आँखो के जल से करनख से जमीन पर लिखती रहती है। विद्यापति कहते हैं कि हे कन्हायी सुनो; 
राजा शिवसिंद इसके प्रमाण हैं। 


| (१७७) 
साधव फठन हृदय परवासी। | दखिनः दवन वह से कैसे जुवति सई 
। *श्तुझ पेयसि मोयँ देखल वियोगिनि९ | कर कबलित तनु अंगे । 
सतह पादि पर जासी | रोल परान आस... दए राजद 
| दस नख”० लिखइ झुजंगे॥ 
हिमकर हेरि अबनत कर आनन | स 
करु करुनापथ हेरी'। | घरति लोटाबए देहा । 
| तयन काजर लए लिखए विधुन्तुद ' करे रे कमल' लए कुच सिरिफल दए 
भथ रह ताहेरि सेरी'॥ | सिव पूजए निज देह” । 


परभ्ृतके डरे पाअस लए करे 
वायस निकट पूकारे। 
राजा सिबसिघ रुपनरायन 
करथु बिरह उपचारे" ॥ 
न० गु० तालपत्न ७४७ एवं ७६४ ( एक पद दो बार छुपा है ) नेपाल १८०, ए० ६४ क, पं० ४, 
पद्कल्पतरु १८७६, अ ७४२ एवं ८७४ ( एक ही पद दो बार छुपा है) । 
शब्दाथ--परबासी -प्रवासी; पलटि--लोटकर; हिसकर-चन्द्र; विशुन्तुद-राहुः सेरी--शरणार्थी; 
परञ्चुतक--कोकिल । दी बी 
पद न० ?७७-नेपाल पोथी का पाठान्तरः--हिमकर हेरि--“से आरम्म। (१) कएक कला पथ हेरि । 
(२) कप बहु तोहेरि सेरी (३) 'कए बहु सेरो” ओर उसके बाद “साधव कठित हदय है ।” (9) वराकिनी 
(३) सो. (६) करन कमल (७) गेहा (८) दाहिन (8) करे कवलित तसु अंगे (३०) नखे 
(६१) दुतर पयोधि केने नहि सन्तरि 
विद्यापति कवि आने। 
वन बे भनन उरणः 232 हू सर 3 इक तहा सिविद सपनरायन 
2 r+ अक देवि रमाने ॥” 
प: त के अनुसार पाठान्तर-(३२) १) रहत करुणापथ हेरि (२) तासने कह 
तोहारि त पेखनु विरहिनी (३) ताहे दुख देइ अनंग (१४) धरणि लोटाओइ सेह रे आ 
सजल कमल देइ ससु पूजये निज दे - i So कम 3 ड 


RR 2 CPG is % ५ 
SF For depp as मेक Aofphapre hss 
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विद्यापति १३५ 


अनुवाद हे माधव प्रवासी कठिन-हृदय । तुम्हारी प्रेयसी को मैंने दीना देखा, ( तुम ) इसी समग्र घर लौट 

जावो। (वह ) चन्द्र देख कर मुख नीचे कर लेती है। ( अनत कर ्रानन--पाठान्तर; सुख अन्य ओर कर लेती 

हे)। ( एवं तुग्हारा ) पथ देखती हुई कातरोक्ति करती है। नयनो के काजल से राहुमूति चित्रित करती है और 

उसकी शरण में स्थान लेती है ( चन्द्रमा के भय से )। दखिन, पवन बह रहा है, युवती सहन केसे कर सकती है ! 

( मलय ) उसका सुकुमार शरीर ग्रास करता है। गत ( जीवन्मृत ) प्राण को आशा देकर बचा रखती है। दसो 

नख से सर्पका चित्र खींचती है ( सर्प वायु का भक्षण करता है,--दक्षिण पवन के विनाश के लिए सप का चित्र 

अङ्कित करतो है )। मीनकेतन के डर से शिव शिव शिव कहती हुई धरणो पर लोटती है। ( शिव ने मदन को भस्म 

किया था ) कररूप-क्रमल और कुच-श्रीफल देकर और अपने शरीर द्वारा शिव की पूजा करती है। परभृत ( कोकिल ) 

॥ के डर से हाथ में पायस लेकर वायस को निकट बुलाती है । राजा शिवसिं ह रूपनारायण बिरह की शान्ति ( प्रतिकार ) 


करेंगे । 


(१७ ) 
गगन गरज मेघा उठए धरनि थेघा' । की हमे साँझक एकसरि तारा 
पचसर\ हिय गेल सालि । भादव चोठिक चन्दा। 


| 

' ऐसन कए पियाए मोर मुख मानल 
से धनि देखलि खिन जिबति आजुक दिन, छ ॥ 
मो पति जीवन मन्दा॥ 


के जान कि होइति कालि॥ द्र हद 
रट, बामहु गति जत समदि पठौँलनि" 


से सवे कहि कहि गेलि । 
| तेरसि तिथि ससि सामर पथ निसि 
दसमि दसा मोरि भेलि* ॥ 


| अई माधव मन दए सुनह सुबानी' । 
कुन निरुपि सुजन सखि संगति 
जे किछ कहए सयानी'॥ 

भनइ विद्यापति सुन चर जौवति 

मने जनु मानह आने 
राजा सिवसिंघ रुपनरायन 
लखिमा पति रस जाने” 

न० गु० तालपन्न ०१९, रागतं छु० ११४, नेपाल ८१, ए० ३० क, प॑श १, ० ७१० 


।  पदस 8७्८- नेपाल पोथी का पाठान्तर--(१) गगन भरल मेघ उठलि धरनि थ्रेधे (२) पचसरे (३) 
गओसे देह क्षीण जिउति-आइक दिन । (४) कम्हायी अबहु बिसर सबै रोषे छु.” 
अल लक | पुरुष लखिए कलाखरा पारिग्र नाधिक ठाहिम देस । भि 
_ (२) कोपेहु गुतिसबे समाद्‌ पठाबाथ र 
दुति कहि से गेलि 
तेज सित तिथे सामर पथ ससि | : 
_ रागत के अनुसार पाठान्तर- (३) सुसुखि देह खिन जिउत आजिक दिन 
(८) लखिमा देवि रमने a 3 
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१३६ विद्यापति 


शब्दाथे--धेषा-- अवलम्बन; सालि-विदी्ण करना; सयानी- किशोरी; भादव- भादो का; मानल = मान 
गया; सौपत्ति-- हमारे प्रति; समदि--सम्बाद; पडोलनि-- भेजा; तेरसि---त्रयोदशी; सामर पख--#ष्ण पक्ष । 

अनुवाद - आकाश मे मेघ गरजता है, धरणी का सहारा लेकर ( राधा ) उठती है, मदन का पंचशर हृदय 
बिदीण कर गया । सुसुखी का शरीर क्षीण हो गया है, आज के दिन बचेगी, कल क्ष्या होगा, कोन जानता है ? 
माधव, मन देकर सुवाणो ( सत्य बात ) सुनो, कुजन (कोई वहाँ है कि नहीं ) देखकर सखियो के पास जो कुछ कहती 
है ( जो बह कहती है दही कहती हूँ ) । क्या में सन्ध्या का एकेश्वर तारा हूँ ( जिसे अमङ्कलसूचक समझ कर नहीं 
देखते ), ( अधवा) भादो की चतुर्थी का चन्द्र हैं ( नष्ट रूप ), प्रियतम मेरे मुख को वेसा ही समते हैं, मेरे लिए 
जीवन भ्रध्यन्त मन्द ( हो गया )। बामगति से ( परस्पराभाव मे, साक्षात्‌ सम्बन्ध में नहीं ) उन्होने जो सम्बाद 
भिजवाया, वह सब वोल बोल गयो । कृष्णपक्ष की त्रयोदशी तिथि के चन्द्रमा के समान हमारी दसवीं दशा हो गयी । 
बिद्यापति कहते हें कि सुन युषतीश्रष्ठ. मन में अन्यथा मत रखना । लखिमापति राजा शिवसि ह रूपनारायण रस 


जानते हैं। 
(१५३) 
कुसुमित कानन हेरि कमलमुखि धरनी धरिया धनि कत बेरि बैठइ 
| . सुदि रहए दुइ नयान' । । पुन तहि ° उठइ न पारा । 
| कोकिल कलरब मधुकर ध्वनि सुनि | अनह नक हेरि हेरि 
कर देइ ऑँपल' कान ॥ र जास 
| तोहारि बिरह दिन खेने खेने तनुखिन 
माधव सुन सुन वचन हामारि\ चोदसि चाँद समान । 
E तुया गुन सुन्दरि अति भेल दूबरि भनये विद्यापति सिवसिघ नरपति 
। शुनि शुन्ति प्रेम तोहारि ॥ लखिमा देवि परमान ॥ 
पद्रकल्पतरु १३००, न° गु० ७१६, पदासतसमुद्र पोधी ए० ५ ३४, अ० ७११ 
अचुवाद ¬कसलद्चली कसुसित कानन देख कर- डौ यन बन्द कर लेतो है, कोकिल का कलरव और अमर 
का रुजन सुन कर दोतों कार्दो को द्वाथ से बन्द कर लेती है। माधव, सेरी बात सुन, सुन] तुम्हारा पा ला: 
कर कर के सुन्दरी तुर्हारे प्रेम मे अतिशय हुबल हो गयी है। जमीन घर घर के कितनी बार बैठती है, झोर उस 
स्थान से उठने नहीं पाती है । कातर चयनों से चारो दिशाओं में देखती है, आँखों से जलघारा बहती ही रहती है। 
तुम्हारे ही बिरह में दिन दिन (कृष्ण चतुर्दशी के चाँद के समान रीणतनु हो ययी है। विद्यापति कहते हैं कि 


लखिमा देवी ओर शिवसि इ नरपति उसके प्रमाण हैं । 


पद स॑ ?७९- पदामृत समुद्र का पाठान्तर --(१) रखुए दुइ नयान (२) आँप 
 . हवामारि (४) 'तहि' इसमें नहीं दै । 


हू 


(३) सुन कानाइ वचन 
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बिद्यापति १३७ 
( १८० ) 
खने सन्ताप सीतं जर’ जाइ। | ` जीनल बदन इन्दु” ते ¦{ताब | 
की उपचरब सन्देह. न छाइ॥ : की दहु होइति\ एहि परथाव ॥ 
उचितओ भूसन मानए भार। नव आखर गद गद सर रोए । 
. देह. रहल. अछ सोभासार॥ ` .ज्ञे किछ सुन्दरि समदल गोए॥ 
उ हरि -तोरित करिअ अबधारि\। कहए” न पारिअ तसु अवसाद । 
a ज्ञे किछु समदलि सुन्दरि नारि" ॥ दोसरा पद अछ सकल समाद्‌ ॥ 
वेदन सॉनए चानन आगि। भनइ विद्यापति एहो रस जान । 
वाट हेरए तुअ अहनिसि जागि॥  आब्रुझन बुकए बुझए मतिमान॥ 


राजा सिंवसिंध :परतंख देओ । 
लखिमा देइ पतिं-पुनमत सेंओओो ॥ 


पाल १३१, प० ३व घ, प॑ २,-भनइ विद्यापतीव्यादि तालपत्र न० गु० ७६६, अ० ७६०। 


ह. शुब्दाथ सीत - शीत; जर जाइ--ज्वर जलाचा है; श्रवघारि--निश्चय; समदलि- सम्बाद दिया; चालन 
ज आगि---अ्म्ितुल्य चन्दन; बाट-पथः ते इसी कारण; ताव- तापित कस्ता है; परथाब--प्रस्ताव । | : 
अतुवाद्‌-कण में शीत सम्तापित करता हे, ( क्षण में ) ( बिरह ) जवर जलाता है, किस प्रकार उपशम होगा, 
“निर्णय नहीं किया जाता। श्रभ्यस्त भूषणं को भी भार मानतौं है, देईमात्र ही शोभासार रह गई है । हेः हरि, सुन्दरी 
बाला ने कुछ सम्बाद भेजा है, शीघ्र अवधारण करो । चन्दन में ग्रम्नि ( ठुल्य ) बेदना ( यातना ) अनुभव करती है, 
अहर्विशि जाग कर तुम्हारा पथ देखती है। मुख ने चन्द्रमा कौ जय की थी, इंसी कारण वह तक्ष करता हैं ( बदला 
ले रहा है )। इस प्रस्ताव से क्या होगा ? (इस अवस्था में पढ़ कर उसका क्या होगा? )। सुन्दरी ने रुदन 
करके गदूगदू स्वर से नव अक्षर में गोपन करके जो. कुछ भीं सम्बाद दिया ( तुमको कह रही हुँ )। उसका अवसाद 
कह नहीं सकती ( वर्णन नहीं कर सकती ).1 द्वितीय पद्‌ में सव सम्बाद है ( की उपचरव सन्देह न छाइ--इसी 
सब सम्बाद है--अर्थात्‌ ठुग्दारे बिना गये ओर किसी उपाय से उसके सन्ताप का उपशम नहीं हो. .सक्रता। बिद्य 
= कहते हैं, इस रस का आभास--अंडुक न समझेगा, मतिमान ही सममेंगा ' राजा शिवसि ह प्रत्यक्ष देवता, वे पुण्यव 


( और ) लखिमां देवी के पति हैत - 


प्रदःसंड 9८० नेपाल पोथी का पाठानतर-(१) जल (२) एसंखि तुरितः क 
न (४) इन्दु वदन (६) होएत की दहु (७) 
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बिद्यापति न 
memento 
(१८१) 
साधव जानल न जिवति राही। दसन दसा दालिव के सोपलक | 
जतबा जकर लेले छलि सुन्दरि बन्धु अधर रुचि देली। 
से सबै सोपलक ताही॥ देदद्सा सडदामिनि सोपलक 
सरदक ससधर मुखरुचि सोपलक काजर सनि सखि भेली ॥ 
हरिन फे लोचन लीला । भनहेरि भङ्ग अनङ्ग चाप दिहु 
केसपास लए चमरिके सोपल कोकिलके दिहु बानी। 
पाए मनोभव पीला॥ केल देह नेह अछ लओले १, 


एतवा अएलाहु जानी ॥ 


भनइ विद्यापति सुन बर जउवति 
चिते जनु भाँखह आने । 
राजा सिवसिंघ रुपनराअन 
लखिमा देइ रमाने ॥ 
तालपत्र न० गु० ७६६, ७८४ (दोत्रार सुद्वित), प्रियसेन १०, अ० ७६४, ८७६ (दो बार मुद्रित) 
शृब्दाथे- जतवा- जो कुः जकर--जिसकाः लेले छुलि--लिया था; सोपलक--सौंप दिया; ताही - उसो को; 
मनोभवपीला-- कासवेदना; दालिव के- दाडिम को; नेह--स्नेह, प्रेम; जनु झाँखह--शोक मत करना | 
 अतुवाद्‌--माधव, जान गई कि राधा अब भर नहीं बचेगी । सुन्दरी ने जिससे भो जो कुछ लिया था उसे वइ 
ल्ञौरा दिया। मनोभव फी पीडा पाकर ( विरह-ब्यथित होकर) शरद्‌ के चन्द्रमा के समान सुखशोभा . चाँद को, लोचन- ys 
लीला इरिण को झर चामरी को केशपाश लोटा दिया। - दाड्मि को दुन्तशोभा, वान्धुलि को अधर-रुचि, सौदामिनी 9. 
को देहरुचि लौटा दी और सखी काजल के समान (मलिन) हो गयी । भभग अनंग के धनुष को दे दिया, कोकिल को 
कठस्वर दे दिया; केवल उसका शरोर प्रीतिमात्र लेकर रह गया है; यह सब जानकर आई हूँ । 


सपन उ खु डान पाए यका पद समा अपर हक पक नत 
. पद्‌ नऽ १८१- पाउान्तर-ग्रियसन में इस पद का निम्नलिखित पाठान्तर पाया जाता है-- 
साधव आव न जोउति राही। 
जतबा जनिवार लेने छलि सुन्दरि 


ह से सबे सोपलक ताही ॥ : र 

__ - चानक शशिसुखि शशि के सोपलन्हि | हरि हरि कय पुनि उति 2 
खेल _ हुरिनके लोचन लीला। | F _ रैन गमावय कु द 9 
अल एत लागी ॥ र १ 


विद्यापति सुनु मधुरापति 
गमन न पुरिए चिल्लस्बे । ह 


पन 
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विद्यापति १३६ 


विद्यापति कहते हैं, सुन युवतिश्रेष्ट, मन में शोक मत करना । राजा शिवसिँह रुपनारायण लाखिमादेवी के रमण हैं । 


मियसन के पाठ का “हरि हरि” से लेकर शेष तक का अनुवाद 


हरि हरि बोलती हुई जमीन पर भार देकर फिर उठती है, रात्रि जाग कर काटती है, तुम्हारा प्रेम तुमको जीवन 
में ही फेर देगी, इसी लिए धनी बची हुई है । विद्यापति कहते हैं कि हे मधुरापति, सुनो, जाने में विलम्ब मत करना, 
जाकर उसको अघर सुधारस पान करवाओ, तब उसके प्राण बचेंगे। 


१ [ (१८२) 


कत कत भमि पुरस देखल धरनि सयन मुदल नयन 
कत कलावति नारि। नलिन मलिन समे । 
जिव सय पेम पलके उपजइ कते जतने बोलिकहु धन्ति तोरि 
सबे से बुझ विचारि॥ वइसाउलि हमे ॥ 
तकरि आसा देखि देखि तबे तैअओ जदि पुछले न वाजलि 
सोहि न रह गेआन। . जुन न सुनु आच | 


ने 


सुमरि से सखि तोह मोह गेलि 


न जादि बधतव से जेदेन कर विधि बसे भेलि बाधे ॥ 


ताँह चाहि नहि आन॥ 


पीरिति शुन विपरीत होए साए 
| माधव कहओ तोहि बुभाइ। | विसरि न कर नाह। 
म, 

से अब मरन सरन जानलि . दिवस दोसे से की नहि सम्भब 


तोहर विरइ पाइ॥ |. पेम परानहु चाह॥ 
भनइ विद्यापति सुनु तय जुवति ` 

रस नहि अवसान । 

राजा सिरि सिवसिंघ जिवओ 
लखिमा देइ रमान॥ _ 


 _ तालपत्र न० गु० ७७१, 


+ है ड क ट हि i 


~ 


ड _ शब्दार्थ -निवसँ=माण से; तकरि= उसकी; आसा--मुख; ज 


53 
डे 
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१४० र कक == 


कक स्कम पथ rm 


उसे सब बिचार कर समभते हैं। उसका सुख देखते देखते मेरा ज्ञान नहीं रहा, ह बध सको कद खु 
भी करो, उसका तुम्हें छोड फर अन्य कोई नहीं है। माधव, है समझा कर कहती हूँ, वह तुम्हारा गे क 
अच मरण को शरण जान गई है। धरणी पर शयन, सँदे हुए नयन, मलिन नलिनी के त । कित 
यञ्जपबक समझा फर तुस्हारी घनी फो बैडाया। तथापि पूछुने पर नहीं बोलती, आधी बात भी नहीं 7 3 
स्मरण करके सखी सोइपाए हुई, विधि-बश बाधा पायी (उसने दुख पाया)। सखी के ९३२ हें प्रीति का. गुण (७ 
हुआ, हे नाथ, उसको विस्मत मत करना। समय के दोष से क्या सम्भव नहीं है, प्रेम भू ही चाहता बा 
(प्रेम के लिए वह प्राण दे रही है) । विद्यापति कहते हैं, हे युवति सुन, रस का श्वसन नहीं हुआ । लखिमादेव 
के वल्लभ राजा श्री शिवसि ह जीवित रहें । 


चिते सुसरवि मोरि नामे । सुमर जत न होअ सेखे। 
रहए सरिर जजों कीन भुंजिआ तों 
सिलए रमनि शत संखे ॥ 
पेस सम।द्‌ सुनिए हरि विसमय 
करु पाए ततहि वेरा। 
कवि भने विद्यापति रुपनराएन 
लखिसा देइ सुसेना ॥ 


नेपाल २०; न० गु० ७७२: नेपाल २०, ए & क, प॑ १; अ० ७६६ । 


सोरी अबिनए जत पललि खेआँव तत | पुरब प्रम जत निते सुमरब तत 
| 
| 
| 


सोहि सनि अभागिनि दोसर जनु हो | 
तन्हि सम पहु मिल कामे ॥। | 


साधव मोरि सखि समन्दल सेवा । 
ज्ुनति सहस संगो सुख विल्लसव रंगे 
हम. जल आजुरि देवा ॥ 


शब्दाथ -- अविनय--अपराध; खेञ्रोइ-=्षमा करेंगे; सोहि सनि--हसारे समान; दोसरि जनु होश्र-- कोई दूसरा 
न होवे; समन्द्ल--निवेदन किया; आजुरि--अजलि; निते--नित्य; सुमरब--स्मरण करेंगे; विससय--विस्सय । 


अनुवाद--सुरू से जितना अविनय (खप्राघ) हुआ, सब उमा करेंगे, चित्त में मेरा नाम स्मरण करेंगे । 
सुक्त समान अभागिनी और कोई दूसरा न होवे, उनके समान प्रभु कामना करने ही से (सानो) मिल जाए। माधव, 
सेरी/सखी ने सेवा निवेदन किया है (पोक्त वात कह कर राधा ने सली को कृष्ण के पास भेजा था । 


इसके बाद की 
बात भी राधा ही की है)। सहर युवतियों के संग रंग-विलास करेंगे, सुखे जल-भ्रजलि देंगे। पूरं प्रेम नित्य 
स्मरण करेगे, वह (मानों) समास ही नहीं! होगा॥ यकि शरीरः रहे अथवा ओ करे, लाखो रमणिों मिलेंगी । 
प्रेयसी का सम्बाद सुन हरि विस्मित हो गए, उसी समय लौटने का 


ज 


र्पन्नासस्क्णः लिमा बेवी:केसुंशस्थ हैं; 5. 5" पा! 5 विद्यापति कवि कहते हैं, राजा 


॥ 5307 01802 - पछ io SF 


: नयनों से अश्रु जारी है (जैसे) कमल 
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१४१ 


विद्यापति 


(१०४) 
करहि मिलल रह मुख नहि सुन्दर 
जनि खिन दिवसक .चन्दा? 
प्रकृति न रह्‌ थिर नयन गरअ' निर 
कमल गरणी मकरन्दा ॥ 
हे माधब तुम गुने झामरि रामा" । 
(दिने दिने" खिन तनु पिड़ए कुसुमधनु 
हरि हरि ले पए नामा॥ 
निन्द चन्दन परिहर भुसन 
चाँद मानए जनि आगी ! 
दसमि दसा अब ते धन्ति पाओल१ 
{ वधक होएवह* तोहे भागी ॥ 
अवसर बहला“ कि नेह बढ़ाओब 
विद्यापति कविः भान । 
राजा. सिब्रसिच .रुप नराअन र 
लखिमा देइ रमान"” ॥ 
-तालपत्र न० गु० ७८०, रामभद्र पुर ६६, ग्र० ७८.१ । 


शब्दार्थ -जनि-ज्ैसे; खिन--शीण; गरए निर ल गिरता है; सित पिडए-पीड़ा देना; 
अवसर बहल्वा--समय बीत गया; ने बढ़ाओव--स्नेहन बढ़ावेंगे। कह: कु 
ए तललम्न मुख मं सौन्दर्य नहीं है, जैसे दिवस का चन्द्रमा दो। प्रकृति स्थिर नहीं है, ह न 
से मधु मर रहा है । हे माधव, तुग्हारे गुण से सुन्दरी मलिन (हद गयी है), 
मदन पीड़ा दे रहा है, इरि हरि नाम ले रही है। चन्दन की निन्दा करती है 
मानो अभि समझती है । अव घनी ने दसवीं दशा प्राप्त की है, तुम बघ 
बीत जाने पर क्या प्रेम बढ़ावेंगे ? राजा शिवसि ह र्पनारायण 


अनुवाद--(सबंदा) कर 


दिन-दिन शरीर चीण हो रहा दै. 
भूषण का द्या करती है, चन्द्रमा कोमा 
होवोगे । विद्यापति कवि कहते हैं, अवसर 


saps क 
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अङ्गरि बलया भेल कामे पिन्धायल 
दारुन तुया नव नेहा । 
सखिगन साहसे छोइ न पारइ 
तन्तुक दोसर देहा । 

नवमि दसा गेलि\ देखि आओलूँ चलि 
कालि रजनि अवसाने । 
आजुक एतखन गेल सकल दिन 
भाल मन्द बिहि पए जाने ॥ 


सखिज्ञन कन्दरे थोइ कलेवर 
घर समे बाहिर होय । 


बिन्ति अबलम्बने उढइ न पारइ 
अतये निवेदलूँ तोय॥ 


माधव कत परबोघव तोय। 
देह दिपति गेल ह्वार भार भेल 
जनम गमाओल रोय" ॥ 


केलि कलपतरु सुपुरुख अवतर 
नागर शुरुवर रतने । 

भनइ विद्यापति सिवर्सिघ नरपति 
लखिमा देइ परमाने॥ 


पं० त० १६३० प० स० ए १४०; न० गु० ७८७, अ० ७७७ 


९ द्‌ 
शुब्दार्थ --कन्दरे---कफन्धा पर; घरसञे-घर से; अतय--अ्रतएच; गराओल--काटा; पिन्धायल- पहनाया; 
तन्तुक दोसर देहा--देह सूत के समान हुई । 


अनुवाद--सखियो के कन्धे पर शरीर रख कर घर से बाहर होती है; बिना सहारा के उठ नहीं सकती; इसीलिए 
तुम से निवेदन कर रही हूँ। माधव, तुमको झितना प्रबोध दे (समझें) १ उसकी देइ-दीसि चली गयी, हार भार 
हुआ, रोते-रोते जीवन बीत रहा है। अङ्कूरी-वलय हुआ, तुग्हारा नदीन प्रेस दारुण है, 
(बलय) । सखियों साइस करके भी उसे छू नहों सकती हैं, सूत के समान शरीर हो गया। 
देख आयी हूँ (विरह में) नवमी दशा हो गयी है। आज अभी तक समस्त दिन दीत गया, 
मर गयी है) विधाता ही जानें । विद्यापति कहते हैं, लस्बिसा देवी के वल्लभ सुपुरुष हैं, 
शिबसिँह नरपति केलि कल्पतरु (के रूप में) अवतीण हुए हैं। 


काम ने उसे पहनाया 

कालरात्रि का शेष 
अच्छा बुरा (बची है कि 
रक्ञनागरों सें भ्रष्ठ गुरु 


द स, (८५-प. सः के अनुसार पाठन्तर--(१) होइ (२) रोइ (३) गइ (0) पक गण? अनुसार पाठान्तर--(१) होइ (२) रोइ (३) गेइ (४) बालो”... 
(२) राजा सिवसिघ रुपनाराएन जिभा देवि परमाने । 
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विद्यापति १४३ 
_ (१८६) 

करे कुचमण्डल रहलिहुँ गोए' - सपना.एकि सखि देखल मोयँ: आज 

कमले, कनक-गिरि भाँपि न होए ॥ तखनुक कोतुक कद्दइते लाज॥ 

हरख सहित हेरलन्दि? मुख-काँति । आनन्दे नोरे' नयन भरि गेल । 

. पुलकित तनु मःर धर कत भाँति ॥ पेमक आँकुरे' पल्लव देल॥ 

खने? हरल हरि अञ्चल मोर । भनइ विद्यापति सपना सरूप | 
र रस भरे ससरु कसनिकेर डोर" ।! रस बुझ रुपनरायन भूप ॥ 


तालपत्र न० गु० ७६७, ग्रियसेन ३२, अ० ७३८। 

शब्दार्थ -गोए _-छिपा कर; माँपि न होए--मॉपा नहीं जाता; हरख--हपं; सुख-कोंति--सुख की कान्ति; 
ससर शिथिल हुआ; कसनिकेर डोर --कसनी को डोर, नीविबन्ध । 

अनुवाद्‌ -दाथ रख कर कुचमण्डल को छिपा कर रखा, किन्तु (कर) कमल से (कुचरुप) कनकगिरि ढाँका नहीं 

जा सकता । उसने मेरे मुख का सौन्दर्य आनन्दसदित देखा, मेरे पुलकित शरीर ने कितना भार सहन किया। उसी 

समय हरि ने मेरा आँचल चीनः लिया, रस से भरे हमारे नीवि-बन्धन खुल गए । सखि, आज मैंने एक स्त्रम देखा; 

उस समय का कोतुक कहते लज्ञा होती है । ग्रानन्दाश्रू, से नयन भर गए ग्रेम का अक्क ,र पल्लवित हुआ । विद्यापति 


कहते हैं, स्वमन सत्य है, रुपनारायण भूप रस समभते हैं । 


‘= हुए $ (१०७) | 

| जँओ हम जनितहुँ तनि तह परसनि भइ रति सजितठुँ 
उपजत मदन वेयाधि । बजितहुँ लाज निवारि । 

बाहु. फास लए फसितहुँ - कय परिरम्भन गावित 

हसित हुँ _ अभिमत ्ञाधि ॥ भरितहुँ गुन अवधारि ॥ 

सुमुखि भइए हसि हहेरितहुँ अजस सुजस कय गुनितहुँ 

फेरितहुँ सखि तन खेद । सुनितहुँ नहि उपहास ॥ 

मनसिजः. सर नहि. सहितहुँ मनओ नहि हरि परिहरितहूँ 
हि रहितहुँ - हमे निरभेद्‌ ॥ करितहुँ मन न उदास ॥ | 


नारि मनोरथ अभिमत - 
5 -= ~सत -सत रस. तिसप |. 

(कबि विद्यापति गाओल .. 
_ रस बुझ सिवसिंघ भूप ॥ 
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१४४ बिद्यापति 


मम अब अपन SN SN कै नु क 2 0257 RR 2010 4004 


शुब्दाथ -- जैंझो-- यदि; तनि-- उससे; तह--से; उपजेत--उपजेगा; फास-- पाश; फसितहुँ--बाँधती; भये--होकर; 
फरितहुँ --दूर करतो; निरखेद--भ्रभेद} परसनि-- प्रसन्ना; धजितहु--कहती; परिरम्भन--श्रार्लिगन; गवितहुँ--गाती; 
परिहरितहुँ ~ छोड़तो । 

अनुवाद--यदि मैं जानती कि उससे सदन-ध्याधि उपपन्न होगी, (तो) बाहुपाश में बाँधती झर अभिलाया पूर्ण 
करके हँसती । (उसके) सामने फिर फर हँस फर देखती, सखि, देह की थातना दूर करती । कन्दर्प का शर सहन 
नहीं करती, मैं (उसके साथ) अभेद होकर २हती । प्रसन्न होकर रतिसज्ञा करती, लज्ञा निवारण करके वातें कहती, 
आलिगन करके गान फरती, गुण अवधारण करके धारण करती। थयश को सुयश समती, उपहास की परवाह 
नहीं करती, मन से भी हरि का परिहार नहीं करती, मन को उदास नहीं करती। नारी के अभिमत मनोरथ से 
सैकड़ों रहस्य का निरुपण होता है। विद्यापति कवि गाते हैं कि शिवसिह भूप रस समझते हैं । 


(३८८ ) 
साहर मजर भमर गुजर एक बेरि हरे भसम कएलाहे 
फेकिल पंचम गाव । | दुसह लोचन आगी । 
| दखिन पवन बिरह वेदन | ऽ अहिर के जनम लेलह 
` निठुर कन्त न आव ॥ | ह वषए लागि ॥ 
र | जों तोहि पावओं अरे विधाता 
। साजनि रच सेहे उपाए । | बाँधि सेलो अन्ध कं ॥ 
। मधु मास जञा माघव आवए | जाहदेरि नाइ विचखन नाइी 4 
विरह बेदन इ ॥ | सके सय मय 
अछल अंगज भेल अनंगज | आनकइ रूप हित पए करए 
चनु रिबारल हाथ । । हमर इ भेल काल। 
नाइ निरदथ तेजि पड़ाएल | दिने दिने दुख संहए पारओ 
ओड्ल हमर माथ ॥ | पड्ए अधिक भार ॥ 


तालपन्न ० गु० 
° 
_ साहर-सहकारः मजर---मञ्ज्‌ रित; न आव-- है # ४2: 2 ह 
ु शब्दाथ - साइ , मजे र नहों आता; रचह--रचना करो; अचुल अंगज भेल १ 
है अनंगज--इसका शब्दगत अथ दै “पहले अंगजात था, अब अनंग जात हुआ' किन्तु नगेन्द्र गुप्त ने या र 
पा काम | 
अंगज था, अंगशुन्य (आकार शून्य) हुआ ।” रिबारल--जल्दी की; फ्डाएल--भागा । ओइल--दिखा दिया । | 
ः इदि 
लोचन आगी--दुसइ नयनाझि के द्वारा; आहिर-गोप; सेलओ--निच्षेप करती हैँ; 


आनक-- अन्य का । 


३१९, अ० ८७३ । 


दुसह 
जाहेर जिसका; का- क्हों 0 


पढ्‌ न» १८७ - मन्तव्य यह पद किसी भी प्राचीन पुस्तक में दह पाया जाता। ३ ए उ यु जज 
हे सुख से सुन कर संग्रह किया था। इसी लिए इसकी भाषा नवीन है। . 5° झु० ने इसका लोगों के 
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विद्यापति १५५ 


अनुधाद--सहकार मञ्जुरित हो गया, अमर गुंजन कर रहा है। कोकिल पंचम गान कर रहा है। दक्षिण पवन 
विरइ-वेदना वहा कर ला रहा है, निष्ठुर कान्त नहीं आता ।. हे सखि, ऐसा कोई उपाय करो जिससे मधुमास म माधव 

` आ जाय और बिरह-वेदना मिट जाय । (“अछुल अंगज भेल श्रनंबज? इस पंक्ति का श्रथ स्पष्ट नहीं होता । इसी प्रकार 
के किसी दूसरे पाठ का अर्थ है--जो अनंग था, घद्द अंगयुक्त हुआ) । दाथ में घबुशर लेकर (दोडा), निर्दय नाथ झुमे 
छोड़ कर भाग गए. मदन ने सुभे पकड़ लिया। एक बार हर ने हुसह लोचनाझि के द्वारा भस्म किया था, फिर 
विरहियां का बंध करने के लिए गोपकुल में जन्म ले लिया। अरे विधाता, यदि तुमको पावें, बाँच कर '्रन्धकूप में 
गिरा दें, जिसका नाथ विचक्षण नहीं है, उसको रूप क्यों देते हैं? अन्य के पक्ष में रूप मङ्गल करता है, (परन्तु) मेरा 


, (पत्त में) काल हुआ । दिन दिन दुख सहन नहीं कर सकती, अधिक भार हुआ । 
निकँज मन्दिर गजरे भ्रमर अनंग जे छिल अङ्ग सइ गेल 
कोकिल पंचम गाव।. धनु शर करि हाथ | 


नाह निरदय भाजि पलाओल 
चढ़ल हमारि माथ॥ 
ये कुले विरह भसम करिल 


दखिन पवन विरह वेदन 
निठुर कान्त न आव॥ 


सञजनि रचह्‌ हेन उपाय | तिंसरुकालोचनर्क अर्ति 

ल मधुमासे जव माधव आओव पुन हरि कुले जनम लभिल 
ड 

विरह वेदन जाय॥ हमारि वधक लागि॥ 


भने विद्यापति सुनह युवति 

आकुल न कर चित। 

राजा शिवसिंह रुप नारायण 

लछिमा देवि सहित॥ 

इस पद्‌ में मैथिल पद का “साहर संजर” “निकुज मन्दिरे? हो गया, 'सम्भवतः बैद्णवीय आवेष्टनी सृष्टि की चेष्टा के 
लिए अथवा साहर मजर (सहकार मजुंरित) शब्द का अर्थ ही नहीं लगा। 'तेजि पड़ाएल? शब्द पढ़ा नहीं गया 
अथवा श्रुति का दोष हुआ अथवा प्राभ्यतादोष दुष्ट 'भाजि पलाओल!' हो गया है [जिसका श्रथ करने से होता है--नाथ . 
अरनंग के भय से भाग गए--अमूल्य विद्याभूषण और खगेन्द्र मित्र के संस्करण के ८४८ वें पद का अनुवाद । “एक वेरि 
उरि भसम कएलाहे' प्रभ्टति ` संगतिहीन थे कुले विरह’ एवं (पुनह अहिर कुल जनम लेलह' अथहीन “पुन हरि कुले. 
` जनम लभिल' के रूप में अन्तरित हुआ है। बंगाल के प्रचलित पद में मेथिल पद का शेष चार चरण शर्थात्‌ 
तोहि पावश्रों अरे वियाता” इत्यादि नहीं है। मैथिलपद में भनिता नहीं पायी जाती, लेकिन बंगाल में है। & डु 


4 Ne 


: विद्यामूघण के संस्करण का ८५८ वाँ पद्‌ पढ़ने बे 


मन्तव्य और पाठान्तर यह सुन्दर पद बँगाल देश में किस तरह 
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१४६ विद्यापति 


(१८६) 
सखि हे बेरि भेल मोर निन्द । 
सद्न-ख्र-शरे देह जरजर 
छाडि चलल गोबिन्द ॥ 


जे पथे गेल मोर प्राण-बह्शभ । ए कुले गंगा ओ कुले यमुना 
से पथ वलहारि याओ। साके चन्दन कोक। 

चौँपा नागेशर कि फुल फुटल ये कानुर गुणे हिया जरजर 
कोकिल घन करे राझओो॥ से कानु से दिल शोक ॥ 


भने विद्यापति सुनह युवति 
सने न करिह रोब। 
राजा श्विसिह रुपनारायण 
याहाँ गुण तहाँ दोख ॥ 
अप्रकाशित पदेरबावली २ (पद्रलाकरो; अ० ८९१ 
शब्दाथे+-कोक--चक्रवाक; रोख--रोप । 


अलुवाद्‌- हे सखि निद्रा मेरा शब्चु हुई। मदन के तोषण शर से देह जर्जरत, (उस पर भी) भोविन्द छोड 

कर चले गए। जिस पथ से मेरे आण बच्चन गए, उस पथ को (शोभा की) बलिहारी जाउँ । (उस पथ में) चम्पक, 12 

नागेश्वर प्रति फूल फूटे एवं कोकिल ने घनरब किया। इस ओर (मानस) गंगा, उस ओर जमुना, बीच में चन्दन 

आर चक्रवाक । जिस कालु के गुण से सेरा हिया जजर उसी ने झुझको दुख दिया । विद्यापति कहते हैं, हे युवती 

सुन, सन मै राग सत करना। राजा शिर्वासह रूपनारायण । जहाँ गुण है, बहीं दोष । 
(१६०) 

कीर कुटिल सुख न बुझ वेदन दुख | गिरि नरि तरुअर 

बोले चचन परमाने। । हरिन हाथि हिमधामा। 

विरह चेदत दह कोक करुत सहे | सभक पर॒ओ पय सने भेल निरदय 

सरुप कहत फे आने॥ | क केओ न हे तसु चामा ।। 

हरि हरि मोरि उरवसि की भेली। | र जुनि नेषुर रब सुनि 

जोहइते धावओ कतहु न पावओ म तरंगिनी तीरे। 


मार्‌ करभे 
सुरि खसओ कत बेली ॥ कलहंस नाद्‌ भेल 
जल तिस नीरे॥ _ नीरे ॥ 


कल अमर वर 


मन्तव्य (पद्‌ न० १८९)--इस पद को भाषा अथवा भाव विद्यापति 


के समान क 
(१८5८) पद के समान यह पद औ अयन्त, विकृत होकर इस रूप में आ शया हे नहीं है। सम्भवत यो 
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बिद्यापति | १४७ 


१. १. ५०३ 


हरि हरि कोन परि मिलति से परसनि 
कवि विद्यापति भाने। 
लखिमा देइ पति सकल सुजन गति 
नृप सिवसिंघ रस जाने ॥ 
न० गु० (नाना) ३, अ १००१ 
शब्दाथ- कौर-- सुग्गा; कोक--चक्रवाक; उरवसि--उच्चंशी; जोहइते--खोजते; वेली--वार; नरि--नदी॥ 
१ हिमघामा-- चन्द्र; भसर्थो--श्रमण करता हूँ । 


अनुवाद्‌--सच्ची बात बोलता हूँ, सुग्गा का कुटिल मुख वेदना को दुख नहीं समझता। चक्रवाक विरहृ-वेदना 

से दग्ध है, कातरता सहन करता है, और कौन सच्ची बात कहेगा ? हाय, हाय, हमारी उब्वंशी क्या हुई ? उसको 

खोजते हुए दौड़ रहा हूँ, कहीं भी नहीं पाता, कितनी बार मूर्च्छित होकर गिर जाता हूँ । गिरिं, नदी, तरुवर, कोकिल, 

श्रमरवर, हरिण, हस्ति, चन्द्र, सबों का पाँव पड़ रहा हूँ, सब निर्दय हो गए, कोई उसका नाम नहीं कहता । मधुर नूपुर की 

` मधुर ध्वनि सुन कर तरंगिनी के किनारे जाता हूँ, हमारे कपाल (भाग्य) से कलहंस नाद हो जाता है (नूपुर की ध्वनि के श्रम 

में जिसका अनुसरण करता हूँ वह कलहँस के रव में परिणत हो जाता है।) नयर्नो से श्रश्नु-त्याग करता हूँ । हाय) हाय, वह 

./ किस प्रकार प्रसन्न होकरमिलेगी? विद्यापति कवि कहते हैं, लखिमा देवी के पति, सकल सुजन की गति, नुप शिवसिह 


रस जानते हैं। 
(१६१) 
सपने देखल हरि गेलहुँ पुलके पूरि | की सखि पञ्ओोलह सुतलि जगओलहं 
; जागल कुसुम सरासन रे१। सपनहुँ संग छड़ओलह रे। 
ताहि अवसर गोरि नीन्द भांगलि मोरि | सामर सुन्दर हरि रहल आचर धरि 
मनहि मलिन भेल वासन रे । | फाअइतें किङ्किनि माला रे\। 


१९० मन्तव्य = इतिहास प्रसिद्ध महाराज नन्दकुमार के गुरुदेब राधामोहन ठाकुर ने ्रष्टादश शताब्दी के मध्यभागं > 
में पदात समुद्र में इस पद को विद्यापति का बतलाया है। वे एक प्रसिद्ध पण्डित, कवि, एवं रसज्ञ पुरुष ये सुतस 
ड र मतामत खूब श्रद्धा के साथ आलोचना कें योग्यः है । इस कद्‌ की भाषा एकदम बंगला हो गयी है, किन्तु इसका 
क आव सुन्दर दै । विद्यापति को बंगालियों ने कितना' ात्मसात्‌ कर लिया. है इसका अन्यतम ममा इस पद 
_ _- १९१-मन्तव्य लानगेन्द्र गुप्त महाशय ने इस पद को किसी प्राचीन पोथी में नहीं पाया, . लोः 
क उब्बसी के विरह में पुरुरवा का खेद इस पद का विषय है। विद्यापति 


संकलन किया है। 
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१४८ विद्यापति ह == 
ती | जे आइलि निधि! 
_ रलि सकल" सिधा सह 
गर क उपजल जत पु 
ति द र FS रे। हरासि पदन आयी तह 
के बोल कान्ह गोः 
त | ते अरे रे वरयुर्वात 
ससरि सअनसिम हरि गहलिहँगिम . | भ र अवतया २ 
मुखे मुखे फमल कमल मिलुरे॥ | 00 


राजा सिवसिह रुपनाराएन 
लखिमा देवी रमाना र। 
रामभद्गपुर पोथी, पद ३०१) रागतरंगिनी, एष्-१४ 
अच्ुवाद्‌--स्वप्त स इरि को देखा, सन पुलक से पूण हुआ, सदन जाग उठा, उसी अवसर पुर, र तुमने कक 
री की वासना मलिन हो गयी । सखि जाग, सो कर और क्या पाया ? स्वप्त में भी जो मिलन ह ! 
न (स्वप्न में देखा था) श्यामल सुन्दर हरि मेरा आँचल घरे हुए हैं, किकिणी का बन्धन खोल 
आ हन्‌ | कितना रस मिला क्या कहे [ कौन कहता है कि कन्दाय ग्वाला (अरसिक) हैं? शय्या के 
र द हर ह कण्ठ-अइण किया, सुख से सुख मिलाया मानो अमर कमल पर बैठा है । (रा० त० के पाउमें) 
“3 अ हुआ, सहज ही निधि हाथ लगी । तुम्हारे दोष से विधाता ने मेरी निधि छीन ली। विद्यापति 
अप पि हा, 1 | पुरातन प्रेम का अचुसरण करो। खखिमा देवी के रमण रूपनारायण राजा शिवसिह हैं। 
कह 


Fs 


PPAR 1० 


(१६२) 

कत न दिवस लए अछल मनोरथ पीन पओधर हरखि परसि” करु 

हरि सये बढ़ाओब' नेहा। निविबन्ध खोएलन्हिः पानी । 

से सब सकल भेल विहि अभिमत देल पुलकें पुरल तनु सुदित कुसुमधनु 

सहजे५ आएल सझुर गेहा ॥ हे गावए सुललित वाणी*॥ 

| हँस 1 क | ये धनौ पुनमति सव शुन शुनमति 
न कक | विद्यापति कबि भान। 
ह बदन निहारि अधर मधु पिविकहु' - व राएन 
ह हरि... प्ररिसिस्भत बेल | लखिमा . देइ रमान॥ 


हु 


नेपाल २३६, पुऽ ८१ क, पं ४: न गु० तालपन्न ८१८, अ ८१६ 
न सु फर कुरान « 
रागत० का पाठान्तर - (१) दे (२) ताहि अवसर गोरि' प्रभृति चरण रा० तप सें नहीं है एबं इसके परवर्ती 


दरण सें, की सखि'-के पहले “परे शब्द है । (३) किझिनितोरा हे (४) भमर (१) सनक (६) आनि देहि विहि 
(७) देव अछोरि लेल हे। 


रागतरंगिनी में भनितायुक्त चरण नहीं है, अथवा यह विद्यापति को रचना है इसका 
लेख बाद ने इसको अपने संगें स्थान नहीं या है। 1. 


क 


कोई निर्देश नहीं है; इसीलिए 
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१४६ 


विद्यापति 


शुब्द[थ--लणए--पकड़ के सयँ--सहित; कृतारथ--क्कताथ पुनमति--पुण्यवती । 


अनुवाद--किंतने दिनों से मनोरथ था कि हरि के साथ स्नेह बढ़ाऊँ। वह सब सफल छुआ, विधिने अ्भिलापषा 


पूर्ण की, (माधव) सइज ही (स्वयं ही) मेरे घर आए । 
हरि ने आलिंगन क्रिया। हात होकर पीन पयोधरो का स्पश किया, हाथ द्वारा नीविव्रन्ध खोला। शारीर पुलक 


से पूर्ण हुआ, कुसुमधनु मदन आनन्दित होकर सुललित गान कर रहा है । विद्यापति कवि कहते हैं, धनि, तुम पुण्यवती 


राजा शिर्वासह रूपनारायण लखिमा देवी के बल्लंभ है | 


(१६३) : 
॥ रव सुनि हरि गोभय गोभरि 


गोतम गोधर लोटाइ रे॥ 

सास समीर वाच जनि तुजगी 
हरि विनु सुहृद हुन बोल रे। 

समन्दलि ससिमुखि साते परण देलेखि 
तेज सरापद्‌ दिय जानि रे 

राजा सिवसिंह रुपनराएन 


सखि, जन्म कृतार्थ हुआ, मुख निदार के, अधरमथु पान करके 


हो, सकल गुण गुणवती । 


हरि रिपु रिपु सुख बिदिसर सलदेय। 
` गोदिसे विदिसे वराइ रे। 

ए हरि जदि तोहे बरबस पेमे विरत रस । 
; वचन दए राख राही रे। 
कुस्भतनय भोजन सुत सुन्दरि 


E मुख बसि अवनत भेला रे । बिद्यापति कवि वानि रे॥ 
~ Fn नेपाल १०३ छ० ३८ क, पे १ 
| इस प्रहेलिका का अर्थ नहीं मिला । 

की इ छ अ आ 100 क्‍ | 

हरि. सम आनन हरि सम लोचन हरि भेल भार हार भेल हरि सम 

इरि तहाँ हरि वर आगी। A हरिक भजन न सोहावे। 

ee रि इरि नसेहाबए | हरिहि पइसि जे हरि जे नुकाएल 
FR क नि हरि चढि मोर बुमावे॥ 

४57 ८ हरि हरि कए उठि जागी | ` हरिहि वचन पुनु हरि सयैं दरसन 

भाप हरि रहु जलधर छाई "|` सुकवि विद्यापति भाने। 

रि-घरिनी जनि राज्ञा सिबसिंह 'रुपनरान _ 


: हरि नयनी धान 


हरि हेरइंत दिन जाई॥ - लखिमा ._ देई रमाने॥ 


न० गु० (म्र) ९, अ० ३८३ 


स्‌ प्रहेलिका का अथ नहीं मिला । 


नेपाल पोथी का प्ाठान्तर--(3) ज्ञाओव (२) से सबे! सुफल भेल विहि 
) अधरं रस चिउलन्डि (७) दरसि परसलन्दि (ऽ) 


नि 41101300804 मसिहा सिड 
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आज्जी 


हरि पति बेरि सखा सम तामसि 
रहसि गभावसि रोइ। 


समन पिता सुत रिपु घरिनी सख 
सुत तनु वेदन होइ॥ 
माधव तुझ शुने धनि बडि खानि । 


पुररिपु तिथि रजनी रजनीकर 
ताइ तह बडि हीनी॥ 


अज्र धुनी जनि रिपु सुअ घरिनी 
ता बन्धु न देअए राही। 
तेसर - दिगपति पतने सताबए 
बड़ बेदन हरि चाहि 


माधघ तुअ शुने धनि बडि खीनी। 


अहिस्वाततय भान छिल ता बिधु 
देह दूवरि ता जीनी॥ 


हरि रिपु रिपु सुअ अविरल भूसन 
तालु लोअन अछ ठामें। 
पँचवदत अरि बाहन रिपु 
तनु तसु पएले नामा॥ 
माध कत्त परकोधी राम्रा। 
सुरभित तनय पति सिरोम्रति 
भुसन रहत जनम घरि ठामा॥ 


विद्यापति 


इस प्रहेलिका का भ्र्थे नहीं मिला। न० गु० (प्र) ५०, अ ३८८ 


(१६६) 


इस प्रहेलिका का अथ नहीं सिला । न 


(१६७) 


क्‍ 
1. 
|... 


दिविसद्‌ पति सुख सुञ्ज रिपु बाहन 
तख तख दाहिन मन्दा । 
ब्रह्मनाद सर गुनिकहु खाइति 
छाडि जाएत सवे दन्द ॥। 
सारंग साद कुलिस कए मानए 
बिद्यापति कवि भाने। 
राजा सिवसिंघ रुपनराएन 


लखिमा देइ रमाने॥ 


राजाभसन दवस कण्ठीरव 
अधिक दहिन सताबे। 
लाये तमोर जौवे तबे खाइति 
जदि न आओब परथावे॥ 
काकोद्र प्रभु रिपु ध्वज किङ्कर 
विद्यापति कवि भआन्ने। 
राज्ञा सिवसिघ सपनराअन 
लखिमा देइ  रमाते॥ 


कत दिन राखबि आहे । 
कि हर धाम वेद शुनि खाइति 
जदि न आओब तोहे. पासे॥ 


क कञ्चोन बढ 
अस्बर देख लेख दए छ 4१७ 
सिदे सह॒ सार बुढ़ाइ। 
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भनइ विद्यापति सुन बर जउवति 
तोह अछ जीबन अधारे। 
राजा सिवसिघ रुपनाराएन 


एकादस अवतारे ॥ 
नेपाल २४६, ए० ८६ क, पं २: न० गु» (प्रहेलिका) १४, श्र 8२ 
नेपाल पोथी में शेप चारो पैँक्तियाँ नहीं हैं, केवल 'विद्यापतीत्यादि? है । न० गु० ने इसे कहीं पाकर जोड़ दिया 
है। इस पद का अर्थ उपलब्ध नहीं है । 
३ - (१६८) 
; हरि रिपु प्रभु तनय घटज असन सुत देखिआ तइसन मुख 
चंचल नयन  चकोरा | न 
हेरितरि सुन्दरि हरि जनि लए गेलि छ 
हरिरिपुवाहन मोरा॥ 


> 


से घरिनी से तुलनारूप रमनी 
बिबुधासन सम वचन सोहाओन 


| कमलासन सम गमनी॥ उद्धितनय सुत सिन्दुरे लोटाएल 
| साए साए जाइते देखलि मग हासे देखलि रजकान्ति ॥ 
जिनए आइलि जग पटपद्बाहन कोस बइसाओल 
ख बिवुधाधिप पुर गोरी॥ हे विहुलिहु सिखरक पाँती॥ 
उ रबिसुततनय दइए गेलि सुन्दरि 
२ विद्यापति कॅवि भाने। 


राजा सिवसिँथ रुपनराअन 

लखिमा देइ रमाने ॥ 

नेपाल १६६, प्रु० ५ क, पं० ३ न० गु० (प्र) १३, ३६१ 

oe पोधी का अनिता चरण अप है। सम्भवतः इसके बाद “राजा शिवसिंध रूपनराएन लखिमा देवि रमाने' था 

यही अनुमान करके नगेन्द्र बाबू ने ये दो चरण जोड़ दिए। पद का अर्थ उपलब्ध नहों होता। 
(१६६) 


पंकजवन्धुवैरि को बन्धन सैसव दसा दोने परिपाललि 
तसु सम आनन सोझै । तठ सस अल ना र लु 


८ | ८ 2 गिरिजापति रिपु 
नयन चकोर जोड़ जनि र विहि 


तिहु. सुवास्स लोभे॥ | 


रमाउलि 1] 
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बिद्यापति 
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अपुरुब रूपे जे विहि निरमाउलि 
 बिद्यापति कवि भाने। 
राजा सिवसिंघ झपनराअन 


लखिमा देइ बिरमाने ॥ 
ह के 1: कट का #3 न० गु० (प्र) १६, अ० ६६४ 


(२००) 
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हर रिपु तनय तात रिपु भूसन 
0 त्ता चिन्ता सोहि लागी। 
हट अर ` तासु तन सुत ता सुत वन्धव 
कता | उठलि चतुर धनि जागी॥ 
साधव तें तनु खिनि भेलि वाला । पुनु चिन्तह हरि सारंग सबद सुनि 
हरि हेरइते चिन्ताएँ मने आकुलि ता रिपु लए पए नाम।। 
` कठिन. मदन सर साला॥ ताछु तनञ्च सुत ता सुत बन्धव 
कन्ने हीः अपजस रह निज ठामा॥ स 
तरि तनझ सुत ता सुत बन्धव क 


. . विद्यापति कवि भाने। 
राजा सिवसिघ खरूपनराअन 
.  लखिमा देइ रमाने॥ 


4 
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तुअ दरसन लागि उपजल विसधर 
सुकवि विद्यापति भाने। 
राजा सिवसिघ रुपनराअन 
लखिमा देइ रमाने ॥ 


न० गु० ( प्र ) १६, श्र° ३६७ 


(२०२) 
साजनि निहुरि फूकु आगि। 
टी" ` तोहर कमल भ्रमर देखल 
मदन उठल जागि॥ 
जो तोह भाविनि भवन जेवह भन विद्यापति चाहथि जे विधि 
ऐवह कोनँहु बेला। करथि से से लीला। - 
जों ई सङ्कर जी बाँचत राजा सिबसिघ बन्धन मोचन 
होयत लोचन मेला॥ भखन सुकबि जीला ॥ 


न० गु० ( नाना ) ७, अ० १०० 
शब्दाथ- निहुरि-झुक कर; फूकु- $ कती है; जैबह-जावोगी; ऐवह-- श्रावोगी । 
6 अनुवाद्‌-सखि, झुक कर आग फूकती हो । तुम्हारा ( कुच) कमल अमर ने देखा, मदन जाग उठा । 
चि भाविनि, यदि तुम घर जावोगी, किस समय श्रावोगी ? यदि इस संकट से जीवन की रक्षा हो गयी, तो नयर्नो का 
पु मिलन होगा। विद्यापति कहते हैं, विधाता जो चाहते हैं वही दीला करते हैं। राजा शिवसिह का बन्धन मोचन 
होगा तभी सुकवि फिर जीवन प्राप्त करेंगे । 


(२०३) PR 
मोराहि जे अँगना चन्दनकेर गाछे । संगहि सरिंवए सुत देहरि भइसुरे । - 
सौरभे आबए भमर पचासे॥ | कसे कए बाहर होएत बाजत नेपुरे॥ 
न अरे अरे भमरा न फेरू कवारे | गोड़हुक नेपुर भेल जिव -काले । 
 आँचर सुतल अछ पढुम कुमारे॥ | नहु नहु पएर दुओ उठ मेभका 


माइ बापे दए हलु नेपुर गढ़ाइ । 
नेपुर भगबइते जिव अँकुराइ॥ 
भनइ विद्याति एहु रस जाने । 
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. ने फेरु- . कवारे--कपाट; 
शब्दार्थ अंगना _. गन; चन्दन केर--चन्दन का; पचासे--पचास;, न फर न खोलो; 


पे ष्याः अर कुराइ- व्याकुल 
देहरि-- द्वार पर; भइसुरे- भासुर ( पति का ज्येष्ठ आला ); गोद्हुक--पैर का; दपदलु-- भ्यो} श दद 


॥ ह रे अमर 
०. ha ग्र 
अनुवाद-- मेरे आँगन में जो चन्दन का दुल हे उसके सौरभ से पचासो ( श्रनेको ) भ्रमर राते हैं। अर ौ 
दे ~ > ~ 
कपाट मत खोलना, आँचल में पग्मकुमार शयन कर रहा ६। सखी मेरे साथ हो सोती है, भासुर द्वार पर हैं, किस 
> ~ 
पेर का नूपुर जीव का काल हो गया । धीरे-धीरे पेर रखने पर भी झम झम 


प्रकार बाहर जाऊ ? नूपुर बजेगा । द 5 
१४ 0 (इसीलिए) नूपुर ट्र्ते ही प्राण व्याकुल होने लगते है । 


करने लगता है। साँ.बाप ने यह नुपुर गढ़ा दिया था, 
चिद्यापति कहते हैं कि लखिमाबल्लभ शिवसिंह यह रस जानते हैं । 


(२०४) 
मोराहिरे अंगना पाकड़ी सुनु बालहिझा । लहुरी देउ इ सुन र बालहिआ । 
पटेबा आउस बास परम हरि बालहिआ ॥ ननद विसउनी देअँ परम हरि बालहिआ। 
परेवा भइदआ हीत नीत सुन बालहिआ | चोलरि पहिरि हमे हाट गये सुन बालहिआ ॥ 
चोलरि एक विनि देहि परम हरि बालहिआ ॥ चोर परीखन लागु परमं हरि बालहिआ । 
जय हमे चोलरि वीनहि सुन वालेहिआ। बिद्यापति कवि गाविआ सुन बालहिआ। 
काहू. विनउनी देह परभ हरि बालहिआ ॥ राय सिंषसिंघ शुन जान परम-हरि बालहिंआ।। 


न्‌० गु० (पर: १ ३, ० १० २४ 

शब्दाथे--पाकढी--पाकुड का बृक्त; बालहिश्ा--बाश्यसखी; पटेवा- पटुझा; चोलरि- चोली; विनिदेहि-- 
बुन दो; रातासना--रात के खाने के लिए; परीखन लागु--पसैदा करने लगे। परम हरि-कहने का मात्रा ( केवल 
गाने के लिए) । लद आ- लह, | 

अलुवाद--हे घाश्यसखि, सुन) मेरे ऑगन में पाकुड का बुष हे। साख, पढुया आया। आई पछ्याए: हित 
नीति-कथा सुन । एक चोली चुन ददो 1 ( पढ्दा की उक्ति ) यदि से चोली चुच-दु तो खुनने- काः मूल्य-क्या-दोसी १ 
रात को खाने के लिए लइ; दुंगी । ननदःखुनवेःका सूल्य देगी । चोलो पहन्त-कर मैं-बाजार गयी-। चोरः्चोली 
की प्रतीक्षा करते लगे । विद्यापति ककि गाते हैं; राजा शिवसिह- गुण जानते हैं-।- 


(२०१) 

कुद एकांगी एकल घोीर 

. - -»>्व खित -उर जेल्तिक.सीर । 
_ पिसि देबओ हरित्तारी सान। 
होएबह्‌ घिअ जमाइ पराण ॥ 


| _ जोग जुशुति सुनह्‌ घिआ। 
नहि परबस दोअ पिझा ॥ 
| 3४ शुगर अओर- बहला. 


nL hulakshmiacademy 
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शानि महेसर जारव आगि। नयन काजरे करब पान्ति । 
पहु हुङ्कख तोरा लोगि॥ हाकद्‌ पहु परेवा भान्ति॥ 
खंजन आँखि परेवा पीत। | भणे बिद्यापति -कहल सार। 
होएबह्‌ घिश्र जमाइक हीत ॥ | जोगव बान्धक थिक संसार ॥ 


राजा रुपनराअन जान 
सुखे सुखमादेवि रमान॥ 


__-पण्डित:रमानाथ झा संग्रहीत पद--४०प०॥७)| 01 । he Ganganath Jha Research 
Institute-Vol 11 Page 408, 


शब्दा --सीर--मूल । घिश्र-कन्या। माकर-मकड़ा । हुंकरव-हुँ हुँ करना .( हाँ हाँ करते जाना )। 
पीत--पित्त ( 1701 ) 
अनुवाद जो केला का वचत अकेले उत्पन्न हुआ तो उसका मूल `'' ओर जयन्ती का मूल बराबर बराबर हरे 
के साथ पीस देना। ऐसा करने से कन्या दामाद. के प्राणस्वरूप हो जाएगी । ऐ कन्या, जोग की युक्ति सुनो । 
वेसा होने से पिप्रा दूसरे के वश नहीं होंगे। गुड़, गुगुल, बहेरा, मकड़ा, मछली, मण्डपचेला (३) मिला कर असनि में 
जलाना । ऐसा करने से तुम्हारे प्रभु तुम्हारी सारी बातों में हाँ में हाँ मिलाएँगे । आँख में खंजन पक्षी का पित्त 
लगाना । ऐसा करने से कन्या पति की हितकारिणी होगी.। 7* 777 विद्यापति सार कहते हैं, जिस जोग में संसार बेंधा 
रहता है उसे सुखमादेवी के रसण राजा रूपनारायण जानते हैं.। 
(२०६) 
साहि. चाँद उगिय गेल दिन सम निरमलि* सति । 
कत परिबोधह आगे सखि कओने अंगिख मोरि साति.॥ 
गजे .इमे क''"''हउ परलाहुँ कहिलहुँ नहि परकार । 
'एतएक 'एसनि -कजगतिः' "ए अरतल बर नाह्‌॥ 
उभएहु संसार परलांहुँ के जान कइसने सिरबाह ॥ 
विद्यापति भने सुन्दरि अचिरे होएत समधान । 


राजा रुपनरायन लखिमादेवि रमान ॥ 
--पण्डित रमानाथ झा स 


‘०० विपद्‌ व शी 4. 


ही दोगा 
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(२०७) 


मन जनमा अरि तिलक बेरि | पेसि मरति से अनल धसाइ। 
बैरि ता बेरि आनन दसा! | सुमरि सिनेह अन्तपुर जाइति 

तोहरि बहु जत षाए मरति तत | जुग जुग तुअ सुध ला%॥ 

केवल तोहर उदेसा॥ | 

| ज ह्‌ गण 

भापव बुस पचबोने। | % % ० जनमा बाहून आहबगण 

चरिमे दोषे पाइलि सेहे । ते जानल जिय साथी। 

बाला खरी बध कर”“घाने॥ | 


| भणइ विद्यापति शिवसिंह नरपति 
की देवागण आनन घसि | 


अवसर हालह चुसाई | 
~¬ पण्डित रमानाथ झा संग्रहीत पद 


¢ पस 
इसका अथ नहीं लगता हे । 


( २०८ ) 
एकहि बेरि अनुराग बढ़ाओल पंचत्राण सेल सन्दा । 
अधर विम्बबत्‌ जेति न पलिच्छए न होअए दिवसक चन्दा । 
साधव तुझ गुन लुबुधलि राही 
पिअ-बिसरन मरनहुँ तह आगर तोँह नागर सब चाही। 
दुइ मनरभस तेसर नहि जानए परदए समन्इए न जाइ | 
चिन्ताए चेतन अधिक वेआकुल रहलि, सुमुखि रह्‌ लसिर लाइ । 
भनइ विद्यापति सुनह्‌ भघुरपति तोहे छाडि गति नहि आने 
बिसवासदेवरिपति रस को विन्दक नृपत्ति पदुमसिं ह ज्ञाने । 


“मभब्रपुर पोथी, पद ६४ 

अनुवाद्‌ केवल एक बार अनुराग दिखाया ( उसके बाद तुम्हारा ) काम शिथिल 
अधर अब ओर थिरब के समान शोभा नही पाते, दिवस में चाँद शोभा नहँ पाता 
है )। माधव, तुम्हारे गुण से राधा छुब्ध हो गयी थी। दयित यदि भूल जाए तो आ खिन्ना हो गयी 
होता है, ( बिशेररुर जब ) तुम सब्भ्रेष्ठ नागर हो। दे जनों के ) त सरण से भी अधिक 
सम्बाद भी नहीं दिया जाता । सुन्दरो चिन्ता से ( उदोग में ) अत्यधिक ब्याकुल हो गयो रे 1 नहीं जानता, दूसरे को 
है। विश्वासदेवी के पति रसज्ञ राजा पश्नसिह जानते हैं। . सिर चोचे किए रहती 


जब 


पड़े गया। 


( नायका के 
( विरह सें नायिका ) 


https:/larchive.org/details/muthulakshmiacademy 


> 


र Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE £ जा जज 


विद्यापति १४७ 


हेरितहि दीठि चिन्द्र्त हरि गोरी । मोने“ तना भाव लागि भल दुजना । 
चाँद किरन जइसे लुबुधि चकोरी॥ मनसिज - सर - सन्धान तरुना॥ 
हरि बड़ चेतन तोरि बडि कला। जीबन माह जोबन दिन. चारी । 
तेसर न लानए दुइ मन मेला॥ | तथिहि सकल रस अनुभब नारी॥ 
“ भनइ विद्यापति बुक रसमन्त । 
१ राए अरजुन कमला देइ कन्त॥ 


तालपत्र न° गु० ६६ श्र० १११ 


शब्दा -हेरितहि दीठि-गँखें देखते हो; गोरी-गौरो; चेतन--चतुर; तेसर--तीसरा श्रादमो; मोने—मैं 
तर्जो--उसी से; माह--बीच में । 

अचुताद्‌ रि, नयर्नो ने देखते ही हरि को पद्दचान लिया, जैसे लुब्ध चक्रोरी चन्द्रकिरण को ( पहचान 
लेती है )। दरि बड़े चतुर हैं, तुममें बड़ी कला है, दोनों के मन का मिलन तीसरा नहीं जानता । में इसीलिए 
समकती हुँ कि दोनों का भाव ( प्रेम ) अच्छा लगा। मनसिज का शरसन्धान तरुण ( प्रवल ) | जीवन के मध्य 
सें यौवन चार दिनों का है श्र्थात्‌ अल्पफालवासी है, उसी के बोच में नारी सकल रस का अनुभव करती है । विद्यापति 
कहते हैं, रसिक ( व्यक्ति ) समम, राजा अजु'न कमलादेवी के पति हैं । | 

(२१०) 

ललित लता जनि तरू. मिलती. | आजु अपन मन थिर न रहे । 

` तन्हि पि कण्ठ गइए जुवती। | सधुकर सदन समाद्‌ कहे ॥ 
3 2  भनइ सरल कवि रस सुजान। 

[ त्रिपुरसिंघ सुत अरजुन नाम॥ So 
तालपत्र न० गु० ७२१ अ० ७२० 


९ जनि--जैसे; तन्हि--जिस प्रकार; गहए- ग्रहृण करता है । ५३३ 


शन्दाथ 
लता जिस प्रकार तरुवर से मिलती है, उसी तरह युवती प्रियतम के कंड का 


अनुवाद--ललिता ल्त 
क करती है । आज मेरा मन स्थिर नहीं रहता, मधुकर मदन का सम्बाद कह .रद्दा है। सरस कवि 


PS ह बिद्यापति 
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(२१९) 


निसि निसि्र भम भीम भुअंगम१ 

जलधर बिज्ञुरि° उजोर। 

तरुन तिमिर सिसि, तइ अ्रओ चलंलि'' जासि 
बड़ सखि साहस 'तोर ॥ 

सुन्दरि कओनV्पुरुस धन जेःतोर'* इरलमन 
जसु लोभे चलु अभिसार । 


आतर दुतर नरि\ से कइसे जएवह” तरे भनइ विद्यापति अरे वर जउवति 
बआ्ारति न करिअ -फापः। साहस -कहहि न “जाए। 
तोरा अछ\ पचसर ते तोहि नहि डर अछए जुबति :गति -कमलादेइ -पति 
मोर हृदय दरू काँप।* सन बस .अरजुन नसए ॥ 


-तालपत्र न० गु० ३००; नेपाल ३७७ ,“ए० ६३ क, पं० ४, रामभद्रपुर' पद्‌४१5, 'अ० २८६ 


शब्दाथ __न्सिश्वर--निशाचर; भस--विचरण करता है; तरुण--प्रबल; झातर--अन्‍्तर; दुतर-दुस्तर 
नरि--नदी; जएवह--लाएगी; झाप--गोपन । 


ऽअनुबाद-=सत में. निशाचर और भीषण सप घूमते हैं; मेघ विद्युत्‌ चमका रहा.है, रात्रि गम्भीर अन्धकारमय है 
तभी-तू चली जा रही है । सखि, तुरू में बहुत साहस देखती हूँ। सुम्दरि, वह पुरुष-रुन कोन आदमी, है जिसने 
तुम्हारा सन हरण किया है और जिसके लोभ से तुम अभिसार में जा रही हो। चोच में दुस्तर नदी है, उसे किस 
प्रकार पार करोगी ? आरति ( प्रेम) मत छिपावो । तुम्हें पंचशर है, इसीलिए तुम्हें डर नहीं लगता किन्तु मेरा 
हृदय कॉप रहा है। विद्यापति कहते हैं, हे युवतीश्र्ठ, साहस को बात कहो नहों जाती, अर्थात्‌ असीम साहस है, 
कमलादेवी के पति( जो ) अजेन राधा के अन्तःकरण सें बास करते हैं वे , युवती की गति हैं । 


२०९-- नेपाल पोथी का पाठान्तर--(१) सुधंगम (२) जलधरे (३) राति तेश्रय चलि जासि (४) साजनि कमन 
` (३) जा हेरि उदेसे अभिसार (६) अँगातञो ये जीजुन (७) जाएवह (=) आरति देवद आगे (३) “पे” इसके € 
भनइ विद्यापतीत्यादि है । र 


ममार पोथी का पाठान्तर--(%) जंगम (१०) विड (११) चबल (र) सुन्दर नमन (१२) तोह 
(टो वा हेरि उदेसें अभिसार (६) आगे तम्रो जौन नरि (१३) अछि । पल को 
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विद्यापति १५४८. 
3 \२१२) 
सहज सितल छल चन्द्‌ इसबे कएल हमे मोहि 
सवतह से भले मन्द्‌। इथिः सब: कारणः तोहि। 
विरह सहाइअ नारि अनुसर मलय समीर 
जिवेकके न हनिअ मारि। मनयथ सोभ समीर। 
सखि हे पिआ के कहब इम लागी भल जन मन्दः विकार 
.. अबहुः मिभइशअ् आगी। तथि नहि. कओनः परकार ।: 
हँ परसओ पेम बढ़ाए सुकवि भनथि' कण्ठहार 
धनि कुल धम्म छड़ाए। होएब विरहनरि पार । 


राम अरजुन रस जान 


गुणा देवि रमान। 
रामभद्रपुर पोथी, पद्‌ ४०८ 


अनुवाद--चन्द्र सहज शीतल था, अब. सब प्रकार मन्द हुआ; नारी कें माण न लेकर विरहयन्त्रणा भोग कर 

रहा है। सखि, प्रिय को मेरी ओर से कहना कि अब भी आग बुझा दें । सुन्दरी का कुलधम छुड़ा कर दूसरे के संग 

प्रेम करा दिया। यह सब काम उन्हीं के लिए मुग्ध होकर मेंने किया । मलयसमीर का श्रनुसरण कशे। अच्छे 

” लोग जब बुरे हो जाते हैं तो किसी प्रकार संशोधन नहीं ह्रो सकता है। सुकबि करठह्ार कहते हैं, विरइ नदी पार 


हि ९ झेवेयी 1: गुंणादेवीकेल्पति:अजु नः राए यह रस जानते हैं । 


| (२१३) 
| सरोवर मञ्चि समीरन विथरओ  पाडरि परिमल आसा. पूर 
केवल - कमल परागे। . मधुकर गाए,  गीते। 
माधविका मधु पिवहि न पारए चाँदिनि रजनी रभस” बढ़ाबए . 
कोकिल दे उपरागे॥ सो. पति सबवे विषरीते॥ . म 
साजनि साजनि साजनि साजनि हृदयक वाउलि कहिआ पर जनु 
सुनहि साजनि मोरी। र तॉदौ कहौ सयानी। छ 
® ): पै बालम्भुः साँ मफु दीठि मिलावहि बिनु: माधव रे मधु-रजनी आइति 
छ होइहों' दासी तोरी॥ . मीनः कि जीव बिनु'पानी। 


विद्यापत्ति कविवर एहुः गावए 

अ होङ. उपदेसो रसमन्ताग ` 

र जक आरजुनः राय चरण पए' सेवहि 
डक गुनाः देई रानि कन्ता॥ः 
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१६० घद्यापति शा 


क हिः सिया, डरि्प र्टाल 
शब्दाथ __मज्वि-- नहा कर; बिथरको -- फैलाता है; उपराग--भव्सना; मिलावहि--मिला दिया; पाइरि- पा 


फुल्न; सोपति--मेरे प्रति; वाउलि--वातुलता । 
अनुवाद--सरोवर में नहा कर समीरण केवल कमल-पराग विकीर्ण करता है। कोकिल माधवी पुष्प का 
मधुपान नहों कर पाती है ( इसीलिए ) उपराग ( दु भव्संना ) देती है। सजनि, बढ्जभ के संग मेरी नजर मिलः 
दो ( तो ) तुम्हारी दासी हो जाऊँगी। पाटली पुष्प के परिमल की आशा पूर्ण कर मधुकर गीत गाता है! ज्योप्स्ना- 
पूर्ण रात्रि आनन्द बढ़ाती है ( किन्तु ) मेरे प्रति सब विपरीत हैं । अपने मन का पागलपन तुम्हें कहती हूँ, तू चुरा 
है, और किसी दूसरे से मत कहना, माधव बिना क्या मधुरजनी कहती है? मछली क्या जल बिना जीती रहती है? 
कविवर विद्यापति यह गाते हैं, रसज्ञ ( व्यक्ति ) उपदिष्ट होवे, मुनादेवी रानी कान्त अजु न की चरण-सेवा करती हैं। 


(२१४) 
कानने कानने छुन्द फूल। | रअनि छोटि हो दिवस बाढ्‌। 
पलटि पलटि ताह भमर भूल॥ | जनि कामदेब करबाल काँढ़ । 
पुनमति तर्मान पिया संग पाव। | मलयानिल पिव जुति मान। 
बरिसे बरिसे ऋतुराज आव॥ बिरहिन-बेदन के ओ न आन॥ 


भन विद्यापति रितु बसन्त। 
कुमर ह्यमर ज्ञानो-देई कमन्त॥ 
तालप त्र न० गु० ७२३, अ० ७१८ 
शब्दाथ--करवाल--तलवार; काँड--निकालता है । 
अनुराद जंगल जंगल में कुन्दफूल ( फूटता है), फिर फिर कर अमर उस पर मूलता है । पुण्यवती तरुणी 
प्रियतम का संग पाती है, घर्ष वर्ष ऋतुराज दसनत आता है। रात्रि छोरी हुई, दिवस बढ़ा, मानो कामदेव ने ततबार 
लिहाल । मलयानिल युवती का मान निःशेष करता है। विरहिनो के वेदना कोई नही जानता। विद्यापति वसन्त 
ऋतु को कथा कहते हैं, ज्ञानरेवो के कान्त कुमार अमर हैं। 


(२१५) 
जाउन बामुन तेज सनान | SE 
जाउन सा :.... «« .-- --: ० - नन्‌ पिठके जाउ सेह ओ लहू. बि 
जाउन बाइ घोकरी नाव अनल फुकिअ हेरि ल 
जाउन रसि कते लागाब॥ | सिसिर पावि सेह ओ भेल दूर ॥ 

| ; 
| 


TY ६७०५ ०० TIES 


1 
1 
। 
1 
। 


जाउ आएल कहब काही SO न 
बड़ पराभव पवन चाही॥ जाउन बीर के से होएत बाहर। 


मन्तव्य--मिथिल्या पंजी में कुमार असर का नाम नहीं है। — 


० ७७७ ७ 
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विद्यापति १६१ 
मनहि मनक विने आव | केओ नहि ऐसन जाउछ भाव ॥ 
तेसन सिंह तइसन सिआरा ॥ । सकल जगत जाउ छरण 
सरस कवि विद्यापति गाव। | ` कुमर अमरसिंह सर । 


--रामभद्ग पुर पोथी, ४१०बाँ पद 
बहुत से श्रक्षर पढ़े नहीं जाते, इसीलिए ब्याख्या न हो सकी । 


(२१६) 


कि आरे ! नव जोवन अभिरामा । 
जत१ देखल तत कहए* न पारि 
छश्रो अनुपम एक ठामा\॥ 


हरिन इन्दु अरविन्द करिनि हेम* लोल कपोल ललित मनि-कुण्डल 
पिक बुझ अनुमानी। अधर विस्त्र अध जाई। 
नयन रयन परिमल गति" तनु-रुचि भौंह भ्रमर, नासापुर सुन्दर 
अओ अति सुललित बानी । से देखि कीर लजाई”। 
कुच-युग पर चिक्र फुजि पसरल | भनइ विद्यापति से वर नागरिः 
ता अरुभायल हारा। आन न पाबए कोई। 
जनि सुमेर उपर मिलि ऊगल कसदलन नारायन सुन्दर 
चाँद विहिन सब तारा*। तसु रंगिनी पए होई६। 


रा० ग० त० ए० ८४, न० गु० तालपत्र १४, अ० १६ 
शब्दाथे--पारिश्र--सकना; छश्ो--छवो; अआ्रो--श्रौर; फुजि--खुल कर पसरल--फैल गया; अरुफायल--- 
उलभ गया; उगल--उदय हुआ; कीर--शुकपची । 
जा नमा खिया टिन SS ERNE 


(8) तासुर मान पए होई । 
क मन्तव्य ३२१ ल० स० (१४४०-४१ खृष्टाब्द) में लिखित सेतुदर्पणी में धीरसिंह को रिपुराज 
कहा गेया है, लच्मीनाथ कहते हैं “संग्राम में रिपुराज-कंस-दलन-प्रत्यच् नारायण” (3 4, 2 


|) । विद्यापति ने घीरसिंह् को दुर्गाभक्ति उत्सग की है। उक्त ग्रन्थ के छठे श्लोक 
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१६२ ह विद्यापति 


6१ ~ 
अनुवाद? अहा) कितना सुन्दर यौवन है। जो देखा उसको कह नहीं सकता, छवो अनुपम कल एक ही 
स्थान पर (है)। हरिण, चन्द्र, कमल, हस्तिनी, स्वर्ण और कोक्रिज्ञ : अनुमान करके का (कि छुवो) 
आनन, (शरोर) का सुगन्ध, गमन, देह की कान्ति र सुमधुर वाणी (अर्थात रमणी छूग-नयनो, fr 
कमल-गस्या, गजगामिनी, स्वर्णकास्तिमयी ओर कोकिलकण्ठा है । स्तन युगल के ऊपर केश खुल कर फले हुए है, 
उनमें हार उल्क गया -मानो सुमेर (पवत के) उपर चन्द्रबिहीन सब तारे उगे हुए हैं। सुन्दर मणमाला, कुण्डल 
कपोल पर झूल रहे हैं, अधर देख कर विम्ब लब्जित हो जाता है (लालिमा देख कर)। अ अमर के समान, सुन्द 
नासापुट देख कर शुक कज्चित होता है। विद्यापति कहते हैं, उस श्रेष्ठ नागरी को ऑर कोई नहीं पा सकता, वह 
ब॑सदलन सुन्दर नारायण की रङ्किनी होगी । 


(२१७) 
मन परवस भेल परदेश नाह्‌। 
देखि निसाकर तन ३ठि दाइ१॥ 
मदन वेदन दे मानस अन्त। 
कहि कहब दुख परदेस कन्त ॥ 
सुम्ररि सनेह गेह नहि भावर। 
दारुण दादुर कोकिल रात्र ॥ 
सुमरिसुमरि खसु नीविबन्ध आज । 
बड़ सनोरथ घर पहु न समाज ॥ 
भनइ विद्यापति सुनु परमान। 
बुझ चूप राघव नव पचवान || 


ग्रियसन ६१ न० गु० ७००, अ० ६६८ 
शब्दाथ--नाइ--नाथ ; दे मानस--देह ओर मन; सुमरि--याद करके; भाव--अच्छा लगना; 
अनुघाद- सन अन्य रसणी के श्रघीन हुग्रा, (इसीलिए) नाथ विदेश में हैं; चन्द्रमा को देख कर शरीर दग्ध हो 

जाता हे । सदन की वेदना से शरोर ओर सन का शन्त हो रहा है; कान्त विदेश सं हैं, दुख किससे कहें । उनका 
स्नेह याद करने से घर अच्छा नहीं लगता, कोकिल और दाहुर का शब्द दारण (प्रतीत होता है) । (पूर्व प्रेम) 
स्सरण करके आज नीवित्रन्ध खुल खुल जाता है, मनोरथ प्रबल हो जाता है, घर पर प्रा 
विंद्यापति कहते हैं, सत्य कथा सुनो, चूप राघव को नव पंचवाण समझना । 


समाजब्न्संग । 


णनाथ का संग नहीं है । 


a 0100 दन या 


२१७--प्रियसन का पाठान्तर--(१) चाइ (२) शब (३) ससरि ससरि 


~ |" 
7 कर ४ 212: ८८ 


खसु निविवन आज (४) ॥ पचोवाएन 1 
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विद्यापति १६३ 


(२१८) 

माधव देखलि वियोगिनि वामे । हृदयक हार भार भेल सुवदनी, 
नयन न होए निरोधे । 
सखि सब आए खेलाओलि रंग करि _ 
तसु मन किछुओ न बोधे ॥ 


अधर न हास विलास सखी संग 
अहनिस जप तुअ नामे॥ 


अ।नन सरद सुधाकर सम तसु. रगइल चानन मृगमद कु कुम 
बोले मधुर धुनि बानी। सभ तेजलि तुअ लागि। 

\ कोयल अरुन कमल कुम्भिलायल? जन्ति लहीन मीन जक फिरइछ्ि 
देखि गव अइलहुः जानी॥ अहोनिस रहइछि जागि॥ 


दृति उपदेस सुनि शुनि सुमिरल 
तइखन चललहि घाई । 
मोदवती पति राघव सिंघ गति 
कवि विद्यापति गाई ॥ 
ग्रियसन ७६; न० गु० ७४८; अ ७४३ 
€ १ जले ¢ 
शब्दाथ--वामे--बामा को; कुर्मिलायल-म्लान हुआ । ग्रियसन ने कुम्मिलायल का श्रथ 'प्रस्फुरित? बतलाया 
ल हे, परन्तु अर्थसंगति नहीं होती । 
[ अनुवाद- माधव, मैंने विरहिनी बामा को देखा । अधर पर हँसी नहीं थो, सखिया के संग विलास (रहस्यालाप) 
क नहीं (होता था), रात-दिन तुम्हारा नाम जप रही है। शरदू के चन्द्र के समान उसका मुख (पाण्डुवण और मलिन) 
| हो गया है। यक्ञहार भार (के समान बोध होता) है, सुसुखि के नयन कभी रुकते दी नहीं (सबंदा बहते रहते हैं)। 
| सखियाँ आकर रंग करती हुई (उसे साथ लेकर) खेलने लगीं (किन्तु) उसका मन किसी तरह भी प्रयोध नहीं मानता । 
चन्दन, कस्तुरी, और _ कुंकुम उसने पोछे फेका, सब कुछ ठम्हारे लिए त्याग दिया; जिस प्रकार जलहीन मीन पागल हो 
दौड़ती फिरती है, (डुटपटाती है), रात दिन (वह भी) जाग कर काटती है। दूती का उपदेश सुनकर उन्होंने गुणशालिनी 
का स्मरण क्रिया तथा उसी समय दौड़ पड़े । कवि विद्यापति गाते हैं कि मोदवती के पति राधवसिइ गति (शश्रय) हैं। . 
(२१६) - न 
किरि किरि भमरा उतमत बल। चन्दा उगि चण्डाल भेल। 
कानन केछ्ु फूल ॥ द्विजराज धरमता विसरि गेल॥ 


कानन 
मोहि भान लागल कहओं काहि । 
रितुपति वेकताएल_ असकसाहि ॥ 
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१६४ विद्यापति । 


हे; वे नागकेशर फूल; मोहि- मेरा; भान लागल-- 
शब्दार्थ ¬ उन्‍्मत--उन्मत्त; चल- विचरण करता है; केसु फूल नागकेशर फूल; मोह $ 


मन में हुआ; बेकताएल--ब्यक्त हुआ; असकसाहि-दुर्निब्बार । RR 

अनुबाद उन्मत्त अमर घूम घूम कर जंगल जंगल नागकेशर के पुष्प पर है ु मेरे मन | हुआ 
किसको कहें, दुर्निष्वार वसन्त व्यक्त हुआ। चन्द्रमा उदय होकर चाण्डाल हुआ, द्विजश्रेष्ठ का धमं भूल 24 क 
का अमे है शीतल रना पवे द्विजश्रेष्ठ का चम है तमा करना; वह न करके चन्द्रमा चाण्डाल के समान सुके कल दे 
रहा है) [चन्द्रमा का एक नाम द्विजराज भी हे] । विद्यापति कहते हैं सोनमती देवी के कान्त रसज्ञ राषव सह 


समझते हैं । 2 
मलय पवन वह्‌। | तरुन तरति संगे। 
बसन्त विजय कह ॥ | रइनि खेपवि रंगे॥ 
भमर करइ रोल। | बिरह विपद्‌ लागि। 
परिमल नहि ओर॥ | केसु उपजल आगि ॥ 
ऋतुपति रंग देला। कवि विद्यापति भान। 
हृदय रभस भेला॥ सानिती जीबन जान ॥ 
अनंग मंगल मेलि। नूप रुद्र सिघवरु। 


कामिनी करथु फेलि ॥। सेदित्ति कलप तरु। ४8 


तालपन्न न० गु० ६१२, श्र ६१८ 


1 


शब्दार्थ- बह--बहता हे; कह--कहता है, नहीँ ओर-सीमा नहीं है; रइनि--रजनी; केसु--किशुक फूल; 
जान--जानता हे ॥ 

अनुवाद-- सखयपबन वहता है, वसन्त की विजय कहता है (घोषणा करता है) । भ्रमर रोल करता है, परिमल 
की सोमा नहों है। ऋतुपति ने रंग दिया, हृदय मै आनन्द हुआ। सिल कर अनेगमगल (गान करती हुई) कामिनियाँ 
कलि करती हैं। तरुणो तरुण के संग में रजनी रंग सै काटेगी । दिरहो को विपद्‌ के लिए मानों किशुक फूल में 
छ. आग लगा दी (प्रस्फुटित हो गये) । कवि विद्यापति कहते हैं, सानिनी का बवन ( वसन्त का प्रभाव ) जानता है । 
छः नपश्े् सुद्रसिइ मेदिनी पर कस्पतरु हैं। 


१ 


#सन्तव्य--राघव सिह के आता जगचारायण के पाँच पुत्रों सं चौथे का नाम रदरनारायण था। रद्रसिह का 
कल शित के देह सोलेले भाई हरिसिह के बृद्ध मशौत्र (इरिसिह के पुत्र नवसिद-- नवसिं इ के पुत्र 
चीरसिइ--घीरसिद के पुत्र जगच्चारायण- उनके त्र स्द्वनारायण)। पाँचपुरुष का ख्याल करने से कवि न 
पद्रचना खोरणतः समर नहीं आती है, किन्तु विद्यापति को: आयु का आदर्श वैदिक शतशरत्‌ नहीं था, एक स 
पास बर भ, जैसे “साबनि न्ड पच (सा १९७ २० घुस) ° रिता 


द्‌ 
Ne 


"2०5५4: ri ४४ 


rt 


/muthulal shmiacademy 
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विद्यापति १६५ 
(२२१) 
लता तरुअर॒ मण्डप जीति'। करु मकरन्द हथोदक नीर। 
निरमल ससधर धवलिए भीति^। विधुवरिआती धीर समीर ॥ 
` परँअ नाल अइयपन भल भेल। कनक किंसुक झुति तोरन तूल*। 
रात परीहन पल्लब देल॥ लावा विथरल वेलिक फूल॥ 
देखह मोइ हे मन चित लाय। केसर कुसुम! करु सिन्दुर दान । 


जउतुक पाओल मानिनि मान ॥ 
खेलए कडउतुकः नव पँचवान। 
विद्यापति कवि दृढ़ कए भान ॥ 


वबसन्त-विवाह्‌ कानन-थलि आय' ॥ 
॥ सधुकरि-रमनी* मंगल गाव। 
ढुजबर कोकिल मन्त्र पढ़ाव॥ | 
अभिनव नागर बुकय वसन्त । 
मति महेस रेनुका देइ कान्त ॥ 
न० गु० तालपत्र ६०६: अर ६१९४ रा० So त० पृः ४४३; 


जीति--जय की; भीति--भित्तिः पर्ुँअ- पद्म; परीहन--परिधान; दुजवर-द्विजवर; 
वरिश्राती--वरयात्री; बिथरल”-विस्तार किया, छीटा । 

¢ ~ 
[दलता ने तरुवर का आच्छादन करके मण्डप की जय की, निमल शशधर ने भित्ति धवल कीः (मानों 


कु ह ञ्चुव हे 
बक उयोत्सनालोक से चूना पोत दिया) । स्रणाल का उत्तम अइपन बना; पढ्लव ने निशीथ वख दिया । हे सखि, स्थिरचित्र 


है ै रोहित कोकिल मन्त्र पढ़ा रहा है। 
देखो, वनस्थली में आज वसन्त का विवाह है । अमरीगण मंगल गा रही है, पु [किल मन 
श बह णँ के किंशुक फूल के बरच ने तोरण निर्माण 


छ 
शब्दाथ--तरुश्रर--तरुवर; 
हृथोदक--हस्तोदक, हाथ का जल) 


* चन्द्रमा श्रोर समी [ती बने । कनकव' 

Et रन्द तोदक नीर हुआ । न्व्र्मा श्रौर समौरण बर । ध 

E हि डु ने अमन छीटा । किशुक फूल ने सिन्दूर दान किया, मानिनी के मान ने दहेज पाया। विद्यापति 

/ दृढ़ होकर कहते हैं, नव पंचवाण कौतुक में खेज्ज कर रहा है। रेण॒क्रादेवी के कान्त मन्त्री महेश श्रभिनव नागर बसन्त 
१4 


को समझते हैं 1 क 

आइलि निकट वाटे छुइलि मदन, साटे 
हृढ़॒बान्घे दरसिल केस । 
न वेरि पलटि पाछु हेरि 


रमन भ॑व 
आलि दिठि दए गेलि सन्देस ॥ 

आओर कि करति सखि परिनत ससिमुखि 
कान्हु जदि न बुर बिसेष ॥ कट 


RT लार पाठान्तर ह ) दी पति धवलीश्र 
पद्‌ २२१। रागत के नुसार पाठन Mba 2 
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१६६ विद्यापति न 
आचर धरइत करे लउलि लाज भरे | भन कवि विद्यापति अभिनव रतिपति 
नमइत मँहक उपाम। | सकल कलारस जान। 

+ | _ 220 > र्‌ 
न जानमो कमन जना कमल नाल सां । राजबलभ जिवओ मति सिर महेस 
कमल मभोलल काम। | रेक देवि रमान॥ 


न० गु० तालपत्र ७६, अ० ४ 
ब्डाथे मै; साटे--चाबुक; रसन--कान्त; आलि दिठि-वकइष्टि; लउलि--फुकौ; कमन जर्जो-- 
शुब्दाथ --बादे--रास्ता में; साटे--चाबुक; र न्त; 4 डट} ’ 
फेस प्रकार; समोलल--मरोड़ दिया । 


अनुवाद - (राधा) रास्ते में (चलने के समय) निकट आयी, (र) मदन के चाबुक के समान इढबन्ध केश स्पश कर 
दिखाया । कान्त के घर एक बार फिर लोट कर आयी और पीछे देखकर वक्रदृष्ठि से संकेत कर चलो गयो। सखि, यदि 
कन्हायी विशेष न समर सरे (तो) पूणचन्द्रमुखी (राधा) शर क्या करे? हाथ में आँचल धरते ही (राधा) लजा 
से भरकर नत हो गयीः झुके हुए सुख की उपमा क्या होगी ? 
को झुकाए रखा ?- कवि विद्यापति कहते हैं, अभिनव रतिपति, राजा के प्रिय, रेणुका देवी के बच्लभ, मन्त्री (मति) श्री 
महेश्वर सकल फलारस जानते हैं, वे दीघजीवी हो । 


रान बला हे्के छाइलरे 
वारिस काल अतीत। 
करि बिनति सों एँ आयब 
जन्हि बिनु तिहुयन तीत॥ 


| सामर चन्दा 

| 

1 

| 

| 
बहो सुमति संघातिनि रे | 

| 

| 

| 


उगलाह्‌ रे 
चान्दे पुन गेलाह अकास। 
एतषहि पिहाके अएवा रे 
पलटत विरहिनि साँस॥ 
सुतिये दुरहि निहरवारे 
र जति दूर हियरा धाव। 


के करत हियरा आकुला रे 
सुदिविस मन हरखाङऊ॥ अगिहि वात न पाव | 


विद्याति कवि गएवा रे 
रस जनिए रसमन्त। 


बाट निहारय जाँऊ। 
कुदिता सब दिन नहि रह 


रेशुक देवि कन्त॥ 

° यु? ८०३, (मिथिला का पढ्‌) अ० ८०४ 

शुब्दाथे - बल्लाइकें--मेघ सेः एँ--इस ओर; आंपब--आएंगाः, लिहुन त्रिभुवन; तौत--तिक्त आवहो 

आवो; संघातिनि रे->भरे सखि; निहारय--देखनेः हरखाउ--हरथित करता है सोस श्‍वास; सुतिये क 
CE 3 सवय शयन करः 

निहरवा--देखेगो हियरा--हृदय घाव--दौड्‌ कर; अ चात - वातास । है ब 2 
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विद्यापति १६७ 2 


अनुवाद-मेघों से आकाश शून्य हो गया; वर्षाकाल बीत गया, (मिनति) प्राथना करती हँ कि वे यहाँ श्राचें, 


जिनके बिना त्रिभुवन तिक्त (अप्रिय) (लगता) है। हे सुमति सखि, आवो चल कर पथ निरीक्षण करें। सब दिन 
कुदिन नहीं रहता, अच्छे दिन में हर्षित होता है। श्याम-चन्द्र उदित हुआ, चन्द्र आकाश में लौट गया । इतना ही 
प्रियतम के आने का सम्बाद पाकर विरहिणी की साँस लौट आयी (मानो उसके प्राण लौट आए । शयन करके (विरहिणी 
राधा) दूर से देखेगी, जितनी दूर हृदय दौड़ सकता है। क्या करे, अभि वायु नहीं र है (वायु न पाकर जिस 
प्रकार अञ्चि चुक जाती है उसी प्रकार माधव के दर्शन न पाकर राधा म्रियमाण हो रही है । विद्याएति कवि कहते हे, 


१ रसिक रस समझते हैं । मन्त्री महेश्वर सुन्दर, रेणुका देवी के कान्त हैं। 
| (२२४) क 
नगरक बानिनिओ रे हरि पुछहरि पुछा अधरा सिरिफलओ रे आंचर आंचरा 
किए किए हाट विकाए। अधरा अधिक विकाए। 


हिरमन्ति मानिक आरे अनुपम 


बिद्यापति कवि गाबिहा गाविहा 
अनुपमा नाना रतन पसार। ः 


| बै झुमरि बुक रसमन्त। 
एक लागु दुइओ ले 
सिरिफर सिरिफला सोना केर समान। सिरि महेसर महेसर हे जुड़म देवि सुकन्त । 

र नएरामभद्रपुर पद ४६४ 


शब्दाथ - बानिनिग्रो इस शब्द का अथ नहीं लगा । 

अनुवाद-दरि, तुमसे पूती हूँ, बोलो हाट में क्या क्या विक्री होता है।--हीरा मणि, माणिक प्रम्नुति नाना 
अतुलनीय र्ध विक्रय होते हैं। एक ही साथ दो सोना के समान श्रीफल अधर है ओर आँचल में ड हे। अधर 
का ही दाम अधिक है.। विद्यापति गाते हुए कहते हैं कि जुइमदेवी के सुकान्त रसिक श्रीमहेश्वर 'झूमर गाने का रस 


समरते हैं । 
मन्तव्य ~ कूमर नामक गाना में एक 


न 


ही शब्द बारबार आता हैं। विद्यापति का केवल एक यही कूमर पाया 


गया है। 6 


कोप करए चाह नयने निहारि रह 
ge घरिञ्ज न पारय हासे। 
- _ _ नवोलपरुसवाकन सुख अरुत थाक 


ce 
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१६८ 


तनननन न भन पियके नखरे हन 
जेओ जान तथिहु लजाइ । 
न कर भोह भंग न घरि मोलइ अंग 
खनहि सुलभ भए जाइ ॥ 


अपने अधिक सुधि न घर परक बुधि 
विसम कुसुमसर माया। 
बिरह सोस भेले भल हो अधर देले 
रोद सुह्दाउनि छाया॥ 


भनइ विद्यापति होइह दून रति 
पूजवते पंचवाने । 
रुपिनि देइ पति मति सिरि रतिधर 
सकल कला रस जाने॥ 
तालपत्र न० गु० ३३३, श्र० ३३० 
शब्दार्थ _ परुस - कठिन; वाक- वाक्य; पियके- प्रियतम को; सोस«ऋशुष्क; दून ¬ दुगुना; 
अनुवाद्‌--कोप करना चाहती है, (किन्तु) आँखों से निहारती ही रह जाती है (उनको देख कर भूल जाती है), 
हँसी रोक नहीं सकती । कठोर वचन बोल नहीं सकती, मुख लाल वणे (क्रोध को सूचित करने वाला) का नहीं रह 
पाता, चन्द्रमा क्या अपि के समान जलता है? सखि, मान करना नहीं जानती, कितने दिनों तक दूसरा सिखावेगा ? 
ना, ना, ना, ना, कहती हुई प्रियतम पर नखाधात करना जानती हुई भी लज्जा पाती है (लजित होती है) । अभंग 
(कोपचिह्न) नहीं करती, झरा सोड़ कर नहीं रखती, क्षणमात्र में ही सुलभ हो जाती है। अपनी विवेचना है, दूसरे की 
बुद्धि नहीं इण करतो, काम की साया विषम है। विरह में शुष्क होने पर अधर (पान) देना अच्छा होता हे, धूप की 
छाया सुन्दर होती है। विद्यापति कहते हैं, पंचवाण की पूजा करने से दुरुनी रति होगौ। रुपिणी देवी के पति मन्त्री 
श्री रतिघर सकल कलारस जानते हैं । 


क 


(२२६) 
सुन्दरि गरुअ तोर विवेक। 
बिनु परीचये पेमक आँकुर 


पस्लव मेल अनेक ॥ 
कखने द्योएत - सुफल दिवस भन विद्यापति सुन रमापति 
बदन. देखब तोर। सकल र निया 
बहुल दिवस सुखल भमर चिरे जिवे जिवझओ राए दामोदर 
पिउत चाँद चकोर॥ | दसा सए अवधान | ५ 
2 न ताजपत्र न० गु० १२०, दर 
अलुवाद--झुल्वरि, तेरी विवेचना उत्तम है, अयो द हौ इंडिमती है । चिना परिचय के ही प्रेमाहू र अनेक प 


प्राण कर रहा है अधोद परिचय न होने पर भी जेस वह रहा ह क बह शुमदित होगा कि ह खुल इंच 
बहुत दिन अमर चुघित रहा--चकोर चन्द्रमा को सुधा पान करेगा । विद्यापति कहते हैं से उभ्हारा मुख देखेंगे । | 
सुनो, चिरजीवी राए दामोदर दशशत अवधान कर सकते हैं अथात चिरजीदी राए दामोदर अत्यन्त बब रसापति 
से विषय एक साथ ही अवधान कर सकते हैं । , वे बहुत 


७ 
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विद्यापि १६ 
(२२७) 
अपथ सपथ कए कह कत फूलि। अवलोकब नहि तनिक रूप। 
खन मोहे तखने रहत रूसि॥ | आखि अछुइत कइसे खसब कूप ॥ 
मोबें न जएवे माइ ढुजन संग। | विद्यापति कवि रभसे गाब। 
नहि सरलासय सामरंग॥ मलिक वहारदिन बुझ इ भाव॥ 


ताल्मपत्र न० गु० ४३८; अ्र० ४३३ 


९ ह ९ ४ ¢ 
१ शब्दाथ --श्रपथ - बुरा काम; सपथ -शपथ; कसि --फूठी बात; दुजन -ढुजेन; सामरंग--श्यामवण का श्रादमी; 


१ 
` खसब--कूदूँगी । 

अनवाद-डुरा काम (छिपाने के लिए) कसम खाकर कितना कूठ बोलता है (बाद में) थोड़ी ही देर बाद मुझसे 
बहत काला है, वह कभी भी सरलचित्त नहीं होता । 


रूठ जाता है। माँ री, मैं दुजन के साथ नहीं जाउँगी; जो 
विद्यापति कवि थरानन्द में गाते हैं मझ्िक 


उसका रूप नहीं देखूँगी, आँख रहते किस प्रकार कुएँ में कूद सकती हूँ ? 
बहारदीन यह भाव सममते हैं । 
॥ । (२२८) 
a ब्रह्ममफमणए्डलु वास सुवासिनि 
ह सागर नागर गृह वाले। हरिपद कमल गलित मधुसादर 


पातक महिस विदारन कारन पुन्य पुनित सुर लोके । 
धृत करवाल वीचि-माले॥ :... प्रविलसदमरपुरी-पद्‌ दान 
गंगे। : बिधान विनासित सोके ॥ 


भूति भूसित सित नीरे॥ 


जय गंगे जय 


सरनागत मय . भंगे॥ ` सहज दयालुतया _ पातकिजन 
सुर्मुनि मनुज रचित- पूजोंचित - __ ` नरक्रविनासन निपुने । 

कुषुस विचित्नित तीरे। रुद्रसिंघ नरपति वरदाथक 
त्रिनयन मोलि जटाचय चुस्वित बिद्यापति केवि भनित शुने ॥ 


अनुवाद - व्र्मकमण्डलरूपी वासभवन में सुख से वास करती हो--समुद्ररूपी नागर की गुइस्वामिचो (हो) 
 पापरूपी महिय को विदोण करने के लिए तुमने वीचिमाल्ला रूपी तलवार धारण किया है। तुम्हारा तीर सुर-मुनि: 
मनुष्य द्वारा रचित पूजा के कुसुमौ से विचित्रित है। त्रिनपन (शिव) के मस्तक का जटानिचय चुम्बन करके तरह 
लक विभूति-भूषिंत होकर स्वेत हो गया है॥ इरिपादप््म-विगद्षित मधुर-न्याग्र (तस्हार वारि के द्वारा सुरचोक प 
हो गया है। विलासमयो अमरपुरी से वासस्थान दान करके तुम (जीवों:के) शोक का 
दृयागुण पापी लोगों का नरक विनाश करने में नि सेद 


~ % 
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So 


(२२६) 


यब गोधुलि समय बेलि 
धनि मन्दिर बाहिर भेलि। 
नब जलधर बिजुरि रेहा 
ढन्द्‌ पसारि गेलि॥ 
धनि अलप बयेस वाला 
जनु गाँथति पुहप-माला। 
थोरि द्रशने आश ना पूरल 
बाढ्ल सद्न-जाला ॥ 
- गोरि कलेबर नूना 
जनु आँचरे उजोर सोना। 
केशरि जिनिया माझहि खोन 
क दुलह लोचन कोणा॥ 
कु | नसीर शाह साने 
5 ¬ ` ` ` मुझे हानल नयन वाते। 
EF श कि त चिरेँ सव रहु प्च रोदेर्वर ; 3 
ब कृषि विद्यापति भाने॥ ` 

. चषणदागोतचिम्तासणि पृ० ११ पदकलपतर २०१ कीत्तनानन्द प० १३२, 


# 


है 


न० रु ३३ । 
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चिद्यापति 


(२३०) 
अनन लोनुअ बचने बोलए हँसि। 
अमिअवरिस जनि सरद पुनिमा ससि ॥ 
अपमव रुप रमनिओँ 
जाइते देखलि गजराज गमनिआँ । 
काजरे रंजित धवल नयन बर 
भमर मिलल जनि अरुन कमल दल | 
भान भेल मोहि माझ खीनि धनि 
कुच सिरिफल भरे भाँगि जाति जनि ॥ 
कविशेखर भन अपरुब रूप देखि 


राए नसरद साह भजलि कमल सुखि ॥ 
( रागतरंगिनी पु० ४४-४, इति विद्यापतेः ) 


पदकल्पतरु १६७, न० गु० ३४ 
अनुवाद--सुन्दर वदन, हँस कर बात करती है, ( मालूम होता है मानो ) शरद्‌ पूर्णिमा का चन्द्रमा अमृतवर्षा 
कर रहा हो । अपरुप रूपवती गजेन्द्रगमनी रमणी को जाते देखा। सुन्दर धवल नेत्र काजल से रंजित थे, मानो 

सुन्दरी का मध्यप्रदेश चीण उसे देख कर मेरे मन में हुआ कि वह ) कुचरूपी 


विमल कमल पर अमर बैठा हो। 
श्रीफल के भार से टूट जाएगा । कविशेखर कहते हैं कि उसका अपू रूप देखकर राए नसरद शाह कमलमुख़ी का | 


बनकर लगे सर सर डक करने लगे । 4 न 


पाठान्तर---परदकल्पतरु का पाठन 
ननुत्ता = वदनि चनि वचन कहसि हसि । 


झमिया बरिखे जनु शरद पुणिम शशी ॥ 

अपरुप रुप रमणि-मणि । 

याइते पेखलुँ  गजराजगमनि धनि ॥ 
सिंहँ जिनि माका खिनि तनु अति कमलिनि । 
कुच- छिरिफल भरे भाँगिया परए जानि ॥ 
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हिकीय खण्ड 
(सेषिल पोथियोँ से प्राप्त पद) 
(२३६) 


हेरि हल माधव कए अवधान | 
जौंवन-परसे सुमुखि आवे आन ॥ 
सखि पुछइत आवे दरसए लाज । 
सींचि सुधाओ अध बोलि बाज ॥ 


सौँह भांगि लोचन भेल आइ। 
तेझओ न सेसब सीमा छाइ॥ 
आवे हसि हृदय चीर लए थाए | 
[करः गोए ॥ 

कुच कचन अंक 
एत दिन सेसवे लाओल साठ । 


आवे सवे मदने पढ़ाउलि पाठ ॥ 
प० ७८ ख, पं० १; भनई विद्यापतीत्यादि, न० गु० ११, अ० ₹६। 
ec 


नेपाल २१८ 
है नहीं आता और छन्द 


“मधुर हास सुखमण्डित अभिक्रता नाले कुशेशय” का गथ समझ में 
ए उसे नगेन्द्र बाबू ने छोड़ दिया है । छ 
तैग्रश्रो --तथापि; चीर वख} गोए--छिपाकर; आन -अन्यरूप सी/चि 

_बोलता है; साठ संग । 

इसीलिए नयन वक्र हुए; तथापि सीमा ( अधिकार ) नहीं 
देती दै; र्‌ छिपाती है। देख माधव बूक सूककर चल; | 

Hae et र मुहर रा लि लज्जा दिखलाती है; सुधावर्षण करके _ 

| ह र २ तत दिनों तक शेशव उसके संग लगा था, अब मदन ने समस्त पाठ पढ़ाया । कट 

शी ल 


(५) नेपाल पोथी के 
भी ठीक नहीं रहता । इसीलि 
शब्दाथ--भौंह-- अ ; आड्‌ = वक्र} 
ओर--सुघा से खींच कर; बोलिश्र बाज 


सुधा हे 
अनुवाद--/« भंग करना सीखा है 


( २३२ ) छ 

हेण अवयवे पुरुष समय सेसव वायु बह्दीरि फेदाएल _ 
4 तिचर बिनु विकार । यौवने गहल पास। | 
से आवे जाहु ताह देखि झापए 'जओ किछु धनि विरु य कल 
चिन्दिमि न वेवहार ॥ | सेसेओ सुघासम भास 
कनहा तुरित सुनसि आए। उँ जौवन  सेसव खेद्ए लागल 

रुप देखत नयन शुलल ..॑। छाड़ि देहे मोर ; 


रुप तोरि दोह्ाए ॥ | | 
ip hres 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


१७४ . ` विद्यापति 


Mattes Aree 2 < Ce oe 


शब्दाथ --जेहे -जो ; निचर--निश्चल, स्थिर ; विजय विकार--विकारशून्य ; जाहु ताहु--जिसको तिसको ; 
झापए--ढकना ; चिन्हिमि--पहचान कर ; तुरित--शीघ्र ; दोहाए--दुहाइ ; बापु--बिचारा ; वहीरि-- बाहिर ; 
फेदाएल - भगा दिया ; घिरुह--विरुद्ध ५ विरसल--रसपान कराया ; अवहु-श्रभी भी । 
अनुवाद - पहले जिसके अवयच विकार शून्य और स्थिर थे ( अर्थात्‌ शेशव के कारण कोई लज्ा का चांचल्य 
क नहीं था ), चह अब जिसे तिसे देख कर शरीर ढाँक लेती है। (इसका) व्यवहार समक नहीं सकती। कम्हायी, 
तुम्हारी हुहाई, शीघ्र आकर सुनो। सत्य (कहती हूँ) रूप देख कर नयन भुला गये। विचारे शैशव को बाहर भगा 
दिया, योवन को निकट बुला लिया। धनी जो कुछ भी विरोध (कट्‌) बोले, वह सब सुधा के समान बोध होता है। 
यौवन ने शैशव को भगा दिया, (बोला) भेरा स्थान छोड़ दो, इतने दिनों तक तुझे रसभोग करने दिया, अभी भी 
तुझे बिराम नहीं है? 


(२३३) 
कामिति करए सनाने। ते सच्काए सुज-पासे । 
हेरितहि हृदय हनए पेंचबाने ॥ बाँघि घएल उडि जोएत अकासे ॥ 
चिकुर गरए तजलधारा। तितल वसन तनु (लागु। 
जनि मुख-ससि डरे रोअए अंधारा ॥ | सुनिहुक मानस सनसथ जागु॥ 
कुचः्युगा चारु चकेवा | भनइ विद्यापति गावे। 
निञ कुल सिलित आति कोन देवा ॥ | गुनमति धति पुनमत जनि पावे ॥ 


नेपाल २१७; एः ७८ क, पं ३; भनई विद्यापतोत्यादि, रागत घु० ७३ ञ्रि १; तालपत्र न० गु» ३७: 


४ पद्कहपतरु--२०७ 
यह पद बहुत प्रसिदध है। इसलिए विभिन्न संप्रह-प्रंन्‍्यों के रूप यहाँ सम्पूण उद्धत किए जाते हैं। 


हर हक Ts छट (क) (एक | (ख) 
ed | रागतरंयिनी का पाठ 
आस्त" पकर ˆ "सं | कासिति करए सताने 
हृदय हरए पचबाने॥ | हेति हृदय हुन पेँचबाने॥ 
कुर गलए जलधारा | | चिकुर गरए जलधारा 
। सुखससि तरे जनि रोए अधारा॥ 
| कक तितल बसन तनु लागु 
| सुनिहुँक मानस मनमथ जागु । 
टा  उँचयुग चारु चकेवा 
का हर _ सिलत आत्ति कोने _ देवा। 
5 _  सकाए . भ्रुजपासे 
वान्धि धरिआ उड़ि जाएत 'अकासे ॥ 


nl 


० 
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विद्यापति १७५ 
(ग) | (घ) 
मियसेच का पाठ पद्कल्पतरु पाठ 
कासिनि करु असनाने कामिनि करइ सिनान। 
हेरइत हिये हुनल पचमाने। हेरइते हृदये हानल पाँचवान ॥ 
तितल वसन तन लागु च्रिकुरे गलये जलधार। 


सनिहुक मन समस्त भय जाशु॥ 
चिकुर वहै जलधारे 
जनि शशि विनु मोहि लगत अन्धारे॥ 
कुच जुग चार चकेवा 
तिज कर कमल जानि दुख देवा ॥ 
तं ससे मुज फाँसे 
बाधि धरिअ उडि लागत अकासे ।' 
भनहिँ विद्यार्पात भाने 
सुपुरख कबहु न होयत नदाने ॥ 
शुब्दाथ--गरए-गिरता है; चारु 
अचुवाद- कामिनी स्नान कर र 
अचुसार--मदुन ने मन चोरी कर ली) । चिकुर (केशपाश) से 
(केशपासरूपी) अन्धकार 
इस पाठ का अर्थ घच्छा नहीं लगता । 
गया है?--भी संगत नही है, 
की विशुद्धता रक्षित हुई थी इसका प्रमाण यह पद है) । कुचयुग 
(अथवा किसी देवता ने) अपने 
इसी भय से उन्हें बाहुपाश में 
शरीर में सट गया है ; उसको 
गुणवती चनी को पुण्यवान ब्यक्ति ही पाता है। 


र रुदन कर रहा है। रागतरंगिनी के अनुसार सुखराशि के लिए मानों अन्धकार रो रहा हे 
ग्रियर्सन के पाठ का अथं “शशिष्टीन होकर मानो अन्धकार ्ववसादम्रस्त हो 
क्योंकि अन्धकार तो चन्द्रमा का शत्रु है। बंगाल में मैथिल शब्द विक्त होने पर भी भाव. 


ने कुल से लाकर उन्हें मिला दिया है। उनके पीछे कहां वे भी आकाश में न उड़ जाएँ 
बाँच कर रखा है (अर्थात्‌ सुन्दरी दोनों हाथों से वचस्थल छिपाए हुए है)। भींगा 
देखकर सुनियों के सन में भी मन्मथ जाग जाता है। विद्यापति गाते हुए कहते 


मुख-शशि भये किये रोये आन्धियार ॥ 
तितल वसन तनु लागि। 
सुनिहक मानस मनमथ जगि ॥ 
कुचयुग चारु चकेवा। 
निजकुले आनि मिलायल देबा॥ 
तेजि शङ्का भुज-प्राशे। 
वान्वि धरल जनु उड़ल तरासे॥ 
कवि विद्यापति गाओये। 
गुनवति नारि रसिक जन पाओये॥ 


— सुन्दर ; चकेवा-चक्रवाक । 
ही हे, देखते ही पँचवाण (मदन) ने हृदय में शर मारा (नेपाल पोथी के 


जलधारा बढ रही है, मानां सुखराशि के भय से 


मानो एक सुन्दर चक्रवाक का जोड़ा है मानों किसी ने 


कः 


ड ५ Pec 
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मानिनि झपुसब तुअ निरमाने | उबरल कनक अटि बढ़राआल 
पाँचेबाने जति सना साजलि | सिरिजल दुइ आरम्भा। 
इसन उपजु सोहि भाने ॥ | सीतल छाह-छेल छुइ छारल 


छाडि गेल सबे दम्मभा॥ 


आति पुनिम ससि कनक थोए कसि 
सिरिजल तुअ मुख सारा। पाल ३६२, पृः २७ ख, ० २ 
जे सबे उबर काटि नड़्ाओल भनइ दिद्यापतीत्यादि, न० गु० ४० ‡ 
से सबै उपजल तारा॥ 
'शब्दाथ-सेमार --सजाते अथवा छुड़ाते ; अरुकाएल--फंसा हुआ ; उग - उठा अथवा उदित हुश्रा ; उबरल-- 
चचा ; तदाओल--गिराया ; आरम्मा--आरम्भ ; गये की वस्तु (पयोधर) छेल--रसिक । 
` अनुवाद्‌-युवतो स्नानकेलि कर यमुना तीर पर आनन्द के साथ खड़ी हुई। केश में उले हुए हार को 
` छुडाते समय मानो यूथ यूथ में चाँद का उद्य हुआ (हाथ से केश में उलरे हुए हार सम्भालते समय नखचन्द्र मानों 
उदिति हुए)। मानिनि, तुरहारा निर्माण अपूर्व है। सुभे लगता हे मानों तुम्हारे शरीर में पंचवाण ने सेना सजायी हो। 
पूर्णिमा का चान्द लाकर उसमें सोना कस कर तुस्दारे सुखश्र छ का सृजन किया । (चाँद से) जो कुछ बचा उसे 


. इसिकज़नों ते पयोधरों सें जो कुछ सुख पाया उसके निकट शीतल छाया झड नहीं है)। 


छ ल ० FR 
हमे हेरि विहसलि थोर। | ते भल बेकत पयोधर शोभ । 
नि भेल चोद उजोर॥ कनयःकसल हेरि काहि न लोभ ॥ 
८ ललाट पडि गेल । -_ आध चुकायलि आध उदास । 
: क भेल॥ ` | कुच-कुस्भ कहि गेल अपनक आस ॥ 


से सबे असिल नीधि दए गेलि सन्देस । 
परात ॥ | किछ नदि रखलन्हि रस परिसेस || 
आरिमल्रु | . -अनइ विद्यापति इइ भन जागु। 
विसम कुम्नुमशर क्राहु जज लागु ॥.. 
ख बढ गु? तालपन्न ४३ : प० त० १ ३३, अ० ७३ 
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गरद्ल से पूर्ण हो गया [बारस्बार कटाक्ष पात करने से आँख का तारा इतस्ततः संचालित हुआ जिससे मालूम हुआ 
मार्ने अमर से आकाश भर गया [आँख की उपमा तारा से है] । किसकी मुन्दरी है कौन जानता है? किन्तु मेरे 
त कर गयी। लोला कमल के दवारा मानों कमल को (कटाच को) रोक कर सुन्दरी चकित हो देखती हुई 

थ से कमले को तोड़ते समय) पयोघर की शोभा व्यक्त हुई । कनक कमल देखकर 

प्राधा खुला कुचकुम्भ अपनी आशा कह गपु। वह सब श्रमुढ्य निधिका 


नहा लोभ हाता £ 


| सम्बाद दे गया, इसका कुछ भी अवशेष बढ़ीं रखा । विद्यापति कहते हैं, दोनों के मन में (दोनों) जाग गये हैं ; विषम ह, 
५ कुसुमशर किसी कोभीनलगे! , 
| 
( (२३६) | 
असिञ्जक लहरी बभ अरविन्द । कोमल कनक केआ मुति पात। 
विद्रम पल्लव फुलल कुन्द ॥ मसि लए मदने लिखल निज बात | 
निरवि निरबि भैं पुनु पुलु हेरु। पढदि न पारि आखर-पाँति। 
दूसन-लता पर देखल सुमेरु ॥ हेरइत पुलकित हो तनु काँति॥ 
साँच कहं में साखि अनंग । भनइ विद्यापति कहओ बुभाए। 
चान्दक मण्डल जमुना तरंग ॥ अरथ असम्भव के पतिआए॥ | 4 
न० गु० ताल्लपत्र ३०; अ २३ | ५ 
कह शुब्द[थ--वम--उद्गीरण करता है; विद्रु म--प्रवाल; साखि--साक्षी; कनककेश्रा-कनक निर्म्मित; पात--पत्र; 


आखर पाँति--अक्षर पंक्ति ; तनुका ति-देहकान्ति, श्ररथ--श्रथ ; पतिश्राए--विश्वास करेगा । 


अनुवाद--पत्न (सुख) अम्भतलहरी का उदूगीरण करता है, प्रवाल पल्लव में (श्रधर में) कुन्द फूल (दन्तराजि) 
फूटा । चुप छुप मैंने बार वार देखा, द्रोणलता के उपर सुमेरु रहता है। श्रनंग को साची रख कर में सच कहती हुँ 
कि चन्द्रमण्डल में (न्रिवली) यस्ुनातरंग देखा । कोमल स्वणनिर्मित मूत्तिरूप पत्र में मदन ने मसि (रोमार्वाल) लेकर 
अपनी कथा लिखी। अत्षर-पक्ति पढ़ नहो सकी, देख कर देहृकान्ति पुलकित हुई । विद्यापि कहते हैं समका कर 
कहते हें, असम्भव अर्थ कौन विश्वास करेगा ? 7 ह 


| (२२७) छ 

| पीन पयोधर दूबरि गता। लोचन-जुगल भृंग अकारे। 
| + सेरु उपजल कलक-्लता ॥ उङ आपूला उ त 
| ए कान्हु ए कान्हु तोरि दोहाइ । भँउहेरि कथा पूड जनू। 


अति अपूरुव देखलि साइ ॥ सदन जोडल काजर-धनू 


अब _सतोहर, अघर रंगे]: ७ कफ = -|, == 
लि मधुरी कमल संगे॥ .. 
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१७८ बिद्यापति 
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च्णदा गीतचिन्तामरि का पाठ 


ए कानु ए कानु तोहारि दोहाइ । पीन पयोधर दूवरि गाता। 

बड़ अपरुबु आजु पेथुल राइ ॥ भेर उपजल कनक-लता ॥ 
मुख मनोहर अधर सुर॑ंग। नयन युगल शग आकार। 

फुटल बाँधुली अमलक संग ॥ मधुमदे मातल उड़द न पार ॥ 
भाओकि भंगिम पुछसि धनु। भनहु विद्यापति दूतिक वचने । 

काजरे साजल मदन घनु॥ बिकसल अनंग ना होय पहु धरणे ॥ 


° 03 ७ 
शब्दाथ- दूबरि--हुब्बल, कृश । गता--गात्र। भेंऊ--भ | 


अनुवाद- कशदेइ में ( तन्वी ) स्थूल पयोधर, मानौं कनकलता ( देह) सं मेरु ( पयोधर ) उत्पन्न हुआ हो । 
हे कन्द्रायी, हे कन्हायी, अति अपरुप उसको देखा। उसका सुख सुन्दर ओर दोनों होउ लाल, देख कर मालूम होत 
है मानों कमल के संग बाधुलि अथवा मधुरो फूल फूटा हो । अमर नयन-युगल के मधुपान से मस्त उड़ नहीं सकता । 
अ की बात और क्या कहें ? मदन ने मानों काजल की धनु खींची हो अर्थात्‌ भ्र-रेखा धनुष की डोरी के समान है? 
द्‌ी का वचन विद्यापति कहते हैं, ये सब सुनकर कन्हायी ने गमन किया ! 


(२३८) 
माधव जाइति देखवि पथ रामा। 
गरुड़सन--सख-तातक वाहन 
ता सम गति अभिरामा ॥ 


दच्छसुता चारिम पत्ि-भगनी- नन्द्घरनि-तनया तसु वाहन 
तनय-घरनि सम रूपे । ता सभ साँझक छीनी | 
सुरपति-अरि-दुहिता-पति वेरी कामधेनु-्पति ता पति प्रिय फल 
ते भरि भेलि अनूपे॥ उरज हूनल जिमि जोमी॥ 
अदिति-तनय-वेरी-गुरु चारिम भनि विद्यापति सुत बर जोवति 
ता सम आनन काँती। अपुरुव सपक रंगे। 


७ 

कुम्भ-तनय उ न पतु सवन अरि-पतनी-तातक- तय 
शोख पेसा गे 
के र पाँती ता सह पाबिअ संगे॥ 


3 & मैंने प्रियसन १६ । 
शब्दाथ और अनुबाद्‌--साधव, जाते जाते मेने रास्ते में रामा को देखा | 


के ) बश के ( अजन के ) पिता के( इन्द्र के वाइन के समान ns (ण 
( रोहिणी ) के पति ( सोम) की भगिनी ( र्मिणो अथात लमी ) के तनय दक्ष की चौथो पुत्री 


कम ( ण्न भात्‌ कामदेव ) की पल 


hulakshmiacademy 


i 
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विद्यापति १७६ 


(रति ) के समान (है) । सुरपति ( इन्द्र) के श्ररि ( हिमालय ) की कन्या ( पावंती ) के पति ( शिव ) के 
बेरी ( कामदेव ) की अपेक्षा अधिकतर अनुपम । ( उसकी ) मुखकान्ति अदिति के तनयों ( देवताश्रों ) के बैरी 
(दैत्यगण ) के गुरु ( शुक्र ) के बाद जो चौथा है ( अर्थात्‌ चन्द्रमा ) उसके समान ( है )। कुम्भ के पुत्र 
( अगस्त्य ), उनके अशन ( अथवा खाद्य समुद्र ) के तनय ( भुक्ता ), उसका रत्न बैठाया है अर्थात्‌ उसने मुक्ताहार 
पहन रखा है। नन्द की घरनी ( यशोदा ) की कन्या ( माया श्रथवा दुर्गा ) के वाहन ( सिंह ) के समान उसके 
न मध्यदेश ( कमर ) की दीणता ( है )। कामधेचु के पति (वृप)के पति ( शिव ) के प्रिय फल ( विश्वफल ) के 
१ समान उसके उरज गोळ्ध हैं। विद्यापति कहते हैं, हे युवतीश्रेष्ठगण, सुनो, उसके रूप का रंग अनूप है। रावण 
के अरि ( राम ) की पल्लो ( सीता ) के पिता ( जनक ) को तपस्या के समान तपस्या करने से यह रूप प्राप्त हो 


जायगा । 


(२३६) 
माधव देखलहुँ तुअ धनि आजे || 
सुतल-नृपति-सुत तसु तनया पतिः दीस निगम दुइ आनि मिलाविय 
तातक तातक रामा। ताहि दिअ विधि मुख आधो । 
तसु तातक सुत तनिकर उपमेय | . सेले आदि आधि रस मंगेअछि * 
i सेहो थिक ओहि ठामा॥ एहन रमनि तुअ माधो॥ 
जा पण्डितकाँ पठ जड़का पाहन . 
ई गित गोरख धनहारी। 
भनहि विद्यापति सेह चतुर जन 
जेह बुझत अवधारी॥ 
4 : प्रियेन १७ | 
ः - लब्द।्थ और अनुवाद--( दे ) माधव, आज म्हारी सुन्दरी को देखा। सुतल के नृपति ( वलि ) के सुत 
क ( वाणासुर ) को कन्या उपा करे पति ( निरुद्ध ) के पिता (प्रद्युम्न ) के पिता (कृष्ण ) की पत्नी ( लच्मी ) के 


५५ 


पिता ( समुद्र ) के पुत्र (चन्द्र) के समान साइश्य मैंने उसमें देखा । दश दिशा और निगम ( वेद । ) के सहित विधि 
( ब्रह्मा ) के सु्खों का आधा देकर ( १०+४+ २ ) सोलहों लावण्यश्रो तथा अन्यान्य श्री से भूषित होकर मं 
हा ` मघव, तम्दारी रमणी ठरे रस (प्रेम ) की प्रार्थना करती है। यह गीत गोरख घनहारी अर्थात्‌ अत्यन्त जटिलाथे 
युक्त ( सुरतां ) पंडितों के लिए पाठ्य ( एवं ) मूर्ख लोगों के लिए पत्थर के समान कठिन है। विद्यापति कहते हैं 
वही चतुर आदमी है जो इसे अवधारण करके समके । 


(२४०) न 
माधव जाइति देखलि पथ रामा। _ 
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१८० विद्यापति 
जलनिधि सुत सन वदन सोहाओन । अजेआ--सुत-रिपु-वाहन जेहन 
सिंखर-बीज रद-पाँती ! | ता सन चलु जिमि राही । 
कनक लता जनि फड़ल सिरीफल | सागर ररह साजि वर कासिनि 
बीहू रचल बहु भाँती ॥ | चललि भवन पति ताहि || 


खगपति-तनय तासि रिपु-तनया 
ता गति जेहन समाने। 


हर वाहन ते हि हेरइते हेरलन्हि 
करि विद्यापति भाने ॥ 


ग्रियसन १८ । 


° णै _ मैंने ~ ha [eS 
शब्दाथ अर अनुव[द--हे साधव, पथ में जाते मेने रासा को देखा। अचला के ( माथा का) सिन्दूर 
तारागण वेष्टन किए हुए हैं। उसका चिकुर चामर के समान, उसकी उपमा ही नहीं है) जलनिधि के सुत ( चन्द्र ) 


के समान उसके शरीर की शोभा है। दंतपक्ति शिखर-बीज के समान! कनकलता के ऊपर मानों श्रीफल द्विखाँडत 


हुआ हो । ब्रह्मा ने ( उसको ) बहुत प्रकार से रचना की। अजसुत के रिपु ( दुर्गा ) के बाहन ( सिंह ) की गतिसे 
बहु फ्थ चलती है। (सप्त ) समुद्र और ( नव ) ग्रह ( के लावण्य से अर्थात्‌ सोलह श्री से सञ्चित होकर वह 
श्रेष्ठा कामिनी पति-भवन जाती है। खगपति ( चन्द्र) के तनय ( मुक्ता ) के रिपु (हंस) की कन्या ( यमुना ) की 


गति के समान गति ( कृष्ण की )। हरवाहन ( वृष ) के समान ( उसने ) उसकी ओर इच्छापूर्ण दृष्टि से देखा। 
कवि विद्यापति ( यही ) कहते हैं। 


(२४१) 

जाइति देखलि पथ नागरि साजनि गे | 

आगरि सुबुधि सोयानि। | 

कनक-लता सनि सुन्दरि सजनी गे 
विहि निरमाओल आनि ॥ 
हस्ति-गमन जकोँ चलइति सजनि गे 
देखइति राज - कुमारि । 
जनिकर एहन सोहागिनि सजनि गे 
पाओल पदारथ चारि॥ 


नील बसन तन धेरलि सजनि गै 
सिर लेल चिकुर समारि। 
तापर भमरा पिबत रस संनि गे 
_ पसल पाँखि पसारि॥ 
केड्रि सम केटि-गुन अछि सजनि गे 
लोचन अम्बुज 'धारि। 
बियापति एह गाओल सजनि गे 
युन पाओलि अबधारि॥ 


0 Ns ६ 54:00: 27: LP SN 


a 


ग्रियर्सन २१; न० गु० ३२ 
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शुब्दाथे --जाइति--जाते ; आगरि्रप्रगण्या ; सनि-सदृश ; विद्वि--विधि ; जकों ¬ मार्नो ; जनिकर-- 

¢ १ त्ः ७ रि 21 रे 0] + 

जितका ; पद्रारथ चारि--चारो पदार्थ वा चतुर्वंगं ; समारि-सम्भाल कर; पाँखि--पँख ; पसारि--पसार कर ; 


केहरि केशरी, सिं ह । । 


अनुवाद--दे सजनी, सुचतुरा सुबुद्धियों में अम्रगण्या नागरी को पथ में जाते देखा । सुवर्ण-लता के समान 

सुन्दरी ( रमणी ) को विधाता निर्मित कर लाया। हे सजनि, हस्ति-गमन तुल्य ( अर्थात्‌ ) धीरे धीरे चलते देखा । 

देखने में राजकुमारी ( के समान ) ; जिसकी ऐसी सुहागिनी ( रमणी ) है, उसने चारो पदार्थ ( चतुवग ) पा लिया । 

\ उसपर अमर एख पसार कर रस पान कर रहा है, शरीर कपड़े से घिरा ( ढका ) है, सिर पर चिकुर सजाए है ( श्र्थात्‌ 
विच्षिप्त केशराशि हवा लगने के कारण उडते हुए अभर के समान दृष्टिगोचर हो रही है )। हे सजनि, ( उसकी ) कटि 

सिह के समान, लोचनों ने मानों अम्बुज धारण किया हो। विद्यापति कवि गाते हैं, ( सुन्दरी ने निश्चित गुण 


ह ( सकल कलारस ) पाया है। 


(२४२) 


अध नयन कए? तहुकर आध । 
कतवे सहब मनसिजे अपराध ॥ 
8 का लागि सुन्दरि दरसन भेल। 
जेओ छल जीबन सेओ दूर गेल ॥ 
हरि हरि कोने. कएल हमें पाप ! सब दिस क्रामिनि दरसन जाए। 
जे सबे सुखद ताहि तह ताप॥ तइअओ वेआधि विरह अधिकाए 
कर्जोनक कहब मेदिनि से थोल। 
सिव सिव एहि. जनम भेल ओल ॥ 


नेपाल ८४, पु० ३६ क, पं २; भनइ विद्यापतोत्यादिः न० गु० ७१: अ० २४ 


ददो सतत से मानों उसको आधा ही देखा ( अर्थात्‌ आधे ह hom भी न कुट क 
अपांग दृष्टि से उसको क्षण भर के लिए देखा) । मनसिज का अपराध के कु कितना सहन क १ क स लिए 
सुन्दरी को देख पाया ? ज्व भी जीवन था वह दूर चला गया। हरि हरि, ती कौन पाप क्या हे? जो सब 
( पदार्थं ) थे उनके सामने आने से ताप उत्पन्न होता है। जिस तरफ क हँ ड द , शा सुन्दरी को 
तथापि विरह-ब्याधि बढ़ रही दै । क्रिसको कहें, इस पृथ्वी पर ( दर्दी लोग ) बहुत कम: हैं, शिव शिव 
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१८२ बिद्यापति हु 
(२४३) कक: हे 
सासर सुन्दर एँ बाट आएल कि मोरा जीवने कि मारा जवने 
ताँ मोरि लागलि आँखि। कि मोरा चतुर पने 
आरति आँचर साजि न भेले मदन-वाने मुरुछलि अरबों 
सबे सखीजन साखि॥ सहओं जीव अपने ॥ 
कहि मो सखि कहहि मो आध पदे\ यो धरइते मोर देखल 
कथा - ताहेरि बासा। नागर जनसमाजे | 
दृरहु दुशुन एड़ि मैं आवओं कठिन हिरदय भेदि न भेले 
पुनु दरसन आसा॥ जाओ रसातल लाजे ॥ 


सुरपति - पाए लोचन मागं 
गरुड़ सागओं पाँखी। 

नन्देरि नन्दन मैं देखि आवओं 
सन मनोरथ राखी ॥ 

1 नेपाल २१४, पु: ७७ क, पं० ९: भनई विद्यापतीत्यादि : न० गु० ६२ 
शब्दाथ--सासर-- श्यामल । बाट--पथध। आारति--श्रबुराग । साखि---पाक्षौ | सुरणति-सहखनाक्ष, इन्द्र । 
अचुवाद्‌- श्यामल सुन्दर इस पथ से आए, इसीलिए मेरी आँखे लग गयीं । अनुराग-प्रावल्य से आँचर (अंग) 

सजाया नहीं जा सका--सब सखियाँ साक्षी हैं। सखि, सुके कहो, सुरे कहो, उसका अधिवास ( वासस्थान ) कहाँ 
है? दुगुनी दूर होने पर भी फिर दर्शन की आशा से मैं पथ का अतिक्रम करूँगी । मेरे जीवन, योवन और चतुरपना 
का क्या प्रयोजन है ? सदन-वाण से मूत होकर रहती हूँ, किस प्रकार जीवन का भार सहन कर रहो हूँ । उस नागर 
ने जनसमाज अर्थात्‌ लोकजन के सामने मुझे अपनी ओर आधा पद आगे बढ़ाते देखा । ( मेरा ) कठिन हृदय भिन्न नहीं 
हुआ, लज्जा रसातल में चली गयी । इन्द्र के चरणों में लोचन के लिए प्रार्थना करती हुँ, गरुढ से पंख की याचना 
करती हुँ। मन-मनोरथ रख कर नन्द्‌ के नन्दन को देख आती हूँ। र 

(२४४) 

हमे हसि हेरला थोरा रे 
सफल भेल सखि कोतुक मोरा रे॥ 

हेरि तहि हरि भेल आते रे। 


जनि सनमथे सन बेघल बाने रे! जनि सनसिज्ञ गरइ जपेलु तमाले रे ॥ 
लखल ललित तसु गाते रे। | विद्यापति कवि भाने रे। 
' मन भेल परसिअ सरसिज पाते रे ॥ | करत कमलमुखि हरि सावधाने रे ॥ 


00 पोज शाज नै सिथित्ना का ल रक ु 
(१) नगेन्द्र बाबू ने अपने सन से “कत तक अधिवास” पाठ कर दिया दु न० गु० ६१ 


(बला देत है । (९) नेन्द्र बाद ने रे माय 


वडु पसरल बिन्दु रे। 
नेडछि नडाओल सनखत इन्दु रे। 
कॉपल परम रसाले रे। 
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विद्यापति ८ १८३ 


Ce TR 


शब्दाथ--हेरला --देखा । आने--अन्यमना । बेघल-विछू किया । लखलनलचय किया। पसरल-- 

फैल गया । बिन्दु —स्वेदबिन्दु । नड़ाओल--फेंक दिया | गरइ--गल गया। जपेलु--जप करते करते | न 
अनुवाद्‌- हे सांख, ( उन्होंने ) हँस कर सुके थोड़ा सा देखा, ( उससे ) मेरा कौतृहल पूर्ण हुआ । (मुझे) 

देखते ही हरि अन्यमना हो गए, मानों मत्मथ ने (उनके) मन को वाण-विद्ध किया। उनके सुन्दर अंग को लचय 

किया, मालूम हुआ मानो पद्म-पत्र का रुपश कर रही हुँ। शारीर पर स्वेद विन्दु फैल गये ; ( मानों ) तारका- 

वेष्टित चन्द्र को नेवछु कर फेंक दिया। परम रसाल होकर कॉप उडा, मानों तमाल मनसिज का जप करते करते गल 

गया । विद्यापति कवि कहते हैं कि हरि कमलमुखी को चेतना दे रहे हैं (उसके मन में काम का जागरण कर रहे हैं) । 


(२४५) 
द्रसने लोचन दीघर धाव । साजनि माधव देखल आज । 
दिनमनि तेजि कमल जनि जाव ॥ महिमा छाडि पलाएल लाज ॥ क 


कुमुदिनी चाँद मिलन सहवास । नीबी ससरि भूमि पलि गेलि | 
कपटे नुकाविअ मदन विकास ॥ | देह नुकावि्अ देहक सेरि२। 
अपनोमे हृदय बुभावए आन । 
एकसर सव दिस देखिञ्ज कान्ह ॥ 
नेपाल ७२; ए० २६ क, पं० ७, भनइृ विद्यापतीत्यादि : न० गु० १६४ 
शन्दार्थ--दीधर-दीर्घ । महिमा- गौरव । ससरि-खुल कर । 
अनुवाद्‌-दरशन के लिए लोचन दीघं (दूर तक ) दौड़े ; मानों दिनमणि कमल का त्याग कर जा रहा हो 
( उनको देखने के बाद ) कुसुदिनी ओर चन्द्र का मिलन ओर सहवास हुआ । कपर करके मदन का विकाश (आविर्भाव) 
गोपन किया । सजनि, आज माधव को देखा, लज्जा ने महिमा त्याग कर पलायन किया । नीबि खुल कर पृथ्वी पर 
गिर गयी ; ( मेरा ) शरीर (उनके) शरीर की शरण में छिप गया । अपना हृदय क्या दूसरे को समझाया जा सकता है ? 
सब दिशाओं में अकेले कन्दायी को देखती हूँ । 


(२४३) डु 

बिके गेलिहँ माथुर मधुरियु ` कतने जतने धर अएलाहु 
भेटल साथ्रे। केकर दघि दुध काजे। 

तहि खने पंचसर लागल विधिवसे ु मनहु न मधुरिपु विसरिअ 
के करु बाघे॥ तेजल गुरुजन-लाजे ॥ 

हार भार भेल तहि खने भनइ विद्यापति सुबदनि दुइ दिठे 

चीर चाँदन भेल आगी।  - होएत समाजे। = 
दखिनेशों पवन दुसह भेल _ मनक मनोरथ पूरत मधुरिपु | 


मोहि पापि बध लागी ॥. 
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१८४ विद्यापति 


शादाथ _. बिके--बेचने । बाघे---बाधा देगा ? तेइखने--उसी समय । समाजे- सिल्नन । 

अनुवाद--सधुरा ( दुग्ध ) बेचने गयी, ( वहाँ ) मधुसूदन को देखा--उसी समय विधिवश पंचसर लगा, कोन 
बाधा देता ? उसी समय ( गला का ) हार भार ( बोध ) हुआ, चीर और चन्दन ग्नि के समान लगे, में पापिनी 
हैँ, सुरे बघ करने के लिए सलयसमीर भी दुसह हुआ । कितने यत्न से घर आया, किसके काम में दही-दूध लगेंगे १ 
सधुसूदन को भूल नहीं सकी--गुरुजनों की लज्जा छोड़ दी। विद्यापति कहते हैं; हे सुबदनि, दोनों आँख मिलेगी, 
मधुरिपु आज आप गे, सन का सनोरध पूण होगा । 


(२४७ 
कानन कान्ह कान हम सुनल | | चानन चान आंग हम लेपलि 
तइ गेल आनक आने। | तँई बादल अति दापे। 
हेरइति संकररिपु मोहि हरलन्हि | अधरक लोभे सँ विसधर ससरल 
कि कहब तनिक गेयाने'। | घरइ चाह फेरि साँपे॥ 


भनइ विद्यापति दुहुक मुदित सन 

सघुकर लोभित केली। 
असह सहृथि कत कोमल कामिनी 

जामिनि जीव दय रेली। 
ग्रियसंन २२ ; न० गु» ११६ 
अतुवाद्‌ जंगल में कन्हाइ आए हुए हैं यह बात मेंने कानों सुनी , ( यह सुनकर ) में एक दूसरे ही प्रकार 
की हो गयी (न जाने किस प्रकार की हो गयो) । जिस समय क्हाई को देखा, सदन ने मेरा (ज्ञान) इरण कर लिया 
सदन की बुद्धि की बात ओर क्था कहें ? (अच्छी प्रकार रूप भी देखने न दिया)। कपूरसिश्चित चन्दन (चन्त्र-कपूर) मे 
शरीर में लेपन किया, उससे ताप अत्यन्त बढ़ गया। अधर के लोभ से विपधर (वेणो) ससरता हुआ आया, फिर (ने 
साँप को पकड़ना चाहा । (वेणी) खुल कर सुख के निकट पड़ गयी, मैंने हाथ से पकड़ कर फिर बाँध द्या { विद्यापति 
कहते हैं, दोनों के मन पुलकित हैं, मधुकर केलिलुब्ध (हुआ है) । कोमल कामिनी अस्य (मदनानल 
सहन करेगी ? यामिनी रात दे गयी (रात्रि को मिलन हुआ) । ) 


?--पाठान्तर--म्रियसन के प्रथम चार चरणों के बाद है-- 
सात पाँच हम लेखि पठाओलि 
बहु विधि लिखलि बनाइ | 
से पुनि नाथ पाँच कय रखलन्हि 
दुइ फेरि देखम्हि सेटाइ । 
अर्थात्‌ मैंने उसे बहुत प्रकार से लिखकर भेजा कि में सात .बिख खय मरब--विष खाकर म 
आएब--यदि तुम नहीं आवोगे )। मेरे नाथ ने पाँच ( नहि आएव ) लिखकर ठरव 
अर्थात्‌ “आउँ गा’ लिखा । | ४7७6७ 1000 ३९४० (विख खाए सरब) 910 998 सदि 
come) in many varying forms, But my lord agreed to he ( 
which he rubbed out wo (नहि), र 


का कितना 


रू गो) और पाँच ( नहि 
से दो भिरा दिया (नहीं) 
आएब फा] you not 
नहि आएब ) out of 


। के, ज 
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विद्यापति १०५ 
(२४८) क 
लुबधल नयन निरलि रहु ठाम । एरे नागरि मन दए सून। 
भरमहु कबहु लेव नहि नाम॥ जे रस जानत करब ड पून॥ 
अपने अपन करब अवधान । जइअओ हृदय रह मिलिए समाज। छ २२ 
जञों परचारिअ तों परजान ॥ अधिकेश्रो बहबएँ बिभए लाज॥ 
& कण्ठे घटी अनुगत फेम । 
५ नागर लखत हृदय गत प्रेम॥ 


नेपाल १३६, ५० ४८ क, पं० १; भनइ विद्यापतीत्यादि 
शब्दाथ -- लुबधल- लुब्ध; निरलि --निवृत्त करके; भरमहु--भ्रम से भी ; परचारश्चि--प्रचार; रह--गोपन ; 


। समाज--प्रियसंग । न 
हू अनुवाद = लुड्ध नयनों को निवृत्त कर लो ; श्रम से भी उसका नाम कभी मत लेना । थ्रपने ही भ्रपने को च 
सावधान कर रखो ; निससे प्रकाश हो जा सकता है उससे दूर ही रहना चाहिए। हे नागरि! मन देकर सुनो, जिस 
रस का स्वरूप जानती हो, उसी को फिर करना । यदि हृदय में गोपन रहेगा तब ( कहीं ) मिलन होगा। श्रधिक 
ब्यक्त होने से लज्जा ( कुत्सा ) होती है। ( "कणठे धटि श्रनुगत फेम? का श्रथ स्पष्ट नहीं होता) नागर हृदयगत 
( गुप्त ) प्रेम लच्य करता है। 


र ः (२४६) 

ह सपनेहु न पुरल मनक साघे । (कि करति चाँदने की अरविन्दे । 

E नयने देखल हरि एत अपराधे ॥ बिरह" विसर जनों सुतिअ निन्दे ॥ 

मन्द, मनोभव मन जर आगी । अबुध सखीजन न बुझए आधी । 
दुलभ पेम भेल पराभव लागी^। स आन औषध कर आन बेयाधी ॥ 
चाँद वदनी धनि चकोर नयनी । मनसिज मनके मन्दि वेवथा" 
दिवसे' दिवसे भेलि चउगुन मलिनी॥ छाडि कलेवर मानस बेथा ॥ 


चिन्ताए विकल हृदय नहि थीरे । 

बदन निहारि नयन वह नीरे॥ 
नेपाल २०३, ५० ७३ क, प॑ २: भनइ विद्यापतीत्यादि : न० गु० ७३, तालपत् और 
पाठान्तर ( नेपाल पोथी का )--(१) सपनेहु न पुरले मनलोभे 
. भले परिभव भागी एके साधे ॥ - 
(२) पंक (३) दुलभ लोभे भेल परिभघ भागी. a 
ड . (४) विरह वेदने तह भेल चतुर रमणी । 
(३) 
(५) 
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१८ विद्यापति Pn 


असुवाद--स्वस मै भी मन की साध पूरी न हुई, आँखे से हरि को देखा, बस इतना हौ अपराध 24 १ न 
मदन सन में अग्नि जलाता है । पराभव के लिए हो दुलभ प्रेम हुआ। चकोरवदनी शात लः ु ४ 
चोगुना सकिन होने लगी । चन्दन र पग्न क्ष्या करेंगे? यदि लेटने से हि शा जातो छो विरह विस्मृत ह 4 । 
अबुफ सखियों आधि भी नहीं समकतीं ; अम्य ब्याघि में अन्य औषधि देती हैं। मनसिज के मन की व्यवस्था ही मन्द 


~ आप > 
2 हे कप रि हे देखक वहन 
हे, कलेबर छोड़ कर मन को व्यथा देता है। चिन्ता से विल, हृदय स्थिर नहीं, सुख देखकर नयन ले नीर वह 


लगता है। 
(२५०) 
कृत न वेदन मोहि देसि\ मदना । | चान्दनक बिन्दु मोरा नहि इन्दु A । 
हर नहि बला मोहि\ जुवति जना॥ ललाट पावक नहि सिन्दुरक फोटा ॥ 
विभूति - ्ुषन नहि चान्द्नक रेनू । नहि मोरा कालकूट मूगमद्‌ चारु"। 
बाघछाल नहि मोरा नेतक वसनू'॥ फनिपति नहि मोरा मुकुता हारु॥ 
| नहि सोरा जटाभार चिङुरक वेनी । भनइ विद्यापति सुन देव कामा । 
। सुर्सरि नहि मोरा कुसुमक सेनी\॥ एक पथ दुषन अछ ओहि नामक वामा ॥ 


रागत ए० ७०, न० गु० ३६, तालपत्र 
शब्दाथे-मोहि- सुमको ; देसि देता है ; सेनी-ध्रेणी ; गोटा- एक । 
अनुवाद - मदन तू सुझको कितनी वेदना दे रहा है। में महादेव नहों--युवती नारी हूँ । विभूति भूषण (मेरा) 
नहीं है, यह चन्दन की भूल है, बाघछाल नहीं, यह नया दख है। चिकुर की देणो है, यह जटाभार नहीं है, यह 
सुरसरि नहीँ, कुसु्मों की श्रेणी है। यह मेरा चन्दन का विन्दु है-- चन्द्रमा नहीं। सेरे कपाल में पावक नहीं-- 
सिन्दूर का विदु है। यह सेरा कालकूट नहों-- चारु सुगमद है। यह भेरा फणीन्द्र नहीं--सुक्ता का हार है। विद्यापति 
* कहते हैं-कामदेव, श्रवण करो । बस भेरा एक ही दोष है- मेरा नाम बांसा है ( महादेव का एक नाम वामदेव है )। 


ति पाठान्तर-रागतरंगिनी का पाठान्तर--(१) देहे (२) मोजे (३) नहि मोहि जटाजूट चिकुरक वेनी । 
४. सिर सुरसरि नहि कुसुमक सेनी ॥ 
कि 2 (४) चाँद तिलक मोहि नहि इन्दु छोरा । 

(९) करड गरल नहि मुंगसद चारू। 

(६) एक दोष अछ ओहि नामक वामा । | 


द आओ (७) विभूति.... . .बसनु’ तक नहीं है । 
मन्तन्य--यह पद यौतगोदिन्द के निम्नलिखित श्लोक का अनुवाद हे । 


हृदि विषलता हारो नायं भुदंगम नायकः । 
कुवलय द श्र शी करठे न सा गरलद्तिः ॥ 
_ सलयबरजोनेद्‌ भस्म प्ियारहिते ` साय । 
` प्रहर न हरभ्न्त्यानंग कुधा किमुधावसि। ु 


AS 


archi ४९. s/muthulakshmiacademy 


> 


जि ७-० 
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बिद्यापति १५७ 
(२५१) 
कर किसलय सयन रचित उत्त पीन पयोधर उपर 
गगन संडल पेखी। लखि अधर छाया। 
जनि सरोरुह अरुन सुतल कनक गिरि पवार उपजल 
| बिनु विरोधे उपेखी ॥ वापू मनोभव माया॥ 
| नव घन जंभो निर वरीसए तों पुनु से नारि विरहे झामरि 
| नयन उज्जल तोरा। पलटि परलि बेनी। 
| है जनि सुधाकर करे कवलित साँस समीरन पिए धाउलि 
| अभि = कि जनि से कारि नगिनी॥ ब 
| डा भन विद्यापति सुनह जइवति 
सरुप . मोर वचना। 
कमने पुरुसे हर अराधिअ अपन मना थिर पए चाहिअ 
जसु कारने तोने खिनी॥ परे विवचन कोना॥ 


न० गु० तालपत्र ७८ 

शब्द[थ--सब न- शयन, शर्या | मंडल--मण्डल | जनि--मानो । जनाँ--जैसे । , लखिश्र--देखती हु | 

हः... पवार--प्रवाल | वापू--श्रेष्ट वौं पुनु--इसलिए किर। कामरि-मलिन। कारि-कृध्णवण | नगिनी-सप | 
५ अनुबाद किसलय के समान हाथ पर सुख रख कर गगनमण्डल देख रही दो--मानो कोई विरोध न रहते हुए 

भी उपेत्ता करके कमल ( सुख ) अरुण पर ( कर की रक्तिम श्राभा से उपमित ) शयन कर रहा हो| तुरहारे उउम्बल् 
नयन-_नवमेध के समान वारि वर्षण कर रहे हैं, मानों चन्द्रकिरणों से कबलित हो चकोर अमृत उद्गीरण कर रहा हो | 
हे कमलवदनि, बोलो किस पुरुष कें लिए शिव की आराधना कर रही हो और चीण हो रही हो ? तुरे उत्तुंग पीन 
पयोधरो के उपर अधर की छाया देख रही हूँ मानों मदनदेव की श्रेष्ठ माया से कनकगिरि के ऊपर मवाल उत्पन्न हु 
हो । इसीलिए फिर विरह में मलिना रमणी को वेणी उलट कर पड़ी हे, मानों काल-नागिनी निःश्वास समीरण पान | 
करने के लिए दौड़ पढी हो । विद्यापति कहते हैं, हे युवति, मेरी सत्य बात सुन, अपना मन स्थिर रखना चाहिए 


दूसरे की विवेचना क्या है ? हज 

 प्रथमदि हृदय बुझओलह मोहि। दृति दंयाबति कहहि विसेखि। 
बड़े पुने बड़े तपे पोलिसि तोहि ॥ पुनु वेरा एक कइसे होएत देखि॥ 
काम-कला रस देव अधीन । दुर दुरे देखलि जाइते आज। 
मने विकाएव तमें वचनहु कीन | मन छल मदने साहि देव काज॥ 

ke यह ताहि लए गेल विधाता बाम। उ क 

पा नन वालि दीवि, छ न उ 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


९१८८ विवि ह 


SES >> ऋछऋछछछ 


शब्दाथ--पौलिसि--पाया ) बचनहु कीन--बात द्वारा खरीदोगी । [ER \ ह 

अनुवाद - उमने पहले मेरे हृदय को ( सन को ) समझाया कि ( मेंने ) बढे पुण्य से, के तै दर न 
है। कामकला रस दैव के आघीन है! सें बिकूँगी, तुम बातों से खरीद लेना । हे ८410 दूति, छ क से 
फिर एक बार उससे मिलन किस प्रकार होगा ? आज उसको दूर दूर से हो जाते देखा, दिल में हुआ, मदन काय सि 
कर देगा । परन्तु प्रतिकूल विधाता उसको ले गया--नजुर फिरा कर देखा तो वह स्थान शून्य था । 


(२४३) 
| इ सखि राखहिसि अपनक लाज । 
से अभिसार न जान बहूत॥ | परक दुअ रे करह्‌ जु काज ॥ 
की फल तेसर कान जनाए। | परक दुआरे करिअ जनां काज । 
आनव नागर नयने बझाए॥ | अनुदिनि अनुखने पाइअ लाज ॥ 
दुहु दिस एक सयं होइक विरोध । 
तकरा बजइत कतए निरोध ॥ 
नेपाल ७१, पु० २७ क, पं ९} भनइ विद्यापतीत्यादि; न० गु० १३१ । 
शुब्दाथे--बहुत--अधिक लोग । तेसर--तोसरा। बस्ताए--फैसा कर। वजइत--कहते । निरोध - बाधा । 
अनुवाद = नागरी यदि स्वयं अपनी दूती बने, तो ( उस अवस्था में ) उस अभिसार की बात कोई नहीं जान 
सकता । तीसरे कान को जनाने से क्या फल ? नागर को नयन के (कराइ पाश से ) पाश में बाँध कर लाएगी । 
सखि, तुम अपनी लजा बचाओ, दूसरे के द्वारा काय सत करवाना । दूसरे से काय करवाने से अनुदिन अनुक्षण लज्जा 
प्रास करोगी । जब दोनों में ( नागरी और दूतो में ) विरोध होगा, तब उस गोपनीय बात के कहने में बया 
बाधा रहेगी । 


अपनहि नागरि अपनहि दूत। 


पछा सुनिन भेलि महादेइ । 

कनके नाबे ओकान। | 2. - 
गगन परसि रह समीरन बसु हट्वइ अरथ विहुन 
सूप भरि के आन॥ | उ 
अपथ पथ परिचय ` भेले 
बसि दिन दुइ चारि। 
सुरत रस खन एके पारि 
जाब जीव रह गारि॥ 


इन्द्रि अवेकी देखह देह। 


र लक ° 3 ३२ ख) पे० २३ भनइ विद्यापतीत्यादि; न० गु० ४४२। 

पनि सिन त क ee 

सम्तव्य--चगेस्त्र बाबू ने संशोधन करके “ओकान' के स्थान पर 'बोकान” और “पारिश्र? 
करे दियो हैं? ई 


के स्थान पर “पाबिश्र' 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 
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विद्यापति re 


° € 
शुब्दाथ-पछा सुनिश्र-पहले सुना था। इटबइ दुकानदार । अरथविहुन--अथविद्दीन । 


अनुवाद--महादेवि, पहले सुना था कि नाव भर कर सोना लाया जाता था। (किन्तु ) जो हवा गगन 
स्पर्श करती हुई बिराजती है, उसे सूप में भर कर कौन ला सकता है? सुन्दरि, अब शरीर क्या देखती हो ? (नायक 
के विरह में तुम्हारे शरीर का क्या मूल्य है ) ? हाट में का घर जिप्प्रकार दुशनदार के न रहने से आर्थ शुन्य हो जाता 
है, तुम्हारा शरीर भी चैसे ही निरथंक है। कुपथ का परिचय होने से उसपर दो चार दिन ही चला जाता ह। 
` सुरतरस चणमात्र पाबोगी, किन्तु कलंक श्राजीवन रहेगा । 


\ (२५४) 


अघट घट घटावए चाह स 
वचन वोलसि हसी 
आनहि आन ह पेम वचना 
तमं सखि रसल रसी ॥ 
सुन्दर देहा, बिजुरी रेहा, गगनमण्डल सोभे ॥ 
३ जतन लेषउ, जे नहिं पारिअ 
८ तकके करिअ लोभे ॥ 
` सुन्दरि तोको बाल पुनु पुछ 
खेराएक परिहासे मनें खेंओल ओबोल बोलह जनु ॥ 
कथा असी कथाओसी पार ओ आरि बासा । 
जे निरबाहक रए नहि पारिअ ताक के दीअए आसा ॥ 
कामिनिकुलक धरम निनाबें केसे अगिरति पास 
सुरत सुख निमेषरे बाजाव जीव उपदास ॥ 


अने विद्यापतीत्यादि _ 
नेपाल २४०, पृ० ८६ ख, पं ३३ 


= 


हँस हँस कर बातें करती हो, कितनी भी प्रेम की बातें क 


सखि, तुम वही रसिका दो, रस से भरपूर । विद्युत की रेखा के समान सुन्दर शरीर गगनमण्डल में ही शोभा पाता 
मैंने सब ख 


श 


_ अनुवाद्‌= उम अधटन को घटाना चाइती दो, 


pen 
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बिद्यापति 


(२५६) 
थिर पद्‌ परिहरिए जे जन अथिर मानस लाव। 


९ 
शब्दाथ परतर समान अथवा परलोक | 


सब शाहिन दिने 


दिने खेलरत परतर पाव। 


साजनि थिर मन कए थाक। 
हटे जे जखने करम करिअ भल नहि परिपाक। 
बुधजन मन बुझि निवेदए 


जखने जते विभव 


सवे संसारेरि भाव। 
रहए तखनें तेहि 


गमाव । 


भन बिद्यापति सुन तन्नें जुवति चितें न भाँषहि आन । 


रामभद्र पुर पोथी, पद्‌ ४४ । 


अनुवाद - स्थिर वस्तु को छोड़ कर जो अस्थिर के प्रति मन देता है उसकी तुलना उस आदमी से दी जाती है 
जो घर छोड़ कर सारे दिन खेल में लगा रहता है। सखि, मन स्थिर करके रहो । सहसा कोई काम करने से उसका 


फज्ञ अच्छा नहं होता। विद्वन संसार की सब बातें खूब समझ-बूझ कर कहते हैं । 


जब जितना अथं अर्थात्‌ 


रुपया-पैसा रहता है उतने ही से (संसार ) चलाना पड़ता है। विद्यापति कहते हैं, हे युवति, तुम मन में दूसरे की 
चिन्ता मत लाना । ( अर्थात्‌ तुम्हारा जो पति मिला है उसोसे सन्तुष्ट रहो) । 


शब्दाय 


कंचन गढ्ल हृदय हथिसार। 
ते थिर थम्भ पयोधर भार॥ 
लाज-सिकर धर दृढ़ कए गोय। 
आत्तक वचन हलह जनु कोए ॥ 
दूर कर आगे सखि चिन्ता आन । 
जझोबन-हाधि करिअ अवघ।न ॥ 


गयं - कंचन काँचन; दथिसार--हस्तिशाला । सिकर -सीकर) गोए -छिपा 
क्षे है घरिदसि--पकड़ेया, औँकुस अकर । सुसइते -चोरो करके; सनिहसि--मना 


(२४७) 


सत्तसिज-सदजल् जों उमताए । 
बरिहसि पियतस-आँकुस लाए ॥ 
जावे न सुमत तावे अगोर । 
सुसइते मनिइसि मानस-चोर ॥ 
भन विद्यापति सुन मतिमान। 


| हाथि सहत नव के नहिजान॥ 


तान्पत्र न्‌ गुट २३० । 


कै https:/larchive.org/detailsimuthulakshmiacademy 


यी 
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विद्यापति १६१ 


अनुवाद-- हृदय की हस्तिशाला सोना की बनी हुई है, उसमें कुचभार स्थिर स्तम्भ हे। लजा की छाये द्वारा 
कठिन करके ( बन्धन ) छिपा कर रखेगी। दूसरे किसी आदमी से बातें कह मत देना। हे सखि, अन्य भावना 
छोड़ो, यौवन के ही हाथी को स्थिर करो ॥ यदि मदन मदजल से उन्मत्त हो, प्रियतम ( उसे ) अंकुश लगा कर 
पकडा । जितने दिनों तक सुमति नहीं होती तभी तक अगोरो, हृदय का अपहरण जब चोर करेगा तो क्या मालूम 
होगा ? विद्यापति कहते हैं, हे धीमान्‌, सुन, हाथी महावत के सामने झुकता है, यह कौन नहीं जानता ? 


१ । (२४८) 
नन्दक नन्दन कदस्बेरि तरुतरे 
घिरे घिरे मुरलि बोलाव१। 
समय सन्केत निकेतन बइसल 
| र बे बेरि बोलि पठाव॥ 


~ 


| सामरी तोरा लागि अनुखने बिकल मुरारि | 


है 1 % हज न ट द 
|| जमुनाक तिर उपवन उद्वेगल तोंहे मतिमान छुमति मधुसुदन 


ह फिरि फिरि ततहि निहारि। - वचन सुन किछु सोरा। 
ह गोरस बिके निके अबइते जाइते* भनइ विद्यापति सुन बरजौवति 


जनि जनि पुछ वनवारि\॥ वन्दह नन्दकिसोरा ॥ 


रागत० पु० : ३७; न° गुरू १। 


शब्दार्थ ¬ योलाव--वजा कर; वेरि वेरि-बार बार; बोलि-्राह्णान | पठ।व--भेजकर । उदबेगल-- 


उद्विरन हुए । 


कदग्ब के व के नीचे ( बैठकर ) धीरे धीरे मुरली बजाते हैं। संकेत-समय जान 


अनुवाद- नन्द के नन्दन 
आ बनि ) भेजने लगे। हे श्यामा ( सुन्दरि ), तम्दारे लिए. सुशरि रुः भुलण 


क ह में बैठे और बार-बार सम्बाद ( बंशी उनल 
डे जि हैं। यमुना के तीर पर उपवन में उद्विग्न होकर बार-बार फिर-फिर कर देखते हैं। बनमाली गोरस 


लिए आने-जा ने वाली प्रत्येक गोपरमणी से ( तुम्हारी बात ) पते हैं हक उम बुर्दिमती हों; मोघेक 54 
( अतएव ) मेरी कुछ बात सुन । विद्यापति कहते हैं, नन्दकिशोर की वन्दना करो । 


भरत उप 


कोई ली पहिलो Te न न 
Pum vba SB 
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कण्टक माझ कुसुम परगास °। 
भमर बिकल सहि पावए पास१॥ 
भमरा भेल घुरए सब ठाम'। 
तोइ बिनु मालति नहि विसराम ॥ 
रसमतिऽ मालति पुनु पुनु देखि । 


ओ मधुजीबी तोंहीं' सघुरासि६! 
साचि धरसि मधु मने न लजासि'* ॥ 
अपनेहु मने शुनि बुझ अवगाहि । 
तसु* दसन बध, लागत काहि ॥ 
भनइ विद्यापति तों पय जीब। 


पिबए चाह मधु जीव उपेखि ॥ अघर सुधारस जों. पय पीव ॥ 


नेपाल ७, पु० ४ क, भनइ विद्यापतीप्यादि, एुनरायः 8३, 
पृ० ३४ क ; प्रियसन २, कुणदा पु० ३८३ ; न° गु० तालपत्र ८४ 


अनुवाद- कारें के बीच में फूल का प्रकाश होता है, विकल असर निकट बास नहीं कर सकता (आ सकता) 
अमर सब जगह घूमता फिरता है, हे मालति, तुम्हारे बिना विश्राम नहीं पाता । रसवती मालती को बार-बार देख कर 
जीवन की उपेक्षा करके सधुपान करना चाहता है। वह मधुजीवी, तुम मधुराशि ! मधु संचय करके रखती हो, मन 
में लज्ा नहीं होती ! अपने मन में अच्छी प्रकार विवेचना करके देखो-उसके (अमर के) बध का दोप किसको 
लगेगा १ विद्यापति कहते हैं --पदि अधर सुधारस पान करे तो बच जायगा १ 


पाठान्तर--(क) नेपाल पोथी का पाठ- (१) पास (२) तें (४) तें (४) अमरा भए कतहु ठाम यह पाठ 
नेपाल में ६३वें पद के अनुसार है। नेपाल के ७वें पद के अनुसार- भमरा विकल भमए सब ठाम।? ७वें पद्‌ 
सें 'पिवए चाइ मधु जीव उपेखि' के बाद ही भमरा विकल--प्रभूति है। ३३वें पद के अनुसार तें न लजासिः और 
इसके बाद भमरा भमए कतहुँ ठास' है। ज्या एद मालव रार में गेय है, ३३ वां पद घनछी मे गेय है । (₹) धनि 
(६) तोहर । 

(ख) गोर्ताचन्तार्माण का पाठान्तर 


(य) म्रियसंन का पाठान्तर 
(७) कण्टक माझे कुसुव परकाश 


कण्टक मांह कुसुम परगासे | 


अमरा विकल ना पाओए पाश विकल भसर नहि पावनि पासे । 
(८) रसवति भसरा अर से समे सभ ठामे । 
(३) पिति चाहे सघु जीउ उपेरिन तुझ बिनु मालति नहि विसरामे फक 
उह मघुजीचित तुहु मधुरासि ` गो मघुजीव तोँहें मधुरासे । 
(५२) साँखि धरसि तबहु न जासि ` संचि घरिए मधु मनहि लजासे ॥ _ : 
(४) भमरा विकल नाहि ठाम , अपनहुँ सन दय बु न 
तोध्चा चिने मालति नाहि विसराम । भमर सरत वध लागत काहे ॥ 
(३१) आपनेहि सने धनि बुक धबगादि ` भनहि विद्यापति तों पय जीवे | 


झोः तो पुरुखवध लागब काहि ॥ 


अधर सुधारस जों 
(१२) कोनझ्षो अनिता नाइ क पय पोचे ॥ 


.  _____ _ hitps:llarchive.org/d tails/muthulakshmiacademy अ 
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विद्यापति १६३ 
(२६०) 
*. जहि खने निर गमन होअ मोर । पुनु पुछ पुनु पुछ मोर मुख हेरि। 
तहि खने कान्हु कुसल पुछु तोर ॥ कहिलिओ कहिनी कहवि कत वेरी ॥ 
मन दए घुझल तोहर अनुराग । आन वेरि अवसर चाल आन। 
पुनफले गुनमति पिशआ्रा मन जाग ॥ अपने रभसे कर कहिनी कान ॥ 
| लुबुधल भमरा कि देव उपाम। 
| ८ बाधला हरिन न छाइए ठाम॥ 
E नेपाल ११, पु० १ क, पं० ९, भनइ विद्यापतीत्यादि, न० गु० ८२ 


शब्दाथ--जदि--जो । निम्न--निकट | कहिलिश्यो--जो कहा जा चुका दे । 

अनुवाद्‌-जैसे ( उसके पास ) मेरा गमन होता है, बेसे ही कन्हायी तुग्दारा कुशल-प्रश्न पूछते हैं। ठुग्दारे 
प्रति ( उसका ) अनुराग (हुआ है), में समझ गयो हुँ । पुण्यफज से पुण्यवती प्रिय के हृदय में जागती दै; मेरा 
मुख देखकर पुनः पुनः (तुग्हारी वात) पूछुते हैं--कदी हुई बात और कितनी चार कहें? श्रन्य समय (अन्य, उपाय 
* से कन्दायी श्रपने रहस्य की बात कहते हैं श्रथांत्‌ सचदा किसी न किसी उपाय से तुग्हारी बातें करते हैं। लुब्ध म्रमर 
| की क्या उपमा दूँ --बॅवी हरिणी स्थान नहीं घोड्ती श्रथाव्‌ जिस स्थान पर बाँधी जाती है, छोढुती नहीं । 


(२६१) 
सरुप कथा कामिनि सुनु। ० तोरि ए चिन्ता तोरिए नाम। 
परहि आगे कहह जनु॥ तोरि कहिनी कहए सब ठाम॥ 
तोंह अति निठुरि ओ अनुरागी । अरू की कहब सिनेह तोर। 
सगरि निसि गमावए जागी॥ सुमरि सुमरि नयन नोर॥ 
रे रावे जानि न जान। निते से आबए निते से जाए। 
तोरि विरद्दे विमुख कान्ह ॥ हेरइत हसइत से न लजाए॥ 


न पिन्ध कुसुम न बान्ध केस। 

सबहि सुनाव तोर उपदेश॥ 

नेपाल ७३, पु० २६ क) पै १, विद्यापतीत्यादि न० गु० ३८ 

शब्दाथ--सरूप कथा--सच्ची बात । परहि थागे-दूसरे से। कह्ृह जनु-मत कहदना। सगरि--समस्त। | 

गमाबए-काटे । पिन्ध--१६ने । Fe 

अनु राद्‌-_कामिनि. सच्ची बात सुनो, दूसरे के सामने मत कहना । तुम अत्यम्त निष्ठुर दो, वह अनुरागी है। 
सारी रात बह जाग कर कारता है। हे राधे, तुम जानकर भी नहीं जानती, तुग्दारे विरइ में कन्डायो विमुख (ग्लान मुख 


हें । ठुग्हारी ही चिन्ता, उुग्हारा ही नाम, तम्हारी ही बात सब जगद करते हैं| तुग्दारे (प्रति) स्नेह 
क आता है ओर 
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१६४ विद्यापति 
(२६२) 
तोहे कुल भति रति छुल्ञमति चारि। सुम्दरि की कहब कहइत लाज । 
बाँके दूसरने भुलल सुरारि॥ | भोर भेला से परहु सर्य बाज ॥ 
उचितहुँ बोलइत अवे अवधान। थावर जंगम मनहिं अनुमान । 
संसय भेलतहु तन्हिक परान॥ सबहिक विसय तोहर होअ भान ॥ 


अरु कहि की वुमओविसि तोहि । 
जनि उधसति उमताबए मोहि ॥ 
नेपाल १२४, पः १४ क, पे ४, भनइ विद्यापतीत्यादि ; न० गु० १०३ 
द्दा बोके दरसने-कटा् द्वारा । भोर भेला--विहल हुआ। परहुँ सय बाज--दूसरे से कहना | 
चिसय-- बिषय । उधमति--उन्मत्त। 
अलुवाद- उम लवती रमणी हो, कुल ही के अनुसार तुम्हारी मति और अनुराग हैं, तुग्हारी तिरछी नजुर से 
सुरारि भुला गये । उचित बात कहती हूँ जिसे मन लगा कर सुनो, उसके प्राण संशय में पड़ गए हैं। सुन्दरि, 
क्या कहें, कहने में लज्णा होती है, वह दूसरे से बातें करने पर भी विदल हो जाता है। स्थावर जंगस का मन में 
अनुमान करत से भी तुम्हारा हो खयाल होता है, अर्थात्‌ जो कुछ भी देखता है, समफता है कि तुम्हीं को देख रहा 
है। और क्या कह कर तुमको समफावें ? मानो कोई उस्मत्त ( माधव ) सुझको सी पागल बना रहा हो । 


(२६३) 

कत अछ युवति कलामति आने । । सुनु सुन गुनसति पुनमति रमनी। 
तोहि सानए जन्ति दोसरि पराने ॥ । न कर बिलम्ब छोटि मधु रजनी || 
तुझ दरसन विनु तिलाश्ो न जीवइ। | सासर अम्बर तनुक रंगा। 
दारुन सदन वेदन कत सहइ॥ | तिसिर सिलओ ससि तुलित तरंगा । 

सपुन सुधाकर आनन तोरा। 

पिडत अमिय हसि चान्द चकोरा ॥ 
नेपाल ३, पु० ४ ख; पं ३, भनइ विद्यापतीत्यादि; न० 
_ शब्दाथ-कलासति आने--अन्य कितनी कलाबतियों. हैं। तिला ओ--एकदण भी। समर ता 

तबुक रंगा--शरीर का रंग । सपुन--सम्पूण । 

अन्नुवाद--किचरची कलावती युवतियाँ हैं, ( परन्तु) तुमको दूसरे प्राण के समान सममता उ 


गै सुन्दरियाँ हैं, परन्तु उनसे प्रेम्‌ नहीं करता, केवल तुस में ही अनुरक्त है। तुस्हारे दर्शन 
नहीं रहते-दारुण मदन-वेदना कितना सहदे? हे युशमयी, पुस्यवती रमरि के बिना चण सर 


गु० 5७। 


लक 
= 


स, सुन (3. सघुः ४ 
रजनी छोटो है, बिलम्ब मते करना, तुम्हारे श्यास अम्बर में तुम्हारे शरोर का रंग सिल कर इग, सा (चैत्र) को 


तिमिर में आच्छुन्न ( मेघों से ढका ) चन्द्रमा हो । तुग्हारा सुख पू्ण॑चन्द्र है, चकोर 1 आम होता है सानो 
अमृत पान करेगा। $ fs 5 | 


नक https:/larchive.org/details/muthulakshmiacademy 
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विद्यापति 


(२६४) 
ए सखि ए सखि न वोलह आन । 
तुअ गुने* लुबुधल निते आवर कान ॥ 
से अति नागर तो तझु तूल । 
"एक नले गाँथ दुइ जनि फूल ॥ 
भनइ° विद्यापतिं कवि कण्ठहार । 


एक सर मनमथ दुइ जिव मार॥ 
तालपत्र न» गु० ८०; प्रियर्सन ४ । 


निते, निते निअर आव विनु काज । 
वेकतओ हृदय नुकाबए लाज"॥ 
अनतहु जाइत* एतद्दि निहार । 
लुबुधल नयन हट के पार ॥ 
शब्दाथे- निते ग्राव-- नित्य आता है। ` निते निते--रोज रोज। अंनतहु-- अन्यत्र। एतह्वि--इसी ओर। 
निहार देखता है। ः 
अनुवाद्‌- है सखि, हे सखि, दूसरी बात मत कहना, 
| से प्रलुब्ध होकर कन्हायी रोज आता है । बिना काम रोज तिक 
लज्ा से छिपाता है। अन्य स्थान पर जाते हुए भी इधर ही देखता 
नागर श्रेष्ठ है, तुम उसी के समान हो, मानों एक वृन्त में दो फूल 
मानों मन्मथ एक तीर से दो जीव वध कर रहा हो। 


अर्थात्‌ मेरी बात स्वीकृत मत करना | तुम्हारे गुण 
2 ग्राता है; हृदय ( मनोभाव ) व्यक्त होने पर भी 

है-.लुब्ध नयर्नो को कौन रोक सकता है ? वह 
गु ये हुए हाँ । कवि कण्ठहार विद्यापति कहते हैं, 


| जोवन रुप तावे धरि छाजत* 


जावे मदन अधिकारी । 
दिन दस गेले सखि सेहओ पडाएत” हक 
सकल जगत परचारी॥ 
विद्यापतिः कह जुवति लाख लह 


ज प्रथम सिरिफल गरवे' गमओलह 
कै जौं गुन-गाहक  आबे"। 
गेल जौदन पुनु पलटि न आबए 
केवल रह पछतावे\ ॥ 

| 


सुन्दरि, बचने करह समधाने*। श 4 ब 
_तोह सनि नारि दिवस दस" अछलिहु + दिन दिन अगे सखि ऐसनि होयवह . 


_ नेपाल १२१, पु० ४४ पं ३, न° गु० ३१ तालपत्र। _ 


>क्वतावें। (४) मोरे बोलें करव अवधाने 
पत्लाएत (३) विद्यापति कह हरति लाख नह 
ओ पतन पयोघर- ले आका 


तोहे तैसने दोयवह | 
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१६६ विद्यापति 


ee = प 


3 शोभा 
शब्दाथ-सिरिफल-- श्रीफल, पयोधर, यहाँ पर यौवन; पछतावे--पश्चाताप; सनि--समान; छाजत--शो 
पाता है; पढाएत--भागता है; घोसिनी--ग्वालिन; घोरक - मठ का । 


झनुवाद्‌ - जब प्रथम यौवन आया, उस समप गुणम्राइक के आने पर भी, उसे ( यौवन को ) 121 में ही काट 
दिया, अर्थात्‌ उसकी ओर प्रेम भरो आँखों से देखा नहीं। यौवन एक बार चले जाने पर फिर नहीं लाटता, केवल 
पश्चात्ताप रह जाता है। सुन्दरि, सन खगा के सुन; सें भी कभी तुम्दारे ही समान कुछ दिनों के ल्विए युवती थी, 
इसी से ऐसा सोचती हुँ। यौवन और रूप उतने ही दिन शोमा पाते हैं जितने दिनों तक मदन उनका अधिकारी 
रहता है। थोड़े हौ दिनो बाद, सखि, वह भी भाग जाता हे-यह सारा संसार जानता है। विद्यापति कहते हैं कि 


लाखों-छाख युवतियों पयोधर-तूज में पढी हैं। ग्वालिन के सहा के मूर के समान युवतियों का गौरव भी दिनों-दिन 
कम होता जाता है ; 


(२६६) 
अपना' काज कओन नहि चन्ध। 


के न करए निश्च पत अनुबन्ध ॥ 
अपन अपन हित सब केओ चाह्‌। 
से सुपुरुस जे कर निरवाह\ 
साजनि ताक जिवन थिक सःर। 
जे मन दए कर पर उपकार ॥ 


आरति अरतल आवए पास। 
अछुत वथु नहि करिअ उदास, ॥ 
से एल अनतहु रेले पाव॥ 
अपना सन पए रह पचताव॥ 
भनइ विद्यापति देन न भाल्ल। 
बड़ अनुरोध बड़े पए राख। 


_ च+ शुः तालपत्र ८१, प्रियर्सन ३ । 
शब्दाथ --बस्ध-बडू, लिप्त। निम्न पति--अपने प्रति; झआरति--झत्ति; अरतल--अजुरक्त । 


अतुवाद्‌-( नायक को दूती नायिका को मिलन के लिए राजी करने के लिए कह रहो है ro 
में लिप्त रहते हैं, अपनी भलाई को चेष्टा दौन नहीं करता अएना अपना भला सब चाहते हैं, वढी क 
कार्य उद्धार कर सके । ( किन्तु ) सखि, उसी का जीवन सार ( धन्य ) दद को बु उपर वर उ 
अलुराग के वश आत्त होकर वह तुम्हारे पास आता हैः उरे पास तो ( उसको इच्छा पश करने बाला क 
.उसे निराश मत करना । (यदि उसे लौरा दो, तब ) दह अन्यत्र जाकर प्रावित वस्तु स १ हे 
हारे मन जै ऋखुताप होगा। विपति कहते हैं, दनय की बात मत कहना, ( उरे पास नहीं है, अथवा दे नहीं 
सकती, ऐसा मत कहना) । बड़ों का इनुरोध बड़े ही रखते हैं। LC So 
क 0 जय ना 


पाउाखर मिन -(१) आपन (२) विबाइ (३) वस्दु)न करिच निरास। _- ` ` 


_ https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 
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विद्यापति 
(२६७) 
तिन तुल अरु तो तह भए लहु एहि मही आधे? अथिर जीवन 
मानिअ गरुवि आहि। जउवन अलप काल। 
अछइत जे बोल नहीं अछए इथी जत जत न विलसिञअ 
लहु सबहु चादि॥ से रह हृदय साल॥ 
साजनि कइसन _तोर गेझान। तोर धन धनि तोराहि रहत 
जउवन रतन तोर सोधिन दार bn 
3 कके न करसि दान ॥ निधन दोण आन। 
ब पोआहि 
र जावे ७ ७0 तोर सोआधिन दानक धरम वॉर अर 
ता परचस होए। 
जउबन रेले बिपद भेले कवि विद्यापति भान॥ 
पूछि न पुछत काए॥ नेपाल २१४, पु० ७७ क, पं २: 


न० गु० ४४३ तालपत्र । 
बडदार्थ-तिन-ठण । तुल-तुक्य ! सो्रधिन--रवाधीन। तावे--तावत्‌, तब तक । 


अनुवाद - दण एवं तुला=-इनसे भो लघु होकर तुम अपने मन में अपने को आरो समती हो। जो रहने 
पर भी नहीं कद देता है, वद सर्वो से लघु दै। सलि, तुम्दारा ज्ञान देला है। योवन-त् तग्दारे पने. आधीन है, 
दान क्यों नहीं करती १ जब तक यौवन तुम्हारे अपने आधीन है, तभो तक दूधरे गरे थ्ाथीन होंगे : योवन जाने 
पर, विपद्‌ आने पर कोई पुकारते पर भी पूछने नहीं आवेगा । र पृथ्वी पर अर जीवन अनिश्चित है, यौवन 
झढपकाल स्थायी है : इसमें जो विललास नहीं करता, उसके हृदय में कोटा (दुख) रद्द जाता है। घनि, गदरा धन 
तुम्हारा ही रहेगा, दूसरा ही निधन होगा ( उसका हृदय उुम्दीं ही इरण कर लागी ), कवि त्रिद्यापति कहते हैं, तुम्दों 


को दान का घमं भी होगा । 


# 
~ 


रै (२६८) 
सु“ जदि अवकास कइए नदिं तोहि। तोडे नागरि शुन रुपक गेह। 
काँ लागि ततए पठओ.लए म.दि॥ अनुदिन बुझल कठिन तुअ नेह ॥ 
तोहर हृदय वचन नहि थीर। उमहि ताए हर पराव । 
नलिनी पात जइसन वह नीर ॥ जनि निर्धन मन कतए न धाव ॥ | 
आवे कि कहव सखि कह्दइत अकाज । भनइ विद्यापति इ रस गाव। 
'अथिरक मधथ भेल सम काज ॥ सगले कानठ के नदि पाव॥ | 
आसा लागि सहत कत सांड। 
गरुअ न हो अमड़ा काँ काठ॥ ः 
२६७--नेपाल पोथी का पाठ त १) 2237 9 सम्पद ( 


तोर गेग्रान' तक पुन ° से- पड 


RE PS र 
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विद्यापि 


epimers 


शब्दाथ - कइए-- कभी भी ; पठश्ोलए--भैजा; मोहि--सुझे ; थीर- स्थिर ; अधिरक--अस्थिर मति का ; 
सधथ--मध्यस्थ ; साठ -- शास्ति ; नेह--स्नेह ; तम्हिक--उनका ; परथाव--प्रस्ताव, प्रसंग ; कानट--फटा बखखेंड। | 
अनुवाद -यदि तुम्हें कभी भी अवकाश नहीं है तो क्रिस लिए मुझे वहाँ भेजा? तुम्हारा हृदय श्रौर वचन 
स्थिर नही हैं, जिस प्रकार पद्म के पत्ते पर से जल वह जाता है। झव क्या कहें, कहने से हानि होती है, श्रस्थिर मत | 
के मध्यस्थ के समान काम हुस्रा। वह आशा के लिए कितनी शास्ति सहेगा ? आमड़ा का काठ भारी नहीं होता | 
( अर्थात्‌ तुम्हारा सत आमडा के काठ के समार हल्का है )। तू नागरी है, रूप-णुण का घर, दिनों-दिन समक रही 
हैं कि तुस्हारा प्रेम बड़ा कठिन है। उसके भुख सें सचदा तेरा ही प्रसंग रहता है, जिस प्रकार निधन का मन (घन की 
ओर छोड्‌ कर) कहाँ भी नहीं दौइता । विद्यापति यह रस गाते हुए कहते हैं कि साँगने पर फटा हुआ वखखंड फोन अ 
नहीं पाता है? ॥ 


(२६६) 
घटक चिहि विधाता जानि। | नयन नलिन सम विकास | 
काचे कंचने छाउलि आनि१॥ | चान्दृह तेजल विरह भास ॥ 
कुच सिरिफल संचा पूरि। दिने रजनी ` हेरए बाट! 
कुँदि बइसाओल (कनक कटोरि)१॥ जनि हरिनी विछ्लुरल ठाट। 
` रुप कि कहव मनें चिसेखि। नेपाल ५००, ५०३६ क, पं ६ 


गए निरूपिका भटित देखि॥ भने विद्यापतीत्यादि, न० गु० ७७३ es 
शुब्दाथ--घटक--घड़ा का ; विहि - विधाता ; बेचा--काँच ; यप्‌ ~ जाकर ; बाट--पथ हाद-यूय। ` 


 अनुवाद- बिधाता ने घट निर्माण की विधि जान कर कच्चा कंचन लाकर सजाया । कुच श्रीफल का छोच निकाल 
कर सोना के कटोरे में कसकर भरा । में विशेष क्या कहूँ, तुम शीघ्र जाकर देखो और निरुपण करो । दोनों नयन कमल 
के समान विकसित हो गए हैं; चाँद ने भी विरह का भाव व्याग दिया है ( अर्थात्‌ कमल के विकास पाने पर भी चाँद 

मलिन अथवा अस्तमित नहीं हु है ) । दिवानिशि तुस्हारा पथ देती है, मानों हरिणो झुंड से अलग हो गयी हो। 


कि तद अ वाक निशासे | 
५ ७ ३ नलनी दल करय वतासे॥ द 
= केओ बोल आयल हरी। है 


ससरि उठलि चिर नाम सम्ररी || 
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विद्यापि १६६ 


PORE HC 


अनुवाद - माधव, उसको क्या कहें ? तुर्हारे गुण से लुब्ध हो कर राइ (राधा) मुग्धा ( ज्ञानसुन्या ) हो गयी 
है। उसके अ'ग में मलिन वसन; करतल पर सुख रखे बेठी रदतो है ; नयर्नो से अश्रुघारा बहती रहती है। बच 
पर कृष्णवेणी पड़ी रहती है मानों कमलकोष में कृष्णसपिणी हो। कोई सखो थइ देखतो है क्रि ( वह ) निःश्वास ले 
रही है कि नहीं, ओर कोई सखी नलिनीदल से हवा करती है। (उसे होश है कि नहीं इसकी परीज्ञा करने के लिए) 
कोई कहती है कि हरि आ गये ; उसो समय तुम्हारा माम स्मरण करके जइत्रो-जढी उठ बेठती है। विद्यापति कवि 


गाते हैं, अपनी सखी विरह-वेदना सम्रकाती है । 

ठ २७१ 
\ ; रु (२७१) 
आंवरल नयन गर्‌ए१" जलधार। 
नव-जल-विन्दु सहए के पार॥ 


कि कहब सजनी तकर कहिनी। चाँद सतावएँ सविताहु जीन। 
कहए न पारि देखलि जहिनी ॥ | नहि जीवन एकमत भेल तीनि ॥ ड 
कुच-जुगः उपर आनन* हेरु। | किछु उपचार मान नहि आन। 
चाँद राहु उर चढ्ल सुमेरु ॥ ताहि वेआधि भेषज पॅचवान*। 
श्रनिल अनल वम मलयज वीख। तुअ्र दरसन विज्ञ तिलओ“ न जीव । 
4 जेहु छल सीतल सेहु भेल तीख*॥ जइड कलामति पीऊख पीव 


नेपाल ६, पू० ३ ख, पं २, भनइ विद्यापतीत्यादिः न० गु० ११३ तालपत्र 
शब्दार्थ "रए—पड़ला हैं। सहय--सहन करना । अनिल अनल वम--हवा आग उगलती है | मलयज--- 
चन्दन । वीरन--विष तीख-तीष्ण, वेदनादायक । सतावए- सन्तप्त करता है। सविताहु जीनि--सूरय को 


भी जीत कर : पीऊख--पीयूव । 


अलुवाद--नयनों से अविरत जलधारा बहती है। नूतन जलविन्दु कौन सहन कर सकता है? सजनि, 
उसकी बात क्या कहें ? जो देखा उसे कह नहीं सक्ती। कुचयुगल के ऊपर सुख है, देख कर लगता है मानौं 
चन्द्रमा (सुख) राहु के भय से सुमेरू (कुच) पब्बत पर आरोहण कर गया हो । वायु अग्नि उगल्ती है, चन्दन विष 
(उगलता है) । जो शोतल था वह भी तीव्र हो गया। चन्द्र सूथ्य से भी अधिक सन्तापित करता है। तीनों, 
. अर्थात्‌ वायु, चन्दन, और चन्द्रमा एकमत हो गये (इसीलिए) जीवन नहीं रहता। अन्य कोई उपचार नहीं मानती है 
अर्थात्‌ अन्य छुछ से भी काम नहीं होता । उसकी व्याधि की ओषधि:पचवाण है। यदि बह कलावती पीयूष 
पान करे, तथापि तुम्हारे दशेन के विना तिलमात्र गए बह । 


नेपाल पोथी का पाठान्तर -(१) पलए (२) कुचदुडु (३) ° प्रा 
पल तीख (३) चाँद सन्तावए (०) किछु उपंचारन मानए आन (=) 


के 
kt 
ss 
र 
1 
£ 5 
12 
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२०० विद्यापति 


(२७२) 
नयनक नीर चरन तल गेल। अधर अरुत निमिसि नहि होए । 
थलहुक कमल अश्भोरुद्द भेल१॥ किसलय सिसतिरे छाडि हलु धोए ॥ 
ससिमुखि नोरे ओल नहि होए। 
तु अ अनुरागे सिथिल सव कोए*॥ 
नेपाल ४४, ए० १७ ख, पं ३, भनइ विद्यापतीत्यादि 
रामभट्रपुर १८६ ; न० गु० ११२ 


अनुदन-- नयनों का जल चरणतले चज्ञा गया। स्थलकमल जलक्मल हो गया । (रक्तिम पदतल की साधारणतः 
स्थलकमल से तुलना की जाती है, किन्तु जल से भांग जाने पर उसे जलकमज्ञ ही कइना उचित है )। रधर निमिष 
मात्र के लिए भी अरुण नहीं होता ; ( मानों ) किसलय को शिशिर ने धो छोड़ा हो। शशिमुखो के श्रश्नुश्रों की सीमा 
नहीं है। तुम्हारे अनुराग में सब शिथिल हो गया है । 


(२७३) 
प्रथसहि सुन्दरि कुटिल कटाख। 
जिव जोख नागर दे दस लाख ॥ 
फेओ दे हास सुधा सम नीक। 
जइसन परहोंक तइसन वीक ॥ 
सुहु सुन्दर नब मदन-पसार। 
जनि गोपह ाओब बनिज़ार ॥ 


रोस द्रस रस राखव गोए। 
धएले रतन अधिक मूल होय॥ 
भलदि न हृदय बुझाओव नाह्‌। 
आरति गाहक सहँग वेसाह॥ 
भेनइ विद्यापति सुनहु सयानि। 
सुहित बचन राखब हिय आनि। 


न० गु० तालपत्र १२३ 


शब्दाथे--जीष--जीवन $ जोख--तौल कर; चीक इच्छा, सुन्दर ; परहोंक-- पहली बिक्री, बोहनी 
2 3 


आाझोब दनिजार-सौदायर आवेगा ; नाइ--नाथ ; बेसाइ--विक्रय | 


अलुवाद्‌- सुन्दरि! प्रथम कुटिल कराच देखकर नागर मार्यो दस लाख बार भी जीवन ल 
य ७.2 ७. रा ने शे 
जाता है । कोई सुधा के समान हँसी हँसता है ; जिस प्रकार को घोहनी होती हैं बेद दो सिल ने को प्रस्तुत हो 


होती है। क 


२७२ । रामभद्रपुर पाठ--(१) थलक कमल (२) अधर च्सनिमा लाख नह होए । र 


चोप । (४) माधव जनतहुँ राखए गोए । ससिसुखि नोर घोल नहि होए ॥ ७७... किसलय डाडु जनि 

लु अजुराग सिथिल जानि । अडैल्विउ विसरलि मनसिज वानि \ हु 

. इसके चाद पोथी में “दारुण” शब्द है किन्तु इसी के बाद पन्ना समाप्त हो गया है, 
इसलिए पदू को असम्पूर्ण मानना होगा । 


ओर बाद का पन्ना नहीं पाया जाता | 
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विद्यापति २०१ 


सुन, मदन को नयी दुकान तुम ढाँक कर मत रखना ; सोदागर आवेगा | ( कृत्रिम ) कोप दिखाकर रस छिपाना, 
क्योंकि र को रखे रहने से उसका मूल्य बढ़ जाता है। नाथ को अच्छी प्रकार हृदय का भ्रभिप्राय मत समकाना, 
क्योंकि ग्राहक का आपह बढ़ा सकने से वस्तु अधिक दाम पर बिकती है । विद्यापति कहते हैं, हे सुचतुरे सुन, सुहृदू 
का वचन मन में रखना । 


(२७४) 
तोहें कुल-ठाकुर हमे कुल-नारि। सुन सुन साजन वचन हमार | 
अधिपक अनुचिते किछु न गोहारि॥ अपद्‌ न अंगिरिश् अपजस भार॥ 
0 ३ पिसुने इसब पुनु साथ डोलाए। | परतह परतिति आविअ पास | 


बराक कहिनी बडि दुर जाए॥ बड़ वोलि हमहु कएल विसवाप्त ॥ 
से आवे मने शुनि भल नहि काज। 
बाजू राखए आँखिक लाज॥ 
र नेपाल १२३, पु० ४४ क, पं० १, भनइ विद्यापतीत्यादि : न० गु० ४८० 
शब्दा्थ --अधिपक -राजा का ; गोहारि--नालिश : पिसुन-दुष्टलोग ; अपद--अ्रस्थान पर, अयोग्य प्रस्ताव 
से ; परतह--भ्रत्यह ; परतिति--विश्वास । 

. अनुवाद--ठम झुल के ठाकुर, में कुलनारी, राजा के अन्यायपूर्ण काम की नालिश कहीं नहों होती (सही, परन्तु) 
बललोग सिर झुका कर हँसँगे, बड़े लोगों की बातें दूर तक फेल जाती हैं। सखे, मेरी बात सुनो, श्रयोग्य प्रस्ताव 
स्वीकार करके अपयश भार अङ्गीकार मत करना । प्रत्यह विश्वास करके नजदीक श्राकर बेटो, में भी बड़ा समझ कर 
तुम्हारा विश्वास करती हूँ 1 इस समय मन लगा कर देखती हुँ कि काम अच्छा नहीं हुआ । हाथ ( वाजू) क्या 
गख की लज्ञा ढाँक सकता है? 


(२७५) 
प्रथमहि अलक तिलक लेब साजि। 
चंचल लोचन काजरे आँजि\॥ 


जाएब वसने आँग लेब गोए"। सान करए* किछु दरसब भाव। 
दृरहि रहब तें अरथित होए ॥ रस राखब तें पुनु पुनु आव ॥ 
त सोरि बोलव सखि रहब लजाए'। हम कि सिखओवि अओर रस-रंग* । 
डे कुटिल नयने देब मदन जगाए॥ अपनहि गुरु भए कहत अनंग ।। 
भापब कुच दरसाओब कन्त। भनइ विद्यापति इ रस गाव। 
दृढ कए बाँधब निबहुक कन्त ॥ नागरि कामिनि भाव बुझाव॥ 


नेपाल ६८, पु० २१ क) पै १ भनइ विद्यापतीत्यादि : न० गु० १३० तालपत्र 
305 eR मदर मनमा कमाए ख eS 2 
२०३ | नेपाल पोथी का पाठान्तर -(१) काजरे चंचल लोचन ओँ जि ।(२) बसने जाए बहे आगसवे गोए (३) सुन्दरि 


प्रथमहि रहब लजाए । (४) कुटिल्ले (१) आध रपव कुच दरसाश्रोव आघ लक 2 
खने खने सुदुद करव निबी बोध | 


(७) “सुन्दरि मये सिखश्रोवि सिआाओर से RT |. क 


Sn? 
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, २०२ विद्यापति 


अन्नुवाद्‌--पहले अलक-तिलक सजा लेना। चंचल लोचन कजल से भ्रकित करना। वसन से श्रग छुपा 
कर जाना । दूर रहना ( उसी से ) वह प्रार्थी होगा । सुँ फिरा कर, सखि, बातें बोलना ऑर लज्ित हो रहना 
अर्धात्‌ लज्जा दिखाना | कुटिल नयनों से मदन जगा देना। कुच ढाँकना, कान्त को दिखाना, अर्थात्‌ कुच छिपाने का 
छुल करते हुए उसे कान्त को दिखा देना । दु इ करके नीवि का प्रान्त बाँधना । (नेपाल पोथी का पाठ- आधा कुच 
छिपाना, आधा दिखाना, हण षण नीबिवन्ध दुइ करके बाँधना ) मान करके कुछ भाव दिखाना। रस ( भविष्य के 
लिए ) रखना, ऐसा होने से (बह) बार बार आएगा । में और क्या रस-रंग सिखाओँ ? अनंग स्वयं गुरु होकर 
कहेगा । विद्यापति कहते हैं, में यह रस गाता हूँ ; चतुरा खी का भाव समाता हूँ। 
(२७६) 
तोहर साजनि पहिल पसार। | लहु लहु कहिनो कह 
हमर बचने करिअ वेवहार॥ | पिउत कुगयाँ 
अभिक सागर अधरक पास। | 
पोले नागरे करब गरास॥ 


[ब बुझाए । 
गोमुख लाए॥ 
पहिल पढ्जांक भलाके हाध। 
ते उपहास नहि गोपी साथ | 
सन्दा काज मन्दे कर रोस। 
भल पओलेहि अलपहि कर तोस ॥ 


नपाल १३६, प० ४६ क, पं ९, भनइ विद्यापतीत्यादि ; न० यु०.१३३ 

अनुवाद्‌-(हे) सजनि, तुग्हारौ पहली दुकान है। मेरी सलाह के इलुसार काम ( सौदा ) कर 
समीप ही अमृत का सागर पाकर नागर मास करेगा । सहु मुदु वाणो से समझकर कहना । 
सूख गँवई ही ) गो के समान सुख डाल कर पोता है। 


अधर के 


कुप्रामवासी ही 
अच्छे आदमी से ही पहलो बोहनी होनी चाहिए नहीं तो 
गोपियाँ उपहास करेंगी । घुरे काम से बुरा व्यक्ति ही भेस करता है। अच्छे लोग थोड़ा पाकर 


(२७७) 


दो सन्तुष्ट हो जाते हैं । 


सयन चरावहि पावे? । 
दुर कर से सब सकल सभावे ॥ 
मुख अबनत तेज लाजे। 


। पिया सयैं पहिलकि सेली । 
| 
। 

कत सहि लिखसि चरन महिके आसे * || | 
। 


होउ कमलके अलि केली. 
तरतम तञ कर ठरे । 

डेल इछहि छोड्ह मर चीर || 
विद्यापति कबि आसा । 
अभिनव संगम तेजह तरासा । 


“नेपाल १११, 2० ३५:ख; पं २० न्‌» 


नए: क ` ` गु० १३८ 


२७७- नगेन्द्र बाबू ने पाठ किया है--(१) सीम रहि आवे (शकक | 


= 


रामा रह पिआ पासे । 
~ अभिनव संगम तेजहि तरासे ॥ 
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विद्यार्पात २०३ 


ँ दु 
शब्दाथ- तरतम-- द्विधाभाव । छेल-- रसिक | इछुहि- कामना करता है। 


अनुवाद--शब्या छोड़कर चल जाना चाहती हो : अब वह सब स्वभाव छोड़ो । सुख नीचे किए हुई हो, किन्तु 
५. ७. ७ 2८ ७ [१ 51 
लज्जा छोड़ो । पृथ्वी पर पैर रख कर पाँच की उं गली से कितना लिख रही हो | रामा, प्रियतम के पास रहो, श्रपूव 


मिलन में भय का त्याग करो | प्रियतम के संग प्रथम मिलन मानों पद्म के साथ भ्रमर की केलि के समान होता है । कप 
तुम द्विघाभाव त्याग करो, रसिक ( तुम्हारी ) कामना करता है, मेरा वख छोड़ दो । कवि विधापति कहते दें, अभिनव | 
मिलन है, त्रास त्याग करो । 
१ र (२७८) 
सबहु सखि परबाधि कामिनि आनि देलि पिया पास । 
जनु बाँधि व्याधा बिपिन सये मृग तेज तीख निसास ॥ 
बेठलि सयन समीपे सुवदनि जतने समूहि न होइ। 
भेल मानस बुलए दहोदिस देल मनमथे फोइ॥ 
सकल गात दुकूल दृढ़ अति कतहु नहि अवकास । 
पानि परस परान परिहर पूरति की रति आस॥ 
हि कठिन काम कठोर कामिनि मान नहि परबोध। 
| निविड़ नीविवन्ध कठिन कंचुक अधरे अधिक निरोध ॥ 
करब की परकार श्रावे हमे किछु न पर अवधारि। 
-कोपे कौंसले करए चाहिआ हृठहि हल हिआ हारि ॥ 
दिवस चारि गमाए माधव करब रति समधान । 
बड़हिक बड़ दोय घैरज सिंघ भूपति मान ॥ 


रागत ३० ७४ ( सिंह भूपति) प० स० १० ४४ ( विद्यापति भनिता ) पत ११४ : न० गु० १७१ 


अल वाद- सब सखियाँ सान्त्वना देकर रमणी को प्रियतम के निकट ले आयौं, व्याध बन से हरिण को बाँच 

कर ले आया ( वह इस प्रकार ) तीच निश्वास व्याग करता है अर्थात्‌ रमणी उसी प्रकार तीचण _ निश्वास त्याग कर 
+ इही है। शस्या क समीप सुन्दरी बेठ गयी, थल करने पर भौ सामने मुँह नहीं करती अर्थात्‌ लाखों य्न करने पर 
सी सुख पीछे फिरा कर बैठती हैं। मन में आया, बन्धन खोल देने से मदन दसो दिशाओं में भ्रमण करता है। 
सकल अंग में वख सुरद, कहीं भी अवकाश नहीं । कर स्पश से जीवन त्याग करती है रति-अभिलाषा केसे 
होंगी ? कठिन काम रमणी कटोरा, प्रबोध नहीं मानती, नीविबन्ध सुदृढ़, हज रट अघर पर निरोध औः 
क्या उपाय करे अभी तक निश्चित नहीं कर हर छुल करके राग दिखाना चाइ 
छ 14: 
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२०४ बिद्यापति न क 
(२५६) 
'अहे सखि अहे सखि लए जुनि जाहे। नहिँ नहिँ करए नयन ढर नोर 
हम अति बालिक आकुल नाहे॥ काँच कमल भमरा मिकमोर ॥ 
गोट गोट सखि सब गेलि वहराय। जइसे जगमग नलनिक नीर। 
बजर किबाइ पहु देलन्हि लगाय॥ तइसे डगमग धनिक सरीर ॥ 
तेहि अवसर पहु जागल कम्त। भन विद्यापति सुनु कवि राज | 
चीर सम्भारलि जिउ भेल अन्त॥ आगि जारि पुनि आगक काज ॥ 


तणदा ए० १८; प्रियसन २८ : न० गु० १४८; मिथिला गीतसंग्रह, २रा खंड पृ० २८-२६ 

शब्दार्थ नहि- नाथ; गोट-गोट-एक-एक । 
अनुबाद्‌-हे सखि, हे सखि, मुझे मत ले जावो, में नितान्त बालिका ओर नाथ कामाकुल है। एक एक 
करके सब सखियाँ घाहर चली गयौं; प्रभु ने वज्न-कपाट लगा दिया । उसो समय प्रभु जागे अर्थात्‌ कामासक्त हुए, 
बस्तर संभालने में जीवनान्त हुआ । न न करते करते आंखों से जल गिरने गा, रमर पझकलि ( लेकर ) झकमोरने 


लगा। जिस प्रकार पद्म के उपर जल इलमल करता है उसी प्रकार घनो का शरोर ढगमग करने लगा। कविराज 
विद्यापत्ि कहते हैं, सुन, अग्नि को फिर जलाने के लिए अझ की हौ आवश्यकता होती है । 


(२८०) 
घनी वेयाकुलिं कोमल कन्त। | नहि नहि करय नयन ढरु नोर । 
कोन परबोधव सखि परजन्त । । सूति रहलि धनि सेजक ओर ॥ 
सखी परबोधि सेज जव देल | | भनइ विद्यापति हे जुबराज । 
` पिया हरसि उठि कर घए लेल ॥ | 


सभ सयो बड़ थिक आँखिक लाज ॥ 

। न° गु १११ ( सिथिल्ला का पद ) 

२७९-पाठन्तर- रुणदा गीत चिम्तार्माण में इसी भाव का एक पद पाया जाता है। 
प्‌ सखि प्‌ सखि खेइ यनि याइ। | 
सुइ अति बालिक अवनत नाइ ॥ | 
पास जाइते अब जीउ मोरा कोपे । | 
काँचा कमल असर करु र र । 


दूबर देइ मोर पल चीर। 
ड ससग करे नलिनि को नोर 
सा इहे को सइए जोबक साथी । 


र सिरनिखे पापिनो राती ॥ 
सनए विद्यापति तखनक सान। 


को न देखत सखी होत विहान ॥ 
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. चिद्यापति २०४ 


शब्दार्थे __परजम्त--भरययन्त; शेष श्रवधि : श्रोर--किनारा । 

अनुवाद - कोमलांगी धनी व्याङुल ( हो गयी है), शेपावधि सखी को कौन प्रबोध देगा ? सखी सभका बुझा 
कर जब शय्या पर ले आयी तो प्रिय ने हप से हाथ पकड़ लिया। न न कहते कहते आँखों से जल प्रवाहित होने 
लगा, धनी शय्या के किनारे सोयी रही । विद्यापति कहते हैं, हे युवराज, चचुलज्ञा ही सबसे बढ़ी है । 


(२८१) 
९ कोमल तनु पराभवे पाओव अधर निरसि धूसर करब 
क तेजि न हलवि ते हु । भाव उपजत भला। 
भमर भरे कि माजरि भाँगए उने खन रति रभस अधिक 
देखल क्रतहु केहु॥ दिने दिने ससि कला ॥ 1 
माधव, बचन धरव मोर। 
नही नहि कय न पति आएब 
अपद्‌ लागत भोर॥ 
“नेपाल २१२, प० ७६ क, पँ० ४ भन विद्यापतीध्यादि : न० यु० १४४ 
उदा शुब्दार्थ--पराभव पाओब--हार पावेगा; न हलवि--न जाना; माजरि - मञ्जरी; पतिआएब-विश्वास करना; | 
+ : निरसि--रस शून्य करके । ba 


अपद-- अनुपयुक्त चेत्र में; भोर = श्रम , ड 
एगा पेसा सोंच कर त्याग मत करना; क्योंकि किसी ने कहीं देखा है कि 


अचुवाद- खुङ्मार अंग हार मान जा 
मेरी बात सुन, अर्थात्‌ रख) न, न, करने का विश्वास मत करना, 


अमर के भार से मञ्जरी टूट जाती है। माधव, 
जिस स्थान पर भूल होनी उचित नहीं वहाँ भी भूल होगी । अघर रसशुन्य करके धूसर करना, श्रच्छा भाव उत्पन्न 
होगा, दिनो-दिन चन्द्रकला की वृद्धि के समान इण-षण रति-सुख अधिक होगा । 
(२८२) 
अधर पाने से हरति गेयान 
कमलकोष कए धरति पराण । 
बेरी .डीठि निहारति तोहि । 
जनु भमरसि पुछिहिसि मोहनि । 
- नूतन रस संसारक सार 
बिद्यापति कह कवि कण्ठहार 


बद्र सरिस कुच परसब लहुँ। 
कत सुख पाओव करित उहुँ उहुँ । 
बाहुक बेढ़े परस निवार । 
तीबि-मोष करए के पार ॥ 
माधव अनुभव पहिलुक संग 
नहिं नहिं करति इहे वथु रंग 


वधु बड़ा । 


ल 225. __थीरे। निषार--रोकना । 
जब्दाथ-न्ड 
अवाद--चदरी के समान कुच घीरे 
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२०६ विद्यापति 


है ? साधव, तुस प्रथम समागम का आनन्द अनुभव करो। नायिका ! ना, ना, करेगी, यही बड़ा रंय ह। 

~ ० फेरे iF 3" 
आध्र पान करते ही वह होश खो देगी, पद्मकली के समान घह किस प्रकार जीवन रक्षा करेगी ! ठुम्कों बेरी दृष्टि से 
दखेगी। मोहबश उसको अमर के समान इंक मत मारना। कवि कण्ठहार विद्यापति कहते हैँ कि नूतन इस संसार 


का सार है। 
(२८३) 
अधर सँगइते अअ ध कर माथ। | कुच-कोरक तबे (डरे)'। 
सहए न पार पयोधर हाथ॥ | काच बद्रि अरुनिम रुचि भेल ॥ 
बिघटलि नीबि कर धर जान्ति। | लाबए चाहिअ नखर बिसेख। 
अन्कुरल मदन, धरए कत भान्ति ॥ | भो हनि आटए चान्दक रेखः ॥ 
कोमल कामिति नागर नाह्‌। | तसु मुख सों लोभे रहु हेरि। 
कझोने परि होयत केलि निरवाह ॥ | चान्द झपाव वसन कत वेरि॥ 


नेपाल २४६, ए० ३३ क, पं० ३ भनइ विद्यापतीस्यादि न० गु० १४५ 
वाब्दाथ--अओं- अवनत; विघरल नीवि--उन्मुक्त नोविबन्ध; भान्ति-भोंति, शोभा; नागर नाह--नाथ वा 
नायक रति-बिद्याविशारद; आरप भ्र द्वारा मानों शरसन्धान में उद्यत हो । 
अतुवाद- अधर ( चुम्बन ) चाहने पर सिर झुका लेती है। कुच पर हाथ सहन नहरों करती । सुक्त 
नीवियन्ध हाथ देकर दबा कर रखती है । अ'कुरित कन्दं कितने प्रकार का रूप धारण करता है। रमणी कोमला, 
जाथ नागर ( रतिविद्याविशारद्‌ ), किस प्रकार केलि सम्पन्न होगी ? कुचकोरक हाथ में धारण किया, कड 
बैर रक्तदण हुआ । कुच पर नखरचिह्ल देखकर नायिका चाँद की रेखा के समान अ कुचित करतो है। उसके सुख 
को बार बार लोभ से ( नायक ने ) देखना चाहा, चन्द्रमा को कितनी देर तक कपड़े से ढाकेगी ? अर्थात्‌ नागर उसका 
सुख बार-बार देखना चाहता था, परन्तु वह बार-बार छिपा खेती थी । 


(२८४) 
परसे बुझेल तनु सिरिसक फूल । बासर देखहि- न पारिअ सूर । 
बदन सुसौरभ सरसिज तूल ॥ । दुतिक बचने अएलाहूँ एत व 
सघुर वाति सरे कोकिल- साद। | पओोलह सीतल पानि विसेखि। 
पिउल अधर मुख अमिय सवाद ॥ । हरह पियास कि. करवह देखि ॥ 
सुन्दारि चूक तोहर विवेक। | नइ विद्यापति. सुन्‌ वरनारि । 
चारि जे ओल भरि भूखल एक | | नयनकः आतुर रहल मुरारि॥ 


तालपत्र न० गु० ९७६ 


र पाठान्तरट ( २८३) “7 एप नज पाव ने छन्द सिलाने के लिए पाहि लेख जोड़ दिया है। ए बाबू ने छुन्द सिलाने के लिए नि हेल” जोड़ दिया है। ] 
है--'भौंह न आवए चान्दुक रेख” लेकिन पोयौ में स्पष्ट आट है 


MN 126 एजक ऊँ 
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२०७ 


विद्यापति 


शऽ्दाथ ~~ सिरिसक--शिरीप का; सरसिज तुल -- कमल के समान; चारि जे ग्रोल --चारो (स्पश, घाण, श्रवण, 
पान ) भोजन किया; वासर--दिन की बेला में; सूर--सूय । 

अनुवाद---स्पश से अनुभव किया क्रि अंग शिरीप पुष्प के समान, सुख का सुन्दर सौरभ कमलिनी के सदश । 
सघुर कण्ठस्वर कोकिल के स्वर के समान, अघरसुघ। पान करके अमुत का स्वाद पाया । सुन्दरि, तुम विवेचना से 
समझ कर देखो । चारो प्रकार का उपभोग मिला अर्थात्‌ हाथ ने स्पर्श किया, नासिका ने ्राघ्राण पाया, कण ने श्रवण 
किया, और जिह्वा ने पान किया, ( किन्तु ) एक ( चचु ) भूखा रह गया अर्थात्‌ राथा ने अधकार में आगमन किया । 
( नायिका का उत्तर ) दिवस में भी सूय देख नहीं सकती, दूती के कहने से इतनी दूर चली आयी । विशेष करके 
शीतल जल ( तुमने ) पाया, पिपासा हरण करी, देख कर क्या करोगे? विद्यापति कहते हैं, दे रमणीप्रवर, श्रवण 


करो, सुरारि नयनां से आतुर होकर रह गए । 


२८४) । 
एके अवला अओके सहजक छोटि। न कोसले कुव-कारक करें लेल। | 
कर्‌ धरइत करना कर कोटि॥ मुख देखि तिरिबत संसअ भेल॥ 
आंकम नामे रहए हिअ हारि। वारि विलासिनि वेसनी कान्ह। 
अनि करिवर तर खर्साल पर्योनारि॥ मदन कडतुकिआ हटल न मान॥ 
नयन नीर भरि नहि नहि बोल। | भनइ विद्यापति सुनह मुरारि। 


हरि डरे हरिन जइसे जिव डोल॥ | अति रति हठे नहि जीवए नारि ॥ 
न० गु० तालपत्र १३ 

शब्दाथ ~ अग्रोके--और भी; आंकम--अंक, आलिंगन; हिग्र हारि-श्रवसन्न हृदय; खसलि--गिर गयौ; 
पञोनारि--पद्मनाल; जिव डोले--प्राण काँपते हैं; वेसनी--वयस्क; न मान--नही मानता । हि 

अनुवाद- फए तो ( नायिका ) बलहीना, उसपर भी 5 इ ही कोटि अनुनय करती हूँ । 
अंक अथवा आलिगन के नाम से हृदय अवसन्न होता हे; मानों हाथी के ( पेरों ) तले मुणाल पड़ गप्रा हो । आँखों 
में आँसू भर वर ना, ना, कहती है, मानों सिँह के भय से हरिण के र काँपते हों । कौशल से कुच कोरक दाय में 
ले लिया, मुख देखने से खी-वध का सन्देह हुआ । विलासिनी छोटो और कम्हायी युवा, कुतूइली सदन वाधा नहीं 
अतिरिक्त बल प्रकाश से नारी नहीं बचती । 


(२८६) 


सुनता । विद्यापति कहते हैं, सुरारि सुन, 


अवला अँसुक बालम्भु लेला। मुकुलित नाच नहि रे ; 
पानि-पलव घनि आँतर देला॥ काप कलेवर हृदय तरासे॥ 
हठ न करिअ पहु न पूरत कामे | आवे नव जोवन समय निहारी ।- | | 
प्रथमक रभस विचारक ठामे॥ OS जा 
मदन भण्डार सुरत रस आनी | जे न्‍ 

.. मोहरे मुन्दल अछ असमय जानी ॥ 
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शब्दाथ---अऑँ सुक--घसन; ओँतर = अन्तर; मोहरे -मोहर द्वारा; मुन्दल - बन्द है। 

अचुवाद्‌-_बज्लभ ने अबला का वसन ले लिया, सुन्दरी ने कर पल्लव हारा अन्तर दिया ( Ml ) मु, 

| बल प्रकाश मत करना, तुरहारा काम पूरा नहीं होगा। प्रथम रभस विवेचना करके भोग करना होता हे। कामदेव 

: के भाण्डार से सुरत रस लाने का उपयुक्त समय नहीं होने से मोहर देकर वह बन्द रखा जाता है। सुकुल के समान 
अद्धनिमीलित चक्षु विकसित नहीं होता, शरीर कम्पित होता है, हृदय भय पाता है। अभी नवीन यौवन है, समय 


i है 


2. निशोइण करके अपने ही व्यक्त होकर विकसित हो जाएगा। विद्यापति कहते हैं नव अनुरागी प्रियतम के लिए सुन्दरी 

ओ पराभव स्वीकार करती है। है| 

_ (२८७) : 

[र कमल कोष तनु कोमल हमारे । तरवाक ------- मे 

ह दिद आलिगन सहए के पारे। मरितहुँ ताहि तिरिवध लाइ। 

ड चापि चिबुक हे अधर मधुपीवे ए कपटिनि सखि कि बोलिवां तोही 
कओने जानल हमेड धरव जीवे । हाथ बान्धि बुझे मेललह मोही । उ 
पुरुष निठुर हिअ सहजक भाषे भनइ विद्यापति सुनहु ,भुरारि | । 
नानुआ अंग मोरा नखखत लावे। पहु अबलेपए दोस विचारि। ॥ 


रामभद्गपुर पोथी, पद ६३ 

.._ शब्दा्थ--नाजुआ--कोभल; ही 

ह अनुवाद --मेरा शरीर कमल की कली के समान कोमल, रद आलिङ्कन कौन सह सकता है? चिबुक पकड़ कर 

अधरमधु पान किया, कौन जानता है में जीती रहूँगी कि नहीं । पुरुप स्वभावतः हो निष्ठुर हृद्य होता है, इसीलिए 

उसने मेरे कोमल शरोर पर नखकत दिया। इस समय हो, ........सें मारो जाऊ और उसे खरी बध का पाप लगे । 

= पे कपटिनि सखि, तुम्हें क्या कहें मने सेरा हाथ बाँ कर इर में फेंक दिया। विद्यापि कहते हैं हे मुरारि सुन, 
_ बिचार करके प्रभु को दोप दे रहो है । 


(२८८) 

हमें अबला तोहे बलसत नाह्‌। | दइन दया नहि दारुन तोहि। 
 ज्जीबक बदले पेम निरवाह। नहि तिरिबध-डर हृद्य न मोहि ॥ 
रमन सूखे जयँ रमनी जीव। 


दुआ हे। 57 
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विद्यापति २०६ 


शब्दा थे ~वलमत--चलवान; नाइ-नाथ; पडि~ पढ़ कर; खेलाव--खेलाता है; द्‌इन--दैन्य । 

अनुवाद--मैं अबला (बलहीना), हे नाथ, तुम बलवान, इस प्रकार प्रेम करते हो कि मेरा जीवन जाता है । 
मन्मथ का मन्त्र पढ़ कर भाव-प्रदर्शन करते हो। कौतुक से हस्तिप्रवर हस्तिनी के संग क्रीडा करता है। हे नाथ, 
मुझे छोड़ो, प्राण दो। आज रात्रि समाप्त ही नहीं होगी । तुम दारुण /निष्ठुर) हो, भिचा माँगने पर भी दया नहीं 
दिखलाते । रमशी-बध का भी डर त॒र्हें नहों होता। यदि रमणी जीती रहे तभी रमण का सुख है, पुष्प की रच्चा 
करता हुआ अमर रसपान करता है। विद्यापति कहते हैं प्रभु रसिक हैं, रतिरभस का आनन्द समाप्त ही नहीं होता । 


(२८६) 
वामा नयन नयन वह नोर। निविवन्ध फोएक नहि अवकास | 
काँप कुरंगिनि केसरि कोर॥ पानि पचमके वाढलि आस 
एके गह चिकुर दोसरे गह गीम । राधा साधव प्रथमक मेलि। 
तेसरे चिबुक चडठे कुच-सीम ॥ न घुरल काम मनोरथ केलि॥ 


भनइ विद्यापति प्रथमक रीति। 

दिने दिने बाला बुकति पिरीति॥ 
न० गु० तालपनत्र १५७ 
शब्दाथ __एकेगह चिकुर--एक हाथ से केशपाश। फोएक- खोलने का। पानि पचमके--पाँचवें हाथ के लिए । 

बाढेलि ्रस--आशा बढ़ी । 

अनुताद्‌--वामा के सुख आर आँखों से जल बह रहा है, कुरंगिनी केशरी की गोद में काँप रही है। पहले 
हाथ से चिकुर, दूसरे से ग्रीवा, तीसरे से चिबुक और चौथे से पयोधर प्रान्त ग्रहण किया। नीविवन्धन 
खोलने का अवसर अब "हीं रहा, पाँचवें हाथ की आशा बढ़ी अर्थात्‌ थाकाँच्ा हुई। राधा-माघव का प्रथम-मिलन, 
क्रीडा में काम की शाकोंचा पूरी नहीं हुई । विद्यापति कहते हैं प्रथम मिलन का यही नियम (रीति) है। दिन-दिन 
(बोतने पर) बालिका प्रीति समझने लगेगी । ` 


(२६०) 
आहे सखि, आहे सखि, लय जनु जाहे। | पहि अवसर सखि अयलन्हि कन्त। 
हम अति बालक निरदय मोर नाहे॥ चीर सम्हारेत भेल जीवक अन्त ॥ 
बोल भरोस दय सखि गेलीय लेआय। नहि नहि करिअ नयन भरु नोर। 
पहुक पलंग पर देलन्हि वेसाय॥ काँप कमल पर भमर भिकमोर॥ 
गोटे गोटि सखि सभ गेली बहराय। भनहिं . विद्यापति तखनुक रीति। 
बज का णा जुग जुग बाढ्ओल पहु संग प्रीत ॥ 


मि० गी० स० २रा खंड, एः २८-२६; श्रि० २८ न० गु० १४ 


मन्तव्य-इस पम माधव. के तरीन खूप का में माधव के चतुर्भुज रूप का वर्णन है । अन्यत्र श्रीकृष्ण के 


७6 आन कनिविती ie EE ८ र 
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बिद्यापति 
(२६१) 
देखलि कमलमुखी कोमल देह। | खन परितेजय खन आवय पास । 
तिला एक लागि कत उपजल नेह ॥ | न मिल्लय मन भरि न होय उदास ॥ 
नूतन मनसिज शुरुतर लाज | नयनक गोचर चिर नहि होए। 
बेकत पेम कत करय वेयाअ॥ | कर धरइत धनि सुख धरु गोए॥ 
भनहि बिद्यापति एहो रस गाव। 
अभिनव कामिनि उक्कुति घुझाब ॥ १ 


ग्रि० ८; न° गु० २१२ 

अनुवाद--कोमलांगी कमलसुखी को देखा, एक तिल के लिए कितनी ममता उत्पन्न हुई । मदन नवीन श्रर्थात्‌ 
नवीन प्रेम (इसी कारण) अत्यन्त लला, प्रेम व्यक्त, (तथापि) कितनी छुलना करती है। चण ही में छोड़ देती है 
और चण ही में पास आतो है, सन भर मिलती नहीं, (और) उदासीन भी नहीं होती । चल्छ की दृष्टि स्थिर नहीं 
होती, हाथ पकदने से ही सुन्दरी सुख छिपाती है। विद्यापति कहते हैं, में यह रस गान करती हूँ, नवीन रमणी 
इसी प्रकार सम्मति प्रकाशित करती है । 


र (२६२) 
साधब सिरिस कुसुम सम राही। , तत 
लोभित मधुकर कोसल अनुसर ख ज 


नव रस पिब्ु अवगाहो ॥ 

क पहिल चयस धनि प्रथम समागम 
अ पहिलुक जामिनि जामें। 
आरति पति परतीति न मानधि 
कि करथि फेलक नामै ॥ 


[| सुतायल _ अकुल अलप बेआकुल लोचन 
आतर पूरल नोरे। 
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२११ 


विद्यापति 


अनुवाद--- माधव, राधिका शिरीष पुष्प के समान कोमल है । लुब्ध मधुकर कौशल का अवलम्बन करो पुवं 
डूबकर नबोन रस का पान करो । नायिका का यही प्रथम वयस हैं एवं रजनी के प्रथम प्रहर में यह प्रथम संगम है । 
ग्नुराग के प्रति प्रतीति नहीं मानती अर्थात्‌ अनुराग की गाढता नहों समझता और केलि के नाम से तो कुडित ही हो 
जाएगी | परिपूर्ण श्रालिङ्कन-पाश में बद्ध करके हरि ने ( उसे ) सुलाया और सारे अ'ग का वख्न हरण कर लिया । 
कमल के समान कामिनी को दृढ़ता पूर्वक दबाया और उसे पृथ्वी पर गिरा दिया | राधा ने एक हाथ से अघर को 
डाँका और दूसरे हाथ से नीवि बचाये रही। तीसरा हाथ तो है ही नहीं ( श्रब कैसे ग्रात्मरच्ता हो सकती है?) 
कुचयुगल पर पाँच पाँच नखचन्द्र उदित हुए । अब किस प्रकार सुन्दरी अपनी रक्षा. करे? श्रीमती श्राकुल एवं 
थोड़ी व्याङुल हुई! ओर उनके नयनकोर में जल भर आए । चे छुटपट कर रही थीं मानों सन्प्रथ ने बंशी द्वारा मछली 


को नाथ लिया हो । विद्यापति कहते हैं कि लुब्थ मधुकर की केलि, दोनों के मन सुदित दो गए । कोमल कामिनी 


असह्य का कितना सहन करेगी ? रात्रि मार्नो प्राण लेकर चली गयी ! 


(२६३) 
तेज मधुकर ए अनुबन्ध । 
कोमल कमल लीन मकरन्द ॥। 
एखने इछसि एइन संग। 
ओ अति सेसवे न बुक रंग ॥ 


जावे न मालति कर परगास । 
तावे न ताहि मधु? विलास ॥ 
लोभ परीहरि सूनहि राँक। 
घके कि केओकुइ* विपाक ॥ 

कर मधुकर तोहे दि गेआन । 
अपने आरति न मिल आन ॥ 


नेपाल १०६, ए० ३८ ख, पं १ भने विद्यापतीत्यादि; न० गु० १४० ट 


न 


अनुवाद --जिवने दिने 
ब्रिलास नहीं करता । ( वित्त- ) शून्य दरिद्र लोभ त्याग करेगा । क्या कोई सहसा विपाक में पड़ता है? अमर 


कम्हायो ) इस प्रकार श्रनुबन्ध (चेष्टा ) परित्याग करो, सुकोमल पद्म में मधु विलीन होकर रहता है। अभी ही 
( नायिका ) अतिशय बालिका है, रस नहीं जानती । अमर; तुम अच्छी प्रकार समर कर 


नो तक मालती (.फूल ) प्रकाश ( विकसित ) नहीं होती, उतने दिनों तक अमर उस पर . 
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२१२ विद्यापति 
(२६४) R 
वालि विलासिनि जतने आनलि । सिरिस-कुसुम कोमल ओ धति 
रमन करब राखि । | तोहहु कोमल कान्ह । 
जेसे मधुकर कुसुम न तोल | इंगित उपर केलि जे करब 
मधु पिव सुख माखि ॥ | जे न पराभव जान ॥ 
माधब करब तेसनि मेरा । दिने दिने दून पेम बढ़ाओव 
बिनु हकारेओ सुनिकेतन' जेसे बाढ़सि सु-ससी । i 
आवए दोसरि वेरा॥ कोतुकहु किछु बाम न बोलव 
निर जाउबि हसी ॥ 


नेपाक्ष ४७, पु० २१ ख, पं ४, भने विद्यापतीत्यादि; न० शु० १४२ 
शब्दाथ---बालि--बाला; मेरा--मिलन; हकारे- पुकारे; दून-दुयुना; निश्चर--निक्ट। 


अनुवाद्‌-विलासिनी बाला को यत्न करके ला दिया, रक्षा करते हुए रमण करना, जिस प्रकार अमर फूल तोडता 
नहीं, ( फिर भी ) मधु पान कर लेता है। माधव, इस प्रकार संगम करना कि फिर बिना बुझाए ( अर्थात्‌ स्वेच्छा से ) 
तुम्हारे घर आवे। वह सुन्दरी शिरीष पुष्प के समान कोमल है, तुम भी उसी प्रकार कोमल हो। कन्हायी, इशारा 
पर केलि करना, जिससे ( वह ) पराजय न माने । दिन-दिन दुशुना प्रेम बढ़ाना, जिस प्रकार मनोहर चन्द्रमा बढ़ता है 
कौतुक में भी कोई घुरी बात मत कहना, हँसते-हँसते निकर जाना । ; 
(२६५) र 
सहजहि तनु खिनि साझ वेवि सनि 
सिरसि-कुसुम सम काया। 
तोहे मधुरिपुपति कैसे कए धरति रति 
अपुरुव मनमथ माया॥ 
माधब, परिहर दृढ परिरम्भा। 
सांगि जाएत सन जीष सें मदन 
विटपि आरम्भा ॥ 
सैसब अछल से डरे पलाएल | तोहे जे नागर मानओ धनि जिव सि 
यौवन नूतन वासी। कोमल काँच सरीरा। 
कासिनि कोमले पाहुन पंचसर ते परि करब केलि जे र 
र र पुनु होअ मिलि 3 
र ए जनु जाह कर र सूल राख बनि जारा ॥ 
हूर चतुर-पन जखने घरति सन इमरि अइसनि मति सन दए सुन हुति 


रस बुति अवसेखि। म 
एखने अलप-बुधि न बुझ अधिक सुधि ; र सब अनुतापे । 
कलि करब जिव राखि 7 | अषि कोमल तेभओो न टरि पल 


४ कबहु भमर भरे काँपे॥ 
नेपाल २९०, पु० ३० ख पर 
0 00 ७ =. स ति, न० घ ३३४ ड ) 3 भनइ विधापतो दि क - 
पद २९४--च० यु० 'इकारे तुझ निकेतन” । “ तास्याद्‌, न० गु० १ श्र 
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विद्यापति २१३ 


शब्दाथ -- बेवि--दो; सनि -तुक्य; परिरम्भा---आर्लिगन; पाहुन--अतिथि; भए--हो कर; मूल राख 
वनिजारा--दणिक मूलधन को रक्षा करता है । 


अनुवाद--स्वभावतः ही चीण देह, मध्य ( अर्थात्‌ कटि ) मार्नो ( दृटकर ) दो टुकड़े डो गयी है, और शिरोप 
पुष्प के समान कोमल काया । तुम मधुरिषुपति, किस प्रकार तुम्हारी रति धारण करेगी, कन्द्प को माया अभिनव है । 
माधव, गाइ आरालिङ्कन का त्याग फरो, डर होता है, जीवन के संग मदन-ब्च्च का मूल ( आरम्भ ही ) हूट जाएगा । 
शिशुकाल था, वइ डर के मारे भाग गया, यौवन नया निवासी है। यह मत भूलना कि कोमल कामिनी के यहाँ 
पंचशर नया अतिथि है। तुम्हारा चतुरप जब समझेगी तब ही सम्पूर्ण रूप से रस समझेगी । अभी बुद्धि कम है, 
समभझने की शक्ति नहीं है, प्राण बचाते हुए केलि करना । तुम नागर हो, सुन्दरी के प्राण के समान शरीर भी कच्चा दै, 
ऐसा समफना, उसी तरह से केलि करना निससे किर मिलन हो सके । वणिक मूलधन की रक्षा करता है। हे दूति 
मन देकर सुनो, मेरे मन में भी ऐसा ही होता है, सब अलुताप दूर करो । जो अत्यन्त कोमल है वह भी श्रमर के डर 


से इटता नहीं है केवल थोड़ा सा काँपता दै । 


(२६६) 
| जाति पदुमिनि सहति कता। अछल जोर सिरीफल भाति। 
4 _ गजे दमसलि दमन-लता ॥ कएलह छोलङ्ग नारङ्ग काति ॥ 
म लोभे अधिक मूल न मार। भनइ विद्यापति न कर" लाथ । 
जे मुल राखए से बतिजार ॥ भूखल नख' दुहू हाथ ॥ 


रा० ग० त० एु० १०६ ४ न° गु १८० 


| ss _ हाथी से; दसमलि-मसला; दमन-लता--द्रोणलता; मूल - मूलधन; जोर्‍युगल--यहाँ पर 
® - 


कुचयुगल; बोले नारङ्क=-छिले हुए नारङ्गी फल के समान; लाथ--छुलना । 


£ अनुवाद पथिनीजाति की नारी कितना सहन करेगी ? द्रोणलता दवाथी द्वारा दलित हुई । लोभ कर 
सलघन नष्ट न करना, जो मूलघन बचाता है वही ( अच्छा ) वणिक है। ( स्तनद्वय ) श्रीफत्ञ के सा थे ( अब ) क 
दिले हुए नारङ्गी फल के समान कर दिया है। विद्यापति कहते हैं, छलना मत करना, दोनों हाथ के नख चुथित थे. 

अर्थात्‌ चुधित नखसमूह ने स्तनयुगल का भण करके उन्हें छोटा बना दिया है ( अथवा नारङ्गी फल के समान डुक 


ढुकदे कर दिया दै!) ४ के 
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२१४ विद्यापति 


(२६७) 

प्रथम समागम भुखल अनंग। 
धनि बल जानि? करब रतिरंग ॥ 
हठ नहि करबे आइति पाए । 
बड़ेआ सुखल नहि दुहु कर" खाय ॥ 
चेतन कान्ह तोँहहि यदि आथि। 

के नहि जान महते नव हाथि ॥ 
तुअ गुन गन कहि कत अनुबोधि* ॥ 
पहर्लाह सपहि हललि परबोधि ॥ 


हठ नहि" करब रति-परिपाटि। | घसि परिहरि नहि धरबिए बाहु। 
कोमल कामिनि बिघटति साटि ॥ | उगिलल चाँद गिलए जनि राहु ॥ 
जावे रभस सह तावे विलास। | भनइ विद्यापति कोमल काँति। 
विमति बुझिन जय” न जाएबपास॥ | कोसल सिरिस-सुमन अलि भाँति ॥ 


नेपाल ८६, पृ० ३६ ख, पं ४, भनइ विद्यापतीस्यादिः न० गु० तालपन्न १४६ 
९ र्‌ Re बडेओ प्रत्यन्त 
शब्दाथ-आइति पाए--संकट में पाकर; बड़ेओो भुखल्ल--अ भूखा आदमी सो; सहते--महावत के; नव-- 


झुक जाना; धसि--ज्ञोरों से दौड कर । 


अनुवाद--प्रथम समागम के समय मदन धित रहता है, किन्तु सुन्दरी की शक्ति देखकर रतिलीला करना । 
संकट में पाकर बल प्रकाश मत करना। अत्यन्त भूखा रहने पर भी कोई दोनों हाथों से नहीं खाता । कन्हायी, 
तुम तो चतुर हो, कौन नहीं जानता कि सहावत के निकट हाथी झुर जाता है, अर्थात्‌ महावत हाथी को छल से सुकाता 
है, बल से नहीं, उसी प्रकार तुम भी कौशल से राधा को वश सें करवा । तुम्हारा गुणगान करके कितना समझाया 
सब सखियौँ पहले ही सान्त्वना दे गयीं । बल प्रयोग करने से रति का क्रमानुयायी आनन्द नहीं होगा; सई 
रमणी की उल्टै सज़ा हो जाएगी। जितनो देर तक वेय सहन हो, उतनी ही देर विल्ञास करना । अनिच्छा समझने 
पर नजदीक सत जाना। छोड़ कर फिर जर्दी ह हाथ सत पकड्ना, जिस प्रकार राहु. चन्द्रमा को छोड़ देने पर फिर 
re नहीं करता। विद्यापति चष हैं, सुकोमलांगी सिरीष-कुसुम का असर के समान कौशल से 


नेपाल पोथी का पाठान्तर- (१) रस राखि। (२) खेम न बजे शत [77 लोभ न करवे आइति पा द ति ड 
ए : 
(७) आदलि यतने आवके झनुवोधि (२) कडि (६) रह (७) सुजने (=) परिहरि करहु घरि नहि “नि, * हुहुइ : 


चान्दुतम गिल्ए राहु । इसके बाद भनिता र उगिलि | 
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विद्यापति २१५ क 


हृदय तोहर जानि? भेला। | पीन पयोधर नखर मन्दा । 
परक रतन आनि मोज देला ॥ 
कएल माधव हमें अकाज | न मुख बचन न चित थीरे। 
हाथि मेराउलि सिंह समाज ॥ | काँप घन हन सवे सरीरे॥ 
राखह माधव मोरि विनती । | घर गुरुजन टुरजन” संका । 


जनि महेसर सिखर* चन्दा || 


5 देह* परीहरि परजुबती || 2 न गुनह माधव मोहि कलंकाध ॥ 
चुम्बन नयन काजर गेला। भने विद्यापति दूति भोरि। 
दसने अधर खण्डित भेला ।! चेतन गोपये गूउति चोरि\। 


नेपाल १, पृः १, पं १, रामभद्गपुर ८०, न० गु० तालपत्र १८२ 


द अनुवाद- तुम्हारा हृदय जाना नहीं जाता, अर्थात्‌ तुम्हारा हृदय केसा है, समझ नहीं सकती; दूसरे का रल मेंने 


here BTN २७. 


लाकर दे दिया। हे माधव, मैंने कुकर्म किया, सिंह के पास हाथी लाकर रख दिया । माधव, मेरा अनुरोध रखो । 

परस्नी का परित्याग करो । चुम्बन से आँख का काजर गया, दाँत से अधर खण्डित खण्डित हुए। स्थूल पयोधरों पर दुष्ट 

नख लगे, मार्नो शिव के मस्तक पर चन्द्रमा (उदित हुआ ) । सुख से बोली नहीं, चित्त स्थिर नहीं, सारा अंग धन 

घन काँपता । धर पर गुरुजन और दुजनों का भय है, माधव, मुझे कलंक लगेगा, ऐसा मत समझना । कत्रि 
विद्यापति कहते हैं, दूती मुग्घा, सुचतुर व्यक्ति गुप्त चोरी छिपा कर रखता है । छ 
म (२६६) 

|. परक पेयसि आनले" चोरी | | तोहे न भानह हमर बाध। 
साति अंगिरलि आरति तोरी ॥ | पुनु दरसन होइति साध ॥ 
तोहि नही डर आहि न लाज । | हओ सुगुधि जानि न जान। 
चाहसि सगरी निसि समाज || | संसअ पलल पेम परान ॥ 


राख माधव राखह मोहि। तोहहु नागर अति गमार। 
तुरित घर पठाबह्‌ ओहि॥ हठे कि होइह समुद पार॥ 
~ नेपाल २२७, पुः ८१ ख, पं १ भनइ विद्यापतीत्यादिः न० गु० ३१: 


र विद्यापति भान आनक वेदन नइ डुर आन ॥ 
राममद्रपुर पाउ--(१) न (६) आनक (७) राख (४) न. मर थीरे (5) दुजन (8) ख्यो लहू माधव 

भन बिद्यापति तए दूति भोरि । चेतन गोपए बेकत चोरि ॥ 
र) ८ “गुपति? की अपेक्षा वेकत चोरि? पाठ 
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रि "चिरि ल्‌ गराः सगरि - सकल; समाज>-मिलन । 
शब्दाथ _ साति- शास्ति, कष्ट; अं गिरलि- स्वीकार किया; थारति--आत्त; सगर } 


अचुजाद- दूसरे को प्रेयसी को चोरी करके ला दिया, तुग्हारी आति (व्याकुलता) देख कर कष्ट स्व,कार क्या । 
तुमको डर नहीं, उसको लज्जा नहीं, सकल रजनी मिलन चाहते हो । माधव, मेरी रा करो, उसको शीघ्र घर 
[सिज्वाबो । मेरी बाधा, अर्थात्‌ निषेध तुम नहीं मानते; फिर देखने की इच्छा होगी, अर्थात्‌ फिर देखना चाहोगे तो 
नहीं ले झाऊँगी। वह सुग्धा हे, जान कर भी नहीं जानती, प्रेम में प्राण संशय में पड़ गए। तुम भी अत्यन्त 
मूख नागर हो, शोर करने से कष्या समुद्र पार हो जाता है? 
(३००) 
स्बनि लेपि काजर धार। 
आवे न लइति आइति सोरि । | चु i 
परे परतख लखबि चोरि ॥ | अधर निरसि जे तोरलह हार ॥ 
बेरा एक जीव राख कन्हाइ । | नखक खत कुचजुग लागु । 
परक पेयसि देह पठाइ॥ | से कइसे होइति गुरुजन आगु ॥ 
भन खिद्यापति रस सिगार | 
संकेत आइलि तेजए के पार ॥ 


t 


तालपत्र न० गु० १८१ 
शब्दाथ - परतख -प्रस्यच; लख बि-- लक्ष्य का बरा २७ । 
अनुवाद्‌-- अब मालूम होता है मेरा आयत्त (योपन करने का विषय) बाहर हो गया है। अन्य लोग अब 
प्रस्य्ष चोरो लच्य करेंगे। हे कन्हायी, एक घार जीवन-रक्षा करो, दूसरे की प्रेयसी लौरा दो। चुग्बन से काजल की 
चार घुलल गयो है, अधर नीरस हो गए हैं, हार छितरा गए हैं। नडत इच पर बरे हैं। वह किस प्रकार गुरुजनों 
के सामने जाएगी १ विद्यापति रस २ गार कहते हैं। संकेत स्थान पर आजाने पर कौन छोड्ता है ? 


(३०१) 


सुरभ निकुज वेदि भलि भेलि | बे क सुङताहार 
जनम गेठि दुहु मानस सेलि। | नयने निवेदल चन्दने वार। 
कामदेव करु कने आदान | पीन पयोधर पुरहर भेल 
विधि मधुपरक अधर मधुपान। | करस झापस नव पल्लव देल। 
अल भेल राघे भेल निरवाह | अनइ विद्यापति रसमय रीति 


पानि-गहन-विधि वोध विआह। राधा माधव उचित पिरीति॥ 
, _ रामभद्वपुर पोथी, पद्‌ ४०७ 


जक 
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विद्यापति २१७ 


So 


अनुवाद -_सुरभिपणं निकु'ज ही विवाह की बेदी हुई; दोनों के मन का मिलन ही प्रन्थिवन्धन हुआ | कामदेव 
ने कन्या सम्प्रदान किया, अधरमधु के दान द्वारा मधुपक की रीति सम्पन्न हुई । राधे, करघारण करके “पाणिग्रहण” 
विधि सम्पन्न होकर अच्छी दिधि से विवाह हुआ | सुक्ताह्ार ही उज्ज्वल पपन हुआ । नयर्नो ने ही बन्दनाकार 
का काम क्रिया। पीन पयोधर ही पूर्ण कलस हुए; कलस ढॅकने के लिए द्वाथ ही नवपरलव बन गए। विद्यापति 
कद्दते हैं राधा-माधव की प्रीति रसमय रीति से होती है। 


(३०२) 
कुच कोरीफल नख-खत रेह। नवि अभिसारिनि प्रथमक संग। 
| $ नव ससि छन्दे अ कुरल नव रेह? ॥ पुलकित होए सुमरि रति-रंग॥ 
जिव जयें जनि निरधने निधि पाए । गुरुजन परिजन नयन निबारि। 
खने हेरए खने राख झपाए॥ हाथ रतन धरि वदन निहारि॥ 


अवनत सुख कर पर जन देख} | 
अघर दसन खत निरबि निरेख\॥ 
नेपाल १२२, प० ४३ ख, पं० ३, भने विद्यापतीत्यादी न गु० १८१ 
शब्दार्थ [जव जर्यै--जीवनतुल्य। फझपाए--छिपाकर रखती है। सुमरि-याद करके। 


अनुवाद---नव्र झुचफल पर नखाघात की रेखा है, मानों नये चाँद की आकृति से नई रेखा श्र कुरित हुई हो । 
' जिस प्रकार जीवन के समान निधि पाकर कोई धनहीन उसे एक छण देखता और दूसरे चण ढँक कर रखता है 
“ ( उसी प्रकार नायिका अपना कुच देखती और ढाँक लेती है)। नयी अभिसारिणी, प्रथम मिलन, रति-कोतुक 
स्मरण कर आनन्द अनुभव करती है। गुरुजन आत्मीयजन की नजर बचा कर श्रर्थात्‌ उनसे छिपकर हस्तस्थित रत्न- 
दर्पण में मुख देखती दै। दूसरे लोगों को देख कर सिर झुका लेती है, होर्टो पर का दशनाघात विशेष रूप से 


देखती है ( जिससे कोई अन्य उसे लजित न करे ) | 


(३०३) ॥ 
अलसे पुरल? लोचन तोर। अरे रे सुन्दरि न कर लथा\। 
अमिमें मातल चाँद चकोर॥ : उकुति- वेकत गुघुत कथो ॥ 
निचल भैँउह जेन ले विसराम। कुच सिरीफल करज* सिरी। 
रन जिनि धनु तेजल काम॥ केसु विकसित कनक* गिरी ॥ 


बहल तिलक उघसु केस | 
हसि परिछल° कामे सन्देस ॥ क 
नेपाल ११२, पु० ४० ख, पं० १, अने विद्यापतोत्यादि, न० गु० तालपत्र 
३०२--नगेस्द्र वाबू ने (१) रेह की जगद दर बाद जे (3) रे को जगह नेह (२) देख की जगह ' देखि, और (३) निरेख को: 


निरेखि लिखाहै। £ र 
.._ ३०३--नेपाल पोथी का पाठान्तर--(१) अरुण (२) न (३) एरे राधे न वरह 
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शब्दाथ निचल --निश्रल \ भेउ । बिसराम-विश्राम। करज- नख । सिरी--श्री ।उघसु -- अस्तब्यस्त | 
ea ७. 
परिछक्ष--परीक्षा की । & : 
क तुम्हारे नयन आलस्य से पूर्ण, ( मानो) चकोर चन्द्रसुधा ( पान करके ) मस्त (हो) लच 
अ इस प्रकार विश्राम ले रहे हें कि ( मालूम होता है कि ) युद्ध में विजय पाकर 040 ने धनु व्याग का हिप हा 
रे हो जाती है। कुच-भीफल पर नखा-धा 
न्दरि, कौतुक मत करना बोलने से छिपी बात प्रकट ह यु 
ह लगती है मानो ) स्वर्णाचल पर किशुक विकसित हुआ हो । तिलक बह गया, केश अस्तव्यस्त हो गल 
( सानो ) कामदेव ने हँस कर सन्देश को परीक्षा को हो । 


(३०४) 

सांझक बेरि उगल नव ससधर रक्तोपल जनि कमल बइसाओल 
भरमे विदित सविताहु। नीलि नलिनि दल तहु। 
कुण्डल चक्र तरासे नुकाएल । तिलक कुसुम तहु माझु देखिकहु 
दूर भेल हेरथि राहु॥ | भमर आवधि लहु लहु ॥ 

जनु बइससि रे बदन हाथ चलाइ । पानि-पलव-गत अधर बिम्ब-रत 
तुअ सुख चंगिम अधिक चपल भेल | दसन दाड्मि बिज तोरे । 
कति खन धरब लुकाई ॥ | कीर दूर भेल पास न आबए 

| भौंह धनुहि के भोरे॥ 


नेपाल २७१, पृ० ३८ ख, पं० ३, भनइ विद्यापतीत्यादि; न० गु० २२६ 
-अचुबाद---सन्ध्पा समय नवीन क तक हमा जिससे सूर्य का ही अम हुआ अर्थात्‌ सूय्यौस्त के 
समय नायिका का आगमन हुआ । कणफूल रूपी चक्र के अय से छिप कर राहु दूर होकर देखने लगा। करतले 
सुख सत दोँकना, तहरे सुन्दर सुल को शोभा अत्यन्त चपल हो गयी है, कितनी देर छिपाकर रोगी ? रक्तकमल 
पर ( हाथ पर ) मानो कसल (खुरू ) बैश, हो उसमें चोल कसल ( चचु ) उनके बीच में तिलक पुष्प देख कर 
असर ( नायक ) धीरे धीरे आवेगा। करपल्लव में बर्न बिम्बफल तुल्य अधर, दाड्मि बीज के समान दशन देख 
कर कौर को लोभ होता है, परन्तु अ को घचुप समझने से वह पास नहीं आला । 
(३०५) 
आज देखिअ सखि बड़ अनुमति सति । 
बदन सलिन मुख तोरा। 
सन्द वचन तोहि के न कहल अछि 


अधर सुखाएल केस ओभरायल 
घास तिलक बहि गेला। 


।॥ चारि विलासिनि केलि न जानथि 
_ से न कहिआ किछ सोरा॥ . ।  . भाल अरुन उडि गेल्ला॥ 
आजु रयनि सखि कठिन वितलअडि सरह विद्यापति सुन बर जौवति 
कान्ह रभस र । आ र ताहि कहव किए बाघे। 
गुन ,अबशुन पहु एकआ च अफल हु देल आँचर भाँ 
गन साहु तरास चन्दा लु किछु जा देल आँचर पि लेल 


शज सभ कर उपहासे ॥ 
म्रियसन३४; न०:गु० १३१ 


क ह 
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MOMS े््ल्स्स्ना 


विद्यापति 


अनुवाद - हे सखि, आज ( तुमको ) बहुत उदासीन देखती हूँ, वदन तुम्हारा मलिन ( हो गया दै ), किसने 


तुझे बुरी बातें कहीं है, क्या कुछ मुझसे न कहोगी ? आज को रात, सखि, बड़े कष्ट से काटी है, कन्हाई ने बुरी 
तरह रतिक्रिया की है, गुण-अवगुण प्रभु एक भी नहीं समझते ( मानो ) राहु ने चन्द्रमा को ग्रस लिया । ह्वोठ 
गया, वालिका बिलांस्तिनी केलि नहीं जानती, कपाल के सिन्दूर का 


सूख गए, केश उलभ गए, तिलक पसीने में बह 
हुने में क्या बाधा है ? प्रभु 


बिन्द सिट गया । विद्यापति कहते हैं कि है युवती प्रधान सुन, जो कुछ हुआ है वह क 
ने जो कुछ भी दिया है, अचल ढाँक कर ले लेने से ( पीछे ) सखियों निन्दा करेंगी । 
(३०६) 
विकलए गेलिहु रतन अमोल। 
चिन्हिकहु बणिके घटाओल मोल ॥ 
सुलभ भेल सखि न रहए भार। 
काच कनक लए गाँथ गमार॥ 


प्रथम समागस के नहि जान। 
सम कए तोलल पेम परान ॥ 
कसल कसोटा न भेल मलान। 
विनु हुतवहे भेल बाहर बान ॥ 
भनइ विद्यापति असमय वानि। 
लाभ लाइ गेलाहु मुलहू भेल हानि ॥ 
नेपाल २१३, पु० ३६ ख, पं० १; न० गु० १६६ तालपत्र 


अनुवाद--प्रथम मिलन (का होना ) कौन नहीं जानता? प्रेम ( और ) प्राण को समभाव से तौला । 
कसौटा पर कसने पर भी मलिन नहीं हुआ। बिना अग्नि के श्रर्थात्‌ विना अग्नि में पढे ही बारहगुना मूल्य ददो 
गया | अमूल्य रतन बेचने गयी थी दणिक ( कम्हायी ) ने चिन्ह ( रतिचिह्न ) करके मूल्य कम कर दिया । हे 
सखि, सुलभ हो गयी महँगी नहीं रही, मुख काँच और सोना लेकर माला गुँथता दै । विद्यापति दुःसमय की कथा 
कहते हैं, लाभ के लिए गयी थी, मूल भी कम हो गया | 


६--नेपाल पोथी का पाठान्तर- प्रथम दो चरणों के बाद अधिक समता नहीं दिखाई पढ़ती । 


पद्‌ न० 
नेपाल का पाठ इस प्रकार है :-- 
प्रथम समागम के नहि जान। 
सम कप्‌ तौलल पेम परान पे 
मधत हुन छुमलओ ` प्रपरिपाटि । 
-वाउल बणिक धरहि घरसाटी ॥ 
कि पुद आगे सखि कि कहब आन | 
.. बुकए न पारल हरिक गेजान ॥ 
बिकलए. आनब रतन अमल । 


सुलभ भेल पहु न  लह्॒एद्दार । 
काच तुला दए गहए  गम्ार ॥ 
गुरुतर रजनी वासव छोटि। 
दूती विषय नहि. पोटि ॥ 


पासहु 


“बिनु हुता से मेल बारह वान 
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(३०७) 


जकर? नयन जतहि लागल पीन पयोधर चीघुक चुम्बए 
ततहि सिथिल गेला। कीए पटतर देला। 

तकर रूप सरूप निरूपए बदन चान्द तरासे लुकाएल 
काहु देखि नहि भेला ॥ पहटि हेर चकोरा ॥। 

कमल बदनि राही जगत तकर। नेपाल २७२, प० ६६ छ प, 

पुन सराददि१ सुन्दरिमीनति जाहीरे ॥ भनइ विद्यापतीत्यादि, न० युः ११६ 


शुब्दाथ---जकर- जिसका जतहि-जहाँ। सराहिय--प्रशंसा जे । त न कि 
अनुवाद---जिप्तको आंखें जहाँ लगीं वहीं शिथिल हो गर्यो अर्थात्‌ रच हो गयीं । ऐसा 4” कै भं त 
देखा जो उसका सम्पूर्ण रूप निणय कर सके । झर्थात्‌ तुम्हारे जिस अंग ल नज़र पड़ती है, वहीं ठहर जञा र द 
पूरा शरीर देख नहीं सकती । हे पद्यानना राधिके, जगत में जिसकी विनय है, उसकी फिर प्रशंसा करता हूँ। सथू 


पयोधर दिखुर खुग्बन करते हैं, क्या उपमा दी जाए ? बदन चन्दर मानों भय से छिप गया, ( नयनरूपी ) चकोर 
उसको फिर कर देखता दै । 


३०८ 
कुण्डल तिलके) विराजमुख ८ | करु परहार मदन-सर वाला । 
सोभित सीदुर बिन्दु। कुटिल कटाख वान कनियारा*॥। 
हेमलतामे समार विधि कस्बु इरएठ सूणाल शुज 
कवि रबि तारा इन्दु॥ बलित पयोधर भार\। 
इन्दुवदति धत्ति नयन विसाला। | कनक कलस रसे पूरि रहु 


कमल कलित जनि मधुकर माला ॥ 
देखलि कलावति अपुरुष रमनी। 
जिनए" आइलि सुरपुर गजगमनी ॥ 
वेनी विमल बिराज 
तत्तु रस कुसुमावलि दार। 


| संचित सदन भण्डार ॥ 
| सदन भँँडार पयोधर गोरा। 
| जनि उलराओल कनक कटोरा। 
| स्यामा ` सुलोचनि सुरति रति 


3 
कै 


अपुरुष भूषनभार" | 
द्गस सुजगमि ` देखिकहु बिद्यापति कविराज कह्‌ 
कियो ३ कास परहार ॥। सुफले 


करथु ` अभिसार॥ 


रागत प० ६६ न० गु० २४१ 
पद्‌ न० हे ०७--मम्तव्य--नेप/ज्ल द उदस्य नेपाल पोथी में आधुनिक बंगला हस्ताक्रों मे कपल कोड हस्ताचरों मै कईएक शब्द जोडे हुए हैं। (१) पोयी 
में "जगत? पाया जाता है। - 
(९) 


नगेन्द्र बाबू ने संसोधन करके (१) तिलक (२) जनि (३) बस (४) कनियाळा (२) हार (६) संडार (७ भूषण- 
हार कर दिया है। (=) इसके बाद दो चरण ओर सुदित रागतरंगिनी पुस्तक में पाये जाते हँ। ७, 
करू अभिसार मद्न-सर बाडा । कुरिक्ष कराख वाण ल 
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MR नननक मनन 


बिद्यापति 


\ 
शुब्दाथ --- समार सजाया; कवि =- ब्रह्मा; कनियारा-तीचण । 
नु से शोभित रहता है; मालूम होता है बह्मा ने रवि (सिन्दूर 


में सजाया है । विशालाची चन्द्रवदना सुन्दरी भ्रमरमाला- 
भूदित पद्म के समान लगती हे भ्रपूच कलावती नारी को देखा, मानो, गज-गमना देवपुर विजय करके ्रायी हो । 
सुचारु वेणी शोभित ( हो रदी है ), शरीर पर फूलदल का हार ( हे ); श्याम सपं ( वेणी) देख कर काम ने आघात 
किया । बाला ने कन्दूर्प पर शार-प्रडार किया; कुटिल कटाक्ष ही मानो तीचण शर ( है) । कम्बु ग्रीवा, मृणाल 


ढ़ € डर _ Re ६ ¢ - ¢ 
बाहु, कुच पर बलित दवार, स्वण कलप ( स्तन ) संचित कामदेव के भाण्डार ( के समान ) रस से परपूण । योरवण 
स्तन मदन का भाण्डार ( है ), मानों पलट कर 


अनुवाद---8ख ङुण्डल, तिलक ओर सिन्दूरवि 
बिन्दु), तारा ( कुण्डल ), इन्दु ( तिलक ) को हेमलता 


सोना का कटोरा रखा हो। श्यामा सुनयना अपूर्व भूषण सज्ज्ति 


१ रति-खरूपा ( है) । विद्यापति कविराज (श्ओष्ठ ) कहते हैं-सुफल अमिसार करो । 
(३०६) 
चान्द वदन्ति धनि चान्द उगत जवे। तोदे परिजन परिमल दुरबार | 
दुहुक उजोरे दुरि सयं लखत सवे ॥ दूर सै दुरजने लखब अभिसार॥ 
चल गजगामिनि जावे तरुन तम। चौदिस चकित नयन तोर देह । 
किम्बा कर अभिसारहि उपसम॥ तोहि लए जाइते मोहि सन्देह ॥ 
चाँदवदनि थति रयनि उजोरि । आगरि अएलाहु परआ्आएत काज । 
कओते परि गमन होएत सखि मोरि ॥ विफल भेले मोहि जाइते लाज॥ _ 
नेपाल २८, पु० १३ क, पै १, भनइ विद्यापतीत्यादि; न० यु० २४४ 
| 4 शब्दाथं--दुहुक उजोरे-दोनों ( चन्द्रमा और मुख ) की उउम्बलता से। दुरहि सयैँ-दूर द्वी से। पर 
आपुत--पराधीन । 
चन्द्रमा उदय दोगा, दोनों ( चन्द्रमा ओर मुख ) की उज्ज्दलता से लोग 


अनुत्राद्‌- चन्द्रवदना सुन्दरि, जब 
है गजगामिनि, जिस समय प्रब 
। सुन्दरी चन्द्रवदना ओर रजनी उ 
` तुम्हारे अग का दुर्वार परिमल परिजनों के पास (प्रकाश पायेगा) : दूर ही से दूजन लोग 
तरारी देइ और नयन चारो दिशाओं में चंचल हैं, तुरहें साथ ले जाने में मुझे द्विधा 
अग्रगामिनी होकर आयी हूँ, विफल होकर लौटने में सुझे लज्जा होती है । 
(३०) 
निरवि निद्दारि फास गुन जोलि। 
बाँधि हलब तोहि खंजन बोलि॥ 
_ सागर-सार चोराओल चन्द्‌। 


ल श्रन्यकार हो उसी समय उपयुक्त अवसर समझ कर चलो, 
ज्वल है, हे मेरी सखि, किस प्रकार गमन करोगी । 
7 तुम्हारा अभिसार लचय करेंगे । 
हो रही है। पराधीन कार्य मैं 


दूर ही से देख सकेगे | 
है अथवा अभिसार ही उपशम करो 


री श्रक्धि धनि तोरि । 
चोँद्क चोरि॥ ` 


लोलुअ वदन-सि 
जनु लागढि तोहि 


दुरसि दल जल हेरह काहु। 

चाँद्‌-भरम मुख गरखत राई ॥ : ता लागि राहु करए बड़ दन्द ॥ 
र _श्रचलः नयन तोर काजरे कार! | . भनइ विद्यापति होउ निसंक। 

Nn लक चाँदहु की कछु लागु कलंक*॥ 

नेपाल २२११ पु ८० ख प ४, अनइ विद्यापतीव्यादिः न० गु० २२१ 


नेत्री का पाठान्तर--(१) घवल नयन _ तोर काजरे कार (२ 


पद न० ३१० नेपाल 
६ 5° जोक ओव चा्दक चोरि। पदर छोकइझ ततदि उजोरि 


~ 
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शब्दाथ _-लोलुअ-पुन्द्र । बदन-सिरी-सुख-श्री । निरबि-उत्तम रूप से । कक 
अचुबाद तुम्हारी मुख-श्री इतनी सुन्दर है कि डर लगता है कि कहीं लोग यह न बोलें कि तुम | 
हे को _ कक : > 1 
की चोरी कर ली ऐ। किसी को भी तुम अपना सुख न (दिखाना और किसी का भी मुख मत देखना; राहु 4 
बर्ण हैं रो तीचण 
सुख को चन्द्रमा समर फर आस कर लेगा। तुम्हारे शुत्र नयन काजल के कारण कृष्णवर्णं हैं ओर उनमे 


तरल कटाचघार हे । ( व्याघ ) कहीं तुम्हें अच्छी प्रकार देख और खंजन समझ कर फँसाने की रस्सी लगा ७) ० 
कं है ( ओर तुभने उस 
न.ले। चन्द्रमा ने सागर का सार अमुत की चोरी की थी, इसी कारण राहु बहुत कलह करता हे ( रतु 


चौंद की चोरी कर ली है ) । बिद्यापति कहते हैं कि तुम्हे डरने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि चाँद में भो कुछ 
कलंक है ( आर तुम्हारा सुख निष्कलंक चन्द्रमा है )। 


(३११) 
चल चल सुन्द्रि शुभ कर आज । ओ पर बल्लम ताँहे परनारि। 
ततमत करइते नहि होए काज ॥ हुम पय मध्य हुहु दिस गारि॥ 


। बिनु साहसे सिधि आस न पूर॥ तत कए देखिअ जेहन तुअ भाग ॥ 
बिनु जपले सिधि केंओ नहि पाव । भनइ विद्यापति सुन वरनारि। 
। ९ चिनु गेले घर निधि नहि आव ॥ जे अंगीरिय ताँ न गुनिअ गारि॥ 


रागत पु ७८ न० गु० ( सिथिला का पद ) २३७, प्रि० २९ 
| पद्‌ न० ३११ पद लए ३३१८८ भियसंन का पाठान्तर । . केवल प्रथम दो चरणों में मेल है। 
चल्न चल्ञ सुन्दरि शुभ करि आज। 
ततमत करैति नहि होए काज॥ 
घनिअ वेझाकुल कोमल कन्त। 
कोन परबोधय सखि परजन्त ॥ 
सखि परबोधि सेज जब देल। 


गुरुजन परिजन डर कर दूर। | ताह इनि दरसन इ हस लाग। 
| 


पीझा हरखि उठि योहि घरि लेल ॥ 

नहि नहि करए नयन दरु लोर। 

| सुति रइलि धनि सजे आक ओर | 

भनहि विद्यापति हे : जुबराज । 

t सभेस बड थिक आँखिक - लाज॥ |. 

प्रियर्सन के पद्‌ का अर्थ--हे सुन्दरि, आज शुभ यात्रा करके चलो; इतस्ततः करने से काज नहीं होता । सुन्दरी 
fo भी ब्याकुल; कान्त भी कोमल; साख अन्त तक परबोध देती है। सखी ने जब समझा-बुका कर शय्या के निकट 


के पहुँचा दिया, प्रिय ने आनन्दित होकर बाहों में ले लिया। 5 सुन्दरी बक ना” करने बगी और उसकी आँखों से 
अ । बह शस्या के एक कोर पर सो गयो । विद्यापति कहते हैं, हे युवराज ! सबो से अधिक स 
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| विद्यापति २२३ 


feos 
अन्ुवाद-..हे सुन्दरि, चल चल, आज मंगल (काज) कर, इधर-उधर करने से काम नहीं होता । गुरुजन-परिजनों 
२ जाने से सिद्धि नहीं होती, आशा भी पूणं नहीं होती। बिना जपें कोई सिद्धि नहीं 
वह दूसरे का स्वामी, तुम दूसरे को रमणी, में बीच में (रह 
आ, सममती हूँ कि जितना तुग्हारे भाग्य में है, उतने 


की आशंका दूर कर; साहस ह 
पाता, नहीं जाने से धर पर निधि (घन) नहीं आती । 

न 5 से मिलन हु 
कर) दोनों पर्चो से गाली खाती हूँ। तुमसे उनसे २ 
दर्शन कर लो। विद्यापति कहते हैं, हे रमणीश्रेष् सुनो, जिसे अंगीकार कर लिया है उसकी गाली की गणना न 


हे _ त 
करनी चाहिए अर्थात्‌ जिसे करना स्वीकार कर लिया है उसे गाली सुनने पर भी पालन करना । 


हु (३१२) 
राहु मेघ भए गरसल सूर। गुरुजन परिजन डर करु दूर। 
पथ परिचय दिवसहि भेल दूर ॥ बिनु साहस अभिमत नहि पूर ॥ 
नहि बरसए अबसन" नहि होए ! एहि संसार सार बथु एह। 
पुर परिजन संचर नहि कोए ॥ तिल्ला एक संगम जाब जिव नेह ॥ 
| चल चलं सुन्दरि कर गप साज ' भनइ विद्यापति कवि कण्ठहार । 
| दिवस समागम सपजत आज ॥ कोटिहु न घट दिवस-अभिसार ॥ 
| ताल्लपत्र, न० गु० ३१२; ग्रियसंन १३ 
_ 


शब्दार्थ सूर सूर्य (दूर- दुरु, कष्टकर) अवसन--अवसान or पाठ मानने से अथ होता है कि वृष्टि 
का अवदान नहीं होता, इसीलिए पुर-पुरजन कोई बाहर नहीं आता--इस श्रथ में अवश्य ही पक “नहि” निरथक है । 
| नगेन्द्र बाबू. ने 'अवसर' पाठ मान कर अर्थ किया है--“बृष्टि नहीं होती, श्रतपु॒व अवसर (दिवामिसार का अवसर) 

पथ पर अथवा बाहर) गमना-गमन नहीं करता (अतएव अ्रभी अवसर है)। 


भी) पुर-पुरजन कोई ( < छ 
छ सौ 41 तो लोग क्यों नहीं चलते, समक में नहीं भ्राता है! छि सपजतततसमपको रव रला । 
जब द्‌ 


जावजिव नेह-यावजीवन स्नेह । 


व्राद--मेघ ने राहु बन कर सूर्य का प्रास कर लिया, दिवस में ही रास्ते में (लोक) परिचय कठिन हो गया। | 
डा सम होता, पुर-परिजन कोई भी बाहर गमनागमन नहीं करता । .चल, चल, ,सुन्दरि, जा कर सजा 
बृष्टि का अवसान अ सू, गा पा और परिजन का भय दूर कर, बिना साइस के अभिलापा पूर्ण नहीं 
क बिक [र में यही सार वस्तु है, एक तिल के सिलन से यावजोवन अनुराग (होता है) । कवि करइ 
होती । इस संस 


बिद्यापति कहते हैं करोड़ों विनती से भी दिवा-मिलन नहीं होगा। 
र र ; $ ¢ ने 
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एके मधु जामिनि सुपुरुख संग। 
आइति न करिअ आसा भंग॥ 
मने की सिखडवि हे तोहहि सुबोध । 


चल चल सुन्दरि चल अभिसार। 
अवसर लाख लहूए उपकार ॥ 
तरतमे नहि किछु सम्भव काज | 
असा दए तोहे मने नहि लाज ॥ 


झपन काज होआ पर अनुरोध ॥ | 
पिया गुन गाहक तें गुन गेह्‌। 
सुपुरख पचन पासानक रेह॥ 

नेपाल ८१, ए० ३१, ख, पं १; भनइ विद्यापतीत्यादि न० गु० २३३ 

शब्दाथ--आइति--थाने का । अवसर लाख लइए उपकार--सुयोग पाने पर लाखों उपकार हो जाते हैं। 


तरतमे--द्विघा से। थासा दए--थाशा दे कर 


अनुवाद्‌--एक तो मधु (चैत्र मास को) रात्रि, दूसरे सुपुरुष का संग, आशा देकर (अभिसार करने की आशा 
देकर) भंग सत करना, अर्थात साधव को तुमने अभिसार में आने की आशा दो है, उसे भंग मत करना । में क्या 
सिखाऊं, तुम स्ययं ही बुद्धिमती दो, दूसरे के अनुरोध से क्या अपना काम होता है । चल, चल, हे सुन्दरि, अभिसार 
में चल । सुयोग मिलने से लाखों उपकार हो जाते हैं। संशय में कोई काये सम्भव नहीं होता, आशा देने से क्या 
तुम्हारे सन में लज्या नहीं होती ? प्रिय गुणप्राही, तुम गुणधाम, सुरुरुप का बचन मानों पत्थर की रेखा होती है। 

(३१४) 

वासा नयन फुरन आरम्भ । 
पुलक मुकुले पूरल कुचकम्भ। 
नीबी निबिल ससरते बीधि 
सगुणे सुचिहलु साइस सीधि। 
चल चल सुन्दरि न कर बेआज 
सदने महासिधि पाओबि आज । 


विलस्ब॒ न कर अंगिरहि अभिसार 
हटे पए फारए काभिक बाण | 
ताहि तरुनिकाँ कओन तरंग 
जकरा सदन सहीपति संग। 
विद्यापति कवि कहए विचारि 
उुनमन्त पावए गुन्सति नारि॥ 


शुब्दाथ--ससरते--खुल गया । न रामभद्रपुर पोथी, ४२ 
0०५ 


` अनुवाद्‌--(हे सखि) तुम्दारा बायाँ नयन नाच रहा है, कुचकुम्भौं के उपर रोमांच पा 
खुल जा रहा है, यही सब सुलक्षण तुम्हारे काय को सिद्धि की सूचना दे रहे हैं। सुन्दरि. आज नोक खुल- 
गमन करो, मदन (यज्ञ में) घान महासिद्धि लाभ करेगा । विलम्ब न फरके अभिसार अजय) चक करके 
से काम का दाण हृदय में भेर करता है। जिसके साथ मदन राजा हैं उस रमणो की क्या [२ करने 


चन्ता 
बिचार कर कहते हैं कि पुण्यवान गुणसती नारी प्राप्त करता है। 
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विद्यापति ड २२५ 
(३१५) है 512 9 समय 3 

जोवन चाहि कम नहि ऊन जनों तोहे बोलह करों इथि अंग 

घनि तुअ विसयदेखिआ सब गून । | चोरी पेम चारिशुन रंग। 


दूर कर अगे सखि अइसनि बानि 


एकेप भेल विधाता भोर | 
अमिञ घोअउ विसि साँकरे सानि । 


समकए सामि न सिरिजल तोर। 


कि कहब सुन्दरि कहइते लाज छेलक उकुति कहइते नहि ओर 
अर्थक गरुअ वचनकें थोल। 


से कइसे पुतु तोह हो काज। 2 | 
सन्दाकु काज कुति भलि भेलि जीवन सार जोबन जग रंग 
ते भए किछ अनुमति तोहि देलि। जोवन तगो जञ एुपुरुष संग । 
सुपुरुस पेमक बहु नहि छाइ 
दिने दिने चान्द कला जनों बाढ़ । 
नेपा २३४, पृ० ८२ क, पं १ भनइ विद्यापतीत्यार्दि - 
हो खूर भो है (यौवन को श्रपेता ख्प कम नहीं है )। 


अनुवाद--उम्हारा यौवन जिस प्रहार का है वेसा : 

हे सुन्दरी, तुम में सब गुण देखती हुँ । केवल एक विषय में विधाता २ भूल को दै--0*दारे समान स्वामी की सृष्टि 

उन्होंने न की । सुन्दरि, क्या बोलूँ, बोलने में लज्जा होती हैं, किर भी बोलती हूँ, क्योकि बोलने से तुम्हारा काम 

अं ` अच्छा होगा । खराब काम कहाँ अच्छा होता है? इसीलिए तुमको कुछ उपदेश देती हूँ । उम्हारी र 
“जु कहती हूँ, चोरी के प्रेम में चारणुण रंग होता है। सखि, उस प्रकार की बात मत करना। शक्कर में प मिल्ला 
कर अमिय खिलावोगी ष्या? रसिककी कथा में गुणकी सीमा नहों होती-- थोड़ी सी बात से अनेक अथ 
। निकलता हे। जीवन का सार यौवन का रंग जागता है और वढी यौवन साथक है जिससे सुपुरुष का संग लाभ 


होता है। सुपुरुष प्रेमका सम्पर्क कभी भी छिन्न नहीं करता, वह दिनोदिन चन्द्रकजञा के समान बुद्धि पाता ह्दै। 


(३१६) 
खो पर वालभू ते परनारि। | अभिसारिनि तमे सुमकर साज । 
हमे पए हुहु दिस भेलिहु हुहुआरि ॥ | ततमत करइते न होअए काज॥ 
तोह हुनि दरसन हम लाग। `| काजकै करिले आगुके आह। 
` तत कए सुमुखि जैसन तोर भाग ॥ अपन अपन भल साबकेओ चाइ ॥ 


भनइ विद्यापति दूती से। 
इसन जे मेलि कराबए जे॥ 
नेपाल ७७, पृ० २८ घ, पं १: न० गु० २३७ ( सिथिल्ला का पद ): ग्रि० 


कै 


5 पाअन्तर- रागवरगिनी ७० ५८--चल चल सुन्दरि शुमकर आज? पद के साथ कुछ समानता मिल्ती है 
;--चल चल सुन्दरि शुभकर आज। ततमत करइते नहि होए काज न° गु० २३ के 
चरण दिए हुए हैं । किन्तु नेपाल पोथी के पाठ अथवा उसझे अथ से ७ के पः 2 


हे 


हर बज 
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बिश्यार्पातत 


असुवाद---वह दूसरे का नर्लभ और तुम दूसरे की स्त्री । भें दोनों आदसियों की गाली खाती हूँ। ठम्हारे 


साथ उसको सिल्ला देना चाहती हैँ! हे सुसुखि, तुरे भाग्य में जैसा है वैसा करो, इतस्ततः करने से कास ८७ 
होता । काम करना चाहो तो आगे आवो । सब अपना अपना भला चाहते दै ( क्या तुम नहीं चाहती ) १ विद्यापति 
कहते हैं, ची दूतो है तो इस प्रकार की अवस्था में भी मिलन करा दे। 


(३१७) 
सहजहि आनन अछल अमूल। अछल सोहाओन कितए पू | | 
अलके तिलके ससधर तूल॥ भूसन कएले दूसन भेल॥ जे 
का लोगि अइसन पसारल देल। द्रसि जयाबए मुनिजन आधि। 
जे छल रूप सेहेशो दुर गेल॥ नागर का ओ सहज बेयाधि॥ 


लिहले उपलल आशओछाडइ सार्‌ । 
भेटले भेटत अछ परकार ॥ 
नेपाल १४०, ए० ९३ ख, पं ३, भनइ विद्यापतीस्यादिः न० गु० २४७ 


आनुवाद्‌-_स्वभावतः बदन अमृल्य था । अलक-सतिलक से चन्द्रा के तुल्य हुआ अर्थात्‌ तुम्हारा झुखावयद् 
अतुलनीय था; अलक-तिलक से वह फलंक्युक्त हु | किस लिए ऐसा प्रसाधन किया, जिससे जो रूप था वह भी 
दूर चला गया। सौन्दर्य था, कहाँ गया १ भूषण देकर दूषित किया । दशन से सुनिज्ञच को भी आधि उत्पन्न 


होतो है, नागर को तो स्वभादतः ही व्याधि होती है। शेष दो चरणों का अर्थ स्पष्ट नहों होता। नेपाल पोथी हो 
ज्ञ 'उबलल अओोधाड भार है किन्तु नगेन्द्र बाबू ने उसे 'उधसल भअबहत भार' के रूप में सुद्रित करवाया है। | 
मु (३१८) | 
घर गुरुजन पुर परिजन जाग। | साइसे साहिअ प्रेम भंडार। 
काहुक लोचन निन्द ओ न लाग अबहु न आवए करम चन्दार॥ 
कोन परिजुगुति गमन होएत सोर । दुइ अनुमान कएल विहि जोर । ३ 
तम पिवि बादल चाँद उजोर। पाँखि नहि देह विधाता भोर ॥ 


अनइ बिद्यापति जदि सन जाग। र जु 
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दिद्यापति २२७ 


~ कक हा ७2 कै छु क 

अनुवाद गृह में गुर्जन, पुर में परिजन जाग रहे हैं, किसो की आँखो में भी नींद नहीं है। किस प्रयुक्ति 
अथवा युक्ति से मेरा जाना हो सकता है ? अध्यकार का पाच करके चन्द्र की उज्ज्जलता वृद्धि प्राप्त कर रही है। साइस 
करके प्रेममंडार की रक्षा कर रही हुँ, अभी भी निष्ठुर भाग्य का उदय नहीं हुआ । दो आदमियों को समान जान कर 
विधाता ने प्रेमसंघटन किया, किन्तु वह इतना भोला है कि ( उड़ कर मित्र जाने के लिए ) पंख नहीं दिए । विद्यापति 


क तो बे र 
कहते हैं, यदि मन में जाग जाए अर्थात्‌ यदि सब समय मन स जागा रहे तो ( जानना कि ) बड़े पुण्य से नव अनुराग 


द्वाभ किया है । 
(३१६) 

दुर सिनेहा बचते वाढल चरन नूपुर करे उतारब 
मनक पिरिति जानि! सामर वसन क | 

अलप काज बडी दुर आँतर खेड़हू कउतुके ननन्द बीधवि 

करभ पाओल आति ॥ द विलंब लागए 

चरन नूपुर घन सबदए ञो भरे लागल नव सिनेद्दा, 

चाँद्हु राति उज्ञोरि। ए अरे कुलक गारि | 

कट = सकल प्रेम सम्भारि न होएत 

FM ट इठे विनासति नारि॥ 

4 आवे अनाइति मोरि॥ भन विद्यापति उगन्त सेविआ 

देती नले ७ वुमन नय ` ७ 2 मदन चिन्तथु आड। 

॥ आजुक रयनि आए न होएते | पिरिति कारने जिव उपेखब 

हृदय कोपथि जनु॥ उ बेरि होउ कि जाउ ॥| 


हट 
ु न° गु० तालपत्र २७३ 
ब्दा्थ--हुर सिनेहा--दूर का स्नेह--जो प्रिय दूर है उसके प्रति प्रेम ; बचने बाढल--दूती के वचन ल वा 
ड 2 बड़ी दुर आँतर--बहुत दूर का अन्तर ; करम पाश्रोल आनि--भाग्य को लाकर उपस्थित किया; 
$ वई ७ जिससे दे 
सन हति गायतत के बाहर ; हृदय कोपथि जनु--मन में क्रोध मत करना; विलंब लागए जजु--जिससे देरी न दो; 
अनाइति-- ट के : ! पे 
। ८. वा है ; उगन्त--उदीय्रमान ; जिव उपेखब-जीवन को उपेक्षा | 
रि--हठपूर्वक नारी का नाश कर 3 7 अं 
डे विनासति चा 


_ कयी । 


--मन की प्रीति को बात (दूती के) बचन से जान कर दूरस्थित प्रिग्रतस के प्रति प्रेम बढ़ गया म 
र ल काम से ही साचित हो सकता है, परन्तु भाग्य के फन्न से दोनों के वोच नत द 
हे शब्द आप है, रात्रि मो चाँद से उज्ज्वल. है} बैरिन ननद भी निद्रा में मस्त नहीं 


कान्द को सममा कर कहना, यदि आज _ 


कै 


aes ron reps? 
Ut + 
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करें । सें चरणों का नूपुर हाथ से खोज्न दुँगी, काली साडी से शरीर ढक लुँगी, तङ को खेल में सुता दूँ गी-- 
जिससे अभिसार में देरी न हो। एक ओर नवीन प्रेम, दूसरी ओर कुल का कलंक ई। प्रम सब भार से ला 
नहों जाता, बलपूवक नारी का नाश करता है। विद्यापति कहते हैं कि जो उदीयमान है, उसी की म करो, सबसे 
पहले मदन की ही चिन्ता करो । प्रेम के लिए जीवन की उपेता करो -इसमे जो कुछ भी होना हो होवे । 


(३२०) 
प्रथम जडवन नव गरुअ मनोभव पथहु पथिक संका पय पय धए पंका 
छोटि मधुमास रजनि। कि करति ओ नव तरुनी । 
जागे गुरुजन गेह राखए चाह नेह्‌ 


संसअ॒ पड़लि सजनि ॥ 
नलिनी दल तिर चित न रहए थिर 
तत घर तत होर बहार। 

विहि सोर बड़ मन्दा उगि जनु जाय चन्दा 
सुति उठि गगन निहार॥ 


जालक छेकलि हरिनी ॥ 
साए साए कओन वेदन तसु जाने 


| 
| चलए चाह घसि पुनु पड़ खसि खसि 
| 
| निकु ज वतहि हरि जाइति कओन परि 
| अनुखन हन पंचवाने॥ 
विद्यापति भन कि करत गुरुजन 

नींद नीरुपन लागी। 
नयन नीर भरि धीर झपाए 


रयि गसाबए जागी ॥ 


ताजपन्न न॒० गु० २८६ । 


शब्दाथ- गरुअ--युरुतर, प्रबल ; मनोभव--सदून) राखर चाह सेइ--सेइ रखना चाइतो है ; पत्र पथ घर 
पका[--कद्स कदम पर पैर में कीचड़ लग जाता है; धसि-पलप्वर ; जालरु देऊलि जाल का इ 


अलुवाद्‌-प्रथम नवयौबन, प्रबल भदन) चेत्रमासको रात खोयी। घर पर गुहजन जागे (हुए हैं, सजनी 
अभिसार का बचन देकर संशय में पढ्‌ गयौ है। कमबपत्र पर जल के समान चित्त स्थिर नहीं रहता, कभी पर 
कभी घर के बाहर रहता दै, विधाता झुक से बहुत बाम है, चन्द्रमा कहीँ उग न जाए, सोते जागते गगन निहारती 
दी ह। पय पर पि की आशंका) पदपद पर पैर में कोच चता है, नवीना युवती स्पा करे ! अदी दो 
; ११ ७५४ 
दना चाहती है, फिर गिर-गिर पढ़ती है) जैसे जाल में पडी इरिशी । उसकी शत शत ब्यथा कौन जानता है, इरि 
लिन बन में (र, वहाँ वह) किस प्रकार जाए) पंचवायय सवदा हो पीडा दता है । ह 


५ विद्यापति रे 
(स्वन जागे हैं कि नहीं देखने के लिए अशुप् बदन सह से शरु कर रात्रि जाग कर काठतो है। से नद 


022 iD 
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विद्यापति ९ २२६ 
(३२१) - 
चन्दा जनि उग आजुक राति। अथवा राहु बुझाएब हंसी । 
पिया के लिखिआ पठाओब पाँति ॥ पिवि जनि उगिलह सीतल सी 
साओन सये हम करब पिरीत। कोटि रतन जलधर तोहे लेह्‌। 


जत अभिमत अभिसारक रीत ॥ आजुक स्यति घन तम कए देह ॥ 


भनइ विद्यापति सुभ अभिसार। 
अरत जन करथि परक उपकार ॥ 
१ तालपन्न न० ग्रु० ₹८६। 


6 ww ७ ~ दि रि 
शृब्दाथ--जनि--मत ; पॉति-पत्र ; साओन सथैँ---श्रावण से ; पिवि जनि उगिलह सीतल ससी-- शीतल 


चन्द्रमा का ग्रास करके फिर उसे उगलना मत । 


अनुवाद = है चाँद, आज की रात (तुम) मत उगना। पिया को थाज पत्र लिखकर (अभिसार का संकेत 


करके) भेजूँगी । श्रावण से में प्रीति करूँ गी -वह मेरे ग्रभिपार के अनुकूल सब दीक कर देंगा। अथवा हंस कर 
चन्द्रमा का ग्रास करके फिर उसे नहीं उगले (इससे अन्धकार दी रहेगा और 


राहु को समझाऊ गी कि वह शीतल 
रङ्ग दूँगी, आज की रात घोर अन्धकार कर दो । विद्यापति 


ग्रभिस्ार में सुविधा होगी) । हे मेघ ! तुमको कोटि 
कहते हैं--अभिसार शुभ होगा--#चछे लोग दूसरों का उपकार करते हैं ॥ 


खन (३२२) 
आगमने प्रेमकु गमने कुल जाएत | चन्दा दुरजन गमन विरोधक 
1 चिन्ता पंक लागलि करिनि। मसाल गाने 7 ब रि येस्मा 
| मजे अबला दह दिसका भमि भाखआ? PR 
जनि व्याघ डरे सीर हरिती॥ . केपहु आन परबोघी ॥ ४ 


कुहु भरमे पथ पद्‌ आरोपल 


आए मुलाएल पंचद्सी । 
हरि अभिसार मार उद्वेजक 
कओने निवारब ङुगत ससी ॥ [ : 

नेपाल २३, पु० १९क, पं २, भनइ विद्यापतीव्यादिः न ३5 
हस्तिनी चिस्तारूपी पंक में निमज्जित हो गयी 
दुष्ट चन्द्रमा गमन-विरोधी 


के जाने से कुन; 

अनवा[द--तहीं जाने से प्रेम जाता है और जा 2 
ह ता के सबसे मोर बि नाल लल । क : जड इरिणी के समान दसो दिशाओं मै भटक र हुँ। 
त पाठ--(१) मने शवला द दिस , पि का 


नेपाल पोथी से लिया है । 


अबला, ब्याध 
 - ३२२-नगेर्र बाबू का. सँशोघि 


स्वीकार किया है कि इसे उन्दोने केवल 


`, i, 


दद चल ययो का पाठान्तर (1) आज मने हरि समागम जाएव (२) चन्दाज (२) चन्दा द सार 
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२३० विद्यापति 


६ मै थ में चरण 

बह गगन से भरा हुआ उदित हुआ है। प्रभु को समझा कर कॉन लावेगा ? अमावस्या अल प्‌ 
थि रि मे के उट्टे जक ्रशुभागत 

आरोपण किया, पंचदशी अर्थात्‌ पूणमा आकर उपस्थित हो गयी । हरि के श्रभिसार में मदन के उद्व के 


चन्द्रमा को कौन रोकेगा ? 


(३२३) भ 
आज भोय जाएब हरि समागम) चन्दा भलि नहि तुअ रीति\। 
कत मनोरथ भेल। 
चर गुरुजन निन्द निरुपइत 
चन्द्‌^ उदय देल॥ किछु न गुनह भीति ॥ 
जगत-नागरि मुख जितल* जब 
गगन रेला हारि 
तहँ आ राहु गरास पडला" 
देब तोह कि गारि॥ 
भन विद्यापति सुन तोय जुवती 
न कर चाँदक साति। 


एहि. सति तोहे कलंक लागल 


एक मास बिहि तोहि सिरिजिए 
दए सकलओ बल। 
दोसर दिन पुनु पुर न रहसी दिना सोरह चाँदक आइति 
एही पापक फल ॥ ताहि पर भलि राति॥ 
न० गु० २८७ तालपत्र ; नेपाल १६१, पु० २७ ख, प॑ १, सन विद्यापतीत्यादि । 
शब्दार्थ निन्द निस्पदत--निश्चित करने के लिए कि निद्रा मग्न हुए कि नहीं । अलि नहे- अच्छा नही है ; 
जितल्ञ--जय स्था ; हारि पराजित होकर । एकमास बिहि तोहि सिर्जिए-मास में एकदिन विधाता तुम्हारी 
(पूर्ण रूप से) सृष्टि करते हैं ; ताहि पर-उसके बाद ; सलि राति--भच्डौ रात्रि (अभिसार के प में)। 
अनुब(दू--आज मैं इरि-समागम के लिए जाऊँगो--ऐसा सोच कर कितना मनोरथ किया था | किन्तु घर पर 
गुरुजन सोये हैं कि नहीं, यह निश्चित कर रही थी कि चाँद उग गया। चोद, तुम्हारी रीति अच्छी नहीं है; इसीलिए 
तुमको कलंक लगेगा; तभी भी कष्या मन में डर नहीं होता? जगत को नागरियो को मुख-शोभा ने जब तुम पर 
विज्य पायी तो तुमने हार कर आकाश में पलायन किया ; वहाँ भौ राहु ने तुम्हारा प्रास किया ; तुनको और क्या 
गाली दूँ ( ऐसे ही तुम्हारा इतना दुर्भाग्य है) । दिघाता सास 0 एकदिन तुग्दारी पूर्णरूप में सृष्टि करते हैं, 
दूसरे दिन तुम पूर्ण नहीं रह सकते हो ; यह तुम्हारे पाए के ही के है। विद्यापति कहते हैं, हे युवतो, सुन, चाँद 
को मत डाँडो । मास के सोलह दिन चाँद को दुख रइता है, उसके वाद रात्रि (अभिसार पढ सें) अच्छी होगी। 


(३) चन्दा कडन 
_ हि (७) तैअयो न मानसि भीति (यह पाठ उकषतर है) । (९) सुइ बिनइवे (६) गेलाहे गगन हारि, ह 


राहु गरास पलजाइ लोहि (३) एके मासे ताहि विद सिरिजए कतन जतन बरे । दोसर दिना 
0 अ 2 ति त म | be वरए न पारप तही 
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विद्यापति २३१ 


(३२४) 


पुनु पुढु उठसि पछिम दिसि* हेरि । 


कह्‌ कह्‌ सुन्दरि न कर बेआज | 
कखन जाएत दिन कत अछि बेरि ॥ 


देखि आज अपुरुब साज१॥ 
सृगमद्‌ पंक करसि अंगराग। नूपुरः उपर करसि कसि थीर। 
कोन नागर परिनत होअ भाग ॥ दृढ कए परिहरि तम सम चीर ॥ 
उठसि विहँसि हँसि तेजिए सार। 
तोर मन भात्र सघन अंधिआर' || 


अनइ विद्यापति सुन्नु वर नारि । 
धैरज घर मन मिलत सुरारि॥ ई 
न० गु० तालपत्र २७३; ग्ियसन १२ | 2 
शुब्दाथ--बेयाज _ व्याज, छुलना । परिनत होअ भाग--भाग्य का उद्य ईशा ; कसि थीर--कुस कर स्थिर 
करती दो; तेजिए सार--सार छोड़कर, अकारण ही । 
i, = ८०4 ७, ) ४ 
अनुवाद सुन्दरि, बोलो, बोलो, छलना मत करो । आज तुम्हारी अपूव सज्जा देख रही हठ । मृगमदपक से 
ना ; 
अ'गराग कर ड हो। किस नागर के सौभाग्य का उदय हुआ है? बार-बार उठ कर पश्चिम दिशा में देख रही 
> = ॥१ 
हो--कब दिन शेष दोगा कितनी बेला है। नूपुर ऊपर खींच कर स्थिर कर रही हो, इठ करके कृष्णकण साड़ी 
नू a उमा रई१ ७, A 3 


शब्द न हो और अन्धकार में तुम दृष्टिगोचर न होवो )। उठकर अकारण हँसती हो | 


नु हो ( जिससे नूपुर का ४ 
र 2. पाठ मानने से श्रर्थ होगा--मेरे मन में घोर संशय हो रहा है )। 


> ३ |] 
तुग्दारे मन का भाव मानों घोर अन्धकार है ( 'मोर 


विद्यापति कहते हैं, हे वरनारि, सुन, सन में चैयं रख, मुरारि मिलेंगे । 
(३२४) 
आएल चाहिअ सुमुखि तोरा । 


पिसुन-लोचन भम चकोरा ॥ 
अलक-तिलक न कर राघे। 


र सारी। 


चरण नूपुर उप 
मुखर मेल करे निवारी ॥। 


| 
3 सर देह भपाई | | कक 
दर लित समाई ॥ | अंगे-विलेपन करहि वाघे ॥ ट 
र ळर 2222 ८ तिव | तयै अनुरागिनी ओ अनुरागी । ; 
की अब बत ` कुगत सखी ॥ | sb 


भने विद्यापति सरस कवि। 

_ पतिः सरोरह रबि ॥ 

र नेपाल १७८, पू० ६३ ख}. 
३२४ ज्र 00 अयर्सन का पाठन्तर- (0) दतत 0] लिमा प त क ह 0 ed ५22 
कम डड क 

चकार पट न क. ६2 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


२३२ विद्यापति 


शब्दाथे ---लारी--साडी; शस्बरे रामर--श्यामल वस्त्र से; समुद कुसुम--श्रानन्दित अर्थात्‌ प्रस्फुटित फूल 
( नभेन्दर बाबू ने अथ किया है- समुद्र और कुसुम ( के मिलन के ) आनन्द का रसिक ( चन्द्रमा के उदय होने से फूल 
भी खिलता है और समुद्व भी उट्दे लित होता है, इसीलिए उनके दशन से चन्द्रमा आनन्द का छलुभव करता हैं ); 
पिसुन छोचन भम चकोरा--हुए्टों के नेत्र चकोरों के समान हैं ( सुख से चन्द्रमा और चकोर से दुष्ट लोगों की उपमा 
दी गयी है ); दूषण लागत भूषण लागी --भूषण धारण करने से दोष लगेगा । 

अनुवाद --चरण में नेपुर ( उसके ) उपर साडी, सुखर भेखला को हाथ से निवारण करके, नील बस्त्र से शरीर 
ढाँक कर, अकार में प्रवेश करके रास्ता चलो। प्रस्फुटित कुसुमों का मिल्न कु-( अशुम ) गत चन्द्रमा अभी ; 
उदित होगा । सुसुखि, तरह देख कर दुशं की आँख चन्द्रमा के समान थाती हैं। हे राधे, अलक-तिलक अर्थात 
केशसञ्जा और विलेपन मत करो, आ'ग में बिलेपन करने से बाधा अर्थात्‌ बिलम्ब होगा। तुम अनुरागिनी, वह 
अनुरागी, भूषण धारण करने से दोप होगा, अर्थात साज-सञ्जा की आवश्यकता नहीं है। रसिक कवि विद्यापति 
कहते हैं ( राजा शिव सिह ) नुपति कुजसरोज के सूय ( हैं )। 


(३२६) 
लहु कय बोललह गुरुतर भार | । 1007! हरलय साहस तोर। 
दुतर१ रजनि दूर अभिसार ॥ | के जान कओन गति करवए सोर ॥ 
बाट भुझंगाम उपर पानि। तोरे बोले दूती तेजल निज गे ६ 
दुहु कुल अपजस अ'गिरल जानि ॥ | जीव सये तौलल गरुआ न 3000 


दसमि दसाहे बोलब की तोहि। 
अभिका बोलि विख देलहे मोहि ॥ 
नेपाल ६६, एः २४ ख, भनइ विद्यापतीत्यादि; 


७ न्‌० गु० २२३ 
शब्दाथ वार शुझंगमरास्ते में सप । जीव सयै- जीवन के साथ | 


अनुबाद-- मृहुस्वर से बातें करने पर भी गुरुतर भार है अर्थात्‌ उच्चस्वर के समान सुनाई पढ़ता है। 
2 रात्रि, अभिसार दूर। पथ में सप, उपर वृष्टि, जान-सुन कर दोनों कुलो का कलंक स्वीकार किया है। 
छ अपहरण करने सें तुम्हारा इतना साइस है, कोन जानता है फि हमारी गति क्या होगी। 
. तुह का परित्याग किया। तौल कर देखा, प्राण को अपेत्ता स्नेइ अधिक (भारी ) है! 
दसवीं दशा सम्मुख है. सुधा कह कर ( तुमने ) सुफे जहर दिया | 


दुस्तर 
परधन 

दूति, तेरे कहने से अपने 
तुमको क्या कहें ( मेरी) & 


पाठान्तर सम्बन्धो मन्तब्य नगेन्द्र बाबू ने केवल बंगला पद का. परि कक 77 परिवतन करके 
.... देने की ही चेष्टा नको है, नेपाल पद के कितने शब्दों को इच्छानुसार बदल दिया है। 
2... “4 र आ है, उन्होंने "कइलइ? कर दिया है! उन्होंने स्वीकार क्रिया है कि ड्से 

ने है। (३) नगेन्द्र बाबू ने 'रयनि' कर दिया है। ६ 


उसका कल्पित सि नल्याई 
टु इस पद्‌ के प्रथम चरण में 
उन्होंने नेपाल पोथी से लिया 


NR 
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बिद्यापति २३३ 
(३२७) 
बाट सुराम उपर पानि। तोरे बोले दूती तेजल निजगेह। 
दुह कुल अपजले अ'गिरल आनि ॥ जीवसओ तोलल गरुअ सिनेह॥ 
परनिधि हरलए साहस तोर। लहुकए कहलह गुरु बड़ भाग। 
के जान कञोन गति करबप सोर । अन्तर भर रजनि दूर अभिसर ॥ 


दसमि दसाहे बोलब की तोहि। 
अमिञ वोलि विष देलए मोहि ॥ 
नेपाल ६२, पृ० ३३ ख, पं ३, भनइ विद्यापतीव्यादि 
अनुवाद और मन्तब्य -यह पद भी नेपाल पोथी से हे, परन्तु इसके वाक्य और अर्थ पूव मुद्रित पद के समान 
ही हैं। पहले पद के प्रथम दोनों चरण पाठान्तरित होकर इसके सप्तम और भ्रष्म चरण हो गए हैं । इन दोनों 
चरणों का धर्थ है --तुम इस अभिसार को मामूली बात बताते हो, किन्तु, भाग्यवश देखती हूँ ( कि ) यह युछ्तर काम 
है। अभिसार का स्थान दूर है, और हृदय मानो रजनी के अन्धकार से भरा हुआ है। 
(३२८) 


कुछुमित कानन कुज बसी । प्रथमहि लिखलनि पहिल वसन्त | 
हँ का नयनक काजर घोर ससी॥ दोसरें लिखलनि तेसरके अन्त ॥ 
मे नखतें लिखलि नलिनि दल पात | लिखि नहि सकलेदि अनुज वसन्त । 
लीखि पठाओल आखर सात॥ पहिलहि पद्‌ अछि जीवक अन्त ॥ 
भनहि विद्यापति अछर लेख | 
बुध जन होथि से कदत विसेख ॥ 
ग्रियसंन ६० : न० गु० (प्र) १, 
में बैठकर (राधा ने) नयनों के काजर की स्याही बनायी । नलिनीदूल पत्र नख 
से लिखा । सात अत्तर लिखकर ( माधब के पास ) भेजा । प्रथम लिखा प्रथम वसन्त ( बसन्त का प्रथम मास चैत्र) 
जेत्रमास का एक और नाम है मधु, अर्थात्‌ 'मड' यही दो अतर पहले जिखे। उसके बाद तृतीय का अन्त लिखा । 
[ Grierson—First she wrote the first day of Spring, 3e00ud]y she ro éhat tbe 
& third day was passed ] (बसन्त के बाद तृतीय ऋतु बर्षा ) वा के शेष ८) इस्ता नतर; कर? का श्रथ है 
'इस्तः। 'मघु' इन दो अक्षरों के बाद लिखा 'करमधुकर | वसन्त का अजु ( चेत्र के बाद बेशाख--नामान्तर 


माजब ) बे आ 0 का ला उमा ) लिख नहीं सको । ED as ES ES 
उ प्स्तव्य-प्रियसन ने इसके अनुवाद में लिखा हे कि नायिका यहाँ संकेत करके नायक को 


अनुवाद- ङघुमित कानन-कुज 


न० ३२ रद 2. 
तो हे कि वइ रजस्वला हो गयो थी अब तीन दिन बीत गये हैं। उनके मतानुसार सात अइर डोते हैं. 
सु कानन” R8dbs compares herself to a flower grove. First she wrote th 


£ spring secondly she wrote that tke third dey 85 passed. 


_ Firs day ० 


हिल 
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२३४ बिद्यापति 


साधब न लिख सकने से मधुकर लिखा। ) “मधुकर मौल्षवे' यही सात भ्रज्षर लिख कर राधा ने भिजवा दिया । 
विद्यापि ने संकेत अच्तर लिखा । यदि बुधजन होंगे, तब इसका विशेष सम्धान कर सकेंगे । 


(३२६) 


जदि तोरा नहि खन नहि अवकास । | करजोरि पँइया परि कहवि विनती । 
परके जतन कते? देल विसवास ॥ | विसरि न हलबिए पुरुष पिरिती ॥ 
बिसवास कह कके* सुतह निचीत। | प्रथम पहर राति रभसे वहला। 
चारि पहर राति भमह्‌ सुचीत॥ | दोसर पहर परिजन निन्द गेला ॥ 


निन्द्‌ निरुपइत भेल अधराति। 
तावत उगल चन्दा परम कुजाति'॥ 
भनइ विद्यापति तखनुक साव। 
जेह मत से जन पय पाव\॥ 


रागव पः ६६; न० गु० २७४ ( नेपाल पोथी ) 
अनुवाद- ( दूती का प्रश्‍न ) यदि तु को चणमात्र समय नहीं है, दूसरे को यसन करके विश्वास क्‍यों दिया, 
अर्थात्‌ तुमको जाने का समय नहीं था तो जाने का वादा करके उसको विश्वास क्यों दिलाया ? विश्वास दिंद्वा कर 
निश्चित सन से क्यों सो रही हो ? बह सुचित्र अर्थात्‌ सहृदय चार पहर शत तक घूम रहा था अर्थात्‌ तुस्हारे अभिसार 
का पथ देख रहा था। ( नायिका का उत्तर ) हाथ जोड़ कर, पाँव पढ्‌ कर अचुनय करके कहना, पूव की प्रीति वे 


सूल न जायें। प्रथम पहर तो कोतुक में काट दिया, दूसरे पहर परिजन ळोग निद्रामग्न हुए। वेल्लोग निद्वित हैं कि 
नहीं, यह देखने में अघी रात हो गयी, उसके बाद अत्यन्त कुजाति चाँद उदित हो 


सारंग भास पास सयं आनलि 


रया । विद्यापति उस समय का 
भाव कहते हैं, जो आदसी पुण्यवान है दही पाता है। 
3 र (३३०) 
जलधर अस्बर रुचि पहिराउलि । माधव ते 
| शव तोरे बोले 
सेत सारंग कर वामा ॥ he क ल रा 
सारंग अदन दाहिन कर मण्डित 
| 


सारंग गति चलु रामा ॥ 


_ हुरित पठावह ताही ॥ ` 
(२) जेहे पुनसत सेहे जन पए पाव तसे चबन चोदा परम कुजाति” 


https:/farchive.org/detailsimuthulakshmiacademy - 


ड ५५. न 


सम्भु घरिनी वेरि आनि मेराउलि 
हरि सुत सुत घुनि भेला । 
अरुनक जोति तिमिर पिड़ि ऊगल 
चाँद मलिन भए गेला ॥ 

नेपाल १४२, पृ० ‡० क; पृँ० ४: न० 


गु० ३१८; भन्‌ बिद्यापतीत्यादि 


है श | कक । ए हि _ [| Lj 
शब्दाथ __ पहिराउलि--पहिराया; संत सारंग--श्वेत पश्च; सारंग गति--गजेन्द्र गति | 


अचुवात्र--स्मणी को मेघरुचि वस्त्र पहनाया, उसके बाय हाथ में श्वेत कमल, दाहिने दाथ में पान शोभा देता 
है, सुन्दरी गजगमन से चली । माघव, तुम्हारी बात से राधा को ले आयो । ( “सारंग भास पास सय आनलि?-इसक्ा 

नगेख बाबू ने लिखा है-सारंग भास माता ( पागल )--राधा को पागल के निकट ले आयी?” 

उसे तुरत वापस भेज देना। शम्भु-घरनी के गीत के समय 
उसका बेटा जयन्त, उसका बेटा काक बोलने 


| अर्थं नहीं लगता । 
| परन्तु यह अर्थसंगत नहीं मालूम पड़ता । 

गर्धात्‌ सन्ध्या के समय ला मिलाया, ( इस समय ) हरि अर्थात्‌ इन्द्र, 
लगा ( भोर हो गया ) अरुण किरण अन्धकार पान कर उदित हुश्रा। चन्द्र मलिन हो गया । 

(३३१) 

अल न कएल मने देल विसवास । 
निकट जोएन सत (क काहुक वास ॥ 
जलद भुजंगम डुढु भेल संग । 
निचल निसाचर कर रस भंगी ॥ 


न नु काजरे रांगलि सञे जनि राति। 
हे अइसन वाहर दोइते साति? । 
तड़ितहु तेजलि' मित अन्धकार | 
संसय परु अभिसार ॥ 
मन अवगाहए मनमथ रोस। 
जिवनो देले नहि होयत भरोस ॥ 
अगमन गमन बुकए मतिमान। 
बिद्यापति कवि एहु रस जान॥ 
क लिन तय “नेवारको रह प नल 9 रा मम २३३, पु० ८६ क, पै ४: रामभद्र एर पद ३३ : न० गु० २६१ 
र हे ७, साति 
३३१-राममेद्पुर का पाठान्तर--(१) काजर रंग बमए जान राति, ऐसना बाइर हैतहुँ साति ( यह पाठ नेपाल 
( उत्कृष्टतर पाठ ) । (क) नगेन्द्र बाबू ने 'जोए न सत? के स्थान पर "जए. 


आसा 


पाठ से उच्तर है। (९) तेन स 
पाठ प्रण किया है। “निकट जोए न सत काइुक बास” का अर्थ होता है कन्दायी का वास निकट होने ९ 
होता है । नगेन्द्र बाबु ने खींच-साँच कर 'जोप्‌' माने खोज 
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शब्दाथ-- अइसन बाहर होइते साति--इस प्रकार की रात्रि में बाहर जाना भी एक कठिन काम है। रामभद्र- 
पुर पोथी के पाठ का आर्थ-रान्नि मानो काजल रंग उदगीरण कर रही है, इस प्रकार की रात्रि में बाहर जाना बिडम्बना 
( अथदा शास्ति ) : तड़ितहु तेजलि मित अन्धकार--विद्य त ने भी सानों अपने मित्र अन्धकार का परित्याग कर दिया हे, 
सन अघगाहे---मन मानो डूब गया है । 


अतुवाद- रात्रि को मानो काजल का लेप लगा दिया गया है वा ( पाठान्तर से) रात्रि मानों काजल उगल 
रही है। ऐपे समय में बाहर होता भी एक महान कठिन कायं है। विद्युत ने भी अपने बन्धु अन्धकार का त्याग 
कर दिया है ( अन्धकार के बीच बीच में बिजली भी नहीं चमकती - सुतरां अभिसार का पध भी इष्टिगोचर नहीं 
होता ) । अभिसार की आशा में संशय पड़ गया । सेते ( अभिसार में जाने का ) बिश्वास दिला कर ठोक नहीं 
क्रिया । कन्हायौ का बासस्थान निकट होने पर भी शत योजन सा प्रतीत होता है । मेघ और साँप दोनों ही संगी 
हुए ; निश्चल निशाचर रसभंग करते हैं। मनमन्मथ के रोप में डूब गया; प्राण देने से भी भरोसा नहीं होता । 
सतिमान अगन और गमन समता है ( जाने की एकान्त इच्छा होने पर भो जा नहीं सकने को बुद्धिमान जाने ही 
के तुल्य समझता है ! विद्यापति कवि यह रस जानते हैं । 


(३३२) 
बारिस जामिनि कोमल कामिनि अति भयाउनि आतर जउनि 
दारुन अति अन्धकार । | कइसे कए आउति पार । 
पथ निसाचर सहसे संचर | सुरत-रस सुचेतत बालमभु 
घन पर जलधार॥ | ता पति सबे असार ॥ 
माधव प्रथम नेदै से भीति! एव शनि भन विमुख सुसुखि 


गए अपनहि सेअ विलोकिझ 
करि तेसनि रीति ॥ 


| तोह मने नहि लाज। 
। कतए देखल मधु अपने जा 


सध्षुकर समाज | 
नेपाल २, पृ० ६, पे० ९, भनइ विद्यापतीत्यादि; न० गु० २३२ 


शब्दार्थ--नेहे-- स्वेह से, प्रणय से; गए अपनहि--स्वयं जाकर, जउनि- जुना ( नगेन्द्र (नतल 
यातायात ); उति पार-- पार होकर आवेगी ( नयेन्द्र बाबू के असार पार का अथ है पार में--आने जाने के पथ में 
दति भयानक अन्तर हे, किस प्रकार आ सकती है ); ता पति सबै असार--उसके निकट यह सब ( अर्थात्‌ नायक का 
, राव होना ) असार, क्योंकि वह अभी भी सुरतरस नहीं समफता। _ ( नगेन्द्र बाबू के अलुसार--सुरतरस 
जुन्नर बत्लभ, उसके बाद सब -असार-इतनो विषन बाधाये शी राधा के लिए असार Ee दल र 
१७ के लिपु आकुल है ) नगेन्द्र चाबु की यह ब्याख्या मानने से पद के पूवे ओशो से संगति नहीं रहतो । छ 
द्यत्र का पाठान्तर- (१) कए खरंग (३) चर णमा 


द https:/larchive.org/detail | thulakshmiacademy 
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अनुवाद- वर्षा रात्रि, कोमला रमणी, अत्यन्त निदारुण अन्घकार, रास्ते में सहर्खा निशाचर भ्रमण करने निकले 
हैं, घन जलधारा पड़ रही है। माधव, वह प्रथम स्नेह में शंकिता है, स्त्रय॑ जाकर उसे देखो, वेसा ही करोगे, अर्थात्‌ 
घोर अस्धकार देख कर तुम भी डर जावोगे। वह्लभ तो सुरतरस में चतुर, किन्तु ( मुग्धा ) नायिका के निकट 
सुरत वेइग्ध्य असार । सुसुखी यही सब बिचार करके मन में निरुत्साह हो गयी है । माधव, ठगहारे मन में लज्जा 
नहीं होती । कहाँ देखा है कि मधु स्वयं मधुकर के पास जाता है? अर्थात्‌ सब जगह प्रेमी ही प्रेमिका के पास 
जाता है, किन्तु किसने कहाँ देखा है कि प्रेमिका प्रेमी के समीप जाती है? 


(३३३) 

कक आएल पाउस निविड़ अन्धार। | कओने परि आओत बालभु मोर | 

| सघन नीर बरिसय जलधार ॥ | आरु न चलइ अभिसारिनि पार ॥ 
घन हन देखिआ विघटित रंग । | गुरु गृह तेजि सयन गृह जाथि । 
पथ चलइन पथिकहु मन भंग ।॥ | तिथिकु ® वधु जन संका आथि ॥ 


नदिआ जोरा भउ अथाह। 
भीम भुजंगम पथ चललाह॥ 
नेपाल १८७, पृ० ६१ क, पं ४, भनइ विद्यापतीत्या दि; न० गु० २३३ 


जब्दाथं--पाउस--पावस, वर्ष ; घन हनधन घन बिजली मार रही है ; नदिया--नदी ; जोरा भउ श्रथाहइ-= 


हँ जोर, बेगवती और अथाह । 


अनुवाद--पाषस आगया, घना अन्धकार (दै), मेघ सघन वृष्टिधारा कर रहा है। बिजली धन धन चमक 

है, दे क में ( अभिसार में मिलन इत्यादि में ) वाधा होगी, पथ चलने में पथिक का भी मन भंग हो रहा 
युक प्रिय आवेगा ? अभिसारिका भी आगे जा नहीं सक रही हे। गुरुजनों के गृह से शयनगृह 
द्‌ हे सक न अर्थात्‌ एक घर से दूसरे घर जाने में भी शंकित हो रही है। नदी वेगवती और अथाह 
जाने में भी अ 


` हो गयी है, भयंकर सर्प रास्ते में चब रहे हैं। (३३४) 


जलद्‌ वरिस जलधार सर जञो पलए प्रहार 
काजरे रांगलि राति? 
सखि हे अइसनाहु निसि अभिसार | दिगमग देखिअ घोर। ड 
तोहि तेजि करए के पार || पएर दिआ बिजुरी उजोरः। 
भुजंगम भीम । सुकवि विद्यापति गाव । 


पुरल चौसीम॥ सहघ सदन परथाव ॥ 
नेपाल २१३, पु० ७८ ख, पं १; रामभद्रपुर ३८; न2 गु० २३ 


|. 


भसए 


क के खान णिह लंशोजित पाठ दिया है। ` पक co 


= 


का पाठान्तर पढ न° . 
के बदले ले मे है ।- 


1 
2 
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~ कर ह he र्नो 
अनुवाद मेघ जलधारा घर्षण कर रहा हे, दृश्धिरा मानों तीर के समान आधात कर रही हे। रात्रिको मा 


हे सखि, ऐसी रात में तगह छोड़ कर और कौन अभिसार कर सकता है ? विकट 


काजल का लेप दे दिया गया है । ॥ 
घोर संशय देख रही हूँ, बिजली के आलोक में पेर बढ़ा रही 


सपं भ्रमण कर रहें हैं, चारो तरफ पंक छाया हुआ है। 
हुँ। सुकचि विद्यापति गाते हैं, मन्मथ का प्रस्ताव सहाघ है। 
(३३५) 
काज रे साजलि राति | बिजुरी तरंग डराइ । 
घन भए बरिसए जलधर पाँति ॥ | तौं भल कर जों पलटि घर जाइ ॥ $ 
वरिस पयोधर धार। | भााँखथि देव बनमाली । 
दुर पथ गमन कठिन अभिसार ॥ | एहि निसि कोने परि आउति गोयाली ॥ 
| भनइ विद्यापति बानी । 
| तोहहु तह कान्ह नारी सयानी ॥ 
न० गु० ताक्षपन्र २६४ 


जमुन भयाउनि नीर। 
'प्रारति धसति पाउति नहि तीर ॥ 


शुब्दार्थ-_साजलि-- सजी ; आरति अनुराग के प्राबल्य से : घसति--कूदती है; झाँखथि-- शोक करते हैं; 
तोहहु तह--तुमसे भी । ७ 

अनुवाद--रजनी काजल से सज्जित हुई । सेघसमूह घने होकर ( वारि ) वरण कर रहे दै । सेघ धारा-वर्धण 
कर रहा है, दूर रास्ते पर अभिसार के लिए जाना कष्टकर है । यमुना का जल भयानक है, अनुराग के प्राबल्य से उसमें कूदी 
तो तीर मिलना कठिन है । बिजली के तरंग से अय होता है, यदि घर लोर जाए तो अच्छा है। देव बनमाली 
स्लानसुख से चिन्ता कर रहे हैं, पेसी रात में गोपी किस प्रकार आवेगी ? बिद्यापति यह बात कहते हैं, हे कन्हायी, 


तुम्हारी अपेद नारी अधिक चतुरा है। 


. (३३६) 


निसि निसिअर भम भीस सुजंगम . | हेरि हल इसि समूह उगय\ ससि 
गगन गरज घन सेघह)। | बरिसओ अमिक घार ॥ 
दुतर जञून चरि से आइलि वाहुतरि | कत नहि दुरजन कत ज।सिक जन | 
 एतबाए दोहर सिनेह*॥ ७ परिपन्दिय अनुरागो। झै 


छी अप आल 


सु 
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¢ रि SN ह 
शब्दाथ--निसिश्र--निशाचर; जनुन नरि--यद्ठुना नदी; वाहु तरि -बाहु द्वारा तर कर; जामिकजन -¬जो 
रात्रि के प्रत्येक याम में जाग कर पहरा देता है, पहरुवा । 


अनुवाद्‌ -निशोय में निशाचर भ्रमण कर रहें हैं, भीम शुजंगम, गगन सें मेघ गरज रहा है , दुस्तर यमुना 
नदी, उसे वाह दवारा तैर कर आयी है, तुम्दारे प्रति उसका ऐसा प्रेम है। प्रेम से हुँसो, सग्युब चन्द्रमा उदित होवे, 
अखूत की धारा वर्षण करो । कहाँ नहीं दुन दैं, कहाँ पहरेदार अनुराग के शत्रु होते हैं । युवतीश्रेष्डा ने किसी का भी 
कुछ डर न गिना, इसक बाद क्या अभाव ( दो सकता है १ ) 


(३३७) 
माधव करिअ सुमुखि समधाने। देखि भवन मिति लिखल भुजगपति 
2 जसु मने परम तरासे । 
अभिसार कएल जत सुन्दरि आ  क 
म के से सुवदनि करे फपइत फनिमनि 
कामिनि करण के आने ॥ बिहुसि आइलि तुअ पासे ॥ 
बरिस पयोधर धरनि वारि भर निअ पहु परिहरि संतरि विखम नरि 
र्‌यनि महा भय भीमा। आंगरि महाकुल गारी: 
तइअओ चललि घनि तुआ गुन मने गुन तुअ अनुराग मधुर मदे se 
॥ 
तसु साहस नहि सीमा ॥ किछु न गुनल चर ना 


इ रस रसिकं विनोदक विन्दक 
सुकवि ` विद्यापति गावे । 
काम पेम दुहु एक मत भए रह 
कखने की न करावे॥ 


ग्रियर्सव ७ : न० गु» ताल्रपत्र १२१ 


शब्दार्थ रयनि रजनी; भय भीमा--भयंकर; तइअश्नो--तथावि; तसु ->उसका; भवन भिति--धर की दीबाल 
C — ३ 223 
पर; लिखल-¬ चित्रित ! 


अचुवाद--माघव सुमुखो की मनोकामना पूर्ण करना। सुन्दरी ने ठुग्दारे अभिसार के लिए जितना 
—— 5 ० 


उतना और कौन नारी उठा सकती दै? मेष बारि बपण कर रहा है, घरणी जज्ञ से पूण है; र 
र 2 न गया मन में स्मरण कर अन्रसर हुई; उसके साइस को सीमा नहीं है । _ जो घर 


२ 8 
+ 
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२४० बिद्यापति 


= 1 3 4 इस 
ओर श्रेष्ठ कुल का कलंक अंगीकार कर के तुम्हारे अनुराग में मत्त होकर किसी चीज को भी गणना नहीं करती | 2 डर 
2 पि. ~ कौ है ns देसे हुँ \ 
रस के रसिक कुतूहली सुकवि बिद्यापति गाते हैं, काम गरर प्रोम जब एक साथ मिल जाते हैं तो कष्या नहीं करा द 


(३३५) 
जलद घरिस घन दिवस अन्धार। | सोय दूती मति मोर हरास। 
र्यनि भरमे हस साजु अभिसार ॥ | दिचसहु के जा निअ पिया पास ॥ 
आसुर करमे सफल भेल काज । | आरति तोरि कुसुम रस रंग। 
जलदहि राखल हुहु दिस लाज ॥ | अति जीवले\ देखि अभिमन्द्‌ ॥ 
मोयें कि बोलब सखि अपन गेआन । दूती बचने सुमुखि भेल लाज। 
हाथिक चोरि दिवस परमान ॥ दिवस अएलाहु परपुरुस समाज ॥ 


नेपाल ६४, पु० २४ क, पं ४, भनइ विद्यापतीत्यादि, न० गु० ३१९ 
शब्दार्थ भासुर करसे -आसुरिक काम; हरास- दूस । 
अनुबाद्‌--जलद घनः वर्षण कर रहा है, रात्रि के म में मैंने अभिसार को सजा की। झआसुरिक काज सफल 
हुआ । दोनों दिशाओं की लज्जा सेघ ने रखी । सखि, में ओर ता बोलू', तुम स्वयं ही जानो, दिन-दोपहर ही द्वाथी 
चोरी हो गया। मैं दूतो, मेरो सति (बुद्धि) अरप, दिवसकाल में कोन अपने प्रियतम के एस जाता है ? मदन के 
रंग में तुम्हारा अत्यन्त अनुराग है; देखती हूँ जीवन में मिथ्या अपवाद हुआ । सुबदनी दूती को कथा से अत्यन्त 
ह्ज्जित हुईं; सोचा, हाय, परपुरुष के पास दिवाभाग में आगमन किया । 


(३३६) 
गुरुजन कहि दुरजन सर्य वारि। | ए\ सखि वचन करहि अवधान। 
कोतुके कुन्द करसि फुल घारि'॥ | रात कि करति आरति समधान ॥ 
केतन वारि सखीजन संग। | अन्धकूप सम रयनि विलास। 
ताह अभिसार दुर: रति रंग ॥ चोरक सन जनि बसए तरास । 


इरसित होए 'लंकाके राए। 
नागर की करति® नागरि पाए॥ 


= ३८ -मन्तब्य--(1) पोथी सें रस हे; नगेन्द्र दावू ने संशोधन करके “सर” बना दिया हे । - नगेन्द्र तथ 
जवले को “आवन? कर दिया है। दल 0 
....._३३६--रामभद्नपुर का पाठान्तर- (१) कौतुके फुटि करसि फुखबासि। _ 


ज 
८ https:/farchive.org/detailsmuthulakshmiacademy 


“दः 


4 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


दिद्यापति २४१ 


अनुवाद्‌--गुरुजनों को कह्‌ कर दुजर्नों का निवारण करना, कोतुक से कुन्द फूच्च लेकर खेल करना । कैतव 
( छलना ) से सखिर्यो का संग छोड़कर अमिसार में जाना। ( शिवनन्दन ठाकुर ने दूर शब्द की व्याख्या में लिखा 
है--दितक अभिसार मे” सम्भोग दूर घरि पहुँचि जाइत कैक भर्थात्‌ उच्च श्रेणीक छेक )। हे सखि, बात सुनो, रात्रि 
को अनुराग का समाधान क्या होगा ( आँखो और मुख से जो अनुराग फूटता रइता है वह तो दिखायो नहीं पड़ता ) ? 
रात्रि का विलास अन्धकूप के समान है, जैसे चोर का मन भय से भरा रहता है। लंका का राजा भी ( दिवसा- 
भिसार से ) प्रफुल्लित होता हे, नागर नागरी को पाकर कितना आनन्द करेगा ! 


(३४०) 
आज पुनिमा तिथि जानि मोय ऐलिहु तोहेँ जनु तिमिर हीत कए मानह 
उचित तोहर अभिससार । ्रानन तोर तिमिरारि। 
देह-जोति ससि-किरन समाइति सहज विरोध दूर परिहरि धनि 
दर 22 चल उठि जतए मुरारि ॥ 

के विभिनावए पार॥ 

क दूती वचन हीत कए मानल 
सुन्दरि अपनहु हृदय विचारे१। वतक भेत चानि 
आँखि पसारिल जगत हम देखलि ह्रि-अभिसार चललि वर कामिनि 

के जग तुअ सम नारि॥ विद्यापति कवि भान॥ 


§ 0 रागत पु० ७६; न० गु० ३१०। 
शब्दाथ--ऐलिहु--आयी ; समाइति--प्रबेश करेगा ; विभिनाबए--विभिन्न करने, पाथक्य समझने ; तोहे जनु 
तिमिर हीत कए सानह--तुम ( अन्यास्य अभिसारिकाओं की भाँति) अन्धक्ार को अपना उपकारी मत मानना 
( क्योकि ) तुम्द्दारा मुख तिमिर का शात्रु है ( मुखचन्द्र को ज्योति से तिमिर का नाश द्वोता दै ) ; जतए--जहाँ । 
अनुवाद आज पूर्णिमा तिथि जान कर आयी हुँ, ( अराज की रात ) तुम्हारे श्रभिसार के उपयुक्त है। तुम्हारी 
देइ की ज्योति ज्योत्सना में मिल जापो, ( उसमें और ज्योत्सना में ) पार्थक्य कौन समझ सकता हैं? सुन्दरि 
अपने ही हृदय में विवेचना करके देखो, मैंने तो आँख पसार कर संसार को देखा है, तुग्हारे समान खी जगत में कौन 
है? तुम अन्धकार को अपना उपकारी मत मानना, तुम्हारा सुख अन्धकार का शशु है। हे सुन्दरि, सहज ही 
बिरोध-भावना को दूर करके सुरारी के पास उठ कर चलो । दूती की बात को मङ्गल माना, मदन चालक हुआ, 


DOR Se दास र क दार क 


$५०--मन्तव्य--नगेख बावू ने संशोधन करके (१) विचारि (२) जनि। नगेन्द्र बाबू: की सुद्वित. पुस्तक में कम 
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४२ 


गमन-मगन होअ तारा। 
.तइअओ न कान्ह तेजय अभिसारा ॥ 
आपना सरबस लाथे। 
आनक बोलि नुडिअ दुहु हाथे ॥ 


भनइ विद्यापति वानी । 
एहि तीनहु मह दूती सयाती ॥ 


डुटल गूम मोति हारा । 
बेकत भेल अछ नख-खत धारा ॥ 
नहिनहि नहि पए भाखे। 
तइअओ कोटि जतन कर लाखे ॥ 


न० गु० ३२० ( तालपन्र ) 


शब्दाथ _.सइझओ - तथापि ; लाखे--छेलना ; जुड्म्रि--लोटे ; तोजुहु मह--तोनों के बीच । 


अनुवाद सब तारागण आकाश सें मग्न हुए, तब भो कान्ह अभिसार-- शय्या का परित्याग नहीं करता-- 
के ° र ७. ~ 
अर्थात्‌ ओर होने पर भी कान्ह राधा को छोड़ते नहीं। छुल-पूवक दूसरे के सवस्व को अपना कह कर दोनों हार्था से 


लुराता है । 


गला के मोती का हार टूट गया, नखइत री धारा प्रकाशित हुई । 


राधा ना, ना, ना, कहती है 


परन्तु लाख आदर भी करती है । विद्यापति यह बात कहते हैं कि इन ती्ों में ( नायक, नायिका, और दूती में ) 
दूती ही चतुरा है। ( प्रातःकाल होते देख कर दूती पहले ही घर लौट गयी है )। 


परक विलासिनि तुझ अनुबन्ध । 
आनलि कत न वचन कए घन्ध॥ 
कोने परि जइति नि मन्द्र रामा | 
आतिमंय चिन्ता भेलि एहि ठामा॥ 


जिकदहु बाहर डरे न निद्दार। _ 
चसे अआनलिं एत दुर 'अभिसार म . 
- उणतिला एकजा संय सहघ समाज।. 
_ चहुलि विभावरि सने नहि लाज॥ 


_ ` जब्दाये -- भजुवल्ध--भाग्रइ से ; कोने परि--किस प्रकार ; समाज--सितन ¦ तद 


` बाहर जाऊ । 


अनुवाद रे आ से दसरे की सी कितने कौशल से बायी हूं 


बाज 
| 
i 


(३४२) 


तोहर मनोरथ तन्हिक परान । 
नागर से जो "हिताहित जान॥ 
खत मलिन देकताएत बिहान । : 
पथ संचरइत लखतइ के आन ॥ 
पास पिसुन वस कि करति लाथ । 
कोने परि सन्तरति-गुरुजन हाथ॥ 


` भन बिद्यापति तखब्नुक आने। ` 
. आदरि-आत्ति -त खण्ड -्ानः॥ 


न०:यु०-२६२ तालपत्र । 
इ--देखेया +-सन्त रति--- 


निकर किस प्रकार सुन्दरी अपने घर 
ज्ञापुगी, इस विषय में बढी चिन्ता होती है । ( घर पर) निकट सी वह इर के यक 


__ जसिसार में इसको बढ़े य से लायी हैँ।. जिसकरे-साथ इश भर का - 


हर नहीं देखती है उतनौ दूर 


नेर रका -अवस्थान-भो असेंहया हे, उसके त 
कारी, उस पर भो मन में लज्जा नहीं होती अथात्‌ रसको ऋभो मौ या है, उसके साथ सारी र 


नहीं छोड्ते, इससे तुमको जसा -नहौं ढोच्री । 


५ क्र 
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विद्यापति श्रे 


तुम्हारी इच्छा, उसके प्राण, तुमपे मिञ्ञने झी इच्छा होती है तो उसके प्राणों की आशंका होती हवै । जिसे मङ्कलामङ्कल 


प्रभात मलिन तारिकाओं... को व्यक्त कर रहा है, पथ में गमन करते कौन देखेगा ? दुष्ट 
होगा ? विद्यापति उस 


का ज्ञान हो वढी नागर है। 
लोग निकट ही बास करते हैं, क्या छुल करेगी ? किस प्रकार युरुजनों के हाथ से छुरकारा 
समय की बात कहते हैं, आदर करके ले आयो हुई नायिका का सम्मान खण्डित मत करना । 
(३४३) 
भमर कुसुम रमि न रह अगोरि। 
केओ नहि वेकत करए निअ चोरि ॥ 
अपनये धन हे धनिक घर गोए। 
परक रतन परकट कर कोए ॥ 
फाब चोरि जों चेतन चोर। 
जामि जाए पुर परिजन मोर॥ 


असुन किरन किछु अम्बर देल। 

रु दीपक सिखा मलिन भए गेल॥ 
हठ तज माधव जएवा देह्‌। 
राखए चाहिआ गुपुत सिने ॥ 
दुरजन जाएत परिजन कान। 
सगर चठुरमन होएत मलान ॥ 
भनइ विद्यापति सखि कह्‌ सार | 

से जीबन जे पर उपकार ॥. 


othr kooe iid ते ओट तेल 


न० गु० २४३ ( ताल्वपत्र ) । 


शब्दा्थ अस्वर शराकाश ; जइबा देह--जाने दो; सगर--सकल ; होएत मलान-म्ज्ञान होगा ; घर 
तोए--छिपा कर रखता है ; परकट--प्रकट ; फाब -शोमा पाता द्दै। 

अनुवाद --शराकाश में सूर्य ने कुछ किरणें दीं । दौप'को शिखरा म्लान-हो गयी । माधव} हठ छोड़ो, जाने 
दो, गुप्त सेइ डिप कर हो "रखता उचित है। दुजनों के द्वारा परिजनों के कान में जाएगा, सारी" चतुरता नष्ट दो. 
जाएगी । अमर कुडुम का रमण करने के बाद उसे अगोर कर नहीं रहता है; कोई अपनी की हुई चोरी प्रकाशित 
अपना घन घनो छिपा कर रखता है, दूसरे का रत्न कया. कोई ब्यक्त करता है? यदि चोर चतुर होत 


नहीं करता । त्‌ ४ हु 
है तो ( उसकी ) चोरी शोभा पाठो है, मेरे धर परिजन. जाग: उठेंगे 1. विद्यापति . कहते हैं; सखी सार बात कद रदो दै, . 


बही जीवन है जो दूसरे के उपकार में लगता है। 


(३४४) | आ 
` सुन्दरि सुन्‌ वचन मन लाए। 
मदन हाथ माहि लेह छडाय ॥ 
सहए के पार काम परद्वार। | हू. 
कृत अभिभव हो कत परकार ॥ 


भौँंह लता बड़ देखिश्र- कठोर ] 
अञ्जने आँजि हासि गुन जोर ॥। 
सायक तीख कटाख अति चोख। 


.. ज्याघ मदन बघइ बड़ दोख ॥ 
ः __ एहिजय विनिहु बिमिल जस लेह. _ 
ओहि देह ॥ 
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शब्दाथे--भौंद--भ्‌ ; आंजि--रंजित करके ; चोख--तोषण ; दोख--दोष । 


*  अनुवाहू--( नायक की उक्ति )-अलता को विशेष कठोर देख रहा हू, काजल से रंजित करके हँस के गुन 
( छोरी ) जोदा गया है। धनुर से अति तीचण फटाइ--तीर ( सन्धान करके ) ब्याध--मदव ( मुझे ) मार रदा 
हे, ( यह ) बड़ा अपराध है। 
सुन्दरि, मन देकर मेरी वात सुनो। मदन के हाथ से सुरे छुदा लो । काम का प्रहार कोन सह सकता है, कितनी 
भी पराजय हो, इसका प्रतिकार क्या है? इन तीनों जगत में बिमल यश ग्रहण करो, कुचरूपी शम्भु की शरण 

॥ 


सुरे दो। 
। (३४५) 
की कान्ह निरेखह भोंह विभंग। राहु तरास चान्द सों आनि। 
घनु मोहि सौपि गेल अपन अनंग ॥ अधर सुधा मनमथे धरु जानि॥ 
कखने कामे गढ़ल कुचकुस्म। जिवजनो राखौं रहं मुगोधि । 
भगइते मनब देइते परिरम्भ॥ पिबि जनु हलह लागति मोरि चोरि ॥ 
चतुर सखीजन सारथि लेह। | फेतब करथि कलावति नारि। 


आसेप सोहि चालक ससिरेह॥ गुणगाहक पहु बुझथि विचारि। 


अनइ विद्यापतीत्यादि, नेपाल २१३, प० ३२ क, पं १ । 


शुब्दाथ-भोंह बिभंग-अ्‌ को शोभा। कञ्चने--सोते से। भगइते-हूर जाएगा। पिबि जनु हलइ-- 
पान करके फिर फेकता मत । - -- 


अनुबाद कान्ह, उम भू की शोभा क्या देख रहे हो! अनंग ने स्वयं सुझको ( आूरूपो ) धनुष समर्पण 


चतुर सखिया सारथी हो गयी हैं ( आसेप मोहि बाइक -ससिरेइ-इस वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहों होता )। मन्मथ ना 
राहु के डर से चाँद के यहाँ से सुधा लाकर अधरों में रखा है। इपने जीदन के समान यज्ञ करके. रखने से सुरथ 
शुर्हारे पास रहेगी । तुम ( उसको अधर-सुघा ) पान करके फॅंकना सत ; ऐसा करने से मुझ पर चोरी का कर्लक 
। कक्ञामती नारी छलना कर रही है ; युण-प्राइक प्रभु विचार करके देखेगें । 

हु कु. सिर) 

सगर, संसारक सारे। .... 


किया है। काम ने सोने से कुचकुम्भ का निर्माण किया है, आलिङ्कन देते समय डर होता है कि कहां टूट न जाए ।. 


इ 
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विद्यापति २४२ 
दुरहि रहओ मोरि सेवा । मिलत उचित परिपाटी । 
पहिल पढ्नोंक उधारि न देवा॥ मधथ मनोज घरहि घर साटी। 
हृदय हार मोर देखी । बिद्यापति कह नारी । 
लोभे निकट नहि होएब विसेखी ॥ हरिसय केसन रोक उधारी ॥ 


नेपाल ६३, पु-२४ ख, पं ४. न० गु० २२२ । 
दि [ 
शब्दाथे-सगर--सकल ; पस्तारे-दूकान में ; छुइ जनु हलह--छू मत देना; आरति-प्राथना। न इलिश्र 
० रि © 2 > हज 

नड़ाइ--फेंक मत देना ; नष्ट मत करना ( नगेन्द्र बाबू ने आरति शब्द का अथ त्त लगा कर कहा हत आतबशा 

छ मेरा गौरव फेंक मत देना ( नष्ट मत करना ) प्रार्थना करती हुँ कि मेरा सम्मान नष्ट मत करना--यह श्रथ अधिक 
संगत नहीं मालूम पड्त । पहिल प्रथम | रौक उधारी--नक्द और उधार । 

अचुवाद्‌- सकल संसार का सार मेरी दूकान में है। देखना कन्हायी, छूना मत। प्रार्थना करती हैँ कि मेरा 

सम्मान नष्ट मत करना । मेरी सेवा अर्थात नमस्कार दूर ही से स्वीकार करना, प्रथम विक्रय ( द्रव्य) उधार न 

दूँगी । मेरे वक्त पर हार देख कर बिशेष लोभवश निकट मत आना। जो उचित है वद अच्छे कम्म से दी पाबोगे । 

मदन मध्यस्थ होकर घर घर शास्ति देता है । विद्यापति कहते हैं, हे नारी, इरि के साथ उधार शौर नकद की क्या बात ? 

2 (३४५) 
कंज-भवन सँ चलिभेलि हे | - सङ्गक् सखि अगुआइलि रे 
रोकल गिरधारी | | हम एकसर नारी। 


एकहि नगर बसु माधव हे दामिनि आय ठुलाइलि हे 
जनु कर बटबारी ॥ 


एक राति अन्धारी ॥ 
छाड कन्हैया मोर आँचर हे भनहि विद्यापति गाओल हे 
ड यन ५ 
फाटत नब सारी। 


सुनु गुनमति नारी । 
अपजस होएत जगत भरि हे हरिक संगे किछु डर नहि वे 
जन करिअ उधारी ॥ | तुहे परम गमारी ॥ 

र ग्रियसंन २१, न० गु० १२३ । 


बसु-रहकर $ जबु-मत; तुंलाइलि बढ़ाया । 


° ० 
कु अब 8 कल कर बाहर श्राते ही गिरधारी ने रास्ता रोक लिब।। हे माधव, एक ही नगर में 
॥ अनुवाद - ee 2 क मत करो । कन्दायी, मेरा आँचल छोढ़ दो, नयी साड़ी फट जाएगी | सारा 
वास करते हो, इस मरकर न ( मुझे ) विवस्त्रा मत करना। साथको सखियाँ आगे चली गर्यौं, में अकेली. 
तार दारे अपप त दूसरे दामिनी और मी चन्घकार बढ़ा देती है। विद्यापति गाङर कहते हँ, हे रमति 
रमणी, एक तो अन्धेर 9 & क 2 कक. 


(ला 22122 Sa 
_ सी, हम परम भूर्खा हो, हरि छै यक हो, हरि के साथ कुछ भय नहीं क न 
न नल प्रियसन का पाठ अनेक स्थञ्चा पर परितरत्तित कर दिया. है। यः 
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२४१ विद्यापति 
(३४८) 

पहिल पसार संसार सार रस | कंचने गढृल पयोधर सुन्दर 
परहोंक पहिल तोहार हे । नागर जीवन अधार हे । 

हठे आचर मोर फेरि न हलव रखें छुआइत रतन तुल न रद अधिक सुल 
रस भए जाएत उघार हे ॥ किनहि न पार गमार हे ॥ 

हे हरि हे हरि आरति परिहरि भनइ विद्यापति सुनहे सुचेतनि 
हठ न करिअ पड़ बाट हे | हरि सर्यकइसन समान हे । 

जेटे वेसाहदल से कि वेसाहव कपट तेजिकहु भजट जे हरि सजा 
उचित मनोभव टाट हे॥ अन्त काल होअ ठाम है ॥ 


तालपत्र न० नु० २२१ । 


शब्दाथे -- पहिल पंसार--प्रथम' दूकान। परहोँक--प्रथम विक्रय, बोहनि। रवे --रउझआ--आप | रसभए 
जञापुंत उधार हे--रस ( वत्तस्थल ) उद्धारित हो जायगा। पहु--प्रशु। बेसाइल--बिक गया । 


अनुबाद- धंसार का सार रस का प्रथम बाजार ; तुम्हें देने से बया प्रथम बोइनी होगी ? खें ( हे भद्रलोक, 
सञ्जनपुरुप, आप) ज्ञोर करके मेरा आँचल फिरा अथवा फेंक मत दीजिएगा ; रस ( वचस्थज ) उद्घाटित हो जाएगा । 


हे हरि, हे इरि. मेरी आत्ति अप्राह्म करके रास्ते में जोर मत करना। सदन के हाथ से उचित कायं ही होता है --जो 
बिक गया है वह किस प्रकार फिर बिक्री होगा। सोने का गढ़ा हुआ सुन्दर पयोधर नागर के जोवन का आधार- 
स्वरुप । वह रज के समान। छूने से अधिक सुएप नहीं रहता। उसे मूख ग्रामीण लोग खरीद नहीं सकते । 
विद्यापति कहते हैं, सुचेतनि सुन, इरि के समान किस मकार होवोगो ? छुना त्याग कर इरि का भजन करो जिससे 
अन्तिम काल से उनके निरूट स्थान पावो । 


(३४६) 


कर घरुं करु सोहि पारे। हस न जाएब तुझ पासे। 
देव में अपरुब हारे, कन्हैया ॥ : | जाएब ऊघट घाटे, कन्डैया॥ 
सखि सभ तेजि चलि | गेली । | बिद्यापति एहोः भान्ें। 
~ न जानु कोन पथ भेली, कन्हैया ॥ गुंजगे भजु भगवोने, कन्हैया।॥ 


_प्रियसन १, न०.गु० १२४7 


शब्दाथे--देच मे “--मैं दूँगी। ऊछट घादे--अघाट पर। गुँचरो--गियसंन-कों 
नसेन बाबू ने “शुं अरिः मान कर ` उसका- अघे किया: है गँ जकर (-भसवानः 


सक से रमणी (3७३७) व 


| thula hmiacademy. 
छ 26 2 कु है 


सि वतिः लड हाट का: भडनः करो ) "परन्तु इस अकोप 


०0७५ न 


| 


क । कै की 
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विद्यापत्ति ३३५ 


अनुवाद --हे कन्हायी, हाथ घर कर मुझे पार कर दो, में (तुम्हें) अपूर्व हार दूँगी । हे कन्दायी, मेरी सखियाँ 
मेरा त्याग करके चली गयीं, न जाने किस रास्ते चली गयीं। कन्दायी, में ठुग्हारे पास न जाऊंगी, धट घाट पर 


जाऊँ गी | विद्यापति यह कहते हैं, हे रमणी, भगवान कन्हायी का भजन करो । 
(३५०) 
निधन काँ जजों धन किछु दो 
करए - चाह उछाह। 
ह सिआर का जञा सींग जनमए 
गिरि उपारब चाह ॥ ॥ 


दूति बुझलि तोहरि मती। जइओ जकर मूह पेच सन 
छाड़रे चन्दा भरइते वुलह दूसए चाहए आन | 

कि तरह ताहे विपती ॥ । हम तह के विसहु आगर 

टॉढ्लु का थिक भान ॥ | 

पिपड़ी का जनो पाँखि जनमए € अमल 
आह घनल करए भपान। गरव उपज जाहि। 

ज छोटा पानी चह चह कर पोठी भन विद्यापति दृहक कमल 
के नहि - जान॥ दूसए चाहए ताहि ॥ 


तालपत्र न० गु० २1६ | 


__निधनका-गरीब को। उदाह--उत्साह। सियार--श्थ्गाल | गिरि उपारब चाह-पहाढ़ को 
चन्दा भरइते बुलह--चन्द्रमा यदि निर्दिष्ट श्रमण का व्याग कर दे। 
पेच सन-पेच (?) के समान । विसदु आगर--बिष में श्रेष्ठ । 
कोई--कुसु दिनी । 


शब्दाथ 
उखाड कर फेंक देना चाहता है। डाइरे 


विपती--विपत्ति | पोठो-पोठिया मछली । 
डोढलु--टोढ़ा साँप । डोभक--डोबा का ! 
यदि कुछ धन दो जाए तो उसके उत्साह की कोई सीमा नहीं रहती । श्थ्गाज्ञ को यदि. 
को उखाड़ कर फेंक देना चाइता है। दूति, तम्द्वारी बुद्धि समझती हूँ । चन्द्रमा यदि 
पता निर्ढिष्ट असण व्याग भी दे तो क्या इससे उसे राहु से छुट्कारा मिल जाएगा? चंदी को यदि पंख हो जाएं त 
बई आग में कूद पडतीं है; पोडिया मछली थोड़े पानी में फर फर करती है, यह कौन नहीं जानता ? जिसका मुख 
जितना ही अधिक पेच (१) के समान रहता हैं बह उतना ही अधिक दूसरों को--दूसना चाइता है | 

दे अधिक और किसको विष है? विद्यापति कहते हैं कि डोवा के जल में उत्पन्न कुमुदिन 


दच उत्पन्न कमल को दोष देना चाइती है। 


_ आलुवाद--गरीब को य 
सींग उपज जाए तो वह पहाड़ 
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२४७ बिद्यापति र 
(३५१) 
गाए चराबए' गोकुल बास । | साजनि" बोलह कान्हु सगां मेलि । 
गोपक संगम कर परिहास ॥ | गोप बधू सों जन्तिका केलि'॥ 
झअपनहु\ गोप गरुअ की काज । | गामक वसले वोलिआ गमार । 
गुपुतदि' बोलसि मोहि बडि लाज ॥ | नगरहु नागर वोलिअ असार*॥ 


बस" बयान - सालि दुइ गाए । 
तन्हि की विलसब नागरि पाए॥ 


नेपाल १२६ पु० ४६ क; पे ३; भनइ विद्यापती त्यादि; रामभद्गपुर ६७; न? गु? २१८ 
शब्दाथ- गोपक संगम कर परिहास--वह गोपों के साथ हँसी--मजाक करता है । किन्तु रामभद्रपुर के पाठ 
भें हे--मोपकसंग जन्हिक परिहास--ग्वालों के संग जिसका हास -परिहास होता है। वथालसालि-र्वालों का घर । 


अनुवाद--गाए चराता है, गोकुल में बास करता हे, ग्वालों के संग हास कोतुक करता है। स्वयं गोप हे, कौन 
भारी काम है, मेरे संग निजेन स्थान में बातें करता है, सुझे बड़ी ला होती है। सजनि, कन्दायी के संग मिलने को 
कहती हो, किन्तु उसकी केलि तो गोप रमणियों के संग होती है। संसार (साधारण लोग) कहता है कि ग्राम में बास 
करने वाले रदार और नगर में बास करने वाले नागर होते हैं। जो ग्वालों के घर में रहता है, गाए दूइता है, वह 
नागरी को पाकर क्या विश्वास करेगा ? 


(३५२) 
कुटिल विलोक तन्त नहि जान । कपट गमन हमे लाउलि वेरि । 
सघुरह बचने देइ नहि कान ॥ धाहुमूल दरसन हुसि हेरि॥ 
सनसिज भगे वचन मने जेओ | कुच-युग वसन सम्भरिकहु देल । 
हृदय बुझाए बुझए नहि सेओ ॥ तइझओं न सन तन्हिक बहरि भेल ॥ 
कि सखि करब कञोन परकार । | विसुख होइते आवे पर उपहास । 
भिलल कन्त मोहि गोप गमार॥ | तन्हिक संगे कला सहवास।॥ 


कि कए कि करब हमे झखइत जाए । 
कह दहु अरे सखि जिवन उपाए॥ _ 
नेपाल २३८, पु० ८२ क; पे ९ अनइ बिद्यापतीत्यादि (इशे को गणना सें इस स्थान मै भू हे, लिपिकर ने 
८७ क के स्थल पर ८२ क लिख दिया है) न> शु २२४। न 
Aa कक र (७) चराबह (९ गोपक से नम त संगे के 
पद्‌ संख्या ३११- रामभद्र्पुर का पाठान्तर--( ) चराबह ( २) गोपक संगे जन्हिक परिहास-यह “पाउ नेपाल के 
पाठ से उ्कृषटर है। (३) घपनहु (४) युदते । (२) दूति बोलसि कान्ह सो केखि (३, मेखि (७) संसार ( 
बाबू ने 'सेंसारः पाठ बैठाया है) (८) बसति बयान झालि दुइ गाए । ते कि वि्सब नागरि पाए ष _ 
नेपाल पोथी के 'भनइ बिद्यापतौत्यादि' के स्थान पर रामभदपुर की पोयीमें है . 
“झादि अन्त हुहु देलक गारि। . क 
बिदयापवि अण ब सुरारि हे ० १२9 कतक काका छ = ० ` 


TENS ~ EF 
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विद्यापति ` २४३ 


९ निक बट 
शबन्दाथ--तन्त--तथ्व; भेंगे--भंगी, इ'गित; तइश्रओओ-तथापि; न मन तन्हिक बहरि मेल--उसका मन 
। बाहर नहीं हुआ--मन की इच्छा कार्य से प्रकाश न पा सका। भरवइते--अफसोस करते | 


अनुवाद--वंकिम कटाक्ष का तस्त्र नहीं जानता, मधुर वचन पर कान नहीं देता | मदन की भ॑गिमा से जो मैंने 
मन का भाव सममाया (वह) समझ नहीं सका। सखि, क्या करें, कोन उपाय है, गँवार ग्वाल मेरा कान्ह मिला । 


> समय बुझ कर मैंने चलकर जाने का छल किया; हँस कर बाहुमूल दिखलाया, तथापि उसका हृदय प्रकाश में न श्राया। 


( ` ` अब विमुख होने से, दूसरे लोग हँसी उढ़ावेंगे, उसके साथ सहवास में कला अर्थात्‌ रस क्या है ? क्या करके क्या करें, 


: « #८ इसी सोच-विचार में मेरा समग्र कट रहा है, हे सखि, मेरे जीवन का क्या उपाय है, बोल दो | 


ह (३५३) 
` गुन अगुन सम कय मानए साजेनि, हृदय कह्दमो तोहि । 
भेद न जानए पहू। , जगत भरल नागर अछए 
निअ चठुरिम कत सिखाउबि - बिहि छललिद्द मोददि॥ 


हमहु भेलिहु लहू॥ 
काम कलारस कत. सिखाउबि : 


| 
a पुब पछिम न जान। 
डे रभस बेरा निन्दे बेआकुल 
ह किछु न ताहि गेआन॥ 


नेपाल १०, ए १३ पं १, भने विद्यापतीत्यादि न० गु० २२३ 


शब्दाथ--निश्र _निजें ; चतुरिम--चातुरी ; लहु - लघु, छोटा । ड 
अतुवाद्‌ मेरा नागर ऐसा है कि वइ गुण श्रौर अवगुण को समान ही समफता है--वह पार्थक्य समझता दो 
नहीं है। अब स्वयं मैं कितनी छुलाकला की चातुरी उसे सिखाऊँ ? मैंने अपने को छोटा बना दिया। हे सजनि_ 
तुम्हें मन की बात कहती हूँ । जगत में इतने नागर हैं, किन्तु विधाता ने मेरे संग छलना की। कामकलारस उसको 
आर कितना सिखाऊं ? .उसे तो पूव और पश्चिम का भी ज्ञान नहीं दै। रभस के समय वह निद्रा से आकुज्ञ रहता 
है, उसे कुछ भी ज्ञान नहों रहता है । 


ए क > | (३४४) 
क ......... . _जाहिलागि गेलि ह्वे ताहि कहाँ लइलि दे 
.. 111 ता पति वेरि पितु काहाँ। ` 
:.. 5 अंछलि हे दुख सुखे कहद अपन मुखे. 
कि भूसन गमओलह जाहाँ ॥ 
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२५० विद्यापति ६ 
सुन्दरि, कि कए बुझाओब कन्ते । सङ्कर-बाहन खेडि खेलाइ 
जन्हिका जनम होइत तो हे गेलिहे मेदिनि वाहन. आगे। 

आइलि हे तन्हिका अन्ते॥ ये सब अछलि संगे से सब चललि भंगे 
हु रि हुँ गे।॥ 
जाहि लागि गेलहुँ से चलि आएल - SD RRS. STR: 


जाहि दुइ खोज करइछहि सासुन्दि 
से मिलु अपना संगे। 
भनइ विद्यापति सुन वर जउविति 
गुपुत नेह रति-रंगे॥ 
तालपत्र न० गु० ३२६ । 
अनुबाद ( ननद की उक्ति ) जिसके लिए गयी थी उसे कहाँ ले आयी ? उसके पति के शत्र का पिता कहाँ 
हे? (तुतो घडे में पानी लाने गयी थी, जल ओर घडा कहाँ है) ? जिस स्थान पर अंगराग खो आयी ( वहाँ ) 
दुख-सुक्ष में ( किस प्रकार ) थी, अपने सुइ से बोल । [ जल का ( अघि- ) पति समुद्र, उका वैरी अगस्त्य का जन्म 
घट से हुआ है । ] सुम्दरि, न्त को क्या करके समझाएगी १ [ जिसका जन्म होते ही ( दिवारम्भ में ही) तू गयी थी, 
उसके अन्त में ( दिवावसान होने'पर ) आयो है ( प्रातःकाल घड़ा लेकर जल लाने गयो धी, सन्ध्या समय लौट कर 
झायी दे )। 

( नायिका की उक्ति ) जिसके लिए गयी थी वह चल्ला आया ( जल लाने गयी थी, रास्ते में वृष्टि आ गयी )। 
वह चला गया, उसे लेकर चली ( वृष्टि रुक गायी, कलसी में जल लेकर घर लोटी \ See 
( दिललमब ) हुषा एक वृष क्रीड़ा कर रहा था, सामने सर्प ; ( रास्ते में आते समय पक ओर वृष और दूसरी ओर 
एक सपं देखा )। जो सब साथ थी ( सखोगण ) वे सब भाग गयी, भाग्य में था ( इसीहिए्‌.) रचा.पाकर चढी 
आयो । जिन दोनों की खोज सासु जी कर रही हैं वे अपने संग मिल गए (षड़ा गिर कर फूट गया और मिट्टी में 
मिव गया, जल गिरकर वष्टि के जल्न से मिल गया )। विद्यापति कहते हैं, हे वर युवति, सुन गुप्त सोह और रतिरंग 
( झजुसान हो रहा है)। ` 


"ते मोहि घएलाई नुकाई। 
से चलि गेल ताहि लए चललाहुँ 
ते पथ भेल अनेआई ॥ 


कुसुम तोरए गेलाहुँ जाहाँ । | “हार मनोहर वेकत भेल। 
भमर अधर खण्डल ताहो ॥ | उजर उगर संसअ नेल | 
ते चलि अयलाहुँ जमुना तीर। , | ते धसि मजुरे जोडल ओप । 
पवन हरल हृदय चीर॥ | नखर गड़ल हृद्य काँप॥ 
ए सखि सरूप कहल तोहि | | भने विद्यापति उचित भाग। 
आहु किछु जनि बोलसि सोहि ॥ वचन-पाटवे कपट लाग॥ 


| हु - ताजपत्र न० गु० ३२७ | 
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बिद्यापति २४१ 


C ज ९ 
शब्दाथ--तोरए--तोड्ने ; चीर- वख ; सरूप--स्वरूप, यथाथ ; उजर---उज्ज्वल ; मजुरे-- मयूरे ; गाड़ूल-- 
विद्ध किया | 


अनुवाद--जिस स्थान पर फूल तोड्ने गयी, वहाँ म्रमर ने भ्रधर खण्डन किया। इसीलिए यमुना-तीर चली 
आयी, पवन ने हृदय का वस्न हरण कर लिया। हे सखि, तुमसे सत्य ही कहा है, अन्य कुछ हमसे न कहना । (वत्त 
का वख हरण हो जाने से ) मनोहर हार व्यक्त हुआ, वह उज्ज्वल सप के समान मालूम हुआ । इसीलिए मयूर ने वेग 
से उसे झाँप लिया, नख से विद्ध कर दिया ( उससे श्रभी भी ) हृदय कम्पित हो रहा है। विद्यापति कते हैं, उचित 
छ भाग्य ( समुचित फल हुआ है), बचन की पटुता से कपट सा मालूम होता है ( संशय हो रहा है ) । 


(३५६) 
खरि नरि-वेग भासलि नाइ। | कुएडल खसल जमुन माझ | 
घर्‌ए न पारथि बाल-कन्हाइ ॥ ताहि जोहइते पड़लि साँझ ॥ 
ते धसि जमुना भेलहु पार। अलक तिलक ते बहि गेल। 
फूटल बलआ टूटल - हार ॥ सुध सुधाकर वदन भेल॥ 
र सखि ए सखि न बोलमन्द्‌। : तटिनि तट-न पाइअ बाट। 
विरह वचने बादृए दन्द ॥ ते. कुच गाइल कठिन काँट॥ 


क्क 


भन विद्यापति निअ अवसाद्‌। 
वचन-कउसले जिनि™अ वाद्‌॥ _ 


ताल्वपञ्न न० गु० ३२६ । 


शब्दाथ--खरि--खरखोत में ; नरि--नदी ; घरए न पारथि--धर न सके, सम्भाल्ल न सके ; घसि--कूद कर 
-ज्रोइइते-खोजने में ; सुध सुधाकर वदन भेल--सुख . शुद्ध सुधाकर के समान दो गया ( चन्द्रमा में कळक है, जद 
'लग़ने से अलक--तिलक बह कर इधर उधर लग गया, उससे जो दाग पड़ा, वही कलंक के समान हुआ ; अथवा शुद्ध 
“अर्थात्‌ विशुद्ध, कलंक विहीन सुधाकर के समान वदन हो गया-श्रलक तिलक एकदम ही ` पुछ गया ) 5 कठसले--- 
| “कौशल से । 


अनुवाद--नदी की तेज धारा में नौका हू गयी, बालक कन्हायी नौका सम्भाल नहीं सके । इसी लिए जल 
में कूद कर नदी को पार किया, वलय हूट गया, हार छिवरा गया। ए सलि, ए सखि, कोई बुरी बात मत कहना | 
विरह की कथा से द्वन्द्व बढ़ गया | कुण्डल यमुना में गिर पढ़ा, उसे खोजते खोजते सम्ध्या दो. गयी ।- उसी कारण 
अल्क-तिलक बह गया, सुख शुद्ध चन्द्रमा ( निमल चन्द्रमा के समानः) हो गया। तटिनी के तट पर पथ मिल ही 
नहीं रहा था, इसीलिए कुच में कठिन कण्टक ल्ग गया। . विद्यापति कहते दें कि अपना पराजय ( मान यया ) वचन- 


कोशल से अपना मुकदमा जय कर लिया |... | Fe कै अ 


छ डे 


सक यी 


सु `: जब जबे तुं सेरा निफल बंहलि वेरा _ न्‍ 
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२१२ विद्यापत 
। (३५७) 
सखि हे कि लय बुझाबए कन्ते। ज्ञेतहिँ नाल कमल दम तोरलि 
हुँ करय चाइ अवशेखे ॥ 
जनिका जन्म होइत हम गेलहैं ६ 5? रय चाइ 
ऐलहुँ तनिकर अन्ते ॥ कोह कोहाएल मधुकर घाएल 


तेहि अधर करु दंशे । 
लेलि भरल कुम्भ ते उर गासलि 

ससरि खसल केश पाशे । 
सखि दस आगुपाछु भय चललिहि 
ते हम परम अन्यायी ॥ ते उध खास न वाके ॥ 


जांधि लय गेलहुँ से चल आयल 
ते तरु रहलि छपाई। 
से पुनि गेल ताहि हम आनलि 


भनहिं विद्यापति सुनु वर जोमति 
ई सभ राखु मन गोई। 
दिन दिन ननदि सँ प्रीति बढ़ाएब 
बोलि वेकत जनु होई ॥ 


प्रियसेन ३६ । 


शब्दाथ-हे सखि, किस प्रकार कान्त को समझाऊं ? जिसका ( दिवस का ) जन्म ( प्रभात ) होते ही में गयी 
उसके ( दिवस के ) अन्त में ( सन्थ्या को ) आयो । जिसके लिए रायो थी चह आ गया ( जल लाने गयी थी, किन्तु 
वष्टि आःगयी ), इसीलिए दुख तले साथा बचा कर खड़ी रही वृष्टि रुकने पर जल लेकर आयी, इसमें मुझ से क्या 
_ अन्याय हुआ १ जल जाने के समय कमल फा नाल तोड्ने लयो, स्वान करने की. इच्छा हुई थो ( अवशेख--अभिषेक, 
स्वान ) | ` जिस समय पोखरे:में स्नान कर रहो थो, जल उच पदा) उससे सघुकर ( हारी ओर ) दौड़ पड़ा 
ओर उसने सेरे अधरों का दशन कर दिया । कसी भर कर सिर पर खे आयो, इससे छाती से ( दीर्ध) श्वास 
इसपु । : केशपाशा अस्तव्यस्त हो यथा, दस सखिया आगे ओर पोछे चल्लों-इसीलिए उनका साथ करने के 
जिए दौड्ना पड़ा, दीघे रवास खेने से वाकरोध हो गया। विद्यापति कहते हैं हे बर युचति सुन, यद सब सर्न में 
. छिपा कर रख | दिन-दिन ननद से प्रीकि बढ़ा, जिससे गोपनीय बात व्यक्त न होने पावे | 
~ कुसुमे रचित सेजा दीप रहल तेज्ञा ये कक 
क : प्रिसल अगर चन्दने। ` | | हि मु बो वासक सजा! ` 
` जस्य सबद्‌ चौदिस आपए काने - . 


तजे तबे पीड्लि मद्ने। पिया' "लोभ परिनति- ज्ञा | - 3 
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विद्यापति २५३ 


स्स्स्स्स्स्य्स्सस्स्लझ्डबबच्स्स्स्््स्ल्लच््््य्ल्लअ् ल््पस्स्स्‍_: 


सुनिअ सुजन नामे अवधि न चुकए ठामे 
जनि वन पसेरल हरी। 
से तुअ गमन आसे निन्द न आवे पासे 
लोचन लागल देहरी ॥ 
नेपाल ७७, ए ७ ख, पं २, भने व्रि्यापतीत्य।दि, न० शु? ३०६। 


शब्दाथ- सेजा--शब्या; तुश्र मेरा-तुग्डारा मिलन: परिनति लजा--केवल लज्जा काहीं कारण हुआ; 
3 चुकए--भूज्न जाना ; पसेरल-- प्रवेश किया | ८८ टु 
अनुवाद--पुष्प से सजित शय्या, दीप प्रदीप था, रुरु चन्दन का गन्ध, जेसे जेसे तुम्हारे मिलने का समय 
व्यर्थ होने लगा, वैसे वैसे मदन ने उसे निपीडित करना रम्भ किया | हे माधव, तुम्हारी राधा वेश-भूषा से सिता 
है-। - पद्‌ शब्द सुनने के लिए चारो ओर कान देती है। उसके प्रिय-मिलन का लोभ केवल उसकी लजा का ही 
कारण हुआ । सुजन के नाम के बारे में यही सुना है कि ठीक समय पर स्थान नहीं भूल ज i जिस प्रकार बन में 
सिँह प्रवेश करता हो है। तम्हारे आने की आशा से उसके पास नींद आरती ही नहीं है, रखें देहरी पर ही लगी 


रहती हैं । ET ज 
फी ताके निवेदिअ जे समतिमान॥ कएल गतागत तोहरा लागि। 
जज ह्न जलहि शुन फल के नहि जान॥ | सहजहि रयनि गमाउलि जागि॥ 
तोरे वचने कएल परिछेद। धन्ध बन्ध सफल? भेज काज । 
कोअआ मुहन भनिअए वेद | मोद्दे आवे तन्हि की कहिनी लाभ ॥ 
तोहे बहुवल्लम हमहि अजान। दूतहि वचन सभहि भेल सार। 
तकराहुँ कुलक धरम भेलि हानि ॥ विद्यापति कह कवि कण्ठहार॥ र 


नेपाल ११३ ए० ४० क; न० गु० १९ | र 


शब्दार्थ मतिमान--व॒द्धिमान ; जजरहि गुन फल जल के गुण से ही फल होता दै; परिवेद--परिच्छेद ; 

pe .अनानि--श्रज्ञाबी । . nea ep FE ८ 

ने अनुवाद-- बह बुद्धिमान है, उससे निवेदन करना ही पढ़ेगा। जब के गुण से ही फल होता दै, यह कोन नहीं 

? तुम्हारा वचन मैंने सार सत्य समक कर माना था, किन्तु काक के मुख से १ कं द हार डोता दै? उम 
जनता? तुम्हारा वच उसी मूढ़ता ले कवर्स की दानि हुई । तग्दारे लिए आना-जाना किया, अनायास ही 


रलम और मैं सू हू. 2 
4 क हा हु के काम से हवी रोध ( बाघा ) सफल हुआ | अब उससे और कुछ कहने से क्या क्षाम 


केण म २ १ धिद्यापति कवि-कण्ठद्वार कहते हैं. कि दूती की सब बाते हीं सार दुई ।. 
ज “सकल? कर दिया है। 


पाठान्तर--३१३- नगेन्द्र बाबू ने संशोधन करके 
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विद्यापति 


(३६०) 
प्रथमहि कत न जतन उपजओल हे? 
ते आनलि पर रामा। 


ह बोललह^ आन आन परिनति भेलि 
क आवे परजन्तक ठाम।। 


साधव आवे बुझल तु रीति। बाट हेरि रव नागरि रहलि 
१ i रकेत निसि जागि। 
चेतन भेलहु ET ॒ $ 
ह... Se जनै र जे नद्वि फले निरबाइए पारि दै 
के _ पुतुन्न करब परतीति॥ | से हे करिअ का लागि ॥ 


नेपाल २४४, ए ८८ ख, प॑ १, भनइ विद्यापतीत्यादि; न० गु० ११४। 
शब्दार्थ-- बोललह आन--एक कहा ; आन परिनति भेलि--अन्य परिणति हुई; परजस्तक--अवसाद ; 
'परतीती--विश्वास । 
अनुवाद्‌-पहले न जाने कितना यत्न प्रकाश किया, इसीलिए पर-नारी को खे आयी। कहा कुछ और परिणति 
हुई कुछ ओर, इस समय चरम अवसाद हुश्रा। साधव, अब मेंने तुम्हारो रीति समी । इस बार ( ठोकर लगने से 
बलात्‌ ) चेतन्य हुआ, अब फिर प्रतीति न करू गी। पध देखते देखते शून्य संकेत-स्थान पर नागरी रात भर जागती ~ 
रही। जिसे फल तक निवोह नहीं कर सकते, उसे किस लिए करते हो ? ह 
(३६१) 
रिपु पचसर जनि अवसर 
सरासन' साजे। छु 
` हेरि सून पथ घटी सनोरथ ` क 
के जान कि होइति आजे ॥ 


हि | "1 न E53 nay 
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विद्यापति २२%. 
निफल भेलि जुवती । साजि अभिसारा पढि अन्धकारा 
उगि जज्नु जा बोरा। ० 
हरि हरि हरि राति तेज हरि 
हे % आरति वेरा जञो हो मेरा 
पलटलि नहि दूती॥ लाख कुन सुअ थोरा ॥ 


नेपाल २६४, ए ३६ क, प॑ २, भनइ विद्यापतीत्यादि ; न० गु० ३०१ | 
ह शब्दाथ-आरति--प्राथना ; मेरा--मिलन । 
| | क अनुवाद - रिपु पंचसर ( मदन ) ने समय जान कर शरासन सजाया। ( द्यित नहीं आ रहा है ) पथ शून्य 
देख रही हूँ ; मनोरथ ( मिलन का ) व्यथ हुआ ; क्या जाने आज क्या होगा? युवती व्य्थकामा हुई । हरि हरि, 
रात्रि को हरि को छोड़ कर दूती फिरी नहीं। अन्धकार होते ही अभिसार के लिए सजा की, श्रब कहीं सूयं न उग 
जाए ! जिस समय इच्छा होती है उस समय यदि मिलन हो जाए, तो अरप सुख भी लाखगुना प्रतीत होने लगता है । 


(३६२) 
तुअ विसवासे कुसुमे भरू सेज। ` हरि हरि हरि ठुञ दरसन लागि ।: 
बसन्तक रजनी चाँदक तेज॥ ` नागरि रयनि गमाउलि जागि॥- 
मन उतकठित कतए न धाव॥ ` सुपुरुस भए नहि करिअए रोस। 
दह दिस सून नयन भमि आव। बड़ भए कपटी इ बड़ दोस॥ 


` भनइ विद्यापति गरुबि बोल। 
जे कुल राखए सेहे अमोल ॥ 
दु ` ` तालपत्र न० गु०१११ | 


शब्दाथ --विसबासे--विश्वास पर ; उतकठित---उत्कण्ठित ; भमि-- भ्रमण करके ; अमोल श्रमूल्य । 

अनुवाद- उम्हारे विशवास पर ( आशा से ) कुसुर्मा से शक्या पूण की | वसन्त की रात, उज्ज्वल चन्द्रक्रिण | _ 
उत्क॑डित मन कहाँ नहीं दौड़ता है? शून्य नयन दुसो दिशाओं में घूम आते हैं। हाय हाय, तुग्हारे दर्शन के लिए 
नागरी ने रात्रि जाग कर कांटी । सुपुरुष होकर क्रोध नहों करते। जो बढे होकर कपटी होते हैं वे बड़ें दोष के भागी 
होते हैं। विद्यापति गुरु ( मूल्यवान ) बात कद्दते हैं, जो कुल की रचा करता है अर्थात अपने कुल के उपयुक्त 


काय्य करता है वही अमूल्य है ।- - 4 1: न 22225 
5५> ५5 (३६३) 


की पर वचने कान्त देल कान । 
की मन पललि कलामति आन। छ 
के दिन दोसे देव भेल वाम। -. 
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३३६ विद्यापति 


ST INNS SNMINNSNEIS 


अवधि दिवस नहि पाविअ ओल। 
अनित जोबन जीवन थोल ॥ 


भनइ विद्यापतीत्यादि | नेपाल १६६, पृ० ७० घ, प॑ १। 


इसी प्रकार का एक पद रागतरैगिनी पु> ५०२ सें मधुसूदन की भनिता में पाया जाता है। 


की पर वचने कन्ते देल कान ।: की सखि कओन करव परकार। 

की पर कामिनी हरल गेयान॥ की अविनय देहु परल हमार ॥ 

की तन्हि विसरल पुरुत्रक नेह। की हमें कामकला एक खाटि। ९ 
की जीवन आवे पड़ल सन्देह ॥ की दहुँ समयक इहे परिपाटि॥ | 

की परिणत भेल पुरुषक पाप। मधुसूदन भन सने अवधारि। 


की अपराधे कएल विहि साप ॥ की धेरज नहि मिलत मुरारि ॥ 


शब्दाथ-पललि- पड़ गयी ; झसापासे-आशा से मुग्ध होकर ; बन्ध = पार्थना | न तेज अनुबन्ध -- उसकी 
बात उठाना मत ; अनिश्चत--अनित्य । 


अचुवाद्‌- कान्त ने दूसरों की बात पर कान दिया अथवा कोई अन्य कलावती नारी उनके मन में पड गयी 
अथवा मेरे दुदिन आने से दैव ही बाम दो गया है ; किस कारण से प्रिय अब और मेरा नाम नहीं लेते? ए सखि! 


ए सखि उपदेश दो। मेरे पति विदेश में हैं और कन्हायी एक दी घर में ( मेरे साथ ) बास करते हैं। आशा से मुग्ध 


क 
होकर मदन से प्राथना करती हूँ कि युवती के प्राण बचाने के लिए उसका अचुरोध उठाना सत । जिस दिन आने की उँ 
अबधि ठोक करके गए थे उसकी सीमा अब नहों देखती ( बइ बहुत दूर है) ; और भी, जोवन अल्प और यौवन 
अनित्य है । 
_ (३६४) 
गगन गरजि. घन घोर। = करच कओन परकार | . 
है सखि, कखन आश्ोत पहु मोर ॥ हे सखि, जोबन भेल जिव. कःल ॥ 
५ क ह ति अनहि विद्यापति आन 4 
सखि, अब न बचत मोर प्राण॥ हे सखि, पुरुष क 
रहि. परमान ॥ | 
म्रियसंन ६२ 


3 न९ यु२ ७०२ प७ शप: ४३, पं १७३२ जै 
शब्दा्थ-- उगलन्दि-- उदय हुआ ; बचत- बचेगा ; परमान--प्रमाण विश्वास । : 


अलुवाद--गगन में मेष घनघोर गजेन कर रहा है, हे खखि, मेरे प्राणनाथ 
अब मेरे प्राय नहीं बचेंगे ? क्या उपाय करे? हे सखि (मेर) यौवन छ क कन्द उदय हो गए, [ 
_ विद्यापति कइते हैं, हे सक्षि, सुपुरुष के प्रति विश्वास रख । र कालस्वरूप हुआ । 
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विद्यापति “२९७ र 
क डक 2000 । 
(३६५) 
झाँखि भाँखि न खिन कर तनु। ऐह राधे धेर घरू। 
भमर न रह मालति बिनु ॥ बालभु अओताह उछाह करु ॥ 
ताहि तोहि रिति बाढृति पुनु। ` पिसुन बचने बाढ़त रोस । 
हटल वचन बोलह जनु॥ बारए न पारिअ दिवस दोस ॥ 
| सुजन बचन ट न नेहा। 
क . हाथे न मेट पखानक रेहा॥ 


न नेपाल २६९, पु० ३६ क, पं ₹, भने विद्यापतीत्यादि ; न6 गु० ४६६ 
शब्दाथ --झाखि झाँखि--शोक करके ; हूटलि-- टूटा, नैराश्यजनक ; . वालशु—वबल्लभ ; उछाइ--उत्साह ; 


विसुन--इुष्टजन ; न मेट--मिटथा नहीं है ; पखानक--पापाण की रेखा । । 
अन्ुवाद--शोक कर कर के देह चीण मत करना । अमर माज़ती विना नहीं रह सकता ( बह फिर आवेगा )। 
तुमसे सम्बन्ध ओर बढ़ेगा, निराशा की ब'त मत बोलो । हे राधे, धैर्य घरो, वल्लभ आवेंगे, उत्साह करो । हुष्ट लोगों 


की बात से क्रोध बढ़ता है। समय विपक्ष है, उसका निवारण किया नहीं जा सकता । सुजन की बात ओर प्रेम भंग 
नहीं होते। हाथ की पापाण को रेल्ला मिटायी नहीं जाती । 


(३६६) 
Es सून संकेत निकेतन आइलि सुन सुन हरि राही परिहरि 
क : सुमुखि विसुखी भेलि। : - की फल पाओल तोहे। 
| ... मन सनोरथ वाणी लागलि . उचित छाडि अनुचित करसि 


रजनि निफले -गेलि ॥ | 

जु वारिस वसिल वीसव धारा 

“क | घरि जलधर कोपि। 

तरुन तिमिर दिग न जानए 

 - अहिसिर गए रोपि॥ छ 

| ५७ 5 ae Sm 25 En विद्यापतोव्यादि, नेपाल ३३, पु० १६ क, पै 
९ र 

i शब्दाथ-—सून-शन्य ; वरिस--वर्षा ; वीसव घारा-विषम धारा बरसायी 1 

अनुवाद सुन्दरी शून्य संकेत स्थान पर आकर विमुखी हुई । उसके मन की बात मन सें ही रह गयी ; रजनी 

® ज्या चनी गयी । हे हरि, सुनो, सुनो । राधा का परित्याग करके तुमने क्ष्या पाया ? तुम उचित छोड़कर अबुचित .. 

कार्य करते हो। किस लिए (मिलन के स्थान पर) नहीं गए ? वर्षा की बिपमधारा पड़ी ; मानो मेघ स्पष्ट हो गया 

 हो। तरुण अन्धकार में दिशा-निर्णय नहों हो सक रदा दै; 1002 साप के सिर पर पैर रख कर चलीथी। 


के ३. १७ 21 दर 
बड़े मनोरथे साजु अभिसार, पिशुन नयन बारि।  - 
काज न सीझल तते बहुल, हमें अभागलि नारि॥ दु 


गेले न -करिथ् कोहे ॥ 


श्र 


00 


साजनि, हमर दिवस दोस, | यौ कु 
“गुरु पूरव पाप पराभवि कओने करेब 


FIR, डक ् 
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ड शरै चिद्यापति “त MRS: - 
क न घर गेलहु, न पर भेलहुँ न पुरु हृदय साध । 
i आधहि पथ ससी हसि उगल ते भेल गमन बाध ॥ 


मोरे आसे पिआसल माधव होएत मो बड़ पाप। 

सिब सिब सिव जाओ दूर जिव, सहए के, पार सन्ताप ॥ 
अपप झधिक धेरज करब घैरज सबे उपाए । 

भन विद्यापति होएत मनोरथ हरि रहु|मन लाए ॥ 

[ रामभद्रषुर पोथी, पद ३७। 


- शब्दाथ--पिसुन-दुषट ; न सीमक्ष-सिद्ध नहों हुआ ; पिश्रासल-प्रतीच्षा करते हुए । 

अचुवाद- बहुत अभिल्ापा लेकर, दुष्ट लोगों कौ नजर बचा कर, अभिसार के लिए साज-सज्ा की । मेरा काय्यं 
सिद्ध नहीं हुआ, मैं अभागिनी नारी (हँ) । सखि, यह मेरे भाग्य का दोष है, पूर्व जन्म के पाप का फ है, इसके लिए 
किस पर क्रोध करें ? घर भी नहीं गयी, दूसरे की भी न हुई ( प्रिय के संग मिलन भी न हुआ), हृदय की साध 2 
पूरी न हुई । आधे रास्ते में ही चाँद हँस कर उदय हो गया, उसीसे मेरे जाने में बाधा पड़ी । माधव मेरी सा में बेड 
थे ( मुझसे आने की प्राथना की थी, उनकी आशा पूरी न कर सकी इसीलिए ) सुरे बहुत पाप हुआ । शिव शिव शिव 
सेरे प्राण निकल जाएँ, इतना सन्ताप क्या सहन हो सकता है? विद्यापति कहते हैं, विपद में अधिक चैये रखना, धेये 
रखने से सब उपाय होता है, हरि को मन के भीतर रख, सव मनोरथ पणे होगा । 


2 (३६८) रि 
परि सोमं अइलिहुँ तरनि तरंग । तन्हि नहि पढ्लिए मदनक रीत । बा 
पथं लाँघल साए सहसे भुजंग ॥ पिसुनक बचन कइलि परतीत ॥ 
निसि चिसाचर संचर सा। .| दूती दस्पति दुआओ अवोध । 
भाग न भोहि केह घइलिहु हाथ॥। ` काज आलस दुहु परम विरोध ॥ 
एत कए आइलिइुँ जीव उपेखिं। | नइ विद्यापति सुनु वरनारि। 

भेज मोहि भाधब देखि। | घेरज्ञ कए रह मिलत मुरारि ॥ 


तइञअओ न 


जड २% 


द Mo न 0040? नमनी प्रियसन २०, न० गु० ३०४: 
६८ नगेन्द्र बादू ने नहीं लिखा है कि उन्होंने यह पद कहाँ पाया, किन्तु भरिन में जिस 
॒ ग है। इसमें यह दिखायो पर्ता 


न व सथ हक 
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शब्दाथ--'पइरि’ अथवा 'पप्रहि? तेर कर ; तरनि-यसुना ; भाग-भाग्य ; मोहि-मेरा ; दग्पति--यहदाँ नायकः 


नायिका । 


अनुवाद--मैं यमुना-तरंग तेर कर ग्रायो, रास्ते में सैकड़ॉं-इजारों सपों को पार कर के आयी (किन्तु प्रियसन के 
पाठ के अनुसार--पैर में न जाने कितने सर्प लिपट गए )। रात्रि में निशाचर साथ साथ घूमने लगे । 
आग्यवशतः किसी ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा । इतना करके, प्राणों की उपेच्चा करके आयी, तब भी माधव से मेरा 
उन्होंने मनसिज की रीति का पाठ नहीं किया, पिसुनों (दुष्टौ) के वचन पर विश्वास कर लिया । 
(दोनों) में बढ़ा विरोध दै । विद्यापति कहते हैं, दे 


विद्यापति २२३ 


मिलन नहीं हुआ । 
दूती (और) दम्पत्ति दोनों बोधहीन (हैं) । कार्यं और आलस्य 


छ रमणी श्रेष्ठ, सुन, धेयं धारण करके बैठ, सुरारि मिलेंगे । 
(३६६) 
पुनि भरमै राह्दीहि पिआने जाएब कहि भल न कएल तोहे, पेअसि अलप कोदे 
कोप कइए नीन्द गेली । दुर कर बैलक रीति। 
जागि उठलि धनि देखि सेज सुनि 
हरि बोलइते¡निन्द गेली ॥ ओछासञो हरिं न करिअ सरि परि 
दुख माधव हे तोर कमन गेबाने। ते करब रअनि साति॥ 
ह ` सवे सबतहु बोल, जे सह से बड़ 
। भनइ विद्यापतीत्यादि ` 


परे बुकावाह अगेबाने ॥ 


नेपाल १६६, ए, ६० ख, पं १ 


भरमे- (यहाँ) कॉशल करके; राह्रीहि-(मेरा हार) रखकर, अल्प कोदे--अद्प कोप 


शब्दाथ--एुनि-फिर; भ का 
“निद्रा चली गयी? और चतुर्थ चरण में "निद्रा दूर हो गयी”; सरि परि--मिटमिटाव । 


से; नीन्द गेलि--द्वितीय चरण में | ट 
पिर कौशल से मेरे संश्रम की रचा करके प्रियतम को जाकर कहना कि वह कोप करके सो गयी थी; 
ज्या को शूल्य देखा और इरि के पुकारते ही उसकी निद्रा दूर हो गयी । माधव, यह तुम्हारा केसा 
कहे, जो सहन करता है, वही बढ़ा दै, मदान है, अज्ञानी को ही समझाने के लिए दूसरे . 
सी के अल्प क्रोध पर ऐसा करके अच्छा नहीं किया । इस समय शहर में रहने 
हुम मेटमिटाव न करोगे तो बह (फिर) रात्रि को शास्ति देगी! | 


अनुवाद 
लाग कर उठने पर श 
* जान है? कोई जो कुछ भी 
लोगों की जरूरत होती है, ठुमने पे 
सरोज बा जग की रीति छोड़ो । दे इरि यदि इस समय 
ठीक नहीं सालूम होता दै। ओछाओन का अथे है विदयोना। 
ज रात को मी वह मान करके ई यास्ति देगी, देखा अय हो सकता 
ड म 33७०५ 


वाल 


` 7 मन्तब्य घोडास्नो' शब्द का र्थ 
ह बिच्रौना निकट जाकर मेम करे) नहीं तो आज रात 
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जागल जामिक जन चडदिस गरज घन ए हरि तोहर धेरज जत से सब कहब कत 
सासु नहि तेजए गेह्ा रे। धनि गेलि सून संकेता रे। ; 

तइओ से चलल बुधिबले कउसल | जदि न अएलाहे तोहे धनि से कहलि कोहे 
एत बड़ तोहर सिनेहा रे॥ थोइआ गेलि मालति माला रे॥ 


सगरि ण्यनि जागि तुअ दस्सन लागि 
तरुतर तितलि बाला. रे। इ ७ 
भनइ बिद्यापति सुन .वर जउत्रति 3 
नीन्द॒ जगइत सन्देहा रे॥ 
[ तालपन्र न० गु० ३०७ 


शब्दाथ--जासिक जन--पहरूशा जो घडी घड़ी पुकारता है; बुधिबले- बुद्धिबल से; घैरज--स्थैय्य; तितलि — 
भींगी हुई $ 
अनुवाद--पदहरुए ज्ञागे थे, चारो तरफ मेघ गरज रहे थे, सास धर छोड़ कर गयी ही नहीं तथापि वह बुद्धिबल से 
| न कौशल करके अभिसार में गयी -तुम्दारे प्रेमका खिचाव इतना प्रबल है। हे हरि, तुम्हारे स्वैय्य का तो अन्त नहीं 
हे है, [न्तु बनी. (सुन्दरी ) उस शुन्य स्थान पर (बृथा) गयी थी ! यदि तुस नहीं आ सकते तो सुन्दरी को वचन क्यों 
| ५ दिया था, मालती की माला क्यों रख गए थे ? वाला तुम्हारे दशन पाने के लिए समस्त रात्रि जाग कर बृत्ततले 
भींगती रही । बिद्यापति कहते हैं, हे वरयुवति, सुन, निद्रा से उसे जगाने में सन्देह है। 
द (३७९) : 

के - बोल पेम अभिञेक घार। | एत सवे सजलह हमरा - लागि। 
\ अनुभवे बुझि गरउ अंगार॥ दूरे बोकि घर खोसलि आगि॥ 
| ` खसएले विष सखि हो परकार। : तभे ओठ पातविकि बोलिबो तोहि। 


बड़ मारख देखितहि भार! | बड्कए अपथ चलओ लए सोहि॥ 
तोरा करम धरम पए साखि। 


सन्द उघाए पलउसिति राखि॥ 
: भनइ विद्यापतीत्यादि । 


PORT ST फन छे 


¢. 
5- 48 


कक ` नेपाल १०३, पृ: ३८ क, पे १ 
इस पद का अर्थे कठिल हे ऐसा कह कर नरेन्द्र बाबू ने इसे छोड़ दिया है। जहाँ तक सम्भव हो सका है, इसका 
अनुवाद यहाँ दिया जाता है । द Te 
न शब्दार्थ न. शरउ- गुरुतर) भीषण; सारख-- मारात्मक; मार सदन; "बोकड शब्द का अथे न 


क 
ओए; खोएलि--लग गयो, उघाए--उद्घाटित करता है; साखि-साची; पलउतिनि--पढ़ोसिन | हे ओड 


Le ‘https:/larchive.org/detailsimuthulakshmiacademy 
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विद्यापति २६१ 


अनुधाद--कोन कहता है कि प्रेम अमृत की घारा के स्वरूप है । अनुभव से सममा है कि यह भीषण अंगार 
तुल्य है। विष खाया जाए तभी इसका प्रतीकार हो सकता है। मदन को भयानक मारक के समान देख रही हूँ। 
इन सब सजल पदार्थों के रहते भी मेरे घर में आग लगी । तुम तो (इसका आस्वादन करने के लिए) ओठ फेलाए 
हो। किन्तु तुमको और क्या कहें? सुके लेकर अपथ पर पेर मत बढ़ाना । तुम्हारा धर्म-कर्म साचो दै, पढ़ोसिन 


को रख कर मन्द (गोपनीय) को उद्घाटित करते हो । 


_ (३७२) 


हृदय कपट भेल नहि जानि। कके परतारणि नागरि नारि। 
पर पेअसि देलिइ आनि॥ - वचन कोसल छले देन मुरारि॥ 
पल़्टि पचावह्‌ तन्हिके ठाम। 
केओ जडु माधव घसएह. गाम ॥ 
हरि अनुरागी तठमा जाह। . 
से आवे अपन मनोरथ चाह॥ _ 


सुपुरप बचन समय वेवहार। 
खत खरि आदए सीचसि खार।॥ 
आवे हमे कान्ह बोलव की बोल | 
हाथक रतन हराएल_ मोर॥ 


न ड हर सच लघु कहिनी भल कहइते आन। 
जक कल मन अल -  देले पाइअ के नहि -जान॥ 


` भनइ विद्यापतीत्यादि । 


नेपाल ३४, पृ० ३४ क, पं 


शब्दाथ- खत-खरि ~ कटे पर; सीचसि--छीटते हो; खार--अशोधित लवण; कके--क्यों ; परतारनि-- 


प्रतारणा की । 


अन्नुवाद--डबारे हृदय में जो कपट था उसे न जानकर मैंने ठगे दूसरे की प्रेयसी लाकर दी। सुपुरुष जो 


 % चन देते हैं, समय पर उसको व्यवहार में प्रकाशित करते हैं'। तुमने कटे पर नमक छिंड़क दिया । दे कन्दायी, इस _ 
ु ? मेरे हाथ में जो रतन (नायिकारुपी) था, उसे तुमने झुला दिया । हे देव मुरारि 


तुमने किस लिए वचन-कौशल से नागरी नारी की प्रतारणा को? अब फिर उसके पास जाना-चाइते हो? (ऐसा 
हो कि) माधव को कोई प्राम मे घुसने ही न दे । श्री हरि अनुरागी होकर उसके पास जाएँगे, बह-उनसे अपना 
मनोरच चाहेगी (हरि की उपेक्षा करेगी) । दूसरे को लघुकाहिनी कहने में अच्छा लगता हे।- को दे जाता है वह 


पा जाता है यह वात कौन नहीं जानता |... 


समय तुम क्या बातें कर रहे हो 
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२६२ विद्यापति 


(३७३) * 
सघु रजनी संगहि खेपबि हे सुन्दरि कान्त? न बुझ विसेख । 
कत कति छलि आस। 
बिहि विपरीते सवे विघटल १3 

हे बह रिपु जन हास।॥ अपदेहो निरपेख॥ 


पिशुन बचने उचित बिसरि 


कत गुरुजन कत परिजन 
कत पहरी जाग। 

एतहु साइसे मग चलि अइलहु 
ये हेन" छल अनुराग 


Xe 


नेपाल १६३, पु० रम क, प॑ ४, अने विद्यापतीत्यादि ; न) गु० ४३६ । 
शब्दार्थ - खेपबि- कारू गी ; विहि-विधि ; विसरि-भूल्ध कर; अपदेहो--अस्थान पर भी; निरपेख-- 
निरपेक्ष । f ह 
अनुवाद्‌-मन ज कितनी आशा थी कि मधु रजनो मेरे संग (वे) काटंगे। विधि को विडस्बना से सब कुछ 
झन्य ही प्रकार का हो गया। श्र लोगों ते बड़ा उपहास किया। हे सुन्दरि, कान्इ पाथेक्य नहीं समझता। दुष्ट 


ढोर्गो की बात से उचित कार्य भूल कर जहाँ अनुचित है वहाँ भी निरपेच रह गया । कितने गुरुजन, कितने परिजन, - 
कितने पहरो जागे हैं; तथापि मेरा अलुराग इतना गाढ़ा था कि में साहस करके ची ही आयी । 
3 


(३७४) 
हे क तक. पाछु गेलि लाज। | नि्मिअ पेम हेमसल हारि। 
पथ चलले विसरलहुँ न काज ॥ अ गिरि कामिक दुहु कुल गारि॥ 


जसुनतीर सो समन्दल मान। | पलेटि जाइते घर बड़ बलहीन। 
कैसन कए की बुझल अआन ॥ | आबे सबे किछु भेल तोर अधीन ॥ 
ए सखि आओर की वोलब हमे आति । | बिद्यापति अन सुन वरनारि॥ 
`कृपदिद्दि निकटओ लोल आनि॥ | चैर तरुणि विरोहित गारि॥ 

र ३5; रामभद्गपुर पोथी, पद्‌ १६२ | 
अनुबाद--पीछे पेर झौटाने में लज्जा हो रही है। पथ में आते समय मैं अपना उद्देश्य भूली नहं । यञुनातीर 
पुद कर सान का संवाद दिया (कि मैं मिलन करने के लिए राजी हूँ सु पहले मेरा मान अंग करना पडेगा) ; 
ज चह अरसिक इसका अथे क्या सममेगा १ हे सखि, और क्या कहें, मैंने जाना कि तुसने सुरको कपरी के निकट 


यक (7) नन (२) परन कर बिष है 7 उ _ ३७३--चगेन्द्र बाबू ने संशोधन करके (१) कन्त (२) पहन कर दिया । कन 


॥ 
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ल्ला दिया है। निश्चय ही मै हेम के समान प्रेम को खो दिया, क्योंकि मैंने कामुक को प्रे मिक स्वीकार करके दोनों 
कुलों मै कालिख लगा दी। इस समय घर लौटने की भी शक्ति नहीं है, इसीलिए सब कुछ तुरद्वारे ही ऊपर निभर 
करता है। विद्यापति कहते हैं, हे वरनारि, धेयं रख, गाली संवरण कर । 


(३७५) 
साँझहि निश सुघप्रेम पियाइ। नर फुल कहेस नइ उगाइ न सूरे । 
कमलिनि भमरी राखल छिपाइ॥ सिनेहो नहि जाय जीव सौ मोरे ॥ 
सेज भेल परिमल फुल भेल वासे | केओ नहि कहे सखि बालमु बाते। 
. कतय भमरा मोर परल उपासे ॥ रइन समागम. भइ गेल प्राते॥ 
भमि भमि भमरी बालमु निज्ञ खोजे | भनइ विद्यापति सुनिए भमरी। 
मधु पिवि मधुकर सुतल सरोजे ॥ ._ बालमु अछि तोर अपनहि नगरी ॥ 


न० यु) ६७१ (मिथिला का पद) ; नेपाल २७१, ४० १०० क पै १ भनइविद्यापतीत्यादि । 
शब्दाथ--निश्र -निज ; बालभु--वढ्लभ ; परात--प्रभात ; उजागरि- जाग कर ; सूरं - सूर्य | 


अनुवादू--ऋमलिनी ने अमर को अपने मुख का मधु पान करा के सन्ध्याकाल को ही (उसे) छिपा दिया। शय्या 


परिमल युक्त हुआ, फूल बासगृह हुआ। (किन्तु) मेरा अमर कहाँ उपवासी रह गया, ऐसा सोच कर अमरी घूम घूम 


कर अपने बढ्जम को खोज रदी है। मथुकर मधुपान क़रके पक्ष में सोया हुआ है । फूल यह नहीं बताता, सूय भी 
5: उदय नहीं होता (सूर्योदय होने से कमल विकसित हो जाता और अमर छिपा नहीं रह सकता)। जीव से स्नेह नहीं 
पक जाता । सखि, (मेरे) पति की बात कोई नहीं कइता; रजनी में समागम की बात धी, किन्तु प्रभाव हो गया। 


विद्यापति कहते हैं, सुन भ्रमरी, ठम्हारे पति अपने ही नगर में ङ्ग्‌। 


पाठान्तर- नेपाल पोथी में इस पदका सम्पूर्ण पाठ बिभिन्न पाया जाता है। यथा :-- 

साँकहि निज मकरन्द पियाए । न्‍ लतावित्ञासिनि खण्डिता भेति । 
कमलिनि भमरा घएल लुकाए॥ | जामिनि सगरि _ उजागरि गेलि । 
अमि भमि भमरी बालभु खोज । _ न कँसे सयन उगसूरे। 
मधु पिवि भमरा सुतल सरोज `` ` सिनेह न चाए जीव सजो दूरे॥ 


केओ न कइए मझु बालसु बात । 


॥ स्यनि समापलि भए गेल परात ॥ अनइ विद्यापतीत्यादि । Re 
ie ० ७ ' सन४ से ही कमलिनी ने अपना मङरन्द पान कराकर असरको 
द्र ने [ठ का अनुवाद- सन्ध्याकाल 5 
नेपाल पोथी के प आ बल्लभ को खोजने गो । मधुपान करके अमर पद्म में सो गया । - 


कर अपने हि 
बिदाका है के रजनी शेष हुई, प्रभात हो गया। लताविल्वासिनी (अ्रमरी) खण्डिता हौ गयी 
3 


To हे काटी । “न कुसे सयन' शब्दों का अर्थ नहीं समर में आता | सूर्य उदित हो गया, 
सारी रात जय ws 
आग | म गया, 
र क ह पाठ के द्वितीय चरण में 'अमरी' रख दिया है; यदि इस स्थान पर 
मन्तन्यः- नगन 4 2 2 
जाता तो पदु निरथेक हो जाता है। 


४ 


Tsp pr 
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लोचन असुन घुझलि बड़ भेद। कुच कुंकुम - माखल हिय तोर । 
रअनि उजागर गरुअ निवेद॥ जनि अनुराग राँगि करु गोर॥ 
तत्तह जाह हरि न करह्‌ लाथ। आनक भूषन लागल अ'ग। 
रअनि गमओलह जस्हिके साथ ॥ उकुनित बेकत होअ आनक संग ॥ 
भनइ विद्यापति बजबहुँ बाद्‌। 
;  बड़ाक अनय मौन पय. साथ॥ 


i : _ प्रियसंन ४४ ; न० गु० ३३६ । 
अनुवाद--तग्हारे लाल लोचन (देखकर) सब रहस्य समझ में आ गया ; रात्रि जागरण की गुरुतर बात जानी जा 
रही है। इरि, मिथ्या छलना मत करना, जिसके साथ रात कारी है उसी के पास लावो। तुग्हारी छाती पर कुच- 
कु'कुम लगा हुआ है, मानों अनुरागा के रंग से तुम्हे गोरबण का किया गया है। दूसरे का भूषण तुस्हारे अग में 
रह गया हे, उसीसे ध्यक्ति हो रहा है कि तुमने दूसरे का संग किया है। विद्यापति कहते हैं कि इस प्रकार बोलना भी 
निषिद्ध हे; जब बड़े जोग कोई अन्याय का काय करें, तब चुपचाप सहन करना हर उचित है। 
| (३७५) 
नयन काजर अधर चोराओल: 
नयने चोराओल रागे। 
बदन बसन लुकाआओोब कतिखन 
._ तिलाएक कैतब लागे ततहि पलटि पुनु जाहे ॥ 
सगर गोकुल जिनि से पुनमति घनि , 

2 कि कहब ता हरि विभागे। _ 

. . _ ` पढ्याबक रस जाहेरि हृदय अछ ` 
_ र आझो कि कहब अनुरारो॥ 


ल्क माधव कि आवे बोलबश्य सताहे। : 
| जाहि रमशी संगे रयत्ति गमोलह 
| 


भनइ विद्यापतीत्यादि 
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(३७८) 
परिमलके लोभे घाओल पाओल नहि पास । 
मघुपुनु डिठिहु न देखल हे आवे जन उपहास ॥ 
भल भेल भमि आबु पाबथु मन खेद्‌। 


कमलिनि एड़ि केतकि गेला 
सोरभे बहु घुरि 


कण्टके कबलु कलेवर 
सुख माखल धूरि। एकरस पुरुष निवुकः इृषण भेद ॥ 
अवे सखि भेल हे रति रभसे सुजान ॥ भनइ विद्यापतीत्यादि 
रह नेपाल २००, पु० ७१ ख, पं १ न० गु० ४३० | 


शब्दाथ ~ पुड़-छोइकर ; कवलु--कवलित हुआ ; दिठिह--आँखों से ; निवुकू--समभता नहीं । 


अनुवाद्‌- (नेपाल के पाठ का)--कमलिनी को छोड़कर अमर सौरभ से मुग्ध होकर केतकी के पास गया । 
उसका शरीर काँटे से कबलित हुआ, सुख में धूलि लग गयी | हे सखि, इस समय वह रतिरभस की श्राशा से 
सुजन हो गया है। परिमल के लोभ से जहाँ दौडकर गया था, वहाँ जगइ नहीं मिली, जरा सा भी मधु आँखों से न 
“देख सका : केवल लोगों से उपहास ही पाया । अच्छा हुआ, घूम फिर कर आवेगा, मन में खेद पावेगा | जो पुरुष 
एकस्स होता है अर्थात्‌ एक को छोड़कर अन्य को नहीं जानता, वह मन्द (बुरे) ओर अच्छे का पा्थक्य नहों समझता । 


(३७६) 
हे माधव भल भेल कएलह कूले। | ऐसन करम मोर ते तोहे जदि भोर 
काच कञ्चन दुह सभ कए लेखलह हमे अवला कुल चारी। 
पिझुनक कान जदि धएलह 
न जानह रतनक मूले ॥ ro के, १ 
७ उनका तल रह उपसँ साति न कएलह विचारी ॥ 
तोंह हम पेम जते दू लल अन ह हा न 
सुमरह से आवे ठामे। चिते जनु मानह संका। 
आवे पर-रमनि रंगे तो हे भुलला हे दिवस बाम सखि सवे खन न रहए 
विहुसिहु इसि हेर वामे ॥ ` चाँदहुँ लागु कलंका॥ 


तालह्मपत्र न० शु० ४८३। 


En _ - पद्‌ न० ३७८ पाठान्तर नगेन्द्र बाबू ने निम्नक्निखित पद कहाँ पाया, यदद नहीं लिखा है; इसके कई एक 
चरणां से नेपाल के पढ्‌ से समानता है । ड 
परिमल्न लोमे -घाओल, -पाश्रोल नहि पास | कमलिनी पढ़े केतकी गेला बहु सौरम हेरि । 
मधुसिन्छु बिन्दु न देखल, अब जन उपदास॥ कृण्टके पिडल कलेवर मुख माखल परि | 
- अवसखि भमरा भेल ` परवश | भिन भिन अनुभवि आवधु जनि _पावथु खेद ` 
केहो न -करय विचार - ` - - एक भेद 
भले भले बुझन अल्पे चिन्इल 
हिया तसु कुलिशक सारत 


A 
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शुब्दा्थ -- कएुह--किया $ कूल्े--क्र रे ; सुमरह - स्मरण करो ; साति--- शास्ति । 


अनुधाद--हे माधव क्र,रता (कूज़े) करके अच्छा ही किया। कौँच और कञ्चन दोनों को एक समान करके ही 
हिसाब किया ? रल का मूख्य नहीं जानते । तुम्हारा मेरा प्रेम जितनी दूर तक प हु (बढा), स समय घह 
स्थान (दिषय) स्मरण करो ; इस समय तुम पर-रमणी के रंग में भूले हुए हो 1 मेरे ने पर भी दम हँस कर मुख 
फेर लेते हो (अर्थात्‌ भेरी ओर प्रेम से देखते नहीं) । में अबला कुलनारी, मेरा ऐसा ही कम (कपाल) है, हल तुम 
(सुरे) भूल गए, दुष्ट लोगों षी बात अगर कान में रख ली, विचार कर शास्ति न की। धारि कहते हैं, सुन्दरि, 
सुन, चित्त में शंका मत मानना, सखि प्रतिकूल समय सवंदा नहीं रहता, चन्द्रमा में भो कलंक है । 


(३८०) 
माधव, इ नहि उचित विचारे। | फूपिन पुरुस के केओ नहि निक कह 
जनिक एहन धनि काम-कला सन्नि जग भरि कर उपहासे। 
से कि यभिचारे ॥ निजधन अइछति नहि उपभोगब 
झ करु 5 


केवल परहिक आसे || 
भनहि विद्यापति सुनु मधुरापति 
इ थिक अनुचित काजे। 


प्रानहुँ ताहि अधिक कय मानच 
हृदयक दार समाने। 


कोन परियुक्ति आन के ताकव साँगि लायब वित से यदि होय नित 
को थिक हुनक गेआने ॥ अपन करच कोन काजे ॥ 


प्रियसंन १३ ; न० गु० ३७७ | 
शब्दाथे--सनि--सबश ; हुनक--उनका ; वित वित्त। 


अतुाद्‌-ाधव, यह बिचार उचित नहीं है। जिसकी कामला के वलय इस रार की सवी हो, वह कया 
व्यभिचार करता है? प्राणको अपे अधिक समक कर दय के दार के समान उसको भानेगा ; दूसरे की ओर 


देखेगा, यह कौन सी मुक्ति दुई? (ऐसा करने से) उसके सन में क्या 224 १ कृपण पुरुष को कोई अच्छा नहीं 
कहता, जगत भर (सारा संसार) उसका उपहास करता है। अपना घन रहते उपभोगा नहीं करेगा, 


डे ह दसर न) 
कौ आशा करेगा (दूसरे के धन से लुब्घ होकर अपना धन उप नहीं करेगा) १ विद्यापति कहते हैं, है क 2 
सुनो, यह अनुचित कांस्य है। भिद्वाटन करके घन लावेगा--वह घन यदि नित्य हो तब अपना न र 


में लगेगा | _ ॒ के $ ए क ५ लक 


है 


कटहर 
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विद्यापति २६७ 


| 
| 


(३८१) 
आदरे' अधिक काज नहि) बन्ध। कसिआ कसौटी चिन्हिआ हेम। 
माधव वुझल तोहर अनुबन्ध ॥ प्रकृति परेखिञ् सुपुरुख पेम॥ 
परिमले जानिअ कमल पराग*। 
नयने निबेदिअ5 नव अनुराग। 
भनइ विद्यापति नयनक लाज । 
द्रे जानित्र आगिल काज ॥ 
नेपाल २२, पु० 8 ख, पं ४, न० गु० ३४४ (तालपत्र) । 


आसा राखह नएन पठाए। 
कत खन, कोसले कपट” लुकाए ॥ 
चल चल माधव तोह जे सआन"। 
ताबे' बोलिआ जे उचित न जान ॥ 


हु है ः 
शब्दार्थ--बन्ध--बाधा) रक्षा ; नएन--नयन ; सआन--चठुर ; कसौटी--क्रष्टि पत्थर । 


I NS Se 
क 


अनुवाद -श्रादर से अधिक कार्य नहीं होता ; माधव, तुम्हारा अनुरोध समझ गयी । नयन की (कातर) दृष्टि 
मेज कर श्राशा की रचा करते हो, कौशल से कितनी देर कपटता छिपावोगे । माधव, जावो, जावो, ठम तो चतुर हो, 
जो उचित नहीं जानता उसको कइना । कसौटी पर कस के सोना पहचानना होगा, सुपुरुप का प्रेम (उसक्री) प्रकृति 
से जाँचा जाता है। परिमल से कमल का पराग जाना जाता है, नयनो के निवेदन से नव-अनुराग जाना जाता द्दै। 


विद्यापति कहते हैं, नयनों की लज्जा (प्रकाश करती है), आवर से भविष्य का काज जाना जाता है । 


जज EE) 
ह क अजेव तोह ३३ इ रीति दए हम पिरित लाओल 
ओर घरइत हम राखि न पारि e nn र 
- ना न अमृत बधि हम लता लाओल 
ता Saas : बिसे फरि फरि गेल ॥ ब 
| त सन मार्धेव अंति 'गुनाकर तह 5: भन विद्यापति ` सुनु रमापति 
देखइत अति. अमोल। | सकल गुन निधान। 


अपन वेदन ताहि निवेदिश्र 


जेहन मधुर माखल पाथर 
जे पर-्वेदन जान॥ 


तेइन तोहर बोल॥ 
आसा--पाशा 5; अमोल--अमृक्य ; जोग--योग्य, _ उपयुक्त ; बघि 


4 आुब्डाथताबोरखित ¦ 


३4१ नेपाल का पाठान्तर-(१) आदर (२) न (३) कविखन (३) कट (२) ए कान 


समझ कर| _ 
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२६८ विद्यापति 


अचुवाद्‌--म धव, तम्दारा स्नेह समझी । शेप तक में रख न सकी, (इसीलिए) आशा को वि अर 
कर दिया) । माधव, तुम अति गुणवान्‌ (हो), देखने में भ्रत्यमत अमुख्य, जिस प्रकार मधु लगा हुआ पत्थर होता है, 
देसी दी ठुग्हारी बात है (तुम्हारी बात मधु के समान मीठा है, किन्तु हृदय पत्थर के समान कोर) । इस प्रकार की 
रीति देकर मैं प्रीति लायी (जिस प्रकार भें उस पर अनुरक्त हुई थी उस) योग्य परिणाम हुआ। अमृत समक कर मेंने 
जिस खता का रोपण किया, उससे बिपफल फला। विद्यापति कहते हैं, हे सकल गुण निधान रमापति, सुनो, जो 
परवेदन जानता है, उसी को अपनी वेदना निवेदन करना । 


७८२) 
प्रथमहि गिरि सम गौरव भेल। परक वचने आपन कान\। 
हृदयहुः हार आँतर . नहि देल ॥ तहि खने जानल समय समान ॥ 
सुपुरस बचन कएल अवधान। आबे अपदहु हरि तेज अनुरोध । 
भल मन्द दुआओ बुझ अवसान ॥ _ काहुका जनु हो विहिक विरोध | 
चल चल माधव भलि तुझ रीति। न भेले रंग रभस दुर गेल। 
| पिसुत्त बचने परिहरलि पिरीति ॥ इथि हम खेद एकओ नहि भेल ॥ 


| एके पए खेद जे मन्दा समाज। 

भेलहु तेजल अबे आँखिक लाज* ॥ 

भनइ विद्यापति हरि सने लाज। 

` काहुका जनु हो मन्दा समाज ॥ 
नेपाल २४४, पृ० ३२ क, पे १ ; न० गु० ३४६ (तालपत्र) । 

t शब्दाथे- गतर अन्तर ; आपल्--अपण किया ; आपल कान--झान दिया । 

डु अनुवाद - पहले तुमने गिरि के समान गोरव दिया, (इस प्रकार का प्रेस दिखलाया कि) दोनों के बीच मै हार 
का व्यवधान भो सह्य नहीं हुआ । सुपुरुष की बातों में सन दे दिया, अन्त मे अला डुरा सालूम हुआ । माधव, 
हः जाबो, जाबो, तुम्हारी रीति अच्छी है। दुष्ट को बातों में आकर मीति (तुमने) छोड़ दी। दूसरे कौ बात पर कान 
दिया, उसी समय जाना कि समय (इस अवस्था से) उपयोगी (जिस समय तुमने दूसरों को बात पर कान दिया, उसी 
समय जाना कि समय मन्द दो गया)! हरि, इस समयः अस्थान पर अनुरोध का परित्याग करो (इस समय सुर से 
अलुरोध करने का क्या फूल होगा १) किसी को भी इस प्रकार विधाता का विरोध (विइम्बना) न हो। रंग नहीं हुआ, 
आनन्द दूर गया, इससे सुरे जरा भी खेद नहीं है। पक दी खेद है कि बुरे छोगों के साथ पढ़ कर अच्छे लोगों ने 
० . भी चछु-छज्जा त्याग दी। विद्यापति कहते हैं, हरि ने मन सस पायी, किसी को ; भो बुरे जोगों का साथ 
हु हि कहर 2 020 का 2020 5h ए लि 444. ७ 


पद न० इ८३--नेपाल पोथी का पाठास्तर--(१) हृदय (२). छुरूब . ति प्रक 


चयने ङुनहु. आपन कान 
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विद्यापति २६६ 
(३८४) 
अहूनिसि बचने जुइओोलह कान। बिहिक विरोधे मन्दा सय भेट।. 
सुचिरे रहत सुखइ भेल भान॥ भाँड छुइल नहि भरले पेट॥ 
अवे दिने दिने हे बुझल विपरीत। लोभे करिअ हे मन्द जत काम। 
लाज गमाए विकल भेल चीत॥ से न सफल होअ जनों विहि वाम ॥ 


नेपाज ३७, पु० ३९ क, पं ९, भनइ विद्यापतीस्यादि, न० गु० ३४७। 
¢ 
« शब्दाथ--ल्लाज गमाए-लञ्जा खोकर । 


अनुवाद्‌-दिवा निशि बातों से कान जुडाए, दोर्धकाज्न तक सुख रहेगा, ऐसा दी मालूम हुआ । अब दिर्नादिन 
विपरीत ही समझ रही हूँ, खञ्जा खोकर चित्त विकल हुआ । विधि के विरोध (विडम्बना) से बुरे आदमी का साथ 
हुआ, (इसीलिए) भांड (अर॒पृश्य जाति के भोजन का पात्र) छुश्रा, (जिसे) पेट नहीं भरा। लोभ के कारंण बुरा 
काम करने से यदि विधाता बाम हो तो (ऐसा होने से) यह सफल नहीं होता । : 


, (२०) ई 
जावे रहि तुअ लोचन आगे। - - - बुझल मधुरपति भलि तुञ्ज रीति। - ` -- 
& जङ तावे बुकावह दिइ अनुरागे ॥ -: हृदय कपट मुखे करह्‌ पिरीति ॥ 

_ नयन ओत भेले सवे किछ आने । विनय वचन जत रस परिहास | 
| कपट हेम धर' कति खन बाने ॥ अनुभव बुझल हमे सेओ परिट्दास ॥ 
उ उ हे हसि हसि करह्‌ कि सब परिद्दार । 


मधु विखे माखल सर परदार ॥ - 


` नेपाल १४४, पृः ११ क) पं २, भन विद्यापतीस्यादि, न गु० ३४१ । 


हेम घर कति खन बनि--नकल्ली . सोना परीक्षा में कितनी देर ठहर सकता 
कपटता का मूल्य कितनी देर रहता है?” उन्होंने वाने का श्रथ 


द 


शुब्दार्थ--ओत-शन्तराल ; कप 
3 “हे माधव, 


हे? (नगेन्द्र बाबू के पाठ का अर्थ है 
“मूल्य है? माना है । | 2 
लक देर तुम्दारी आँखों के सम्मुख रहती हुँ उतनी देर तक दद अनुराग दिखलाते हो। थर 
` ड ओल होते ही सब शर्यरूप हो जाता है, नकली 
 मधुरापति, समका, उग्दारी रीति अच्छी है, हृदय में 

कौतुक, अनुभव से हमने जाना था, वह स So [2 अल 
॥। मधु और CHS र 4024 ८ ट 3 2 छ E 


= 


कपटता दै, मुख से प्रीति करते हो । ` जितना विनय वचन, 
हल त्य सबल नो 
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RRA बिद्यापति _ 
(३८६) 
सुपुषुष भासा चौमुख वेद। चल चल माधव की कहब जाति । 
एत दिन घुझल अछल नहि भेद ॥ समयक दोसे आगि बस पानि॥ 
सतहि अछ सब मन जाग। रयनिक घन्धब जा चन्द। 
तोह बोलि बिसरल हमर अभाग ॥ भल जन हृदय तेजए नहि मन्द ॥ 


कलिजुग गति के साधु मन भंग। 
सबे विपरीत करबि\ अनंग॥ 
नेपाल ७०, पुः २७ क, पं २, भनइ विञ्चापतीश्यादि, न० यु) ३० । 
शब्दार्थ -चोदुल वेद्‌ --चतुमुख ब्रह्मा के उच्चारित वेद तुल्य अश्रान्त, सतहि-सब्वदा ही । 
अनुवाद- इतने दिनों तक जाना कि सुएुरुप को बात चतुसु ब ब्रह्मा के उच्चारित वेद के समान अश्रान्त । सब 
बात सघदा ही मेरे मन में जागती है, परन्तु सेरा दुर्भाग्य कि तुम अपना वचन भूल गए । माधव, जावो, तुमे क्य 
जान कर कहोगे। समय के दोप से जल भी अग्नि उदूगीरण करता है। रजनी का (अन्धकार का) जिस प्रकार 
बन्धु चन्द्रमा है, उसी प्रकार अच्छे लोगों का हृदय बुरे लोगों का भी व्याग नहीं करता। कलियुग की ऐसी गति है 
कि साधु का सन भी टूट जाता है। अनंग सब कुछ उल्टा करा देगा । 


(३८७) 
बद्न सरोरुह हासे तुकओलह तोर नयन एं पथहु न संचर 
तें झाकुल मन मोरा। ` अजुगुत कह न जाइ। 
उद्तओ चन्दा अभिय न झु चय ल के कन्ति चोरओलह 
की पिवि जिउत चकोरा ॥ छ ते रहन लजाइ ॥ 
कामिनि कोपे मनोरथ जागल 
माननि देह पलटि दिठि भेला । Cn 
सगरि स्यन्ति जदि कोपि गमओबह जएमति देइ वर सन गहि संकर 
केलि रभसि कोन बेला । ` झुर सकल रस भावे ॥ 


तालपत्र न० गु० ३१७ । 
न इुुओोलइ छिपाया ; उदिति चन्दा-चन्द्र उदय होने पर सी ; दिठि सेला--दृष्टि का मिलन ; 


अजुयुत-- अयुक्त ; राहि--खेकर सन | [ 

अनुवाद-- (ठमने) बदन कमल हंस कर खिया खिया) उसे देखकर मेरा मन अस्वर हुआ | 
पर भी अमृत मोचन नहीं करता, चकर क्या पान करके बचेगा ? साबिनि, फिर कर. (एक बार ओर) नयनों का 
किन दो; यदि सारी रात कोष में दौ का दोगो सो कि-आनर२. किस समय होगा! - हरे नयन इस ओर 
(मेरी ओर) संचर दी नहीं होते, यह अडक (अभयाय) कहा नहीं जाता । दुगार नयर्नो ने अरुण और - कमल की 


चन्द्रमा उदय होने 


_ hftps:/larchive.org/details/muthulakshmiacademy 
FS LAE RS RS डि 57 eS टे 


क 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


विद्यापति २७१ 


कान्ति चुरा लो है; क्या उसी से मन में लब्जित हो रही हो ? विद्यापति कवि गाते हैं क्रि कामिनी के कोप से 
मनोरथ जागा (अर्थात्‌ लालसा वढी) जयमति देवी जिन्होंने शंकर का पतिस्व वरण किया है, वे भाव से (अभाव ले) 
सब रस समभती हैं। 

(३८८) 


कि कहब अगे? सखि मोर अगेयाने गुरुजन जांगल कि करब केली। 
सगरिओ* रयनि गमाओल१ माने तनु भपइत हमे आकुल भेली॥ 
जखने मोर मन परसन भेला। | अधिक चतुरपन भेलाहुँ अयानी" ॥ 
दासन असन तखन उगि गेला ॥ लाभके* लोमे” झुलहु भेल हानी ॥ 
भनइ“ विद्यापति निञ्जमति दोसे । 
अवसर काल उचित नहि रोसे॥ 
तालपत्र न० गु० ४२८, प्रियसन ४४ | 
अनुवादं--सखि ! अपनी निडुद्धिता की बात क्या कहें? सारी रात मान में काट दी। जब प्रसन्न हुई तो 
निष्ठुर अरुण आकाश में उठ आया। गुरुजन जाग गये हैं, तब केलि किस प्रकार होगी ? शरीर ढाँकते ही मैं 
व्याङुल हो गयी । अधिक चतुरता दिखलाने की कोशिश में में मूख बन गयी। लाभ के लोभ में मूल की भी 
हानि हुई । विद्यापति कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि का दोप है। जिस समय सुयोग मिले उस समय क्रोध नहीं 
करना चाहिए । 


ग्रियंसन का अनुवाद--07 friend, what can Tsay of my folly, 1 passed the 
whole wight in pride. When my heart was softened the cruel dawn arose, ‘The 
elders awoke; how could 1 yield to his caresses? As] hid my body 1 was 
much Ed I wished to show my cleverness, only made myself foolish. 
I tried to obtain my interest, and lost even the principal. Vidyapati saith, it 
was & fault of Judgement that at the time of love thou shouldst anger. 


(३८६) 

साकर सूध दुघे परिपूरल कोपहु स्य जदि समदि पठावह 

कात बचने न बोलह मन्दा । 

न 00 तर कवी तोर वदनसन तोरे बदन पए 
मन es र खार न वरिसय चन्दा ॥ 
खारे पए बरिसए घार ॥ चौदिस लोचन चमकि चलावसि 

साजनि पिसुन वचन देहे काने। ` न मानसि काहुक संका । 

देह विभिन्न त्रिधाता आइति तोर मुह सयँ किछ भेद कराओब 


ते देल चाँद कलंका॥ 
नेपाल १८६, पु? ६६ ख, पं ४, भनइ विद्यापतीत्यादि ; न० गु० ३६१ । 


र्न मियहेन का पाठ--(१) ओइ (२) सगरी (३) द्र ललेन के पाठ 0 ओढ (२) सगरी (३) गमाओलि (र) भेलहुँ (२) अजानी (६) लाभक 


= 


तौरा मोरा एके पराने ॥ 


र (७) बोम (८) भनहि बिक 


i 
ii 
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२७२ विद्यापति 


शब्दाथे--साकर--शकरा ; सूघ--विशुद्ध ; सानल--मिलाया ; खारे--श्रविशुद्ध लवण ; पए--अच्यय ; 


समदि---सम्बाद । ७ 
अनुवाद - शद्ध दूध में शकर मिल्ला हुआ (उससे) असूत का सार मिश्चित, उसी तरह तुगहारा बदन; हे स 
कमे है कि वह (तुग्हारा वदन मेरे लिए) लवणधारा वपां कर रह्दा है। सजनि, दुष्ट की बात पर कान देती है ? 
विधाता की इच्छा से इमल्ोगों के शरीर विभिन्न हैं (किन्तु तुम्हारे मेरे एक ही प्राण हैं। कोप के सहित भी यदि 
संवाद पठाना (तथापि) घुरी बात मत कहना। तुम्हारा मुख तुम्हारे ही मुख के समान है चन्द्र-वृष्टि नहीं करता । 
चौदिस चमक कर लोचनों को चलाती हो, किसी का भी भय नहीं मानती; तुम्हारे मुख से कुछ भेद करने के लिए ही 


(विधाता ने) चन्द्रमा को कलंक दिया है । क 
(३६०) 
तनित लागि फुलल अरविन्द । | ए रे माननि पलटि निहार। 
सुखल भमरा पिव मकरन्द ॥ असुन पिवए लागल अन्धकार ॥ 
विरल नखत नभमण्डल भास। माननि सान महघ धन तोर। 
से सुनि कोकिल मने उठ हास ॥ चोराबह चाहि अएलाहु अनुचित मोर ॥ 


तो अपराधे मार पेचवान। 
धनि धर हरिकए राख परान ॥ 
नेपाल १३७, पः ४८ क, पं ३, भनइ विद्यापतीत्यादि, न० गु० ३६३ । 


ये t : ह्‌ ५० 
_ शब्दाथ--तनित लागि--अल्पक्षण के लिए । , a क 
दे 'अनुवाद- इघित अमर मधुपान करेगा, इसीलिए कमल अहपक्षण के लिए फूट गया। नक्षत्र विरल श छै 
झौर नभसण्डल शोभा पा रहा है, यह देख कर कोकिल के मन में हँसी उठी । हे मानानि, रक ल 
अन्धकार का पान करने खगा] मानिनि, तुम्हारा सान महँगा घन है, चोरी करने आया, यह मुझसे अन्याय. हुआ । 
उसी अपराध से मदन सार रहा हे, हे धनि, तुम इरि को घरो एवं प्राण रा करो । 
कल (६६१) सर 
कतए अरुत उद्याचल उगल पंञक पात अतापे न पले 
कतए पछिम गेल चन्दा। आमर न भेले देहा। 
कतए भ्रमर कोलाहले जागल कपल संचित धन रहल अखरिडत 
ड | ; काजर सिन रे 
जे सुखे सुतथु अरविन्दा॥ र सिन्दुर रेहा॥ श 
Pr अरुनक जोति अघरे नहि छुड्ले ) 
4 कामिनि जामिनि काँहा गेली। बाजि य इले, 
2 य आगत हरि भेल पाहुन हुँ हा परा हारा] 
लिय ससय हर गत हर भेल पाहु क आनहुँ बोलब सखि तो जे उ 
: _आघेड केलि न भेली। | की तोर नाह 
ञस्त बाव ने संशोधन करके ' तनित? के स्थान पर “तनिहि वि दद्रू अज क 
_ बदु ते” कर दिया है। [ उ थक 


hulakshmiacademy 
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विद्यापति ड २७३ 


Sema r= 1 


विद्यापति भन मन नहि परसन 
हिय चिन्ता विस्तारा। 
पलटि रचब केलि पिय संग हिलमेलि 
दम्पति उचित विहारा॥ । 
तालपत्र न० गु० ३७३ । 
शब्दाथ-- चिर समय--बहुत दिनों बाद ; पाहुन--अतिथि ; आधेउ--आधा भी; पजुक->पद्म का ; हिल 
क मेलि--मिल कर । 
अनुवाद--कहीं अरुण उदयाचल पर उदित हुश्रा, कहौं चन्द्रमा पश्चिम गया, कहीँ अमर ने कोल्लाइल करके 
सुखनिद्रित कमज्च को जागरित किया ! कामिनि, यामिनी कहाँ गयी ? दीघकाल के बाद आगत हरि श्रतिथि हुए, 
अर्घ -केल्ि भी न हुई | पद्भपत्र पर (सूग्य का) उत्ताप पढ़ा नहीं (नायिका कमलिनी; नायक सूथ)। ठुग्दारा 
शरीर मलिन नहीं हुआ, कृपण द्वारा संचित धन के समान कञ्जल और सिन्दूर रेखा अखंडित रह गये। अरुण की 
ज्योति ने अधर का त्याग नहीं किया (अघर म्लान महीं हुए), हार पल्ट कर फिर गूथा न गया (मिलन के समय यदि 
हार छिन्न होता तो फिर से गूँथेना. पढ़ता), सखि, दू़रे लोग कहेंगे कि तुम मूढ़ा हो श्रथवा तुम्हारे नाथ मूर्ख है। 
. विद्यापति कहते हैं कि मन प्रसन्न नहीं है, हृदय की चिम्ता विस्तारित होती है; प्लट कर (फिर) प्रियतम के संग मिल्न 
कर केलि-रचना करेगी (तब) दम्पत्ति का उचित विद्दार होगा। . 
(३६२) ] 
आरति आपु पवार न चिन्ह . जाहि जाहि तोहि गुरु निवारए 


ताहि तोरा निरवन्ध। 


घरह कत कुवानि। दया 
अपनि रमनि रागे सन्तावद्द . _ आँखि देखि जे काज न करए 


पेयसि आनि॥ ताहि पारे के अन्ध॥ 
र्न तथुहु चीर समागम मागह 


कन्हा तो मे बढ़ लोक निसंक | हु एत बड़ तोर लोभ । 
हसि ` हसि सेहे करम करसि परक भूसने परक वेभवे 
जे दो ङुल-कलंक॥ _ कत खन दहु सोभ॥ , 


क दृतिक वचने कान्ह लजाएल . 

कवि विद्यापति भाने। ज्द् 
जे भेल से भेल जेहि तेहि गेल | 
आवे करु अवधाने॥ 
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शब्दाथ- भाषु--ख्य॑ ; पवार--प्रवाल्न । 

अनुवाद--ठग्हारी सोगासक्ति (आरति) इंतनी (प्रबला) कि तुम अपने ही रह (प्रबाल) को पहचान नहीं 
सकते । कितनी घुरी यात कहते हो, दूसरे की प्रेयसी को लाकर अपनी रमणी को URS करके सन्तप्त करते छ \ 
कन्हायी, तुम नितान्त भय-शुन्य हो, हँस हैस कर वहो काम करते हो जिससे कुलकलंक हो। जिस-जिस के लिए 
तुम्हे गुरुजन निवारण करते हें उसी के लिए जिद करते हो । जो आँख से देखे कर 2 नहीं करता, उससे बढ़ खु 
खम्बा औरे कोन दै? वहां दीघ समागम चाइते हो। ठुग्दारा लोम इतना बड़ा है; दूसरों के भूषण से, दूसरों | 
चैसव से कितनी देर शोभा पाबोगे ? कवि विधापति कहते हैं, दूती के वचन से कन्हायी ने लज्ञा पायी । जो. कुंछे 
भी: हुआ (जो हुआ सो हुआ); अब सनोयोग क़रो (सावधान होवो) । 


टु (३६२) 
_ डगभले जग भम काहु न कुसुम रम । मालति तोहि बिनु भमर सदन्द। 
३8० क प आ बहुत कुसुम बन सबही विरत मन 
करि जतए रे 
नेह न विषय विचार ३ कतहु न पिच मकरन्द ॥ 


बिमल कमल मधु सुधा सरिस विधु 
नेह न मधुपं विदार। _ 

हृदय सरिस जन ने देखि जति खन 
तति खन सयर अं घार॥ 


नेपाल ४७, प्‌० १८ ख, पं १. अने विद्यापतीत्यादि, न० गु० ३८४ | 
शब्दार्थे -उगसल्ष-दुते } नेह--स्नेह ; सदन्द-- द्वन्द्वयुक्त, कातरः ; संयर--सकेल । 
अतुबाद्‌-उन्मत्त के समान दौड़ दौ कर जगत भ्रमण करता है, (किन्तु) किसी कुसुम से रमण नहीं करता, 
परिमज भी छोड़ देता हैं। जिसकी जहाँ मोति, उसके बिना स्थिति नहीं होती। स्नेह विषय का विचार नहों करता 
` (स्नेहास्पद्‌ होने पर भिन्न वस्तु उसे अच्छी नहीं जगती) । मालति, तुम्हारे अभाव में अमर कातर, बन में अनेक 
कुसुम हैं, संब के प्रति सन विरक्त, कहीं भी स+रन्इ पान रुहों करता। चन्द्रमा के सुघासदश जो विमल कमल मधु 
(साल्धसी का) हे, प्रेम के निकट बह भो अमर को अच्छा नहीं लगता, हृदय के सदश जनं (मने का मनुष्य) जब तक 
नहीं दीखता तब तक सकल अस्वकार (रहता है)। डक कर दै 


दन 


नु SS Fi नाडा i 11 MASSE SS -- =. जाड पिका न कसा 00 त 00 के 
सन्तन्य--एद्‌ न) ३३३ नगेन्द्र बाबू ने संशोधन करके “उगमल” के स्थान पर “उमगल”, “कचिति' के स्थान 
यिति', ` विषय? के स्थान पर “बिसय” “बिंदारः के स्थान पर 'बिचार', 'सपर' के स्थान पर 'सगरः कर 
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विद्यापति 


(३६४) 


जावे सरस पिया बोलए हसी। 
तावे से बालभू तनो पेयसी॥ 
जञो पर बोलए बोल निठूर। 
तों पुु सकल पेम जा दूर॥ 


ए सखि अपुरुब रीति । तेसन सिनेह जे थिर उपताप। 
कहाँहु न देखिअ अइसनि-पिरीति ॥ के नहि वस हो मधुर अलाप ॥ 
जे पिया मानए दोसरि परान। नल हठे परिहर निअ दोसहि जानि । : 
तकराहु वचन अइसन अभिमान ॥ 4 हसि न बोलह मधुरिम दुइ वानि॥ 0 ुँ 
सुरत निठुर मिलि;भजसि -न नाह । के 


का लागि:बढ़ावसि पिसुन. उछाह ॥ 


न कक, . नेपाल १२६, पृ० ४१ क, पं २, भनइ विश्यापतीत्यादि, न० गुण ३प६। 


| _ की शब्दाथ--उपताप--पौडा, सन्ताप । > 
अनुवाद्‌-जब तक प्रियतम हँस कर सरल बातें करते हैं, तव तक उस बल्ल की तुम प्रेयसी रहती हो। यदि | र 
वह कोई कठोर बात कह देता है तो बस तुम्दारा सकल प्रेम दूर चला जाता है। ए सखि, यह बहुत ही अपरुप ; 
रीति है.। इस अका(-की प्रीति तो मैंते कहीं देखी ही नहों। जो प्रियतम तुमको द्वितीय प्राण के समान मानता 
हे, उसकी बात से तुम्हें इतना अभिमानः? उप प्रकार के प्रेम से सारे सन्ताप दूर हो जाते हैं ; मधुर श्रालाप से कोन | 
नहीं वश होता दै ? अपना दोप समझ कर भी जबरदस्ती तुम उसका परिहार कर रही हो--हँ स कर दो मोठी बातें 
नहीं बोलती । सुरत ब्यापार में निष्ठुर होकर (उदासीन होकर) तुम नाथ की भअना नहीं करती हो । दुष्ट योगों 


का उत्साह किस लिए बढ़ा रही हो । 


Pd 


(३६५) 


| ग्रगन मंडल उग कलामिधि ७ 
, >कत्ते निबारबि दीठि। 
-जखने जे रह ते हि 


ante,” sf 
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विद्यापत 
बथु उपकार। न थिर जिवन न थिर जउवन 
RF न थिर एहे संसार। 
जन्हिकि बचने परहित हो 
उ ती क गेल अवसर पुनु न पाइअ 
ME Tet 1 'किरिति अमर सार॥ 
सा जन काँ परहित लागि . अर राघव राए घरिनी 
न गुन धन परान। ` - कतए लंकापुर वास। 
राहु पियासल चाँद गरासए कत हनूमते साअर लाँघल h 
न हो खीन मलान॥ किछु न गुनु तरास॥ | 


जखने जकर बांक विधाता 
: सब कला . अनुमान। 
अधिक : आपद्‌ घेरज _ करब 
कवि विद्यापति, भान.॥ 
य क तालपत्र न० गु० ३८७। 
` शुब्दाथं -सदलञ- मण्डल } उग--उदित हुआ ; कलानिधि-चन्द्रमा ; गसाइझ--बिताना चाहिए ; पीठि-- 
पृष्ठ; किरिति -कीत्ति। 3 
नुव (दू--गगनसण्डल में चन्द्रमा के उदय होने पर इष्ठि कितना निवारण करोंगी ? जिस समय जिस प्रकार बट 
हे वेसा ही बिताना चाहिए, जिस ओर (बायु) षहे, उसी तरफ पीठ करनी चाहिए । सजनि, उपकार बड़ी चोज्‌ है 
बात से दूसरे का हित हो, उसका जीबन सार है । साधु लोग दूसरे के हित के लिए धन-प्राण की गणना नहीं 
करते ; पिपासित राहु चन्द्रमा का प्रास करता है (किन्तु चन्द्र) क्षोण (अथवा) स्लान नहों होता। जीवन स्थिर नहीं 
यौवन स्थिर नहों, यह संसार स्थिर नहों है। जो सुयोग चला जाता है वह फिर पाया नहीं जाता; कीति अमरस्व का 
.. कहाँ राघव राजा को घरनो (सीता), कहाँ लंका का बास; कहाँ इनुमान ने सागर का जंधन किया, किन्तु 
ज्ञास की गणना न को (आशंका को ग्रा न किया)। जहाँ जिसके पच में विधाता बाम होते हैं ; उसकी 
हीला को विवेचना करें । कवि विद्यापति कहते हैं, अधिक आपद में चेयं धारण करना चाहिए। ˆ 


५ २४5 क 
जतने रतन पए राखब गोए। 
ते परि जे” परबस नहि होए ॥ ® 
गट करब न सुपहुक दोस। | 
सखव अनुनअ अपन भरोस॥ 
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विद्यापि २७७ 


शब्दाथ-दुरनए--दुर्णय, खराब काम; अबस--श्रवश्य ; करबह--करे ; सिनेइक ओर--स्नेह को सीमा 


प्रणय का शेष ; बलञ्च--बल्य ; के जोर-कोन जोड़ सकेगा । 
| अनुवाद- दुर्जन को दुर्नीति का परिणाम मन्द (होता है) ; उसके लिए विवाद अवश्य मत करना । बल्ञपूइवक 
| यदि स्नेह का शेष करो (स्नेह नष्ट करो), स्फटिक के भरन 'बलय को कौन जोई सकता है ? सजनि, जरा अ्रपने मन 
| में सोचो, नख-छेदन के लिए कुठार कौन लाता है ?- यत्रपूर्वक रत्न को उसी प्रकार छिपा कर रखना जिससे परवश 
| (दूसरे के हस्तगत) न होवे । सुनागर का दोष प्रकाश मत करना, ्रनुनय-विनय करके अपनो आशा की रक्षा करना | 
| विद्यापति कहते हैं, संशय का त्याग करो, ऐसा नहीं हो सकता कि सुप्रथु सदा भ्रनुकूळ रहें | 
(३६७) 

| अति नागर बोलि सिनेह बढ़ाओल _ गुज आनि झुकुता तोहे” गाँथल 
| अवसर बुझलि बढाइ। _ _ कएलह मन्दि परिपाटी" ॥ « ३ 
। कंचन चाहि“ अधिक कए कएलह१” 

काचहु तह भेल घाटी ॥ | 

सब गुन आगर सब तहु सूप्तल"* 


तेलि बड्द्‌' थान भल देखिश्र 
: पालँब नहि: उज्ञिआइ॥ . ` 


| दूती बुझलः तोहर वेवद्ारः। : ते हमे  लाओल नेहे । 
a - नगर सगर -भमि जोहल: नागर ` फल कारने तरु अवलम्बन 
भेटल चिद्छछ गमार॥ - : छाहरि भेल सन्देहे ॥ 


नेपाल २४३, पु० ८८ क, पं १, भनह विद्यापतीध्यादि, न० गु० ३३० (तालवपत्र) । 


जञब्दाथ-बड़ाइ--मदत्व ; वइद-वलद ; थान--बथान ; डजिश्राइ--शोभा पाता है; निद्ुछ--निध्ुक ; 
छाइरि-छाया | 
अन्नुवाद्‌-उत्तम नागर समक कर स्नेह बढ़ाया, उपयुक्त समय पर (उसका) मददर्व समका | तेली के समद 


~ 


उवाला अच्छा लगता है, परन्तु पलंग . पर शोमा नहीं पाता । दूति, तुग्हारा व्यवडार सममी, समस्त नगर घूम कर 
नागर को खोजा, परन्तु (उसे) नितान्त मूर्ख पाया। यु'जा लाकर तुमने युक्ता के संग गूथा, बुरा अनुक्रम किया । 
चन की अपेच्चा भी तुमने अच्छा कहा था, काँच की श्रपेच्चा भो निङृष्टपाया। सब के पास सुना कि (वह) सकल 

गुण श्रेष्ठ (है), इसीलिए मैंने स्नेह घटना को । फल के लिप्‌ वृद्ध का अवलम्वन किथा, (अब) छाया में मो सन्देइ 
हुआ (छाया मिलना भी भार हो गया)। . .. ३ > 


नेपाल पोथी का पाठान्तर- (१) च! सुपुरुष (२) दिने दिने होइति बढाइ (३ ) तेदि बढ़द (४: 
(२) वेवहारे ( ३) गमारे (० दामे ( =) इसजि उच परिपरी (६) गई ( १७ ) कह (११) 


( १२) मन॑ | 
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विद्यापति 


(३६८) 


तोहर हृदय कुलिश कठिन, वचन अमिल घार | 
पहिलहि नहि बुझाए पारल, कपट के वेबहार ॥। 
जत जत सन छल मनोरथ विपरित सबि भेल । 
आखि देखइते कुपथ घसलिहु आरति गोरब गेल ॥ 
` साजतिअ हमे कि बोलब आओ । 
[गु शुनि जे पाछु काज न करिअ 
पाछे हो पाचताओ ॥ 
उत्तिम जन वेबथा छाइए, निअ बेथा चुक केसे । 
कए से मुह देखाबए पेमि पतारण रूप ॥- 
अवे हमे तुअ सिनेह जान कञोन उपमा देब । 
एँ हरि चोचक घो रा अइसन किछु न बोणि खे॥ 


शब्दार्थ-धसिलहु-कद पढी । 


नेपाल ३४, पु० १४ क, पे ४, विद्यापतीत्यादि । 


अनुबाद्‌-एम्हारा हृदय तो बन्न के समान कठोर है, परन्तु बोली अमृत की धारा के समान (है) । पहले कपट 
का व्यवहार समरू नहीं सकी मेरे सन में जो जो वासनाएँ थीं, सब व्यथ हो गयीं। पलक सारते ही कुपथ में कूद 
पढी, समस्त आत्म-सर्यादा नष्ट हो गयी। सखि, में र क्या कहूँ? जो आरे-पीछे सोच कर काय नहीं करता 
उसे पश्चाताप होता ही है। उत्तम सनुष्य झोर व्यवस्था अनुयायी होकर नहीं चज्जते ; परन्तु उनकी जो अपनो व्यथा 
होती हे, बह कैसे दूर हो सस्ती है ? उसका प्रेम प्रतारक-रूप धारण कर किस प्रकार सुख दिखावेगा ? अब मेंने 
तुस्दारा प्रेम जाना इसकी उपमा क्या दूं (शेर चरणों का अथे स्पष्ट नहीं होता) । 


_ मधु सम वचन कुलिस सम मानस. 


- प्रथसहि ज्ञानि न भेला। ` ये 
अपन चतुरपत पिसुन हाथ देले 
गरुअ गरब दूर रोला ॥ 
साख हे, मन्द पेम परिनामा। 


` नहि उपचर एक ठामा ॥ 


` ` जड़ कए जीवन कएल. पराधिन _ 


(३६६) 
| 


| 
| 
। 


झॉपल कूप देखहि नहि पारल 
` आरति चललहु धाई। 

तखन लघु गुरु किछु नहि -गूनलः 
अब पचताबेक आई॥ -- 

एतद्नि अछलह आन भान हमः 

|? अब वूझल अवयाहि। _ -: 

अपन युर अपने ,इम चाँछल 
दोख द्वि गए काहि॥ `. 
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विद्यापि २७६ 


भनइ विद्यापति सुनु वर जौवति 
चिते गनब नहि आने । 
पेमक कारन जीउ उपेखिए 
जगजन के नहि जाने ॥ 
तालपत्र न० गु» ३३% | 
शब्दार्थे _ जानि न भेला--जानी नहीं ; उपचर - शान्ति ; झाँपल--छिपाया हुआ ; पचताबके -पश्चात्ताप ; 
मुर--माथा ; चाँछुल- काटा । 
अन्लुवाद--मधु के समान वचन, वत्र के समान (कठोर) मन--पहले जानी नहीं, अपना चतुरपन खल के हाथ में 
दे दिया, गुरू गौरब दूर गया । हे सखि, प्रेम का परिणाम बुरा ही हुश्रा, बड़ा समझ कर (माधव को पुरुष श्रेष्ठ मान । 
कर) जोवन पराधीन (उनके अधीन) कर दिया, (उससे) कहीं भी (सुझे) शान्ति नही है। ढॅका हुआ कूप देख नहीं ति 
सकी, वेग से दोड़ कर चली, उस समय भले-घुरे का कुछ भी विचार नहीं किया, अव पश्चाताप हो रहा है। इतने 
दिनों तक मैं दूसरा ही समझे बैठी थी, अब डव कर (उत्तमरूप से) समझा । अपना सिर मैंने अपने ही काटा,, अब 
किसे जाकर दोष दें ? विद्यापति कहते हैं, हे युवतीश्रष्ठ सुन, मन में दूसरा कुछ मत सोचना, जगत के लोगों में 
कौन नहीं जानता कि प्रेम के लिए जीवन की उपेक्षा की जाती है ? 


न (४००) - 

क्ष न्युन विमल कमल मुखि न करिअ माने । एँ धने सुखित होयत जुबराजे। | 

है. ` पाओत बदन तुअ चाँद समाने ॥ वसने झपावह की तोर काजे॥ | 
कामे कपट कनकाचल आनी। | हसि परिरम्भि अधर मधु दाने। | र 
हृदय बइसाओल दुइ करे जानी ॥ कखनने फुजलि निवि केओ नहि,जाने ॥ ` 
ते पातके तोहि माझहि खीनी । अनह विद्यापति रसिक सुनाने। | | 
लघु गति हंसहु तट अति हीनी। ` रुकुमिनि देइ पति सुन्दर कान्ह ॥ 


- ता्धपत्र न० गु० ४१३ | 


शब्दा्थ कपट इत्रिम। 
अनुवाद (है) विमल कमलमुखि, मान मत कना, तुग्दारा मुख चन्द्रमा क समान हो जाएगा (अभी तुम्ारा 
मुख चन्द्रमा की अपेद सुन्दर, मान करने से ग्लानमुख चन्द्रमा क समान कलंकित होगा) । काम ने कृत्रिम कनका | 
चल्न लाकर उसे दो वनाकर, मालूम होता है, तुम्हारे वत्तस्थळों पर रख दिया है। (एक कनकाचल्न को दो कर देने 
उ पाप के दण्डस्वरूप कटि चीण (है), इसीलिए हँस की लघुगति से भी (तुम्हारा गसन). अति हीन. (लघु) 
चन से जव युबराज सुखी होते हैं तो उसे कपड़े से ढाकने का तुम्हारा क्या प्रयोजन दै? तुम 
।शिगन करो और अधरमधु दान करो (तब) नीविवन्धन कब खुल कर गिर पड़ेगा, जानेगा 
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२८० विद्यापति - १: 
(४०१) र 
बुझहि न पारल कपटक दीस। | मोहन जाल मदन सरे भोलि । 
अमि भरमे खाएल हम वीस॥ आरति की न पठओलन्हि बोलि ॥ 
अबे परतीति करते दहु कोए। बोलहिक भल सखि माधब नाम। 
सामर नहि सरलासय होए॥ बड़ बोल छड़ परजन्तक ठाम॥ 
ए सखि की परसंसह फान्ह। अनुभवि दूर कएल अनुवन्ध । 
वचन सुधा सम हृदय पखान ॥ भुगुतल कुछुम भमर अनुसन्ध ॥ ५ 


भनइ विद्यापति तोहे सखि भोरि। 
चेतन हाथ कहाँ रह चोरि॥ 
तालपत्र न० गु० ४२४ । 


शब्दार्थ _ दीस--उद्दे श्य ; परतोति--प्रतीति ; करत दहु कोए--कोत करेगा ; परसंसह--प्रशंसा करो ; 
अुगुतल--शुक्त । 

अनुवाद्‌- कपट का उद्देश्य समझ नहीं सकी, असत के भ्रमं से विष खा लिया। अर्व क्या कोई विश्वास 
करेगा १ काला कभी भी सरल चित्त नहीं होता । हे सखि, कन्शायो की प्रशंसा क्यों कर रही हो, वचन सुधा के 
ससान, हृदय पापाण। मदन के शर से चंचल (मैं) सुग्व के समान (जब) जाजवड (थी), (उस) अनुराग के ससय क्रस 
क्या नहीं कई कर भेजा था १ सखि, माधव नाम केवल कहने ही भर अच्छा है, (किन्तु काम कुछ नहीं) ; महान 
ब्यक्ति बया शेष पन्त वचन (वादा का) परित्याग करता है? अनुभव करके (भोग करके, आदर दूर कर दिया, सुक्त 
कुसुम का क्या अमर अनुसन्धान करता है? विद्यापति कहते हैं, सखि, तुभ मूढा, चतुर के निकट चोरी कहाँ चलती 
हे (चतुर के निकट किस प्रकार छिपा कर रखोगी) ? 


- (३०२) 
इदो दिस सुनसन अधिक पिआसल आतपे" तापित सीतल जानिकहु 
[ भअरमैते बुल सभ ठामे । सेओल मलय गिरि छाहे। _ 
| अर चल कर रन 
१ ,  छनुभवधनिजनठामे॥ केएल दवानले दाहे।॥ . ` ® 
_ हे साजति जल लेहे भमिकरि नासे। .-- चते दुखे आज समुद्र तिर पाओल 
. . विधिहिंक दोख सन्तोख उचित थिक | -सगरेओ जले भेल छारे। 
झक छ $ ३ जगत बिदित परिनामे॥ - ` एइना अवसर चैरज पए | हित । 
ककन. 367 7 _ © | . `. सुकवि भनथि कण्ठदारे॥ 
र `` ``  ताहल्पन्न नब गु ३३४] 
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विद्यापति २८१ 


शब्द[थ--दद्दो--दस ; सुनसन --शूल्यप्राय ; पिश्नासल्ू-पिपासित ; भमिकरि --भ्रमणकारी ; दोख--दोष ; 
सेअओेल-प्रइण की ; छाहे-छाया । ! 

अनुवाद--दर्सा दिशाएं शूल्यप्राय, घूम घूम कर सब स्थान भ्रमण करके ओर भी पिपासित हुई। भाग्यहीन 
जन धनी ब्यक्ति के निकट आदर अनुभव नहीं करते (प्राप्त नहीं करते)। हे सजनि, म्रमणकारी का नाम न ले, विधि 
का दोष | जगत में यह परिणाम बिदित है, इसलिए सन्तोष अनुभव करना ही. अच्छा है। आतप से तापित 
होकर शीतल समझ कर मल्य गिरि की छाया ग्रहण की (का सेवन किया)। मेरा ऐसा भाग्य है कि वह भी दूर 
चक्वा गया, दावानल ने दुर्ध किया । कितने दुख से आज समुद्रतीर प्राप्त किया किन्तु सारा जल त्ववणाक्त हो गया । 
सुकवि कण्ठहार कहते हैं, ऐसे समय में धेयं हितकारी होता है। 


(४०३) 
कमल भमर जग अछए अनेक। अति अतिशय ओलना देल'। 
सब तेहसे बड़ जाहि विवेक ॥ आव जीव अनुतापक भेल ॥ 
मानिनि तोरित करिअ अभिसार। तोने नहि मन्द्‌ मन्द्‌ तुअ काज । 
अबसर थोड्हु बहुत उपकार॥ | सलेश्रो मन्द हो मन्दा संमाज॥ 
मधु नहि देलह रहलि किखागिं। ` भनइ विद्यापति दुति कह गोए। ` 


से सम्पति जे परहित लागि॥ | ` निञ्जक्षतिविनु परद्वित नहि होए॥ 


३ब्दाथं - तोरित-_शीघ्र ; थोढ्डु--श्रद्प ; बागि--श्रभाव । 

अनुवाद्‌-कमल विलासी अमर जगत में अनेक हैं। जिसे विवेक (विवेचना शक्ति) है, वढी सब से बड़ा है। 
सानिनि, शीघ्र अभिसार कर। अढुप अवसर में: भी अनेक उपकार हो सकता है.। तुम उसे मधु नहीं देती, यद्यपि 
तुम्दें इसका अभाव क्या:दै ? वदी सम्पत्तिःवास्तविक है जिससे दूसरे का उपकार हो | तुमने उसे कठोर बात कही, 
इससे उसके मन में सारे जीवन के लिए भ्रनुताप रद गया। तुम तो दुरे नहीं हो, ठर्द्वारे काय्य : खराब हैं |: किन्तु 
बुरे के संसग से अच्छा भी बुरा झो जाता है। .. विद्यापति कहते हैं कि दूती युस रीति से कह रही है कि अपनो चति 
नहों करने से दूसरे का द्वित नहीं किया जा सकृता। १ किक ] 


# [0605 loving bees are many in this world, but amongst all 1019 great who hath 
disoretion, -“O proud 1809, 08808 and yield to thy love’s caresses, Opportunity 
is short, and the benefit 13 great « Thou gavest bim no honey, though thou 


hast no Jack of it, Only that wealth is -wealih by which others are benefited, . 
Thou speakest rashly to bin, and thereby dias puta 00 46 1118 ठा ति 
will only be extinguished : with his death. It is not thou who are 5659 but thy 


action. . Evil communications Corrupt.manners. Vidyapati saith, the messenger 
७ उ FE 


told her privately; 0n9 cannot gain one's owa without another's 1088, | 
हु मियसंन का पाठान्तर--(१) अपूजित बए तुलना तुश्र देब), ` ` र - 


x 
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२८९ विद्यापति कर 
(४०४) 
१ गोह्‌ । 
थिर नहि जउबन थिर नहि देहा । कउलति कए हरि 32 
थिर नहि रहए बालभु सओ नेह।॥ मूर भाँगल सन कएलह दु | 
थिर जनु जानह इ संसार। झारति आनल विघटित र 
॥ 
एक पए थिर रह पर उपकार | सुतरिक राब सरिस भेल संग 
सुन सुन सुन्दरि कएलह मान। बिमुखि चललि हरि बुझि बेवहार । 
नो कवि कण्ठहार ॥। 
की परसंसंह तोहर गेआन ॥ आबे कि गाओत & 
तालपन्र न० गु० ४४६४ । दब 
शब्दार्थ दिर-स्थिर ; नेइ--प्रेस ; पय-अष्यय; कउलति -कबूलति- अङ्गीकार; सुतरिक राव--सूत ओर 
७७ mm 3 


गुड्‌ ; सरिस--सइश । 


देह स्थिर नहीं दै, बस्तभ के साथ स्नेह भी स्थिर नहीं रहता । इस संसार द 
| स्थिर सत समना । एकमात्र परोपकार ही स्थिर रहता है। सुन्दरि, सुन सुन, मान किए हुई हो, तुम्हारे ज्ञान क 
| क्या प्रशंसा करें १ अङ्गीकार करके हरि को घर ले आयी, इस प्रकार स्नेह किया कि सूल दी टूट क | । 102 
होकर ( लाकर ) रंग में व्याघात किया, सूत और गुड के समान सँग हुआ ( गुड़ में का सूत मीठे सें र पर भें ३ स 
प्रकार अव्यवद्दायं होता है, उसी प्रकार तुसलोगें। का मिन हुआ ) । इरि ( तुम्हारा ) व्यवहार समर कर विमुख ड 
होकर चले इस समय कचि कण्ठदार ( दिद्यापति ) क्या गान कर १ र 


(४०४) 


आनुवाद्‌--जोवन स्थिर नहीं है, 


हृदय कुसुम संम मधुरिम चानी । 
निर अएलाहु तुअ सुपुरुस ज्ञानी ॥ 
अबे कके जतन करह्‌ इथि लागी । 
कोने सुगुधि आलिङ्गति आगी।॥ - 
चल चल दूती को' बोलब लाज़े। 
[र पुन चुन जतु आबद अईले काजे . 


“नयन तरंगे अनंग जगाई। 
अबला मारन जान उपाई॥ 
दिद आसा दए मन बिघटावे। . 
रेले. अचिरहि लाघव पाबे॥ ` 
अनइ विद्यापति सुनह सयानी। 

. नागर लाघव न करिअ जानी॥ टु 
नेपाल ३४३, पृ १४ ख पं ५; न० गु० ३६१ । 
शुब्दार्थ-- र¬ निकट 3 क न 05 : 

-* झनुवाद्‌-- हद शेय दोणी मधुर, सुपुरुष जान हर सुमारे पास आयी थो। अब इस समय क्यों इसके 
प ( मिलन के एज करदे होः कल जया दूत, आथो, भयो, रा. न का. आलिंगन करेगी १... दूति, जावो, जावो, खड्जा 


(रे आदने संशोधन करके 'को योजव' के स्थान पर “को बोलव? कर दिया है। : _ 


~ = £ 


है 
झछझागी--झाग 5 
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विद्यापति श्प३े 


से क्या कहें, बार-बार इस प्रकार के काम के लिए आना मत । वे नयन-तरंग द्वारा श्रनंग को जगा कर अबला को 
मारने का उपाय जानते हैं । दृढ़ आशा देकर मन को व्याकुल करते हैं, किन्तु उनके निकट जाने पर केवल छोटा होना 
पड़ता है। विद्यापति क्ते हैं, सुन चतुरे, नागर जानकर लाघव नहीं करते । 


(४०६) 
वचन अमिअ सम मने अनुमानि। ए सखि पहु अवलेप सही। 
निर अएलाहु तुअ सुपुरुष जानि ॥ कुलिस अइसन दिय फाट नही ॥ 
छ तसु परिनति किछु कहहि न जाए। करजुगे परसि जगाओल भाव। 
सूति रहल पहु दीप मिझाए॥ तझअओ न तेज पहु नीन्द समाव ॥ 


हाथ झपाए रहल सुह लाए। 
जगइत निन्द गेल न दोअ जगाए ॥ 


नेपाल ३, पृः ३४ ख ; पं ४ भनइ विद्यापतीत्यादि न० गु० ४८८ 


शब्दाथ--निश्नर «निकट ; सिमाए-खुझा कर 5 अवलेप--गवे ; सही-्दीने पर भी; झापए-- 
ढाँक कर ; सुह-सुख। 

अनुवाद-ठम्दारी अस्त के समान बोली सुनकर तम्दें सुपुरुष समझी और तुम्हारे पास श्रायी । उसका 
परिणाम कुछ कहा नहीं जाता--कहने में लजा द्वोती है। प्रभु दीप उ सोए हुए थे । प्रभु के समीप यह गउिबित 
व्यवद्वार पाकर भी मेरा व्रजतुश्य हृदय फट नहीं गया] दोनों हाथों से स्पश कर कर के ८. उनका भाव ( कामभाव ) 
जगाया, उस पर भी प्रभु की आँखों की नींद मानौ कटती दी न थी। वे मुख को द्वाथ से डके दी रहे। जो जागते 


हुए भी सोता रहता है उसको जगाया नहीं जा सकता । 


(४०५) 5 
चाँद सुधा सम वचन विलास! | | - गौरव ए सखि घैरज साध। 
मल जन ततदि. जाएत विसवास॥ | _-पहु नहि घरए सतओ अपराघ ॥ 
ˆ भन्दामन्द्‌ बोलए सवे कोय। ` जौ अछ हृदया _मिलत समाज । क 
पिबइत नीम बाँक मुह होय ॥ , __ _अवसओ रहब आँडधि भइ लाज Ro 
ए सखि सुमुखि वचन सुन सार । ॒ काच घटी अनुगत जन जेम। बा 
~ सेंकिहोइति भलि जे सुदं खार - | - -नागर -लखत -हृदंयागत पेम.॥ | 
> ५ जे जतः जैसन हृदय घर गोए।- ` | `  मघुर बचन दे. सबहु तह सार । 
दु .. तकर तैंसन तत गौरव होए॥ ` ˆ = विद्यापति भन कवि कण्ठदार 


Ss ¢ fe = 


openers 
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३ विद्यापति 


शब्दा --विसबास--विश्वास ; मन्दामन्द- भला-बुरा ; बाँक मुइ- टेढ़ा मुख; सुद खार-- जिसके सुँ इ में 
खार ( अविशोधित लवण.) हो अर्थात्‌ हुसु'ख रमणी ; गोए--छिपावे ; समाज्ञ--मिलन ; शउघि-- उल्टा करके; 
ज्ञेम--भोजन । 


अनुषाद्‌- चाँद की सुधा के समान वचन-बिकाश, अच्छे लोग उसीसे विश्वास करते हैं ? झस्छा-बुरा सब लोग 
कहते हैं, नीम खाने से ( घुरी बात सुनने से ) तीतापन से ) सुं ह टेढा हो जाता है। हे सखि सुन्दरि, सार बात 
सुन, जो नारी कलहकारणी होती है, वह कया अच्छी होती है? जो जैसे ( जितना ) हृदय में छिपा कर रखता है, 
उसको बैसा ही गौरव प्राप्त होता है। हे सखि धेयं साधना करने से गौरव होता है, प्रभु का शत अपराध भी रखना 
नहीं चाहिए। यदि हृदय में मिलन की इच्छा हो ( तो) अवश्य ही लज्जा आंबी होकर रहेगी ( लज्जा प्रकाशित न 
होगी ) भजत व्यक्ति कच्चे ( मिट्टी से बने) घड़े (पात्र) में भोजन करता है, नागर हृदय-गत प्रेम लच्य करता हे 
(सुगत व्यक्ति जिस प्रकार कच्चे पात्र भें भोजन करा देने पर भी-विरक्त नहीं होता उसी प्रकार प्रेम प्रकाश न करने 
दर भी सुनागर हृदयगत प्रेम लघ्य कर लेता है )। विद्यापति कविकण्ठहार कहते हैं, मधुर वचन सवों की चपेचा सार 


(झेड) होता दै। 
(४०८) 


झांसा दइर उपेखद्‌ आज। सुपहुँ जानि हमे से ओल पाओ। 
हृदय बिचोरह कमौनक लाज।॥ | आवे मोर प्राण रहत कि जाओ॥ 
हमे अबला थिक अलप गेझान। कएल विचारि अमिन के पान। 
तोहर छैलपन निन्दत आन॥ | | होएत हलाहल इ -के जान॥ 


कतहु न सुनले अइसन बात। 
साँकर खाइत भाँगए दात॥ 
नेपाल ३१ २5य पक) २, अनइ विद्यापतीत्यादि न० गु० ४८१ । 
शब्दाथ--बइए--देकर ।. स्लॉकर--शक्कर, चौनो । - मल 


झलुबादू--झछा देकर आङ उपेषा कर रहे हो, दषम विचार करो) किसको सस्ता है। सो लान 
ऋषला हूँ, दूसरे खोग तुम्हारे दुल्लापत की निन्दा करंगे। सुप्रथु जान कर मैंने पदसेवा को, ऋच सेरे प्राण खते हैं कि 


ज्ञाते दै (यही संशय दै) । अमृत विचार करके पान किया, यह खेन जानता था का 
मरे से दाँत दू जाप पेसी बात तो कीं मो सुनी नहीं जाती । इलाइल हो जाएगा ! 
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विद्यापति २८५ 


(४०६) 
बचनक वचने. दन्द पए बाढ्ल 
थरि गेला ।१ 
अबला गोप कञोने की बोलब 
की: सीक दिब भेला। 
नारि पुरुस हटसि न दिने दिने 
पेम आवे तन्हि बिसरल 
विनु बाहले पह घीन ॥ 
कत बोलब कत मने जे सिखाउलि ५ 
कृत पललाहु मञे पाओ दवावांक 
कञोने सवि आओब ते तबिनमील कर|।ओ ॥ 
नेपाल २३७, प० ८% ख, पं० २, भनइ विद्यापतीत्यादि। 


अनुवाद- बात बात में झगडा बढ़ गया ।,......,श्रबला गोपवाद्धा किसे क्या कहे? (“कि सीक दिव भेला? 

का अर्थ स्पष्ट नहीं होता”) । नारो सुधुरुष को रोज रोज छोढ़ती नहीं है । किन्तु वे हो आज प्रेम भूक्ष गए । 

ह खोल के अभाव से यह चीण हो गया । तुमने तो बहुत कुछ सिखाया, परन्तु में झर कितना बोलूं । में और उनका 
बाँका चरण कितना दवाऊं ( शेष चरणों का श्रथ स्पष्ट नहों होता ) ! 


(४१०) 
तोरा अधर अमिञे लेल वास। नागरि करबए करइ ए झाट॥ 
भल जन नेञोतल दिआ विसवास ॥ दिवसक भोजने वर्षे न आट॥ 
अमर -होइअ- -जदि कएले पान । रथु उपजाए करिअ. जे काज। कु 
की जीवन जनो खण्डत मान ॥भ्र॥- | --जे नष्दि जेममे तकरा लाज ॥ 


तञ महि करबए परमुह सून। 
परः उपकारे परम होअ पून॥ 
र नेपाल १२०, प० ४३ क, प॑० २ भनइ विद्यापतीत्यादि | 


| अलुवाद- उन्हारे अधरों में मानो अस्त ने वास-स्थापन कर किया है। अच्छे द्वोगों ने विश्वास करके उसकी 


Ss 


आरती की । उसका पान करने से अमर तो हो जाते हैं, किन्तु जिस जीवन में मान दी खण्डित हुआ, उससे क्या नाम ? 
आरि, यदि इहो पकर पा न नस व पक यदि इसी प्रकार श्राधात करना है तो करो, लेकिन याद रखना कि पक दिन खा जेने से वप नहीं 


मूल न पढ्‌ सका । 
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ere 


जिससे सुख हो वही करना उचित है। जो नहीं खिल्लाता है उसीको लड्जा (होनी चाहिये)। जिससे दूसरे के सुख 
से सुना जाए (स्यात हो), उसीमें मति करभा (मन लगाना) पर-उपकार से बहुत पुण्य होता है। 


(४११) 
असा खण्डह दए विसवास। 
के जग जीबए तीनि पचास ॥ सन्द कालहि 
अलिक बोलिअ गोप गमार। 
तोहरा सहज कओन वेवहार ॥ 
तोह जदुनन्दन की बोलब जानि। 
घेनु सँग सरूप सञो कानि॥ 


सुपुरुष पेम हेम अनुमानि। 


सन्दे हानि॥ 


झार बोलब कत बोलइते लाज। 
फल उपभोगीआ जेसन काज ॥ 


सुन्दरि वचने कान्ह अनुताप । 


नेपाल १०१, ए० ३६ ख, पं ३, भनइ विद्यापतीत्यादि। 
अनुवाद--विश्वास उत्पन्न करके अब आशा भंग कर रहे हो । जगत में तोन-पचास (डेढ़ सौ-सुदीधकाल) तक 
कौन जीवित रहता है? हे गाम्य गोप, तुम फूठी बात बोल रहे हो । तुरद्वारा कौन सा व्यवहार सहज होता दै? 
हूं “जदुनन्दन॒ हो, तुमको ओर क्या कहें ? भेचु के साथ तुम्हारा बन्धुत्व है। सपुरुष का प्रेम मानों सोना के समान 
होता है। बुरे समय में दुरे आदमी की हानि होती है। और कितना कहें, कहने मै लज्जा होती है । . जैसा काम 


करते हो उसका फल भोग करो। सुन्दरी के वचन से कान्ह को अनुताप हुआ। 
(४१२) 
सुजन वचन खोटि न लाग। | 
जनि दिढ्‌ कठु आलका दाग ॥ 
सुधा बोल चकमक आभ । 
` देखिअ सुनिन एते लाभ ॥ 


अति पवितर अथिक साए। - 
सेइत पु बरूक साए॥ | 


साननि सने न शुनहि आन। 
गुलछ झज जनों होअल मान | 
सुपुरुष सञो की कए कोप । 
ओहओ कान्ह जदुकुल गोप ॥ 


: नेपाल ३६, शष्ठ ३१ क, पै २, भनहृ विद्यापतीत्यादि । 
_ शब्दार्थ खोरि-_शोता, कलंक} दिइ दह; अलका--अता (पन) का; पवितर-पवित्र; गुखछ का अथं 


गुलच और रन रमा का अपभ्नेण हो सकता है; किन्तु 'गुलछ रूज जजों दोअ मान 
युलेंच का फूल गिरता नह है, उसका सम्मान बढ़ता है क्या यही अथे होगा १ ` ` 


' का अयं है जैसे हवा चलने से 


* ° अलुबाद--खुजन के वचन में कलंक नहीं लगता (बचन मिथ्या नहीं होता), वह मानो दद छिया दन वो 


(क राग रो क क है लिन का दाग हो। झूठी बातों में कितनी चकमऊ होतो है; देखने सुनने में कितनी अक्छी गती हे। मानिनि 


ज मन्तव्यः न्तः ; क फक हिती तीय चरण के पाठ में कुछ गढ्बडी दद 1 - पोथी में जैसे है देसे ही यहाँ द्यि गया 


ह सारदा होता; चार भी भंग है।इस अब के को$ लर भदा जय ह 


https:/larchive.org/details/muthulakshmiacademy i | 


1. 


है 


है; किन्तु उसका... 


< ४22 


+ 


रा 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


विद्यापति २८७ 


सन में कुछ अन्य न सोचना। सुपुरुष के प्रति क्या कोप किया जाता है, वह भी जब वह जदुङुल का गोप है। जो 
बहुत पवित्र है उसका यशगान होता है । "सेहत पुनु वरदक माए” का अर्थ स्पष्ट नहों है। 


(४१३) 
दारुन सुनि दुरजन बोल। एतदिन अछल अइसन भाण। 
जनि केम कम लागए गून ॥ हम छाडि पेअसि नहि आन॥ 
के जान कञेने सिखाओल गोप । जगत भमि सुपुरुष जोही.। 
ते नहि हृदय विसरए कोप॥ आसा साहसे भजलि तोद्दी ॥ 
क ए सखि. ऐसन मोर अभाग। दिवस दुषणे तो हो उदास। 
परक कान्ह कहला लाग॥ पिसुन वचनेहु तते दरास ॥ 


नेपाल २१०, ए० ७४ ख, पं २, भनइ विद्यापतीत्यादि । 
अनुवाद्‌-इुजन की बात सुनते ही खराब (लगती है)। न मालूम किसने गोप को सिखलाया। वह मन से 
कोप विसरही नहीं रदा है। सखि, मेरा ऐसा दुर्भाग्य है कि कन्हायी ने दूसरों कौ बात सुनी । इतने दिनों तक मैं 
समझती थी कि मुझे छोड़ कर उसे श्रौर कोई प्रेयसी नहीं है । संसार में घूम कर जिसे सुपुरुष पाय्रा उसकी शनेक आशा 
करके साहस के साथ भजना की। काल की दोष से वह भी उदासीन हुग्रा--दुष्ट लोगों को बात से.भो उसे भय है। 


| (४१४) ] ८ पुकार: 
|+ - कोटि कोटि देल तुलना हेम। नव नव उछल पहिलुक मोइ। 
जी हीरासओं हे हरदि भेल पेम॥ किछु दिन गेले भेल पनिसोह ॥ 
| अति परिम सने पिअर रंग। | अवे नहि रहले निछ छेओ पानि। ` 
: सुख मणडल केवल बहु संग॥ . कारिनस हे कि करब जानि॥ 
5 साजनि की कहब कदृहि न जाए। - कपट बुझाए बढ़ ओललन्हि दन्द । 
न ह भेलेसो मन्दर दोअ अवसर पाए॥ -बड़ाकु हृदय बड़ेओ हो मन्द्‌ ॥ 
E नेपाल १११, पए० ४१ क, पं० १, भनइ विद्यापतीत्यादि | 


शब्दाथ _इरदि-इस्दी। अति परिम--अ्रति उच्च; उछुज्ञ-उच्छुल; पदिलुक- प्रथम; पनिसोइ--पनसाह्ा, पानी 

के स्वाद का; निड छेग्रो-तल में भी; कारिनस-क़्ाय नाश | $ 
अनुवाद हीरा के साथ जब हल्दी का प्रेम हुआ, उस समय कोटि कोटि सोने के साथ उसकी तुलना दी गयी । 
प्रियतम का रसरंग उच्चश्तर के लोगों के संग, वह सुख का कबूतर, बहुतों का संग खोज्नता । हे सखि, क्या कहें 
कहा नहीं जाता । -सुजोग पाने पर अच्छे लोग भी बुरे दो जाते हैं। पहले मोह में कितनी नूतन उच्छुल्ञता (रहती 
है), किन्ठ कुछ दिनों के बाद वह पनसाहा (आस्वादहीन) मालूम पढ्ने गता है। इस समय तो तल्न में भी जरा : 
. ज्र (रस) नहीं है। यद्द जानते हुए भी भऔर कार्य नाश कौन करेगा ? उसकी कपढ्ता समा. देने से रू छ 
 शया। बढे लोगों का ढद्य बहूत ही बुरा होता है। :§ 4 
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- (४१४) 
इोतए कतन्त उदन्त न जानिन 
एतए अनल वस चन्दा | 
सौरभ सार भार अरुभाए 
न दूइ पंकज मन्दा॥ 


कोकिल काञ्जि समन्ताबह कान्ह पिआ अनुरागी तञे 'अनुरागि 
ताझो घरि जनु पंचम गाबह दुहु दिस बाढु दुरन्ता। | 
जाबे दिगन्त बनाइ । मने बह दसमि दसा गए अंगिरल । 
मद्नक तन्त अनुघरि पलटए कुसले अरिथु मोर कन्ता। | क 
हे ` बुभितहु होसि सबानी |. पाउरि परिमल आसा पुरथु मधुकर गावथु गीते 
bE अआजक कालि कालि नहि बुझसि चान्द रयनि दुहु अरिक सोहाजूलि 
` जौबन बन्धु छुट पानी ॥ सोहि पति सबे विपरीते ॥ 


छ न नेपाल २८३, ३० १०३ क, पं ३. विद्यापति कह इत्यादि | 
शब्दाथ--झोतए - बहाँ; कतस्त--क्या; एतए-- यहाँ; बस--उगलता है; अ्रुफाए- उलभ जाता है; न दुइ 
(इसका अथं स्पष्ट नहीं है); मदनक दन्त (तन्त्र)--मदेन का शास्त्र; बाद वन्या; अलुघरि--पीछे पीछे चल कर; 
सोहाणलि--शोभा पायी! मोह्टि पति--मेरे प्रति। | 
. अनुवाद--धहाँ (उस ओर, नायिका को ओर) क्या उदित हुआ नहीं जानता, यहाँ तो बाद आग उगकता है । ॥ 
द सौरभसार सन को भार समान सालूम पड़ रहा हे, पंकज उक जा रहा है। शरीर का ताप इतना अधिक है कि 
कमल भी सूख जा रहा है। दे कोकिले, फन्हाई को क्यों सन्ताप दे रही हो? जब तक दिगन्त में न उड़ जानातत ३ 
ततक पंचम गान सत करना । सदन के शास्त्र का अनुस रण कर रही हैं, इसको चतुरा परे सलिना करे a 
कळ की दूरी मत समझता; यौवनरूपी बाँच तोड़ कर जल बह जायेगा । प्रिय अनुरागी और तुम भो अनुरागी, दोनों 
पैर प्रवल वस्या । सेंने वरन्‌ दशवीं दशा स्पीकार कर ली, मेरी कान्ता कुशल से रहे। पाउरि (१ परमल को 
से पूरी रहे, मडुरुर गान करे । चाँद और रजनी दोनों ने शोभा पायी । केवज्च मेरे चेत्र मै का 0 हे 


2 002 (४१६) 
नहि किछ पुछलि रहलि घनि बइसि' 


गौर कलेवर तझु. . सुख ससघर 
अनरुचि भेला। 
| स्प दरसन घले नव रंतोपले 
| हू उः रन । देला हे 
- |= चय्‌. = i . जनि टूटल हारे 
5 5 चरिः परि पतला 
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शुब्दा्थ -निश्ररेभो -- निकट भी; आनी-गान; रोसे--रोपे; अनरुचिश्रन्य शोभा; पहरि- प्रहत होकर, 
फैलकर; कनकवलि-कनकवल्ली; उभरि--उद्वेलित; .पत्नज्ञा--पढ़ी | म ; 

अनुवाद धनी बरेठी रही, कुछ भी पूछा नहीं, सुझे देख कर (बाहर आयी नहीं) क बिरोधी (कुद) धोकर, 
ना ना ना करके ( बोलके ) मेरा हाथ दूर कर दिया (डेल दिया) । माधव, बोलो, क्यों कयी को को किया ? 
क्रितना यस्त करके तुम्हारी प्रेयसी को प्रबोध दिया, निकट भी (उसका) आना नहीं हुथा (मेरे पास पु Sl 
उसके गौरवर्ण कल्लेवर (और) मुखचस्द्र ने रोप के कारण अन्य ही शोमा पायी, काम ने मानों रूप देख के चृत 
कनकलता को (देह को) नव रक्तोत्पल दिया (बना दिया), नयनों को श्रश्रुघारा छिन्नद्दार के समान कुचपवत पर 


न्क छितरा पड़ी । कनक कलस बनाकर मदन ने अशत से पूर्ण किया, क्या अघिक होने से उभर कर गिर पड़ा ? _ 
(४१७) 

सजल नलिनिदल सेज ओछाइश् साजनि सुदृढ़ कइए जान | 

परसे जा असिलाए। तोडि बिनु दिने दिने तहु खिन 


चान्दने नहि हित चाँद विपरीत 
करब कओन उपाए॥ | € 

` कारनि . वेदे निरसि - तेजलि 
गान नहि उपचार। ` | 

एहिं बेआधि औषध तोहर 


| ० अश्र अमिअ घार ॥. 
नेपाल १२, १० ३ ख, प्रं ४, भनइ विद्यापतीस्यादि; न० गु० ४०६ 


[न, श॒ुष्कद्दो ना; कारनि -- कारण; बैदे- वेदय; निरसि -- निराशह्दोकर । 


अनुवाद-- (नायक की) शय्या पर सजज्ञ कमबदुल तो बिछा दिया जाता है, परन्तु स्पर्श न सूख जाता 
है (उसके विरह का उत्ताप इतना तीब्र ह)। चन्दन से उपकार नहीं होता, चाँद विपरीत 024 ॥ | है 0 
क्या उपाय करें? सजनि, तुम निश्चय करके जान लो कि तुग्दारे बिना कभ्दायी का शरीर दि ५ दन चीण pe + 
बिरइ से उसका : सुख मलिन हो रहा है । वैद्य ने कारण जानकर निराश होकर छोड़ दिया है। अन्य 
नहीं दै--इस व्याधि की एकमात्र औषधि तारे श्रबरों की अमियधारा है । 


विरहे बिसुख कान्द i 


शब्दाथ-उा इञआअ--बिछाना; असिल्ा ए--जिय म 


- 2 (४१८ 
४ नारंगि छोलेगि कोरि कि बेली। | ) जातकि केतकि सरसि माला ` ` 
हि ` ` कमि पसाहलि. आवर फेली॥ उ हि कोन दम 9 8 8 
> : द्रा भेलिं ताल फेल तुले! ` | सरस निरस तोह ड सवेश 
` कँहा लए जाइति अलप मूले॥ | ` कहा 2 निमको । 
से कान्द से हमे से बनि राधा। ˆ `| ` ` ` संरस- कचि ` विद्यापि ` गावें ` ˆ 
पुर्ब पेम ना करिअ बाधा॥ . न्‍ नागर नेद पुनमत पाबे॥ ” 


“0... - : नेपाल ३७६; पृ० ६२ छ, प॑ ९, न° 
स द न ३१५--नगेन्द्र बाबू ने (१) “हुकावे” के स्थान पर “बुझ आने! कर 
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२६० बिद्यापति 


oO 


शब्दाथ--नारंणि छोलंगि--विभिन्न प्रकार की नींबू; कोरि--कली; वेल्ली--समय; पसाइलि-सजाया; 
तुखे--तुइ्य; सरसि-- सरस; गहि--प्रहण करके; नेह--स्नेह, प्रेस । 
अनुवाद- विभिन्न प्रकार की नींबू के समान जब की अवस्था में थी तो काम ने अंचल फेक कर सजाया । 
इस समम ताद्‌ के फल के समान हुआ, अल्पमुल्य लेकर कहाँ जाओगी ? वह कन्दायी, वह में (दूती), वह धनी राधा 
(तुम) । पूरे प्रेस में विश्व मत करना। (माधव) तुम्हारा गुण भ्रण करके (स्मरण करके) जातकी केतकी सरस कुसुमों 
की साला गूथ रहे हैं । सरसता नीरसता (दोष गुण) दूसरा कौन बुझाएगा ? विमना (अन्यमना) होकर कहाँ लेकर 
जा रही हो? . कवि विद्यापति सरस गान कर रहे हैं, पुण्यवतो रसिक का स्नेह पाती है। 
; (४१६) 
कोकिल कूल कलरंच मने मलान परान दिगन्तर 
काहल बाहर बाज । लगन की एल लाय\॥ 
मञ्जरि कुल मधुकर शु जरए विरहिनि जन सरन कारन 
से शुनि\ गुजर गांव ॥ भड वेकेत विधुराज* ॥ 
` सुन्दरि अबहु तेजिए! रोस । 
ठु वर कामिति इ सधु जासिनि 
अपद न दिअ -दोस॥ _ 
कसले चाहि कलेवर कोमल सिरिसि कुसुम सेज ओछाओल 
वेदन सहंए न॑ 'पार। तहु\ न ` आबए निन्द । 
चान्द्न चन्द्‌ ङुन्द तनु ताबए आङुल चिकुर चीर न समर 
साब न मोतिम हार" bo सुसर देव गोत्रि 


। छै " नेपाल १३, ७० ३ क, पं १, भवइ विद्यापतीत्यादि, न. गु० ४१० 
शुब्दाथ--काहख--बडादोख; गुजर--शुक्जरी राग; सलान-साखिन्यः भाव--शोभा पाना; समर क सभाको 
अनुवाद--कीकिल कल का कक्षरव सुन कर मन में होता है मानों दाहर ढोज का निनाद 

समूह में अमर गुजन कर रहा है, बद भो (सुझे) गुञ्जरो राग के समान बोव हो रहा है। 
अं प्राण, इसे. क्या लज्जा नहीं होती ? विरद्रियो लोगों को सुत्यु के कारण 


र [Nim क खा पा पर Se 


हो रहा हे, मञ्जरी के 
मन म मालिन्य, दिगर्तर 
स्यख्य चन्द्रमा व्यक्त हुआ | री 
सुन्दरि ` 

पाठाम्तर---तेन्द्र ` बाबू. ने संशोधन करके (३) “बाज” के स्थान पर राकः (३) हुः ड स 
(३) “खयन की एल खाज! के स्यान पर 'पहु. किए न खाज' (४) 'अबेकत भउबिडुराज' ( र) “तहु? के स्थान पर र ) 
कर दिया हे)... झन नम र्‌ “तइओ 
= मनतब्य--यहः:पद इरिपति को, अनिता में पाया गया हे, किन्तु नेपाल'पोथी इसे कक क 

र हेते भणत रे भला हुम है 


दह अतः पाक तक 
+; 


+ 
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'बिद्यार्पात २६ १ 


अभी भी कोप का त्याग करो, तुम कामिनी-श्रेष्ट हो, मधुयामिनी में अकारण दोष मत दो । कमन्न की श्रपेत्ञा (भी) 
कोमल कलेवर वेदना सहन नहीं कर सकता, चन्दन, चन्द्र और कुन्द्‌-कुसुम शरीर को सन्तापित करते हैं, सुक्ताहार 


अच्छा नहीं लगता । शिरीष कुसुम के समान (कोमल) शय्या विदायी, तथापि निद्रा नहीं आती, शकुल केश और 
वस्त्र सम्भात्न नहीं सकती हो, गोबिन्द देव का स्मरण करो । 


(४२०) 
| अवयव सबहि नयन पए भास। बहिरी होइ आनहि कहिअ समाद्‌ | 
- अहनिसि झाखए पाओब पास ॥ होएतोर हे सुमुखि पेम परमाद्‌ ॥ 
लाजे न कहए हृदय -अनुमान। जञो तन्दिके जीवन" तोह काज । 
पेम अधिक लघु जनित? आन ॥ गुरुजन परिजन परिहर लाज ॥ 
साजनि कि कहब तोर गेआन। दण्ड दिवस दिवसहि हो मास। 
पानी पाए सिकर भेल कान्द ॥ मास पाव गने वरसक पास ॥ 


तोहर जुड़ाइ तोहार" मान। 
गेल बुझाय केओ आन परान ॥ 


नेपाल २३, ए० १३ ख, पै ३, भनइ विद्यापतीत्यादि न० गु० ४१६ 


र ; १ 
शब्दाथ-पए--श्रव्यय शब्द; भास--शोभा पाता है; कारवए--व्याकुल होता है; सिकर---शीकर, विर, 
समाद्‌ सम्बाद; जुड़ाइ--शी तत्न | ८ 


अलुवाद--समस्त रवयत नयन में ही शोभा पाते हैं (ससुदय शरीर, समुदय इन्द्रिय नयनों में ही एकीभूत 
होते हैं)। रात-दिन (उन्हें) यह व्याकुलता रहती है कि (कब तुम्हारे संग) मिल्न दोगा । लज्जा के मारे व्यक्त नही 
करते (किन्तु) हृदय अनुभव करता है (जानता है)! प्रेम अधिक है अथवा कम, यह दूसरा क्या जानेगा ? सञ्जनि, 
तुम्हारे ज्ञान की बात क्या कहें, कन्हायी. ने (प्यास बुझाने के ज़िप) जलन की चाह की, किन्तु जल्लकण पाया । बाहर -. 
. छ£ जाकर यदि दूसरे को यही सम्बाद कहें, तो हे सुसुखि, मेम में प्रमादे हो जाएगा। यदि उनके जोवन से तुम्हें काम है 
ह तो गुरुजन परिजन की लज्जा त्याग करो । दण्ड से दिवस, दिवस से मास, और मांसे से. वर्ष उपस्थित हुआ | 
अपना मान दुम अपने ही शीतल करो; अन्य के:प्राण में जो दुख है वह कौन संमफा सकता है ? 


ओ। ४२०-पपाठान्तर- नगेन्द्र बाबू ने संशोधन करके (१) जनित? के स्थान पर जनितडु (२) बहिर हक 
बाहर (३) 'होपदौ? के स्थान पर 'होएतओ? (४) “जीवन' के स्थान पर 'जीवने' (२) 


का 'तोहार' के स्थाः 
कर दिया : 
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विद्यापति 


(४२१) 


सिनेह बढाओब इ छल भान। एतवा हम अनुतापक भेल। 
. तोहर सोयाधिन करब परान॥ - गिरि सम गौरव अपदहि गेल ॥ 
भल भेल मालति भेलि हे उदास। अलपे बुझआओलह नि वेवहार। 
पुनु न आओब मधुकरे तुअ पास ॥ देखितहि निअ परिनाम असार ॥ 


भनइ विद्यापति मन देए सेब। 
हासिनि देइ पति गजसिघ देब ॥ चि 
ने पाल ८६, ए० ३२ ख, पै ४, भनइ विद्यापतीत्यादि, न० गु० ४१८ (तालपत्र) 


अनुवाद- (नायक का) यह ज्ञान था कि स्नेद बढ़ावोगी (उसके) प्राण तुम्हारे अधीन (सम्पूण अपने अधीन) 
करोगी । मालति, अच्छा हुआ कि तुम उदासीन हो गयी, मधुकर तुर्ह्ारे पास अब नहीं आएगा । सेरे लिए यही 
झनुताप का विषय हुआ कि गिरि के समान गौरव अस्थान ही गया (नष्ट हुआ)। थोड़े ही में अपना व्यवहार समझा 
` रहो हो, अपना (तुम्हारा) परिणाम असार देखती हो । विद्यापति कहते हैं, मन लगा कर हासिनि देवी के पति 


'गजसिं ह देव की सेवा करो । 


(३२२) श 
सोलह सहस गोपि मह राणि। साजनि की कहब कान्ह परोख। be 
पोट महादेवि करवि हे आनि॥ बोलि न करिअ बड़ाकाँ दोख॥ 
बोलि पठओलन्हि जत अतिरेक। अब नित मति जदि हरलन्हि मोरि | 
उचितहु न रहल तन्हिक विवेक ॥ जानला चोरे करब की चोरि॥ 


_ पुरबा परे नागर काँ बोल। 
37 हकको ६ ३२५३२ हे दूतिमति पाओल गए खोल || ८ 
5 नेपाल १३५ ए० ३२ ख, पं० ९, भनइ विद्यापतोत्यादि,  न० गु० ४२२ 


~ 


ल पोषो में पशो पद विभि आकार में एवा जता है, या ». 
11. अल -ेज्न मालति तोह > इदस 77 {7 


के 


उ” 
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विद्यांपति २६३ 


शब्दाथ- सोलह सहस--सोलह दज़।र $ अतिरेक--अतिरिक्त ; परोख--परोक्त ; दोख--दोष ; नित--नीति ; 
ओल--सीमा | 

अनुवाद--पोड़्श सहल गोपियों के बीच ( मुझे ) रानी बनाएंगे, हे सखि, ( सुझे ) लाकर पटमहिषी 
बनाएँगे । यह सब जितना अतिरिक्त ( बढ़ाकर ) कह कर भेजा, उसकी उचित विवेचना नहीं री ( वह सर्ब पूण 
करने की बात मन में नहीं रही )। हे सजनि, कन्द्वायी के परोच में क्या कहें, बढे लोगों का दोष होने पर भी कहना 
नहीं चाहिए । इस समय मेरी नीति और बुद्धि अपहत हुई, जाने हुए चोर की चोरी क्या होगी ? पूर्व्वांपर नागर 
की बात से दूती की बुद्धि शेष हुई । 


(४२३) 

७०: मालति मधु मधुकर कर पान। दूरे पटाइड सीची नीत । 
सुपुर्स जनों हो गुन निधान'॥ सहज न तेज करइला तीत॥ 
अबुझ न बुझए भलाहु बोल मन्द । कते जतमे  उपजाइअ गून। 
भेक न पिबए कुसुम मकरन्द ॥ कहल न बुझए हृदयक सून॥ 
ए सखि कि कहब अपनुक दन्द । मन्दा रतन: भेद नहि जान | 
सपनेहु जनु हो कुपुरुस संग॥ मन्दा बान्दर मूह न सोभए पान ॥ 


नेपाल ११७, प: ४२ क; पं २, विद्यापती व्यादि, न० गु० ४३१ । 


| शब्दाथ--श्रपबुक- अपना 5 पराइ अपाना $ सून--- शुन्य ; मूह युख । 

. क अनुवाद म्र मालती का मधुपान करता दै, यदि गुणनिधान दो (तभी ) ल । re त 

नहीँ, अच्छे को भी बुरा कहता है, भेक कुसुम के मकरन्द का पान नहीं करता। ह है. लि कम कक 2 
क्या कहे', स्वस्त में भी कुपुरुष का संग न होवे । -यदि नित्य दुग्ध सिचन करके के तो भी र त 
तिक्तता नहीं छोडता । कितना भी यल्लपूवक गुण उत्पादन करो, हृदय शून्य व्यक्ति बात नहों स ( 
आदमी रत्रभेद नहीं जानता, मन्द स्वभाव बानर के मुख ठ शोभा नहीं पाता । 

`| - साजनि कि कहब आपन गेआँन । . 


गए रतन भँडार। 
ल _ पर अनुबोघे कतए रह मान | 


ड क ससार ॥ 

38 चाँद अमिय दे' संवर स | वन्य 
कु १ गर जे होअ कि करत चाहि । - बिन प्ले तकराहु दुर जाए। 
Me Fe | लाह | ` दुहु दिस पाए अनुताप जनाए॥ 
ु _ जकरा जे रई से दे वाह ५. 


पश्चोले अमर होए दई कोए |. 


काठ कठिन छुलिसहु सत होए ||... हक ॐ कन । रवी 3०5 नः 
नेपाल १२१३ पुः २३ क) १, भनइ विद्यापतीत्यादि ; न० गु० २३२. 


डय द () निष हमि गक जलकर मे ङग द्वितीय चर ् 
क निधान बना दिया है! . 5 क 


र--नेपाल पीथीकेप 
'सबर ससार? के स्थान पर “सगर संसार” कर दिया दै । कसर ई 


“क” बिठा कर गुन 
ने संशोधन करके 


.... ४२३-- पाठान्त 
किसी ने “गुन' शब्द पर 
ड ट ४२४--(१) नगेन्द्र बाबू 


https:/larchive.org/details/ luthula 
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२६७. विद्यापति 


अनुषाद्‌-ससुदर रख-भांडार के लिए प्राथेना करता है। चाँद समस्त सँसार को अमृत देता है। जो नागर है 
उसके पास चाहने से क्या होगा ? जिसको जो रहता है, वह वही देता है। सजनि, अपने ज्ञान की बात क्या कहे ? 
दूसरे से अनुरोध करने से मान कहाँ रह जाता है? नहीं पाने से चह भी दूर चला जाता है ( ओर भी मानहानि होती 
है ) दोनों दिशाओं में ही अनुताप दृष्टिगोचर होता है ( मिलता है )। पाने पर (प्रार्थना करके पाने पर ) क्या 
कोई अमर होता है? काठ के समान कठिन और शत्त कुलिश के समान ( असह्य ) होता है। 


(४२५) 


नागर हो जे' सइ हेरितहि' जान | । 


चौसटि कलाक जाहि गेआन ॥ 
सरूप निरुपिश कए अनुबन्ध । 
काठेओ शस दे नाना बन्ध॥ 


कत एक हमे घनति कतए गोआला। 
जलथल कुसुम केसन होअ माला ॥ 
पवन नहि सहए दीपक जोति। 
छुइले काच मलिन होअ मोति॥ 


fT TS 


केओ बोल माधव केओ बोल कान्ह । 
मने अनुमापल निछछ पखान॥ 
बरस दादस तुआ अचुराग। 
दूती तह तकरा मन जाग॥ 


| ई सबे कहिकहु कहिहह सेवा। 
अवसर पाए उतर हमे देवा॥ 
परघन लोभ करए सब कोइ। 
करिअ पेस जनो आइति होइ॥ 
नागरि जनके बहुल विलास। 
काखेहुः वचने राखि गेलि आस ॥ 


नेपाल १४२, पु० १४ क, प्‌ र्‌, भणे बिद्यापतीत्यादि न« गु० ४३२ 
शब्दार्थ -- हेरितहिि--देखने से, अनुबन्ध = चेष्टा ; बन्ध--उपाय ; निछुछ-- सम्पूर्ण । र 
अलुवाद--जो नागर होता है, बह देखते ही जाना जाता है, जिसे चौसठो कडा का ज्ञान ( होता है उ 

करके सत्य का निरूपण करना पढ़ता है, नाना उपाय करने से काष्ट भी रस देता है। कोई ( उन्हे ) माधव - 

आर कोई कन्हायी, में अनुमान करती हूँ कि चड सम्पूर्ण पाषाण है। _ ( राधा दूती को शिक्षा दे रही है कि) चह यह 
बात साधव से जाकर कहे। द्वादश वष से तुम्हारा अलुराग दूती से ( दूती की बात से ) उसके (राथा के) मन में 

जाग रहा है। कहाँ में धनि, कहां ग्वाला, जख के फूल ओर स्थल के फूल से माला कैसे हो सकती है त 

ज्योति पवन नहरी सहता, काँच स्पश करने से मुक्ता सलिन हो जाती है। यह सब कहे भेरा रणाम बना र 

पाकर सुरे उत्तर देना । दूसरे के घन का सब लोभ करते हैं, यदि आयत्त हो (तब) प्रेम करे। नागरीजन ३ बिल्ला 

(वासना) अनेक (होते है)। बात से आशा क्यों दे गये १ स 


सन क काक प्छ 7 १ जता 


र न ह वल करके (५) जे! की जगए पर करे द 77 = (3) 'चे' की जगह पर पे 


त 


(२) 'सह इस्तहि' के स्थान पर 
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विद्यापति २६५ 
(४२६) 
सौरभ लोभे भमर भमि आएन 
पुरुष पेम विसवाे । 
बहुत कुसुम मधु पान पिआसल 
जाएत तुअ उपासे ॥ 


मालति करिश्न हृदय परगासे । कओनक अभिमत के नहि राख | 
ba ह - जीवओ जग दए हेरि. 


कत दिन भमरे पराभव 'पाओब १ र 
की करब ते घन अरु जीवने 


भल नहि अधिक उदासे॥ ` -.जे . नहि बिलसए  वेरि॥ - 
सबहि कुसुम मधुपान भमर कर - 
सुकवि विद्यापति भाने । 
` नेपाल २३८, प्र्ठा ८६ क, पं० १, न० गु० ४१७ 
शब्दाथ--भमि- श्रमण करके; विसवासे- विश्वास से; पिश्रासल --पिपासित; उप्रासे--उपवासी; परगासे-- 
प्रकाश, अरु--ओर; बेरि--बेला पर, समय पर |. - - - ` - 

[a अनुवाद-पूव के प्रेम -पर विश्वास रख के अमर घूम कर तुम्हारे पास आया | वह बहुत कुसुमों का मधुपान 
करके भी पिपासित रद्द गया है, तुम्हारे -पास से भी क्या उपास ही लौटेगा ? मालति, हृदय प्रकाश करो | भ्रमर 
कितने दिन पराभव सद्य करेगा ? अधिक उपेक्षा अच्छी नहीं । जीबन और जगत को (श्रनित्य) देखकर कौन अपने 
अभिमते (कामना अनुसार) कार्य नहीं करता ? यदि समयमत विल्लांस न करो तो तुम्हारे घन और जीवन का क्या 
फल होगा ? सुंकवि विद्यापति कहते हैं कि मरं सब फूलों का ही मधुपान करता है। | 


(४९७) 02 : 
पहिलहि अमित लोभायी |. निधुवन लालस । नाहे 
अवे सिन्धु धसि विषवचन कोहायी। - > पेमलुबुध परिरम्भन चाहे । 
केसनि भेलि ओअ रीति 22... यदि खण्डिसि तसु आसा 
क्र आदि मधुर परिनामक तीती। - सुतसि समिध दएवदत बतासा | 
के तोके बोलए सआनी ; विद्यापति कह जानी 


कोप न कएलह अवसर जानी | -.. हरिसनो कोप न करए सनी । 
डड रामभद्रपुर पोथी, पद ३६४६ ।. 
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२६६ मा हे 


ब्दाथ--घसि--कूदकर; कौह्दे--पब्बंत से । पु 
अ है का लोभ दिखाती हो, अब विषवचन घोल कर मानो पव्येत से समुद्र में रॉ रही बा 
यह तुम्हारा कैसा व्यवहार है? पहले मधुर ओर परिणाम में तीता। , तुमको का कोन ली दे र 
देखकर कोप नहीं करती । सम्भोग फी लालसा से नाथ प्रेमलुब्ध होकर आलिङ्गन चाह रहे हैं। यदि उनक ns 
खण्डन फर रही हो तो बह मानो प्रबल वायु के समय अग्नि में काठ डाल कर सोने के समान होगा । विद्यापि 
जान सुनकर कहते हैं कि रसिका हरि के प्रति कोप नहीं करती । 
४२८ 
दुइ मन मेलि. सिनेह अंकुर के सखि हे आवे कि आओत कन्हाइ। क 
दोपत तेपत भेला। 
साखा पढ्लव फूले बेआपल 
सौरभ दह दिस गेला ॥ कपटहि के पतियाइ॥ 
ज्ञानि सुपहु तोहे आनि मेराओल 
सोना गाथलि मोती। 
कैतव कंचन अन्ध विधाता 


छायाहु छाछाइनि मोन्ति' ॥ 


नेपाल २०३, पु० ७३ क, प॑० ४, भनइ विद्यापतोत्यादि, न० गु० ४६४ (७७ 
शब्दाथ- दोपत-द्विपन्न; तेपत- न्निपन्र; बेझ्रापल->व्यापा; दइदिश-दशों दिशाओं में; बिधरश्रोलन्- - 
ज्याघात किया; पतिग्राइ - विश्‍वास करेगा; सेराओल--सिल्वाया । - 


अनुधाद--दो मनो का मिलन होने से प्रेस का अंकुर हिपत्र त्रिपत्र हुआ; दशो - दिशाओं में (उसका) सौरभ फैल 
गया। हे सखि, अभी क्या कृष्ण आएंगे ? प्रेम की आशा में अविवेचनापूवक ब्याधात किया | कपट का विश्वास 


कौन करेगा १ सुप्रशु जानकर तुमने लाकर मिलाया; सोना सें सोती गाँधा | अस्य विधाता का काञ्चन (मूलधन) 
केवल मात्र छलना है। (शेष चरणों का अथ स्पष्ट नहीं होता) । 


(३२६) 


पेम मनोरथ हठे विघटओलन्दि 


कत न जीवन संकट परए 
कत न मीलए निधी। उचि ५ दद १ 
त बोल होअ : 
उत्तिम तेझअओ सता न छाइए थ ध 1७ 
भल सन्द कर विधी ॥ | ` देन भाखह जनु ॥ _ - हि 
जैसनि सम्पति तेसनि आसति ` कु 
पुरुष अइसन छला। | 
प्रान सन वेवि जदि प्रान जे राखी 
लसह सरता २ 
pp 0 1 ५5१.७३ मा च; ३३३ । नेपाल १२) ६० २ ख, पं० ३, भनइ विद्यापतीत्यादि न+ गु० ३३३ । 
ने संशोधन करके 'छायाहु छादूखि सोती? केंदियाहे। 5 म्स 
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विद्यापति २६७ 


शुब्दार्थ -- उत्तिम--उत्तम लोग; तेझ्ओ-तथापि; सता--सत्य; गए--जाकर; दैन भाखइ जनु--दीनता की 
बात मत कहना। । द्‌ 

अनुवाद--जीवन में जाने कितने संकट पड़ते है, कितने रक्ष मिलते हैं। विधि जो भी बुरा-भन्वा करे, उत्तम 
लोग सत्य नहीं छोड़ते । साजनि, जाकर कन्ह्ायी को समंभाओ ।- उचित बात बोलने पर जो होना हो होवे, दीनता 
प्रकाश मत करना । जैसी सम्पत्ति, वैसी ही आसक्ति, पहले यही रूप था। मान शोर प्राण दोनों के बीच जो प्राण 
रखता है, उसका मरण ही अच्छा है । 


(४३०) » 

क्‌ दूरहि रहिअ करिअ मन आन। धसमस करए रहओं हिय जाति। 
हि नयन पियासल हटल न मान ॥ सगर शरीर घरए कत भाँति॥ 
हास सुधारस तसु मुख हेरि। गोपहि न पारि हृद्य उलास । 

बाँधलिए बाँध निवी कति वेरि॥ सुनलाहु वदन वेकत हो आस॥ 

की सखि करब धरब की गोय। भनइ विद्यापति तोर न दोस। 

करिआ मान जौ. आइति होय ॥ भूखल मदन बढ़ाबए रोस॥ 


। मिथित्रा, न० गु० ३३४ | 
शुब्दाथ-पियासल--पिपासित; बाँधलिए--बंधी हुई; गोय--गोपन करके; आइति--आयत्त; धसमस--घधदुफई; 


सुनलाहु--झ दने पर भी । 

- अनुवाद--दूर रह कर मन को श्रन्य (प्रकार) करती हूँ, पिपासित नयन निषेध नहीं मानते | हास्य सुधारस 
(संचित) उसका सुख कर बेंधी हुई नीवि को कितनी बार बाँब ?. (उसका मुख देने से नीबि बन्धी हुई रहने पर 
भी मालूम होता है कि वह शिथिल पढ़ गयी है) |. सखि, क्या करें, कैसे छिपा कर रखें ? यदि (चित्त) स्वायत्त हो, 
तब मान करूँ । हृदय धड्घड करता है, इसी लिए दबा कर रखती हुँ, ससुदय शरीर किस प्रकर शोभा धारण करे । 
| हृदय का उक्लास छिपा नहीं सकती, सुख बन्द किए रहने पर भी हँसी व्यक्त हो जाती है।* 
७ विद्यापति कहते हैं, तुम्दारा दोष नहीं दै, छधित मदन रोप बढ़ा रहा है। 


(४३१) 
दाहिन दिद अछुरागे सुपहु-सुनारि-सिनेह 
पिआ पर वचन न लागे |  _ चाँद कुमुद सम रेह। 
बुझल - सवे. अवगाह i दिवसे दिवसे धर जोति 
- सुते सरवर _थाद्दी। _ सोना मेलाओलि मोति। 
राधे खिते जनु राखह आने | सुकवि विद्यापति भान 
तोके परसन पंचबाने। A पुने मिले पिआ गुणमान। 


रामभद्रपुर पोथी पद्‌ ३३७ SS OS Dip mm be mal mee SSN 


छ अभँगे रचिते्षपि इष्टिरधिकं सोतकण्ठमुठ्वीचते ।  काकश्यं गरमितेइपि चेतसि तनुरोमांचमालम्बते ॥ 
रुद्धायामपि वाचि सम्मितमिर्द दग्घानने जायते । दष्ट निवहन॑ भविष्यति कथं म 


1 goede rit” 
रे ts 2 
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२६८ CS र 


हीं ~ घगाह कर करे 
` झतुवोद्‌- दाचिण्य एवं दृढ़ अलुराग जहाँ है वहाँ प्रिय दूसरे के वचन पर कान नहीं देते। ु ब र 
समझी कि सरोवर का जल (द्यित का प्रेम) गम्भीर अ है)। राधे, तुम अन्य क कप 
तुरहारे प्रति कामदेव प्रसन्न हैं। सुप्रभु ओर सुनारी का प्रेम चाँद और कुमुद के प्रेम के समान होता दै। सं न र 
साँध सोती के मिलन के समान प्रतिदिन इसकी ज्योति वृद्धि पाली है।  सुकवि बिद्यापति कहते हैं कि एए्यबल 
गुणवान प्रिय प्रास होता है। 


(४३२) 
सबे. सबतहु फहले नहिअ। मञे सपनेहु नहि सुमञो' देओ । 
जिव जनो जतने जोगओले रहिअ॥ अंइसन पेम तोलि हल जनु केओ ॥। 
परसि हलह जनु पिसुनक बोल। रहि नुकओले 0224 गेह । 
सुपुरुस पेम जीव रह ओल॥ । सखल कौसले टूटि जाएत सिनेह ॥ 


विमुख बुझाए न| करिअए' बोले । 
सुख ` सुखे घेंगुर |! काट पटोर॥ 
नेपाल १२४, ४० ४४ क,पं6 ₹, भनइ विद्यापतीत्यादि; न० गु० ४६६ | 
हरि से सहत, न हिअ--सकती नहीं हो; जोगभोले-बचा कर; जीव रह ओल--जीवन की सीमा 
पर्यन्त रहे; तोलि--तोड़ कर; घेगुर=भिहली; पटोर--पढुवख । न 
अनुचाद्‌--सब स को कहते हैं, सहन नहीं कर सकती ? (नहीं सह सकते से क्यो प्रेम रह-जाता है) ? 
जितने दिन जोवन है उतने दिन बचोकर रबखो (प्रेम जिस प्रकार रहे, उसी प्रकार करो)। खल पड़ोसी को बात पर 
कान मत दो। सुजन का प्रेम जीवनावधि रहता है।- मैं रस में भी देवता को स्मरण नहीं करती (सबंदा तुम्हारा 
ही समरण करती हुँ), इस प्रकार के प्रेम को कोई तोड न दे। ` अपने घर में छिपा कर रखना (प्रेस अपने मन में गोपन - 
बरके रखना), पीजे खता फे कौशल से स्नेह टूर जाता है। अप्रसन्न होकर बातें मत करनां।: मिहली कीड़ा मुख के 
सुख से पढ्बज कारता है (केक सुख को बॉल के दोष से र भेस नष्ट हो जाता है) 1 
8 अ < TiS veh 
नारि सभाव कएल हमे मान। 
पुरुस विचखन -के नहिः जान ॥? 
आदरे मोरे “हानि “गए भेल। 
वचनक दोसे पेम टूटि गेला . 
(त. | ोणरे' नागरि -दृदयकः मेलि। 
MRS ह वले ` बहुड़्त केलिः 


जे छल से नहि रहले भाव। 
बोललि बोल पलटि' नहिं आवि! 
रोल छड़ीए ` षद़ाओल हास। 
रुस. वञोसबे बड़ परेंआंस।। 
कओने परि से हेरि बढुड्त 
माइ दे... कओने . 
_ 0300 0 तय मोरि `बुफाउवि 


ees TF 


२६९ १० ६६ रू प॑ ३ 
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विद्यापति i MR See __\. `. २६६ 


EC 
शब्दाथ¬बोललि वोञ्न-कही हुई बात; _रोस छुड़ाए--क्रोध करके; बजोसब --मान हृटेगा; परेश्रास--प्रयास; 
धहुरत--ल्लोटेगा । । 


अनुवाद--जो भाव था वह रद्द नहीं गया, जो बात बोल दी जाती है वढ फिर लौटकर नहीं आती । शेष 
करके (विस्तार करके) हँसी बढायी । (अधिक हास्याष्पद्‌ हुई) रुष्ट दो जाने पर बढे प्रयास से मान भंग होता हे । 
री माँ, किस प्रकार वह हरि लौट कर आवेगा ? नारी के स्वभाव से मैंने मान किया, पुरुष विचक्षण क्या जाने ? 
(वि समक नहीं सके कि मैंने आदर की साध से मान किया है)। आदर के विषय में मेरी हानि हुई, वचन के दोष से 


प्रेम हूट गया । पँचवाण के बलसे नागर और नागरी के हृदय का मिञ्चन एवं केलि जोटेंगे। मेरा अनुनय रोकर 
क ` समभझाना, वचन के कौशल से क्या नदी होता है? Ds 


(४३४) ड 
जञो डिठिकाओल एहि मति तोरि। _ : एहन अवथ रे हे वेबहार। 
पुनु हेरसि किए परि -गोरि॥ ` - पर पीड़ाए जीवन थिक छार॥. ˆ 
अइसना सुमुखि करिअ कके रोस। भल कए पुछलए धुरि सँसार। 
मने कि बोलिब्रो सखि तोरे दोस ॥ तर सूते गढ़ि काट कुम्भार ॥ 


गुन जनो रह गुननिधि सञो संग। :. - 
विद्यापति कह इ बड़ रंग॥ 
र नेपाल १०७, ९० ३८ ख, पं० ४, न० गु० ४१७ 
शब्दाथ--जजो = यदि; डिठिका -द्टि का; ओल>>स्लीमा; परि--अ्रव्यय शब्द; गोरी ~ गोराङ्गी; सँसार-संसार 
कुम्भार_ कुम्भकार । न क 021 कै बनन ु 
अनुवाद सुन्दरि, यदि दृष्टि को सीमा पर (जाश्रो), यही तुम्हारी मति (यदि तुग्हारी यही इच्छा कि माधव 
ुगहारे सामने न आवे) तो फिर किस प्रकार उसको देख रही दो ? सुन्दरि, इस तरह रोष क्यों कर रही दो? सखि, 
में क्या बोलू? तुम्हारा दोष | “ऐसी अवस्था में ऐसा व्यवहार ! जो दूसरों को पीड़ा देता है उसका जीवन धिङ्‌ | 
संसार में घूम कर अच्छी प्रकार पूछ-ताछु कर जानोगी कि कुम्भकार (घट) गढ कर तच्च में सूत देकर (उसको) काट करे क 
फेंक देता है। गुण-निधि के संग.यदि रदे (सभी) गुण, विद्यापति कहते. हं, यही बड़ा; कौतुक । - . न्‍ 
आफ जोड़ रा पड आज 000 जा 
बड़ि बढाइ सबे नहि पाबइ 
-विधि निहारइ याहि। 
वपन वचन जे प्रतिपालय 


से बड़ सबहु चाहि॥ . - 


: ओ जदि अनल आनि पजारिय. 
 _ तइशो न होय विराम | 
_ इ जदि असि कि कसि कइ काटी 
7. तइओ न तेजय ठाम 
गरल" आनि सुधारसे सिंचिआ 


-सीक्ल होमाय न पार 
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३०० चिद्यापति 


भन विद्यापतिः सुन रमापति 
सकल गुन निधान। 
अपन वेदन ताको निबेदिय 
जे परवेदन जान॥ 


मिथित्वा न० गु० ६४३ | 


शुब्दाथ षाइ बढ़ाइ-भेएस्व; निहार देखे; याहि-जिसको; अजर - सुन्दर; पजारिय--उ्वालाही; 
कसि कइ--कस फे, जोर करके; होमाय-- दोय । 


अनुवाद? सघ कोई श्रेष्ठत्व नहीं पाता है, विधि जिसपर (कृपा) दृष्टि करता है (वही) पाता है। अपना वचन 

जो प्रतिपालन करता है, वही सर्बो को अपेक्षा बड़ा है। सजनि सुजन पुरुष का स्नेह अक्षय (है)। उसकी उपमा 

स्वर्ण के साथ अथबा पापाण रेखा के साथ करूं । उसे (स्वण को) यदि अग्नि में लाकर जलाऊँ, तथापि परिवर्तन 

नहीं होता; यइ (पापाण रेखा) यदि बलपूर्वक असि द्वारा भी काटी जाए तो भी वह स्थान त्याग न करेगी (मिटेगी 

नही)। रारल में अशत का सिचन करने पर भी घह शीतल नही हो सकता, यद्यपि चन्द्रमा अधिक भी कुपित हो 

जाए, तो भी दह चार (लवण) की वर्षा नहीं कर सकता। विधापति कहते हैं, सकल गुणनिधान रमापति सुन, 
_ अपनी वेदना उससे. निवेदन करो जो परवेदन जानता है । 


- (४३६) क 


कूपक पानि अधिक होअ काटि)। | छवओ बारह मासक ` भेलि। 
.नागर शुने नांगरि रति" बाटि॥ ` नागर चाहए रंगहि केलि॥ 


` कोकिल कानन आनि सार। ते परि तकर करओ परिणाम 


वषो, दादुर करए . बिह्र॥ `. ` इबछु बोल जनु होए विराम॥ ` 
अहनिसि सांजनि परिहरि रोस। ` मोरे, बोले ` दूर कर रोस। 


तञे नहि जानसि तोरे दोस॥ हृदय फुजी कर हरि परितोस॥ 


नेपाल ७६, ए० २८ क, पऽ २, भन विद्यापतीत्यादि; न० गु० ४१६ | 
शब्दाथ-- कारि - काटने से; बाटिभाग पाती है; झआनिश्च--लाती है छेबश्रो-_छु; पुजो--खोजकर। 
अनुवाद्‌--कप का-जल काटने से और बढ़ता है; नागर के गुण से हो नागरो रति का 


भाग 
कानन में श्रेष्ठ समय (बसन्त) छाती है, वर्षाकाल में दाहुर बिद्दार करता है। 1 पाती है। कोकिला 


सजनि, अहनिशि रोष परिहार करो, तुम 
इज बाई तको कक (५) कार के स्व र को) एक शोख बाबू संशोधन करके (१) 'कारि के स्थान पर कबि (२) बर, ड 

; ध्घर्षा' के स्थान 'बरसा” (४) पोथी में-'पारि तक हे नरेन्द्र बाबू ने संशोधन करफे कक ड कर पर “बाढि” 
दाबू ने 'कुचसु” के स्थान पर 'विरस' कर दिया है और पोथो के “विर” को जगह बराम? कर दिया 1६ (२) नगेन्त् 


है। 


हु 


https://archive.org/details/muthulakshmi 
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बिद्यापति . ३०१ 


अपना दोप नहीं जानती हो। छतो ऋतु और बारहो मास (सव॑दा) नागर रंग (आनन्द) में ही केलि चाहता है । 
उसी रूप में उसके (प्रेम का) परिमाण करना जिससे मन्द बात से (शिक्रायत) से उसकी विरति न होवे। मेरी बात से 


रोष दूर करो, हृदय खोल कर हरि का परितोष करो । 


(४३५) 
सुखे न सुतलि कुसुम सयन परक वचन हित न मानसि 
नयने मंचसि नारि। 'बुझसि न सुरत तन्त। 
९४४२७ "ही ड तुह बि मने तञो जञो मौन करिअ 
॥ असदन चोरि आनए कान्त ॥ | 
जहाँ असहनि नारि॥ 

र जय किछु किछु पिए आसा दिह॒ह 
राही हटे न तोलिअ नेह। ह ` अति त करब कोप। 
कान्ह सरीर दिने दिने दूब |. -आधके जतने वचन वोलब 

तोराहु जीव सन्देह ॥ |) - .. संगम करब गोप॥ 


नव अनुरागे किछु होएवा 
रह दिग तिनि चारि!। . 

प्रथम प्रेम ओर धरि राखए 
सेहे कलामति नारि॥ 


नेपाल १२, ४० २० क, पं० ३, विद्यापतीत्यादि; च० गु० ४४१ । य 


शबदाथ--उदख भूषण --पुरुष रत्न; असहनि--असहिष्यु; तोलिअ--तोढ़ना; तत्त--तत्व | 


- - अनुवाद--सुख से कुसुम-शब्या पर शयन नहीं करती, नयनों से अ्रश्ु-मोचन करती रहती है।. जहाँ नारी 


असहिष्णु हो वहाँ पुरुष-भूषण (गुणवान पुरुष) क्या करता दै? राई, बल्नपूवंक स्नेह मत तोड़ना, कन्हायी ं 


eR 


मत करना, एप यत्र से बात बोलना, छिपा कर संग करना । 


घिद्यापति 
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(४३८) 
कत खन बचन बिलासे। 
सुपुरुष राखिअ आसा पासे ॥ 
आवे हमे गेलिहु फेदाई। 
अधिरक आतर सघथ लजाई | 


बोलि विसरलह रामा। 
सखि असबोलिहे कह कत* ठामा ॥. 
पर विपति न रह रंगे'। 
कुसुमित कानन मधुरर संगे॥ 


समय खेपसि कति भाँती । 
बडि छोटि भेलि मधुमासक राती ॥ 


नेपाल १३८, ए० ४६ क, पं० १, भनइ बिद्यापतीत्यादि, न० गु०४४७। 
शब्दाथ -फेदाई--ताड्ति; विसरल--भूली; असबोलिहे-समक्राया; विपति--विपत्ति । 
अनुवाद --वचनविलास से सुपुरुष को कितने दिनों तक आशा के पाश सें बाँध कर रखुँगीं। इस समय में 
तादित हुई है, अस्थिर चित्त के (कार्य में) मध्यस्थ लज्जा पाता है। रामा, बात (वचन) विस्खृत इई; सलि, कितनी 
बार कहाँ कहाँ (तुम्हें) समझाया। दूसरे की बिपि में रंग (आनन्द) नहीं है, कुसुमित कानन में ही मधुकर 
शब्द (सभागम) होता है । किस अकार समय काट रही हो? चैत्र मास की रात्रि अत्यन्त छोटी हुई । 
(४३६) 


बोललि बोल उत्तिम पए राख। 
नीच सबद जन की नहि भांख ॥ 
हमे उत्तिम कुल शुनमति नारि। 
एत वा निश्च मने हलब विचारि ॥ | 


सिनेह बढ़ाओल सुपुरुष जानि। 
दिने कएलह आसा हानि॥ 

केत न अछ जगतः रसमति फुल । 

१. सालति मधु सघुकर पए भुन॥ 
Ry न; ` « गेल दीन पुछु लटि न आव। 

अवसर पल बहुला रह परचाव ॥ 


नेपाल ८२, ए० ३० ख, पंऽ १ भनइ बिद्यापतीत्योदि, 


हे ९ ॥ च० शु० ३४८ । 
_ *शब्दाथ-=षोल्षषि - बोजःन-जो- बात ऽकही सयो; 'सबद-- सम्बन्ध भएख--बोजता है; इव विचारि-..विचार 
- -अतुवाद्‌ उत्तम लोग अपने वचन-का पाल्न करते हैं, वीच. सम्बस्ध (नीच केव) व्यक्ति क्या. नहीं भ 


मैं. उत्तम कुज के ुणदती नारो हुँ, इसे-अपने सन. में दिचार करना । _सुपुरुष जान कर से बढ़ाया, दिनों दिन 


एनत स्य --नरोरकरः [बु ने संशोधन करके--(३) #कदःकत? के. #कतकत 
स्थान र “पर विपतेः न इह रंगे?,कर,दिया है॥ उ (९) खर विते जपति. न 


शी के पद की तोसरी पंक्ति में किसी ने कितौ ने आधुनिक बंगला न न 
SS RRS SI 3 
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विद्यापति ३८३ 


आशा कौ हानि की |. जगत सें कितने रसमय फूल हैं, मधुकर मालती के मधु पर ही भूलता है। दिन जाने पर फिर 
लौट कर नहीं आता, अवसर चण व्यतीत होने पर पश्चाताप रह जाता है । 


(४४०) ` 
भटक झाटल छोड़ल ठाम। चल चल माधव कि कहव जानि। 
कएल महातरु तर विसराम ॥ गगर अछल थाह भेल पानि॥ 
ते जानल ज़िव रहत हमार। : हम जे'अनओले की भेल काञ्ज। 
क सेस डार टूटि पलल कपार ॥ | सुजने परिजने होएत उ हे लाज ॥ 


हसरे वचने जे तोहृहि विराम) 
` फेक्रेलेओचेप पावपुनु ठाम॥ 

_- नेपाल ३२, ए० १३ क, पं० ₹,भनइ विद्यापतीत्यादि न० गु» ३४३ । 
शब्दाथ- भटक धी; स्शाटल--श्राहत; सेस--शेष; डार--डाल;_ कपार--कपाज; थाह--अरुप गम्भीर; 

फेकलेझो--फेकने पर भी; चेप- ढेला  ... E 
अनुवाद--भाँधी से आहत दोकर वह स्थान त्याग कर महातरु के नीचे विश्राम किया | उससे जाना कि मेरी 
जीवन-रचा .हो.गयी । इसके बाद डाळी टूट कर कपाल पर गिरी । जावो, जावो, माधव, जान कर क्या बोलूं; समुद्र 
था (भाग्य के दोप से) अल्प गम्भौर हो गया । सुमे जो मँगवाया, क्या काम हुश्रा? _ गुरुजन परिजन के निकट 
लज्जा हुई; मेरी बात से ठुम्हारा (व्यवहारःका):विरामः होवे _ ढेल्ला फेंकने पर बह फिर स्थान पाता दै (मिट्टी में आश्रय 

पाता है) । RF 


(४४१) ड 
गगन मडल दुहुक भूखन - | - - ` जातकि केतकिनवि पढुमिनि 
_ - ` एकसर उग चन्दा। FR सब सम अनुराग । 
. गए चकोरी अभिअ पीवए | `  ताहि'अक्सरःतोह्कि न विसरः ` 
22 कुमुदिनि यम 52> छ | बज लत 7 एह तोर बड़ भांग ॥ 74 


मालंति काँइए करिअ रोस। - प अभिनव रस रमस पले 


4 नजक हाफ | फीड “सक रह «विवेक 
ह 2 सरल: अमर, बच सुम. ४... भन विद्याप्रति.पहर हित करः. 
ततै 
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ES किक 


क सि 2 


विद्यांपति 


, कॉहए--क्यों: तोहरि-- 
र शुब्दाथे--मदढब- मण्डल; एकसर--पुफमातन्न; उग--उदय होने से; गए~ जाकर कोदे यों; तोइरि 


उसका [मनि नवीना पश्चिनी; विसर--भूल जाए। 

“ नीलि मण्डल में दोनों का भूषण होकर चन्द्रमा अकेला उदित होता है-चकोरी जाकर कर 
करती दै, कुसुदिनो आनन्दिता होती है। मालति, क्यों इस प्रकार रोप कर रही हो? अमर ह ह त 
(इसल्षिप) उसका क्या दोष है? जातकी, केतकी, नवीना पद्मिनी सब के प्रति भमर का समा बह ८ क 
अवसर पर भी (मेको के मध्य में) तुमको भूल नहीं जाता, यही तुग्हारा बड़ा भाग्य है। नूतन आनन्द 

विवेक कहाँ रह जाता है? विद्यापति कहते हैं, दूसरे का हित करे, ऐसे लोगों में हरि अकेले हैं । 


|: 
४ 


(४४२) छि 
मानिनि आब उचित नहि मान। रभसि रभसि अलि विलसि विलसि करि छ 
एखनुक रंग एहन सन लगइछि जेकर अधर सधु पान । | 
अपन अपन पहु सबहु जेमाओलि 
जागल पय पचोबान ॥ | oe 
पक त्रिवलि तरंग. सितासित संगम 
एहन समय नहि आन | उरज सम्भु निरमान । 
. एहि अबसर पहु मिलन जेहन सुख आरति पति परतिप्रह मगइछि 
न ३ जकरहिं होए से जान ॥ करु धन्ति सरबस दान। ट 
9 दीप दिपक देखि थिर न रहय मन . अऔ 


इढ्‌ करु अपन गेझान। 
संचित सदन वेदन अति दारुन 
विद्यापति कबि भान ॥ 


३ क क __ प्रियसेन १०; न० शु० ४१२ 
शब्दार्थे सन--समान} पचोदाण= पंचवाणः जुड शीतलः; चानन ज्योत्सना, जेमाअखि--भोजन 


र 


अतू) हैं। त्रिवेणी (बरिवली रेखा) को: 
(रंग र 


देय (वि रे) की पर. क 
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विद्यार्पांत ३०५ 
(४४३) 
छलिहु पुरुष भोरे न जाएब पिआ मोरे 
पानिक सझुतलि धनि कलहुइ। 
खने एके जागलि रोअए लागलि 
पिञ्जा गेल निज कर मुदली दइ 
दिने दिने तनु सेख दिवस वरिस लेख. 
सुन कान्ह तोह बिनु जेसनि रमनी ॥ 
परक वेदन दुख न बुझए मुरुख 
पुरुस निरापन चपल मती। 
रभस पललि बोल सत कए तन्हि लेल. 
कि करति अनाइति पललि जुबति॥ | 


- नेपाल १६८, पृः ६० क, पं २, भनइ विद्यापतीत्यादि; न० गु० ७७० 


टु 2 4४६० छा] छ 
- शब्दाथ-डलिहु-थी; पानिक सुतलि--जल में, भोगी जगह में सोयी; कलह कगड़ा करके; मुदली-- 
अगंठी; निरापन--नो अपना नहीं होता; अनाइति--निर/श्रय ।' 


अनुवाद पहले यह भ्रम था कि मेरे प्रियतम नहीं जाएँगे। सुन्दरी झाडा करके भींगे स्थान पर जाकर सो 
गयो। कुछ चरणों के बाद जाग कर रोने लगी कि प्रियतम अपने हाथ की अर्गदी देकर चले गए हैं। कन्हायी 
तुग्दारे विरह में दिन, वष, गणना करते करते दिनों-दिन रमणी का शरीर शेष हो गया। मूख दूसरे की वेदना नहीं 
समता, पुरुष चपलमति (होता है) और वह कभी भी अपना नहीं होता। रभस के समय उसने जो (ठग करते 
हुए) कहा, नायक ने उसे सत्य मान लिया, (इस समय) युवती निराश्रय हो पड़ी है। -. co 2 


TE, कार ककड ने) 


जलधि सुमेरु दुअओ थिक सार। 
सब तह गनिअ अधिक वेवहार ॥ 
मालति तोहे जदि अधिक उदास। 
भमर गञो सनो आवे कमलिनि पास ॥ 
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३०६ बिद्यापति 


शुब्दाथ--थिक--होते हैं; वेवहार--उपयोग; ल्ाथ--छुलना से; देहरि--वहिंद्वार । 


अनुवाद--स्स॒द्र ओर सुमेरु दोनों सार वस्तु, सबों की अपे्षा व्यवहार को अधिक गणना करती हूँ (उत्तम 
ध्यवहार सो को थपेचा श्रेष्ठ) । मालति, यदि तुम अधिक उपेक्षा करोगी, अमर अभी ही कमलिनी के निकट चला 
जञाएगा । अवसर (सुयोग) पाकर कितनी छलना करती हो, हाथ से द्वार ढाँका नहीं जा सकता। कुचयुगल काँचन 
कलस के समान, सुनिजन के देखने से भी उन्हें ज्ञान होता है (जैसे ऋष्यः्ङ्ग को हुआ था), तुम श्रेष्ट नागरी हो, स्वयं 
समभ कर देखो । किसको (यह कंचन कलस) देने से अ्रधिक पुण्य होता है । 


(४४४) 
जतनेहु ओ रे जतेओ न निरवदद । कपट कइये कत ओ रे कहु हित। है: 
ए कन्हु ततेओ अंगिरलह ॥ बड़ बोल छुड़ बड़ अनुचित ॥ 
से सबे बिसरु तोंहे ओ रे बिलु हेतु । मोजे अबला बरु ओ रे दय जिव। 
सरए मधथहि मकरकेतु॥ तरब दुसह्‌ नरि सिव सिव ॥ 


भनइ विद्यार्पात ओ रे सहि लेह। 
सुपुरुस वचन पसान रेह ॥ 
> सर 3 मिथिला; न गु० ६४१ 

शब्दाथ--जतनहु- यल करने पर भी; जेतओ--जो; निरदइ- निर्वाह, मधथ--सध्यस्थ; नरि--नदी। ह re 

अलुवाद्‌--चल करने पर भी जो निर्वाहित नहीं होता, हे कन्हायो, तुमने उसे भी अङ्गीकार किया था । बह सब | 
बिता कारण सूळ . गए, मध्यस्थ मकरकेतु मर गया । (बहुत बार दो पर्दो के बीच सें जब झगडा होता है, उस समय 
मध्यस्थ बिपन्न होता है । मेरे आर तुस्दारे बीच से मदन थे मिलन करवाया था। इस समय तुम्हारी उपेक्षा से वही 
सध्यस्थ दी मर गया) ! कपट करके कितनी दित की बातें कह रहे हो बड़े योगों को (अङ्गीकृत) बात छोढ़ना बहत 
अनुचित है। सैं अबला, वरन्‌ जीवन देकर (प्राण त्याग करके) शिव शिव करके दुसह नदी उत्तीर्ण हो 


यातना से सुक्त दोऊंगी)। [अन्तकाल में शिव शिव बोलती म्गौ, जिससे सदन की पीड़ा और ला 
करना पड़े। ] विद्यापति कहते हैं, सहलो, सुएरुप को बात पाषाण-रेखा (माधव अङ्गीकार रक्षा करेंगे, भूलेंगे बी र ने. 
(४४६) 
फुल एक फुलवारि लाओल मुरारि । अति अपरुब फुल परिनत जक 
जतनइ पटओलनि सुवचन वारि ॥ ह जीव अदल एक भए गेल | % 
चौंदिस बाँचलनि सीलॉकि आरि। पिसुन कोट नहि लागल अहः 
जीव अवलम्बन करू अवधारि॥ 5 ले वित परी 
तथुहुँ फुलल फुल अभिनव पेम। __ विद्योपति रे 
बल एतय ऽ जवः 5. जतन, कषमत हो का 
lg wie सम SN क क कक: प पर परयो हे 2 
जे 5 मा, न गु, २२७ 
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बिद्यापति ३०७ 


१ ्स्स्् गड दद ~ SSN 3 > 


९ 
शब्दाथ--पटओजनि --जल दिया; सीलक--शी ल॑ का; लहय--हो सकतां है । 

| अनुबाद _ सुरारि बाग में एक. फूल्ष का बूल ले आए, (उसे) यत्रपूर्वक सुवचन (स्वरूप) जल से सींचा । EX 
के) चारो ओर शीलता की आरी बाँधी (उससे) छृक्त ने जीवन श्रवलम्बन किया (बचा) यह निश्चित किया । उसीसे 
(उस डूल में) अभिनव प्रेम (स्वरूप) फूज फूटा, लच स्वण भी जिसका दाम नहीं हो सकता | प्रति श्रपूव फूल 
परिणत हुआ; दो जीवन थे, एक हो गए। दुष्ट लोग (स्वरूप) कीट उसमें (कूल में) नहीं लगे; साइस करके 
फल दिया, (फूल फल में परिणत हुआ), विधाता ने निर्वाह कर दिया | विद्यापति कहते हैं, यज्ञ करने से जो फलवान 
होता है, वही सुन्दर है । 


| (४४७) 

। क गेलाँहु पुरुब पेमे उतरो न देइ। गइये मनावह रहओ समाजे । 
दाहिन वचन वाम कए' लेइ॥ सब तह बड़ थिक आँखिक लाजे || 

! ए हरि रस दए" रुसलि रमनो। जे किछ कहलक से अछि लेले। 

| हम तह न आउति कु जरगमनी ॥ भल कहि, बुभब अपनहि गेले ॥ 


भनइ विद्यापति नारी सोभावे। 
रूसलि रमनि पुनु पुनमत पावे॥ 
रागतरिंगिनी-प्ू० १०७ न० गु० ४०० 
शब्दाथ--उत्तरो--उत्तर। दाहिन--दचिण, अनुकूल । हम तह--मुझ,से।. समाजे--पास में साथ में | 
अछि लेले--लिए हूँ | 
अंनुवाद--पव मम की (बातें करती) गमन कियां, उत्तर नहीं देता, अल्लुकूल वचन को प्रतिकूल के समान ग्रहृण 


करता है. (अच्छे को भी बुरा मानता है).] हे इरि, प्रेम दिखा कर दूसरे की रमणी को झुटा देते हो। जा कर मनावो 
पास में बैठो सब की अधिक आँख को लजा होती है (तुम्हारे सव॒दा पास रहने से उसे चचच.लजा होगी, मान भंग हो 
सकता है)। जो कुछ कडा, उसे लिए हुई हूँ (में जानती हूँ), स्वयं जाने से अच्छी प्रकार समर सकोगे | विद्यापतिं 
कहते हैं, नारो का (ऐसा ही) स्वभाव होता है, रुष्ट रम्रणी को पुण्यवान फिर प्राप्त होता है। . 


(४३८) र क 
- - करतल कमल नयन दुर नीर। `  जल-मधै कमल गगन-मधे सूर। | 
न चेतए सँभरन कुन्तल चीर। | आतर चादहु' कुमुद कृत दूर॥ के 
तुअ पथ हेरि हेरि चित नहि थीर । गगन गरज मेघा सिखर मयूर । 
सुमरि पुरुष . नेहा दगघ_ सरीर ॥ कत जन .जानसि.. नेह कत दूर |॥ 
कते. परि साधव साधब मान) भनइ विद्यापति विपरित मान। | 
विरही जुब्रति माँग दरसन दान ॥ राधा वचने' लज्ाएल कान ॥ 


PN NTN TTT TT SN EMS 7 


ठ सेन बाबू ने संशोधन करके (3) कह (२) दया (३) कय कर दिया ह। २. 
३४८--मन्तव्य--नगेख बाबू ने संशोध नु करके (३) जान (२) वचन कर दिया है। 


# 
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२३० विद्यापति 


er ज्म भ्ल 


¢ १ नि 
शुब्द [थे --कमल--मु्खकमल; सभरव--आभरन} सुमरि--स्मरण करके; सूर सूस्य; == अतर ¬ अन्तर । 
झनुघाद- सजक करतल क्षप्त, नयर्यो से नीर बह रहा हे, कुस्तक्ष ओर बस के सम्बन्ध में चेतना नहीं है। 
; न है = 

तुसहारा पथ देखते देखते चित्त स्थिर नहीं है, पूर्व प्रेम स्मरण करने से शरीर दग्ध होता है। हे माधव (दम) केसे मान 
किए रहोगे? बिरहिनी युवती (तुम्हारा) दर्शन माँगती है। जल में कमल वास करता है ओर सूय आकाश में; 
कुसुद और चन्द्रमा में अनेक व्यवधान है (तब भी प्रेम रहता है) । मेघ गगन में गर्जन करता है, मयूर पवत शिखर 
पर (रहता है) (तब भी मेघ देख कर मयूर आनन्द से नुत्य करता है), प्रेम कितनी दूर तक जाता है, इसे कितने आदमी 


जानते हैं । 
(३४६) 
साधव सुमुखि मनोरथ पूर। बारिद वरिस सगंर महि पूल। 
तुआ शुने लुबुधि आइलि एत दुर ॥ सहसह चडदिस विसधर बुल ॥ 
जे घर बाहर दोइते फेदाए। न गुंनलि एहनि भयाउनि राति। 
साहस तकर कहए नहि जाए॥ ` जीवहु चाहि अधिक की साति ॥ 
पथ पीछर एक रयनि अन्धार। भनइ विद्यापति हुहु मन बोध। 
कुच-जुग-कलसे जसुना भेलि पार॥ | कमल न विकस भसर अनुरोध ॥ 


न हि तालपन्न च० गु० १२० 

शब्दा्थ-- ए-एण करो; फेदाए--भागे; पीछर--पिछिला, चिकना, जिस पर पेर फिसलते हैं, रयनि अम्धार-- 
अंशी रात । वारिद--मेष; सगर सकल; महि पूज--सारी पृथ्वी भर गयी है; विसघर बुल--साँप घूम रहे हैं, 
साति शास्ति । है 

अनुवाद--माधव, सुन्दरी का मनोरथ पूर्ण करो, तुम्हारे गुण से लुब्ध होकर इतनी दूर आयी है। जो के 
दइर होते भागती है (डरतो हैं), वह इस. आशा से कितना साहस दिला रहो है, कहा नहों जाता । . एक तो अन्धेरी 
रात (दूसरे। रास्ता चिकना, कुच-युग को कलप बना कर यसुना पार हुई है| ` मेघ वर्षण कर रहा क 
से एश हो गयी है। चारो ओर सहसो विपधर विचरण कर रहे हैं। ऐसा भयानक रात्रि को भी कड नह स 
जीवन से बढ़ कर. किसका डर है (अभिसर के लिए जीवन का भ स्या करने को त हे) । विद्यापति कहते हैं कि 
दोनों सन में समझते हैं, कमल क्या असर के अलुरोध से विकसित नहीं होता | र 
: र (४५०) के पुक्क 0 
से कान्ह से हम से पचवान। बोलि बिसरलह द वकः 
दाडिल छाडि रंग आवे आन ॥ सब 5 


हक क अन अल हृदय उदास॥ 
पाछिलाहु पेमक कि कहब साध | | कवि विद्यापति इहो रस. भान। 
श्रासिलाह पैम देखिअ अबे आध ॥ विरले रसिक-ज सै 
8 थागिलाहु पेय देखिअ अवे था पलक जन ई खै जनः 
0000. द सजन ० ४२०१ क यज्ञा; न० 


| इद लरो कापी रागने चोदो खचान्तरेदकरच बलेषु पद्म के गु० ३७२ ह 
` .  डिजचद्रे इसुदस्य बन्धु यो यस्य यः नहि सस्य दूरस्‌ ह 
4 


२५७ 3 ; https:/archive.org/details/muthulakshmiacademy - i A 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


बिद्यापति ३०६ 


अनुवाद--वही कन्दाग्री, वही मैं, वही मदन, अतीत छोड्‌ कर अब दूसरा ही रंग है (हमलोगों के पूर्व प्रेम को 
विस्मृत कर कन्हायी अब अन्य रमणो में अनुरक्त हो गए हैं) । श्रतीत प्रेम की साध क्या कहें, उस समय के प्रेम का 
अधमात्र हौ आजकल देख रही हुँ । विश्वास देकर वे दिया हुआ वचन भूल गए, वह अबुराग-युक्त हृदय उदास हुआ । 
विद्यापति कवि यइ रस कह रहे हैं, इस रस को जानने वाले व्यक्ति विरले होते हैं । 


| (४५१) 
प्रथमहि कयलह नयनक मेलि। | साजनि तोहर सिनेह भल भेल। 
आसा देलेह हसिकहु हेरि॥ पहिला चुमुन कि दूर गेल॥ 
ह तेह से आज अएलाहु तुअ पास । आबहु करिअ रस परिबेहरि लाज। २. 
वचनेहु तोहरे अति भेलिहे उदास ॥घ्रु०॥ अ'गिरल वाण छड़ावह आज ॥ 


अपना वचन नहीं परकार। 
जे अगिरिअ से देलहि नितार॥ 
नेपाल ११३, पू० ४२ ख, पं ३, भनइ विद्यापतीत्यादि । 


शब्दाथ--क्यलह--किया; -हसिकहु हेरि--हँसकर देखकर; घुप्तुन--चुग्बन; परिवेदरि--छोड़कर; अंगिरिश्र-- 
अंगीकार किए हुई हो; परकार -प्रकार --विभिन्नता । 

अनुवा[द--प्रथम तो नयनो का मिलन किया; हँस कर कटाक्ष-क्षेप से तुमने आशा दी। इसी से आज तुम्हारे 
पास आया हूँ; किन्तु एक बात करते ही तुम उदासीन दिखायी देने लगती हो । सजनि, तुम्दारा प्रेम खूब अच्छा हुआ । 
प्रथम चुम्बन क्या दूर चल्ला गया? _ अभी भी लजा छोड़ कर रस (आनन्द) करो । आज जिस वाण को स्वीकार किया 
है (अर्थात्‌ जो वाण तुम्हारे पास है) उसे छोड़ो । अपनी बात में विभिन्नता पेदा नहीं की जाती । जो अङ्गीकार 


ह 
ह किया जाता है उसे पूण किया जाता है। 


हक पक की णा क विर) 
ट जनम होअए जनि जओ पुछु होइ । मिलि सामि नागर रसधारा । 
.. जुवती भहं जनंमए जनु -कोइ। | -: परबस जनु होअ हमर पियारा॥ 
- - होइह जुवति जंतु दो रसमन्ति। -  होइह परबस बुझि विचारि। ` - 
- ~ रसओं बुझाए जनु' हो कुलमन्ति॥ : | ` पाए विवार हार कओन नारि॥ 
क जह सेलमा बिहि एक पए तोहि । . |  भनइ. विद्यापति : अछ परकार। 
| थिरता दिइ अबसानहु मोहिं -| : - दन्द सुसुद होएत जीवे दए पारं। 
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३१० 


बिद्यापति 


शब्दार्थ ->-जओं-- जन्म; धिरता--स्थैय्य; सामि=्स्वामी; दन्दुन बन्द, कलह; सुसुद--सम॒त्र । 


| अनुवाद यदि जन्म लेकर फिर आना पड़े, (भगवान करे) किसी को युवती होकर आना न पढे। यदि युवती 
हो तो रसबती न हो, यदि रस समझे तो कुलवन्ती न हदो । हे विधाता, तुग्हारे पास केवल एकमात्र निवेदन यही है 
कि अवसान में (शेषावस्था में) स्थिरता देना। स्वामी नागर ओर रसाधार हो, भेरा प्रिय परवश न होवे | प्रिय यदि 
परवश हो भी, तो कुछ विचार रखे, (उनके दोपयुण विचार करने की शक्ति का लोप न हो)। (इस शक्ति के रहने से वे 
समझ सकेंगे कि) कौन नारी (उनके गले का) हार (स्वरूप) होने योग्य है। बिद्यापति कहते हैं, उपाय है (यह) द्वन्द्- 


समुद्र प्राण देने से पार हो सकता है । 


गमाओलि गरिमा 
झगसने जिवन सन्देह। 
: दिते दिने तनु अबसन भेल - 
हिमकमलिनि सम नेह्‌॥ 
अहु न सुमरह मधुरिपु 
कि करति सुन्दरि नाम। 
बिसरलह 
कहिती रहु 


गमने 


5 “सोहि 
ठास’? ॥। 


(क) 


~ 


एक दिस कान्ह अओकादिस 
सुवितत बंस बिसाला। 


दुइ पथ चढ्लि नितस्विनि ` 


संस पडु कुल वाला ॥ 


पंचवान अति आतए - 

घेरजे कर पशु थिरे। रू 
आँचर मुह दअ काँदए -- 

अाँखए नयन बह नीरे ॥ 
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विद्यापति 


(४४४) 
सुनि सिरिखंड तरु से सुनि गमन करु 
छाड्तै मदन तनु तापे" ॥ 
रंति अइलिहु तें कुम्हिलइलिहुर 
के जान पुरुबकेर ' पापे |। 


३११: 


F माधव तुअ मुख दरसन लागी । 
वेरि बेरि आवओं उतर न पाबओं 


भेलाह विरह रस भागी ॥ 


जखने' तेजल गेह सुमरि-तोहर नेह. -. - 
गुरुजन जानल ताबे* । 
तोहेँसुपुरुष पहु हमें तभो भेलिहु लहु: 
कतहु आदर नहि आबे ॥ 


नेपाल २४२, ए० म७ख, पं ३, भनइ बिद्यापतीत्यादि; न० गु० ४७१ (तालपत्र) 


डोटी हुई । 


अनुवाद -सुना (तुम) चन्दन वृत्त (हो) वही सु 


शब्दाथ--सिरिखंड--श्रीखँड, चन्दनकाठ; आरति--शरात्ति; कुम्दिलदलिंहु--प्रियमांण हुई। भेलिहु लहु-- 


ने कर गमेन किया, (दिल में सोचा) शरीर का मदन ताप दूर 


F हो जाएगा । अतिवशतः आयी, उसी कारण प्रियमाण हुई, किस पूव के पाप से (ऐसा हुआ), कोन जाने ? माधव, 


कहीं भी आदर नहीं है। 


दिने दिने बाढ़ए सुपुरुष नेहा। 


जे छल आदर तबहु आँघे। 
 दाओर होएत की पछिलाहु बाँचे ॥ 

` - विधिवसे जंदि होअ अनुगति बाघे † 

` ` -चेञ्ञओो सुपहु नहि घर अपराधे ॥ 


अनुदिने जैसन चान्दक रेहा॥ ` 


(४५५) 


` तछु दूखन नहि इमहि अभागी ॥ 


` आओत मधुरपति तुअ शुन जानी । | 


तुग्हारे दर्शन के लिए बार वार आती हूँ (परन्तु बात का) उत्तर न पाती विरह रस की भागी हुई । जब तुगदारे स्नेह 
का स्मरण करके गुहत्याग किया, गुरुजन उसी समय जान गये। तुम सुपुरुप प्रभु (हो), में तो छोटी हुई, इस समय 


_ पुरतं मनोरथ कत छल साधे। 


आवे कि पुछह सखि सब भेल बाघे ॥ 
सुरतरु से ओल भल अभि! लागी । 


भनहि विद्यापति सुनह सयानी। 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


३९२ ति 


LT EEE 


अनुवाद--दिनोदिन सुपुरुष का स्नेह दिनोदिन बढ़ता है, अनुदिन जिस प्रकार चन्द्रलेखा (बढ़ती है) जो आदर 
था, उसका भी आधा (हो गया है), अब ओर पश्चात्‌ मै (भविष्य में) क्या बाधा (दुर्घटना) होगी ? विधिवश थदि 
झनुगत में बाधा हो, तथापि सुप्रभु अपराध नहीं चरते (अर्थात्‌ मन में नहीं रखते) । कितनी साध थी कि मनोरथ 
होगा; सखि, अब क्या जिज्ञासा करती हो, समस्त ही में बाधा हुई। अभिमत पूणं होगा, यही समझ कर कइपतरु 
का सेवन किया । उसका दोष नहीं, में अभागिनी (हूँ) । बिद्यापति कहते हैं, सुन चतुरे, मधुरापति तुम्हारा गुण 


जानकर (फिर) आवेगे । 
(४५६) 

प्रथम प्रेम हरि जत घोलल कि दहु मोर अविनय पलल 
अद्रओ नन भेल१। कि मोर दीघर मान। 
बोलल जनम भरि जे रदत कि पर पेयसि पिसुन वचन 
दिने दिने दुर गेल ॥ तथी पियाने देल कान ॥ 

साजनि माधव नहि गमार। । 

पेमे - पराभव - बहुत पाओल. 
करम दोस हसार॥ 

कत बोलि हरि जतने सेश्योबलर सुपहु वचन वद्सम मोहि. 
सुरतरु सम जानि। ` सुखलले भान। : 
अनुभवे भेल कपट मन्दिर आपन भासा बोलि विसरए 
. अखे की पर करब आनि ॥ इथि बोलत आन ॥ 


नेपाल २४, ए० १० क, प १, भनइ बिद्यापतीप्यादि न 
शुब्दांथ-- कि दहु-- क्या क्या; दीघर--दीघकाखस्थायो । 


गु० ४११ 


अतुवाद्‌ प्रथम प्रेम में इरि जितना बोले (उसके समान) आदर नहीं दुधा । जिसके विषय से कहा था कि 
जम्म भर रहेगा वह दिनोंदिन दूर हुआ । सुरूसे क्या क्या अविनय हुआ १ किम्बा दीघकालस्थायी मान ही इसका 
कारण है ? दूसरी पेयसी अथवा पिशुन की बात पर प्रियतम ने कान दिया ? सजनि साधव मूढ़ नहीं हैं, भने कर्म 
के दोष से प्रेम में अनेक परोभव पायो। सुरतरु समान समझ कर हरि को कितने यल से सेवा को | 
अचुभव में कश्घाम हुआ, अब ओर क्या करे ? सुप्रसु का वचन वद्सम (अथं स्पष्ट नहीं है) होने पर 
दू यया । अपची भाषा बोलकर विस्टत हो जाय तो इसमें अन्य क्या कहे ? 


कितना कहें, 
भी मेरे पास 


“खोज” कर दिया है (३) नगे बादू ने “करब' कर दिया है। (४) नरेन बाबू ने संशोधन करे 
चन बद्सम मोहि सुख्खा भाव” के स्थान पर “सुपर वचन बजर सम मो दिय रेल जे सान एए 
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.२१६--(१) नगेन्द्र बाबू. ने संशोधन करके 'अदरम्ओोन भेळ? कर दिया है। (२).पोयी मे केनको विक 


i मिल 
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| 
बिद्यापति ३१३ 
(४५७) 
कतए? शुजा फूल । अरे रे सुन्दर उतर देह। | 
कतए शुजा रतन तूल ॥ कन कओन गुन परेखि नेह ॥ 
र जे पुनु जानए सरम साच । अनेके दिवसे कएल मान। 
रतन तेजि न किनय काच || . मधु छाडि आन न मागए दान || 
| ऐसन मुगुध थीक सुरारि। 
७ गबउ भखए अमिञ्य छारि॥ 
नेपाल २३१, ४० ८३ क, पं ४, भनइ विद्यापतीत्यादि न० गु० ११० 
शब्दाथ- गुजा--गुज्ञा। मरम साच-मम का सत्य; उतर वेह_--उत्तर दो; परेखि--परीचा; नेह--स्नेह; , 
रबड--गब्य । 
अनुवाद--कहाँ गुंजा एक “साधारण) फूल? गुझ्ला कहाँ रल के तुल्य होता है? जो समंकथा जानता है वह 
। रत्न छोड़ कर काँच नहीं खरीदता । हे सुम्दर, उत्तर दो, कौन कौन गुण से प्रेम की परीक्षा होती है? अनेक दिन 
| (से) मान किए हो, मधु छोड़ कर अन्य चोज़ दान में नहीं माँगी जाती । झुरारि इल प्रकार मुग्ध हैं कि अमिय छोड़ 
॥ २ कर गव्य भक्षण कर रहे हैं. 2 
। 0 सर ४५८) 
_ रसिकक सरबस नागरि वानि। |. तभे जे कलामति आओ अविवेक । 
` ` भल परिहर न आद्रि आनि॥ | न पिव सरोज अमिय रस भेक॥ 
हृदयक कपटी बचने' पियार। | ` अक्ुलिन सयँ जदि कए सदभाव । 
अपने - रसे उकट\ कुसियार ॥ तत कद कतए. चतुरपन फाव"॥ 
अबे कि वोलब सखि सखि बिसरल देओ । तोहरा हृदय न रहले खागि। 
`. तुझ रूपे लुबुध मही नहि केझो॥ कतए सुनय अछि जुड़ हो आगी ॥ | 


एर पखाल रोसे नहि खाए। 
अन्धरा हाथ भेटल हर जाए॥ 


` भनइ विद्यापति सह कत साति। 
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३१४ विद्यापति 


शुब्दाथे--भ्र--अच्छेलोग; उकट--फट जाता है; कुपियार--कुशोर, इचु; पएर--पाँव; पखाल--घोकर; फाब-- 
शोभता हे; खागि--अभाव; जुड़ - जुढाता दै; साति-शास्ति । 

तुबाद्‌-नागरी को बात (मीठी बात) रसिक का सबस्व (होती है) । अच्छे लोग आदरपूथक लाकर परित्याग 
महीं करते । हृदय मै कपट, वचन में प्रिय, कुशोर अपने ही रस से फट जाता है (कुशोर कठिन होता है, किन्तु जब 
चह फटता है तो मधुर रस बाहर होता है, उसो प्रकार कृष्ण का हृदय कठोर किन्तु वचन मधुर)। सखि, देव (प्रभु) 
छथ भूल गए तो उनको क्या कहें ? तुम्हारे रूप से जगत में कोन लुब्ध नहीं होता ? पाँच धोकर भी रोष से खाता 
नहीं (अर्थात्‌ च्ुघातं पद प्रदान करके खाने बैठा, किन्तु राग के मारे खाया नहीं); अन्धे के हाथ में कुछ देने से बह 
भी भुल्ला जाता है। तुम कलावती, वह अविवेक, भेक कमल का अस्त रस पान नहीं करता। अकुज्ञीन के साथ 
सदूभाव किया । बैसा होने से चतुरपना कहाँ शोभा पाती है? तुम्हारे हृदय में अभाव नहीं था, कहाँ सुना है कि 
अभि शीतल होती है ? विद्यापति कहते हैं, कितनी शारित सहे ? जिसका जैसा स्वभाब, वह विचलित नहीं होता । 


(४५६) 
बान्धल हीर१ अजर लए हेम। न नथ न घर बाहर गमनेह। 
सागर तह हे गहिर छल पेम॥ आरसिकए मोर देखति देखित देह ॥ 


नाह बलाहे मेघे\ भरि जाए॥ भल नहि अनुबद्‌ सुपहु समाज" ॥ 

ए सखि एतबा मागजो तोहि। सालति मधु मधुकर नेपोछि। 

मोरे हु अएले राखहिसि मोहि॥ मन ओ करति पहु अइसन ओछि।॥| 

आरति द्रसहु बोलित राति। भनइ विद्यापति कबि करठहार। 

से सबे सुमरि जीवका माति॥ कबहु न होअए जाति व्यभिचार ॥ 
ह्‌ नेपाल ७२, पु० १६ ख, पं २; रामभद्रपुर ६२ 
शुब्दाथ--अ्रजर--सुन्दर; तइ--तुरुय; गदिर--गंभोर; उभरञ्ष--उद्दे लित हुआ; अनुवद्‌ -_अनुवन्ध; सम्बन्ध, 
नेयोछि--नेषोछि; ओछि-भच्छा । $ 
अनुवाद- घुन्दर रवण में मानों हीरे को बाँधा । सागर छे समान प्रेम गम्भीर था। एक उड र 
सूख गया। (नाइ बलाहे मेघे भरि जाए--नाह,-स्नान के, बलाहे- येषा अथ मान कर स्नान डे र ड 

आकाश अर जाता है; यह अथ माना जा सकता है, किन्तु ठीक संगति नहीं रहती) । ` सलि, तुम्हारे निकट क 

करती हुँ, में आयी हुँ, मेरी रचा करया। केळ की रात्रि में कितना आदर दिखलाया था, वह सब य क 


आओ उभरल\ इ रेल सुखाए। | गत पराण रेले होअ लाज"॥ 
| 
| 
। 
| 


मतवाले हो जाते हैं। - अब मेरे नाथ भी नहीं हैं, घर भी नहीं है, यदि बाहर जाउँ तो रहि े 
देखेंगे । जब लाजा खो गयो तो माणो का जाना भो अच्छा दो है। सुरु के मिलन का सम्बन्ध रोग मेर शरीर 
माख्चती मु देकर मधुकर की आरती उतारतो है, इसी प्रकार अय्छा करने के लिए ही प्रभु तुश्हारे प्रति ह होता | 
= कबिकरठहटार विद्यापति कहते हैं, जाति का व्यभिचार कभी नहीं शोगा अर्थात्‌ नायक अपे गुणों छ भरे हैं! 
करेगा हो । ह अ बट १०२० बा अजुरूप काय्य 
ह उद जादा नग बे च्दुसार पाठान्तर--(3) होम (२) उमर उभकनइ (३) हे _ _ ३१३० सेपाल पोथी के अनुसार पाठान्तर--(१) दीम (२) उभरख उभकनइ (३ ) मोहे ( ह र 
काज (२) रामभवद्पुर--“झपद अकाज” | ; CE -भेक्गे घा 


= 
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विद्यापति ३१५ 
(४६०) 
जौबन रतन” अछल दिन चारि। हमरि तु विनती कह्दब सखि गोए” । 
ताबे\ से आदर कएल मुरारि॥ सुपुरुख सिनेह अनुनहि होए' ॥ 
अवे भेल भाल कुसुम सम छुछ। जाबे से धन रह” अपना हाथ। 
वारि-विहुन सरश केओ नहि पूछ ॥ ताबे से आदर कर संग साथ ॥ 


धनिकक आदर सब का होएऽ। 
निरधन बापुन पुछ नहि कोप६॥ 


नेपाल १४३, पु० ४० ख, पं. ७, भनइ विद्यारतीत्यादि; राग तरंगिणी १० ७३; न० गु० ६६६ | 

अनुवाद--योवन रत्न दो चार दिनों तक था, तब तक सुरारि ने मेरा आदर किया । अब फूल में न तो रस रह 
गया है, न गन्ध; जिस सरोवर में जल नहीं, उसे कौन पूछता है? सखि, एकान्त में तुम मेरी विनती उनसे सुनाना 
कि सुपुरुष का प्रेम कभी कम नहीं होता । जितने दिनों तक अपने हाथ में घन रहता है, उतने दिनों तक वह साथ 
रहकर आदर करता है । धनिक का आदर सब जगह होता है, बेचारे निधन को कोई नहीं पूछता । र 


(४६१) 
जातकि केतकि कुन्द सहार। | तुअ सखि ववन अमिन अवगाह । ` 
गरुअ तोहरि पुन जाहि निहार ॥ : समर वेंआजे बुझओबं नाह॥ 
सब फुल परिमल सब मकरन्द । ` एतवा विनति अनाइति मोरि। 
अनुभवे विनु न बुमिअ भल मन्द्‌ ॥ निरस कुछुम नहि रहिअ अगोरि ॥ 


ब्रेभव रेले भलाहु मँदि भास। 
आपन पराभव पर उपहास ॥। 
नेपाल २११, ए० ७६ क, प॑ १, भनइ विद्यापतीत्यादि; न० गु० ४६७ 
शब्दाथ- सद्दार-- सहकार, इस स्थल पर सहकार का अर्थात्‌ आम का सुकुले; गरुअ--गौरब; निहार--देख कर; 
अवगाइ - निमज्ित; बेआजे--छुब्र से; अनाइति--श्रनायत्त; अगोरि--श्रगोर कर; मंदि--मन्द । 
अनुबाद-- जातको, केतकी, इन्द, आम का सुकुल; जिसे प्रति देखे उसी को गौरव (अर्थात्‌ जिस फूल पर 
अमर जाता है, उसी फूल का गौरव है)। सब फूलों में परिमळ (है) सब्र फूलों .में मधु है--अनुभव नहीं करने से 
च्छा-चुरा पता नहीं लगता । हे सखि, तुम्दारे वाक्य सुधा में सने हैं, भ्रमर के छल से (दृष्टान्त से) प्राणनाथ को 
समझना | अथवा मेरी विनती से वशीभूत न होंगे, (क्योंकि) अमर नीरस कुसुम को अगोर कर नहीं रहता । वैभव 
जाने पर अच्छा भी बुरा के समान मालूम पड़ता है (मेरे सुदिन चले गए” हैं, इसलिए हमारी अच्छी बोली मो दुरी ' 
मालूम पढेगी) । - अपनी व्यर्थता (पराभवो होती है और दूसरे उपहास करते हैं। - म 


SS ORE प क 5550 ee 
३६०--रागतरंगिनी का पाठान्तर (१) रूप (२) से देखि (३) अब (४) सब (२) इमरिश्रो विनती कदंब सखि ` | 


रोप (६) सुघुरुष वचन असफल नहि होप (७) रइइ घन- (८) सब तह होए (३) भनिता का चरण -भनइ विद्यापति ` 


राखब सील । जो जग जीविए नवश्रो निधि मील ॥ 
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ब्रिद्यापति 

(४६२) 
आदरे आनलि परेरी नारी। न कर माधव हेनि उकुती। 
कता कठिन दुतर तारी॥ पुनु पठाबए चाहिश्ज दूती॥ 
रेले सम्भव तोहहु तंद्दा। आन्ति विसरि्अ भावक भोरा। 
एखत्ते पलटि जाएब कहाँ॥ गरुअ नीलज मानस तोरा॥ 


हाथक : रतन तेजह कोहे। 
के बोल नगर नागर तोहे ॥ 


कु नेपाल २२८, ८१ ख, प॑ ९, भनइ विद्यापतीत्यादि; न० यु० ४१८ । के 
शब्दाथ इत्तर---हुस्तर; तारी--पार कर; उकुती--उक्ति; बिसरिश्र— भूल जावो; नीलज--निलज | 
अनुवाद दूसरे की नारी को कितना कठिन दुस्तर (पथ) उत्तीर्ण करा के लिवा लायो। तुम्हारे (माधव के) 
पत्ष में वहाँ (लौट कर) जाना सम्भव (हो सकता है), किन्तु वह (सुकुमारो) अभो फिर कर कहाँ जाएगी ? ` माधव 
इस प्रकार को उक्ति मत करना, फिर दूती को पठाना (भेजना किस सुं ह से) चाहोगे। (अब और दूती नहों जाएगी) 
लाकर भूल जावो, (इस प्रकार तुम्हारा) भोला भाव हे, तुम्हारा मन अत्यन्त निलंज है। हाथ का रत्न क्या कोई 
त्याग करता है? तुमको नगर का नागर कौन कहता हे ? 
(३६३) 5353 
ते ह हुनि लागल उचित सिनेह्‌। माधव कि कहब इ भल सेल्ञा। 0 
हम अपमानि पठओलह ` गेह ॥ हसर गतागत इ दुर गेला॥ 
हमरिओ मति अपथे चलि गेलि। | पहिलदि बोललह मधुरिस बाशी । 
दुधक साछी दूती भेलि॥ ` तोहहि सुचेतन तोहहि सयानी ॥ 


_ 00. भेला काल बुभाओल रोसे। 
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विद्यापति ३१७ 
(४६४) 
(क) : नेपाल पोथी का पोठः-+ 
तोह जलधर सड जलधर राज | जखनेक निधिनि तनु पार। 
हमे चातक जलबिन्दुक काज ॥ तहिखने बहु पिक्सल आर ॥ 
वरञओो पंरान आसकए तोर। तुहुओ देस तनु सेकर पान। 
समय न वरिसखि असमय मोर॥ ते अओसराहि अनहो अमलान ॥ 
जलदए जलद जीव मोर राख।  . |” . वेभव गेला रहत विवेक। 
देले सहस अवसहो लाख॥ तेसन पुरुष लाखे माह एक ॥ 
(ख) नगेन्द्र बाबू का पाठः 
तो हे जलधर सहजहि जलराज। ; तनु देअ चाँद राहु कर पान. 
हमे चातक जलविन्दुक- काज ॥ कबहु कला नहि होअ मलान ॥ 
जल दय जलद जीव मार राख।' वेव गेले रहए विवेक । 
अससर देले सहस हो लाखी -: तइसन पुरख लाख थिक एक ॥ 


भनइ विद्यापति दूती से। 
दुइ मन मेलं करावए जे ॥ 
~~ ` ` नेपाल ११३, ए० १६ ख, पं० ₹ भने विद्यापतीत्यादि् न° युऽ नाना १३ (ए० ५३४) 


शब्दार्थ ्रंसकप्‌--्ाशा करके; माह--मध्य में । 
(क) नेपाल पद का अनुवाद दम केवलमात्र जलधर ही नहीं जलधर के राजा हो; मैं चातक मुझे केवल 
एक विन्दु जल का प्रयोजन है । तुग्हारी आशा में हूँ पान करावो'' समय पर तुम वर्षण नहीं करते, इस समय 
इमारा असमय है (चरम दथा है); है जजद, जज देकर हमारी जीवन-रका करो; तुमने सहस्र सुख) दिए हैं, किन्तु इस 
समय लाख (कष्ट) सहक कर रही हू । जिप समय अपनो निधि देह के निकट से दूर चली गयी, उसी चण दा 
पिपासित हुई[: तुम भो कुछ भी दो, शरीर उसी को पान. करेगा; तथापि सरोज अम्लान रहता है। वैभव जाने पर. 
विवेक के कारण जो स्नेह करता है ऐसा पुरुष लाख में एक पाया जाता है । न 


(ख) नगेन्द्र बाबू के पद का अनुवाद-ठम जलधर, समावतः ही जल के राजा। मैं चातक, देब | 
जनविन्हु का प्रयोजन। हे जलद, जल देकर मेरे माण रखो । समय पर देने से सहस्र ल होता है। चाँद अपना | 
पान करता है, कभी भी कला स्खान नहीं होती । वैभव जाने पर विवेक रह जाए-लच के सध्य में. 


होता है । विापति कहते हैं, वही दूती जो दो जनों में सिक्न करावे । 


तनु देता है, राहु प 
बसा पुरुष एक ही 


https:/farchi 
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(४६५) 
ड़ जन जकर पिरीति रे। हेम हरदि कत बीच रे। 
कोपहुँ न तजय रीति रे॥ गुनहि बुझि ऊच नीच रे॥ 
काक कोइल एक जाति रे। मनि कादब लपटाय रे। 
भेम भमर एक भाँति रे॥ तें कि तनिक गुन जाए रे। 


बिद्यापति अबधान _ रे। 
सुपुरुष न कर निदान रे॥ 
3 प्रियसंन ४२; न० गु० १०८ 
शब्दाथ-दीच--पार्थक्य; कादर--कीचड्‌ । 


अनुवाद--बडे जन जब प्रीति करते हैं तो कोपवशतः प्रेमरीति का परित्याग नहीं करते। - काक (और) कोकिल 
एक जाति, भेम और अमर (देखने में) पुक समान (होते हैं)। सवणे भौर इरदी में पितना प्रभेइ है (हालों कि उनका 

एक समान होता है); गुण से उच्च और नीच समका जाता है। मणि यदि कीचड़ में गिर आए तो क्या उनका 
गुण चला जायगा १ [ किमपेति रजाभिरौवरेरबकीणस्य मणेमंहाघता। माघ ] विद्यापति (कौ बात) का मनोयोग 
करो, सुपुरुष शेष पर्यन्त (क्लेश) नहीं देता । 


क - तक 


चानन भरम सेवलि हम सजनी | अभिनव एक कमल फुल सजनी 
 पूरत सकल मन काम । दोना निमक डार। 

कन्टक दरस परस भेल सजनी ` -- सेहो फुल ओतहि सुखाएल सजनी 
= _- „ सीसर भेल परिनाम॥ - .- - रसमय फुलल नेवार ॥ 
एकहि नगर बसु माधव सजनी . _ विधिवस आज आएल पुथ सजनी 


५४5४ परभाविनि बस भेल। | - _ तदिन ओतहि गमाय। 
धनि एहन कलार्वात सजनी | कोन परि करव. समागम. सञ्जनी 
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बिद्यापति ३१६ 


शब्दाथ - समीर--सेमरवुक्त; परभावनि--दूसरे की रमणी; दोना-- दोना; निमक--नीमका; डार--फेका; नेवार 
निवारण; पतिश्रायविश्वास करे; बवाव कर--बधाई करो, धन्यवाद्‌ दो । 


अनुवाद - सजनि, चन्दनवुत्त के भ्रम से मेंने सेवा की थी, समझा था सकल मनोकामना पूरी होगी । किन्तु 

कांटे का दर्शन-स्पश हु्रा; देखा अन्त में सेमर का वृक्ष हो गया । सजनि एक दवी नगर में रहकर माधव पररमणी के 

वशीभूत हो गए । में इस प्रकार की कलावती रमणी, (मेरा) गुण-गौरव दूर हुआ; एक अभिनव कमल को (मुझको) 

नीम के पत्ते के दोने में फेक दिया । वह फूल वाँ ही सूख गया; जो रसमय होकर फूटता वह निवारित हो गया । 

5% इतने दिन वहाँ बिता कर आज विधिवश यहाँ आया है; किस प्रकार (उसके साथ) मिल्न होगा, मेरा मन समझ नहीं . 
सकता | विद्यापति गाकर कद्दते हैं, उचित समय पर गुणराज आ रहे है। सजनि, ठंड कर मन भर (भगवान को) 


धन्यवाद दो, आज नाथ घर अघेंगे । 


(४६७) 
एत दिन छलिनव रीति रे। ` जाहि बन केओ न डोलरे। 
जलमिन जेहन प्रीति रे॥ ताहि बन पिया द्वास बोल रे॥ 
एकहि वचन भेल बीचरे। धर जोगिनिआक भेस रे। 
हास पहु उतरो म देल रे॥ करब में पहुक उदेस रे॥ 
जक -- `-एक्कहिं पलंग पर कान्ह रे। भनहिं विद्यापति भान रे। 
मोर लेख दूर देस भान रे॥: सुपुरुष न करे निदान रे॥ 


ग्रियसंन ४८, न० गु० ४८१ ˆ 


अनुवाद--इतने दिनों तक नया प्रेम था। जिस प्रकार जल के साथ मीन की प्रीति होती है (नये प्रेम में 
दिला भी विच्छेद नहीं होता) । ( इमबोर्गो के बीच में एक ही बात में मतभेद हो गया, प्रभु न हंस कर उत्तर न 
दिया । कन्द्ाई और मैं, एक ही पलंग पर, परन्तु मेरे लिए मानों दूर देश हो गया । जिस बन में कोई नहीं चलता 
उसी बन में पिया इंस कर बाते कर रहे हैं; में योगिनी का वेश घारण करू गी; मैं प्रभु का अनुसंधान करू'गी | 
बिद्यापति यढ कइते हैं, सुपुरुष अध्यन्त केश नहीं देते। 


(४६८) 


आजु परल मोहि कोन अपराघें।' मन दै. रुसि रहल पहु: सोई। 
किआ दवेरिअ हरि लोचन आघे॥ उुरुषक हृदय एहन नहिं होई ॥: 
आन दिन गहि गुम लाविय गेंहा ।- भनहिँ - बिद्यापति सुनु परमान । 
बहुविधि वचन डुकावए नेहा ॥ बाढ्ला प्रेम उसरि -गेल मोन॥ 


कु च _ आसन १२ : न० गु० ४३३ 


~ > { &« «ये २७४7 4 
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३२० विद्यार्पात 


9555-32: 


शब्दाथ- गहि- भ्रइण करके; गुस--ग्रीवा, कंड; लाविय--ले थाना; उसरि गेल--लोप हुआ । 

अलुवाद-- भ्राज सुझसे कोन अपराध हुआ ? हरि ने आधे लोचन से भी मुके न देखा (मेरे प्रति कहाच्तपात न 
किया) । अन्य दिन (हरि सुरे) करड का झलिगन कर ले शाते थे ओर बहुबिधि वचन से प्रेम प्रकाशित करते थे। 
दिल सें आता है, प्रभु कोष किए हुए हैं, पुरुष का हृदय ऐसा नहीं होता। . विद्यापति कहते हैं, सच्ची बात सुन, प्रेम 
ब्रह गया, झर मान लुप्त हो गया । 


(४६६) 

साधव कि कहब तिहरो ज्ञाने। जों हम जनितहुँ एहन निठुर पहु 

` सुपहु कहलि जब रोस कयल तब कुच कंचन गिरि साधी । . 
कर सुनल हुहु काने ॥ कोसल करतलं श लता म 

चढ़ कर रखितहुँ बाँधी ॥ 

आयल आ वेरि न नीन टरू | अप मल मर 
तें किछु पुछिओ न भेला। वे 

एहून करमहित हम सनि के घनी हेसगिरि इमरि चरन हृदय धरि 

- कर सँपरसमनि गेला ॥ `- कवि विद्यापति आने॥ 


जियसन १३५ न०. गु० ४७४ 
Si eet ह खक विना ष र जु पाखाने-पापाण; हेमगिरि 
कुमरि--द्विसगिरि को कुमारी, गौरी । lr) 
द अलुवाद्‌- साधव, तुम्द्ारे ज्ञान को बात क्या कहें ? (तुम्हें) जब सुमु कहा था, उस समय न 
था, दाशो से दोनों कात बन्द कर लिये थे। जाने के समय आये (तब भी सेरी) निद्रासंग नहीँ बु लक कर 


कुछ जिज्ञासा करते नहीं बना। मेरे समान भाग्यहीन! रमणी (और कौन है ?) हाथ से स्पशं चला गया [ 


अगर मैं जानती कि परश इतने निष्दुर (तो) कुचकंचन-गिरि के सम्थि स्थल में कौशल से उनके करतल बहुला 


करे शोध रखती। यह बात जिले समय या करती हु, उस सम मनो सूख (नं के संमान)'हो कि 
हृदय पर मानों पाषाण पड़ जाता है । गौरी के चरण हदय में धारण कर कवि विद्यापति कहते है, . ” 


(७०4 
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विद्यापति ३२१ 
fr TR र त शिव मिल न 
जगत बिदित भेल तोह हम नेह। 
एक परान कएल दुइ देह॥ 
भनइ विद्यापति कर उदास। 
बड़क बचने करिए विसवास॥ 
तालपत्र न० गु० ४७६ 
शब्दाथ- हृटए--छितरा गया; सभान-- चतुर; विसरिश्र-- भूल जावो; सठतिन-- सौ तिन; विघहुक--विप का मी; 
उदास-आशाहीन | 
अनुवाद-जहाँ प्रेमरस अधिक होता है, वही दुरन्त होता है (मेम षइ होता है)। डो गुणवान होता है वह 
फिर कर प्रेम करता है। सर्बो के पास इसी प्रकार का ब्यवहार सुनती हूँ, द्वार छितरा जाने पर फिर गंदा जाता है (कोप 
अथवा मानान्त पर फिर मिलन होता है) | हे कन्द्दायो, हे कन्हायी, तुम चतुर (सब) भूल कर कोप शेष (समाधान) करो । 
प्रेम के अ'कुर में तुमने जल दिया, दिम, प्रतिदिन बढ़ कर (वह) महातरु हुग्रा । तुरहारे गुण के कारण सपत्नी रहने पर 
भी उसकी गणना न की (सप्ज्नी को यन्त्रण! सहन की) | विषवद भी रोपण करके काटा नहीं जाता (अतएघ प्रेम 
का अमृत-तरु छेदन करना कतंब्य नहीं है) । जो स्नेद प्राण की सीमा पर उपपन्न हुग्रा है, उसे ढुजर्नो की बात से दूर 
मत करना । तुम्हारा हमाश प्रेम संसार में विदित हुआ (विशता ने) एक प्राण दो देइ कर दिये हैं। विद्यापति 
कहते हैं, आशा मत छोड़ना, बड़े लोगों की बात पर विश्वास करना पढ़ता दै । 


(४७१) 
सवे परिहरि अएलाहु तुअ पास। भले जन वचन ठुआओ समतूल। 
बिसरि न 'हलवे दए विसवास॥ : बहुल न जान ए रतनक मूल ॥ _ 
अपने सुचेतन कि कहृब गोए। हमें अवला तुअ हृदय अगाध। 
तइसन करब उपहास न होए। | बड़ भए खेमि् सकल अपराध ॥ : 
ए कन्हाइ तोहर वचन अमोल। | भनइ विद्यापति गोचर गोए । 
जाब जीव प्रतिपालब बोल ॥ सुपुरुस सिनेह अन्त नहि होए॥ 


तालपत्र न३. गु० ४७८ 


Fs 


शब्दाथ्‌-_विसरि न इलवे-- भूलना मत; दप देकर; विसवा८--विश्वास; गोए--छिपाकर; अमोज्ञ--अमूल्य 


खेमिअ-चमा करना । - 
अनुवाद समस्त त्याग कर तुगहारे निकट आयी । विश्वास देकर (वचन देकर) भूलें मत जाना। (तुम) सवर्थ 
सुचतुर, छिपा कर क्या कहें, वहीं करना जिससे उपशस न हो । हे कन्दायी, तुम्दारा बचन अमूल्य (इ), आजीवन 


_द्चचन का प्रतिपालन करता । ` अच्छे लोग और उनका वचन समतुल्य होते हैं; बहुत लोग रक का मूलं नहीं जानते। . 
में अबला, ठुग्हारा हृदय अगाध है, महान होकर सब अपराध उमा करना । विद्यापति प्रकाश (जानी दुई) बात को | 
छिपा कर कहते हैं, सुपुरुष के स्नेह का अन्त नहीं हदोवा। 


ल 
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विद्यापति 


(४७२); 
कर्षो विनय जत मन लाइ। 
Ee पिया परिठब पचताबफे जाइ॥ 


धन धइरज परिहरि पथ साचे। 'ज्ञदि दूसन गुन पहु न विचार । 


' करम दोसे कनकेओ भेल काचे। 


निठुर बालम्भु सनो लाओल सिनेहे । 
न पुर मनोरथ न झड़ सन्देहे ॥ 


बड़ भए पसरओ पिसुन पसार || 
परिजन, चित नहि हित परथार। 
घरसने जीव कतए नहिं. घाव॥ 


र सुपुरख भाने मान धन गेल हुम अवधारि हृलल परकार। 
` हृदय मलिन. मनोरथ भेल-॥ विरह सिन्धु जिव दए बरु पार ॥ 
भनइ. विद्यापति. सुन वरनारि। 
धेरज. कए. रह भेटत. सुरारि.॥ 
तालपत्न न० गु० ४६२। 
शुब्दाथ - परिठब-- प्रस्ताव 5 पचतावके जाइ--अनुतप्त- होना $ धहरज्ञ--घैय ; पसरओ-प्रसारित करना 
प्रसने--धर्षण में ; जिव दुए-:- जीधन प्रण फरके ; बरू--वरन्‌ । ः 
` अनुवाद्‌-जितना भी सन खगा कर मिनती क्यों न करूँ, प्रिय की बात से पश्चात्ताप पाती हुँ। घन, धैर्य 
ओर सत्यपथ छोड़ करके ( तुम्दारी सेवा को थी ) कर्मदोष से कनक भी काँच हो गयां। निष्ठुर बहलभ के संग स्नेह झु 
किया, मनोरथ पूण नहीं हुआ ; सन्देह भी न छुटा। सुपुरुष समझ कर मानधन गया, हृदय मनोरथ मलिन हुआ । 
प्रभु यदि दोष गुण का विचार न करें, तो बढे होकर भी यिशुर्नों ( हुशें ) का प्रसार कर देंगे ( उनको बात पर कान 
देकर उनकी प्रतिपत्ति बढ़ा देंगे ) । परिजनों के हदय मै हित का प्रस्ताब ( हित करने की इच्छा ) नहीं है। धर्षण 
_ ज्ेप्राण कहाँ नहीं दौड्ते मैंने इसी उपाय को अवधारण किया, जोबनग्रण करके विरह सिन्धु पार कूं गी । 
` दि्ापति. कहते हैं, हे वरनारि सुन, धेये धारण किए रह, सुरारि से मिलन होगा । 
(३७३) 


| | 
षहुक बचन छल. पाथर रेख। | 


. हृदयः घएलः नदि द्वोएत विसेख ॥ 
अम्मर दृह एक. रीति a 


ओ वेसइत कत कर अवधान | 
अति सानन्द भए कर लिन | 
= इइइ अर दे न कर सम्भास। ३ 
पे आगिला कुसुम अधिक अभिलास ॥ न लाई 
क एकको ) गा अगी कत माइ हे बुमत अनेक। ˆ ˆ 


|| दै 39 के काल छ सागर 


| 


ई करने के बाद धनी का परित्याग करना हो तो करना। | 
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विद्यापति ३२३ 


शब्दा पाथर रेख --पापाण की रेखा ; होएत विसेख--एथक होना ; तीति -- तिक्त । 

अनुवाद -मन में धारणा थी कि प्रश्नु का वचन पापाण की रेखा के समान है, उसमें कोई पाथक्य नहीं होगा । 
नागर ओर अमर--दोनों की रीति पक हे। रस पान करके, नीरस श्रोर तिक्त करके चले जाते हैं। उन्होंने पहले 
कहा 'तुमहीं प्राण हो, शेव में पथ में परिचय भी नहीं रखता ( पथ में मुलाकात होने पर भी सम्भाषण नहीं करते )। 
जितने दिन यौवन उतने दिन उनका शभ्राग्रह रहता है ; भविष्यत्‌ विषय में अधिक प्रयत्न ( आगे किसके संग प्रेम करेंगे, 
इसी विषय में उनका अधिक आग्रह रहता है )। वह ( अप्तर ) बैठ कर कितना मनोयोग देता है ( यज्ञ करता है ), 
अत्यन्त आनन्दित होकर मघुपान करता है। उद्ते समय भार नहीं देता ( जानने नहीं देता), सग्भापण भी 
नहीं करता। आगे जो कुसुम है उसी की अधिक अभिलापा करता है। ऐ माँ, क्या बोलूँ बहुत लोग सममते हैं 
कि नागर ओर भ्रमर दोनों विवेचना शून्य होते दें । विद्यापति कहते हैं, वरनारि सुन, मुरारि प्रेम के रस के वशीभूत 


होते हैं। १ 


(४७४) 
ओतए छलि धनि निअ पिय पास-। . तुअ गुन गन कहि कत अनुरोधि । 
एतए आइलि धन्ति तुअ विसवास ॥. | निञ्र पिय लगसौं आनलि बोधि ॥ ` 
एतए न ओतए एकओ नहि भेलि। - एहूना सिथिल बुझल तुअ नेह। 
मदने. आति आहुति कए देलि॥ |. आवे अनितुहु मोहि होइति सन्देह ॥ 
सुन सुन माधब -वचन हमार। एँ वेरि जदि परिहरवह आनि । 
पाइलि निधि परिहरए गमार ॥ 'अनहु तेजेंबि अभिसारक वानि ॥ 


भनइ  विद्यापति सुनह युरारि ।- 

घनि - परितेजिअ दोष विचार - 
दु 5 0 तालपत्र न० गु० ११३ । 
शब्दार्थे --औवए--वहाँ ; एतएु--प्रहाँ ; कग प्रो --पास से । 2 
अनुवाद-वडाँ धनी अपने प्रिय के पास थी, यहाँ सवे. प्रति विश्वास करके आयी । यहाँ या वहाँ, कहीं भी 
न रहा ( पति का प्रेम खोया, तुग्दारा भी अचुराग न मिला), मदन ने लाकर आइति कर दी ( अग्नि में दुग्ध कर 
दिया )। सुन, माधव, मेरा वचन सुन, निधि पाकर भी जो त्याग करता है» वह सूख (है )। तुम्हारा गुणसमूद 
कह कर, कितना अनुरोध करके, समझा कर ( उसे ) अपने प्रियतम के पास से रिवा लायी । यदि पहले समझती 
हे, तब उसे खाती कि नहीं, इसमें सन्देह है। इस बार यदि ले आने पर परित्याय | 

कभ, बा 207 32 2 


I आह 


कि ठुग्हारा प्रेम इतना शिथिल है, ` ड देया, 
करते हो तो अब आगे अभिसार की बात भी छोड़ देना 1 
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विद्यापति 
| य (४७४) । 
कुल कामित्ति भए कुलटा भेलिहु - माधव, जनु तोअ पेम पुराने । 


किछु नहि गुनले आगु॥ 
सवे परिदरि तुञ्ज आधीनि) भेलिहु _ कल डक 
आवे आइति लागु ॥ जे न विघट मोर माने ॥ 

सुमुखि वचन सुनि माधवे मने गुनि 

.. झंगरल कए अपराधे। 

सुपुरुख सयं नेह विद्यापति कह्‌ 

5 झोल घरि हो निरबाहे॥ 


शुब्दा्थ -आइति लागु--पेसा मालूम होता है कि अनुकूल हुए हो ; ओल--सीमा ; बिघट--नष्ट । 


नव अनुराग ओल घरि राखब 


अनुतर द्‌ - कुज्ञकामिनो होकर कुत्ञरा हुई, भविष्य की कुछ गणना नकी। समप्त परित्याग करके तुम्हारे 
आधीन हुई, अब तुम अनुकूत्त हुए हो, पेसा योध दो रहा दै । माधव, जिससे प्रेस पुराना न होने पावे, नव अनुराग 
शेष पर्यन्त रखना, जिससे हमारा सम्मान नष्ट होरे। सुसुखी को बात सुन कर मन सें विवेचना करडे माधव ने 
अपराध अंगीकार ( स्वीकार ) किया । विद्यापति कहते हैं, सुपुरुष के साय प्रेम शेष पयन्त बाधा रहित रहता हे । 


[ (४७६) > 
माधव, जगत के नहि जान । कृत न सन मनोरथ अलल 
आरति आङुल जबों केओ आए सवे निवेदव तं.हि। 
चड कर समधान ॥ पूरब पुने परीनति पओलाहे 
| हमे ये भावनि भादर जामिनि _ क पुछि न पुच्रद्‌ महि ॥ 
1212. -  « अएलाहु जानि सुठाम । सुख विमुख कएलह 
: सन बेआकुल भेल । 
सोहे सुंरागर शुनक आग. तोहे जयो परे हीत उदासिन 


पूरत सकल काम ॥ ८ 


कल कप जूग पलटि न 
5 पेय मा जि - उन एत सुनि इरि इसि इक | 
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विद्यापि ३२५ 


ह शब्दाथ = आरति आकुत्त --आत्ति से ब्याकुत्न होकर ; समधान--प्रतिकार ; जूग--युग ; पलटि न गेल-पलट 
नहीं गया ; सो रसदान [ यह शब्द नगेन्द्र बाबू और विद्याभूषण के संस्करणों में 'सोर सदान? छुप गया दै; नगेन्द्र 
बाबू ने अथ किया है--“सोर - शब्द, श्राह्वान ; सदान--निकट ] वही ( प्रसिद्ध शगार ) रसदान किया । 

अनुवाद - माधव, जगत में कौन नहीं जानता, यदि कोई त्ति से व्याकुल होकर आवे, मदान व्यक्ति उसका 
प्रतिकार करता है। में भाविनो ( प्रेमवती नायिका ), भादो की रात में सुपुरुष समझ कर आयी, तुम सुनागर 
( हो ), गुण में श्रेष्ठ, सकल कामना पूण होगी। मन में कितने सनोरथ थे, तुमपे सब निवेदन करूँ गी, पूर्व पुण्य 
का परिणाम ( फल्न ) पाया, मेरे साथ श्रच्छी प्रकार बातें भी नहीं करते। मुझे देख कर मुख किरा लिया, मन 
व्याकुल हु । जिस समय तुम दूपरे के मंगल के प्रति उदासीन हुए, उस समय युग पलट नहीं गया ? विद्यापति 
कहते हैं, यह चात सुन कर हरि ने इसित-वइन धनी फो देखा शोर वही रस ( प्रसिद्ध श्व गार रस ) दान किया । उस 
समय सुन्दरी का सवाग पुलक से ( रोमांच ) से भर गया । 
(४७७) 
माधुर रेले विलअह मतागल 
कके न पठओलह दूती । 
जन दुइचारि वणिक हम भेटलत 
ठमाहि रद लाहु सूती ॥ 


(क) नेपाल पोथी का पाठ := 
माधवे आए कवाल उवेललि 


जाहि मन्दिर छलि रांधा। 


४७७ - मन्तेव्य-ग्र प्च द्वन ॐ पाठ में “मनद विद्यापति सुन वर जडर्बात, चिते नलु माब आन । राजा सिसि 
रूप नरायण, बखिमा देइ रमान 


आलस कोपे अतिइसि हेरलन्दि 


चान्द डाल जनि आधा ॥ 
माधव विलखि वचन बोल राधाद्दी 
जौवनरुप कलागुन आगरि 
के नागरि हम चाहि॥ 


- (ख) ग्रियर्सेन का पाठ :- -- 
माधव आए -कबाल उवेरलि 


जाहि मन्दिर बस राधा। 


“चीर उघारि आध मुख हेरलन्हि 


न चाँद _उगल जनि आधा ॥ 
माधव विल॒छि बचन बोल राद्दी। 


जउवन रुप कलागुने आगरि 


के नागरि हम चाही ॥ 


https:/farchive.org/details/muthulakshmiacadem / 
कर Re Ni ST Sy 


के पाठ में “भनइ विद्यापति सुन वर जउर्वात, चिते जनु मान आन | राजा सिवलिइ 


= 


॥” नहीं है, परन्तु नगेन्द्र बाबू ने उसे बिठा दिया । 


तुअ 'चंचलचित अपना नहि थिर 
महिमा धारन घीरे। 
कुटिल कटाख मन्द हरि हेरलन्हि 
भितरहु श्याम शारीरे ॥ 


भनइ विद्यापतीव्यादि । 


चीर कपूर पान हमे साजल 
_ पाअस आओ पकमाने । 
सगरि रयनि हमे जागि गमाओल 
खणिडत भेल मोर माने ॥ 

तुअ चंचल चित नहि थपलाथित 
_ महिमा भार गमीरे। 


कुटिलः कटाख मन्द्‌ हसि देरह 4 
_भितरहु स्याम सरीरे॥ _ 
नेपाल २४१, ४० ८७ क, पं ३ ( भनइ विद्यापतीत्यादि ) ; प्रियसेन ७७ ; न० गु० १२८ । 
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(क) नेपाल पोधी का शव्दाथ—क़वाल -- कपाट ; उवेललि--खोला ; आगरि--श्रेष्ट ; माधुर गेले--मथुरा 
ज्ञाकर ; बिलञह मतागल --बिलाप सें मत्त हुए ; ठमांहि -स्थान ही पर, अपनी ही जगह पर । 


नेपाल पोथी के पाठ का अनुधादू--जिस मन्दिर में राधा थीं, उसका कपाट माधव ने खोला। राधा ने 
झाक्षस्प प्रगट करके ( उठ कर अभ्यर्थना न करके ) कोप से. हँस कर उनकी शोर देखा, मार्नो झ्राधा चन्द्रमा उदित 


हुआ हो। माधव को देख कर राधा बोली--रूप, यौवन और कला नैपुण्य में कौन नागरी मेरी श्रप्रेत्षा श्रेष्ठतर है ? 
मधुरा जारर विलास में मत्त हुए, किसी के पास भी दूती न भेजी। मेरी मुज्ञाकात दो-चार वणिकों से हुई थी ( उन्हीं 
लोगों से तुम्दारी बात सुनी) । में आपने ही स्थान पर सोयी पढी रही । तुम चंचल्धचित्त, स्थिर नहीं रह सकते । 
जो धीर होता है बही गोरव घहन कर समता है। हरि, तुम्हारा कुदिल मम्द कटाक्ष देख कर लगता है सानो तुरद्वारे 
शरीर के भीतर भी श्याम हे ( केवल तुम्हारा शरीर हौ श्याम त्तहीं है, मन भी श्याम है )। 


(ख) ग्रियर्सन के पाठ को अनुधादू--माघत ने झाकर जिस घर' भें राधा थीं ( उसका ) कपाट सुक्त किया, 
वस हटा कर आधा सुख देखा, मानों शद्ध चन्द्र उदित हुआ हो। राधा ने सलज बचनों से माधव को कहा, यौवन, 
रुप, कलागुण में कोन नागरी मेरो अपेडा श्रेष्ठतर है? मैंने कपू रखंड ( चोर कपूर ) देकर पान सज्ञाया। पायस 
और पक्काञ्ग (रखा )। सारी रात जाग कर काटी । मेरा गर्व हूट गया। तुम चंचल चित्त हो, विश्वास योग्य 
( धपल्लायित ) नहीं, तुम्हारो महिमा अप्यन्त -गम्भीर ( प्रकृति अत्यन्त दुबोध्य )। तुम्हारा कुरिल कटाक्ष मदु मदु 
हँस कर निरीक्षण करो । तुम्हारे भोतर भी श्याम शरीर है। | ; 


त. बज 5) २ न क 
i चल देखह्द जाउ रितु  त्रसन्त। सुनुरुधलि मानिनि करए मान | 
जहाँ कुन्द कुसुम केतकि" हृसन्त ॥ परिपन्थिहि पेखए पद्चवान ॥ 
जहाँ चन्दा निरसल भमर कार। भनइ९' ` सरस कवि-कन्ठ-होर । 
उजागर दिन अन्धार॥ सध्ुसूदन राधा 
स्यान्‌ मागर. दि वन-विहार ॥ 
नेपाल २२६३, प० १०४ क, प॑ MN 


3० ताजपत्र ६०३। 


= पलक 


५ | देखने चले, जहाँ कुन्द, कुसुम, 
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विद्यापत्ति इ्रैं७ 

। (४७६) छ: 
| परदेस गमन जनु करह कन्त। वहू मलयानिल पुरुष जानि । 

पुनमत पाबए ऋतु वसन्त ॥ मारए पचसर सुमरि कानि 

कोकिल कलरवे पुरल चूत । विरहे विखिनि धनि किछु न भाव । 

जनि मदने पठाओल अपन दूत ॥ चानने कुछ मे सखि लगाव ॥ 

के मानिनि आवे करति मान । विद्यापति भन कण्ठहार । 
| ् विरहे विसम भेल पञ्चबान ॥ कृष्ण राधा वन विहार॥ 


[ ) तालपत्र न० गु० ६१३ 
शब्दाथ--चूत--आम; जनि--मार्नो; कीनि--शत्रुता | 
अचुवाद- हे कान्ह, विदेश गमन मत करना, पुण्यवान वसन्त ऋतु प्रात करता है। बोकिल के कलरव से 
आम्र पूण हुआ, सानों सदन ने अपना दूत .पठायातो। कौन मानिनी ऐसे समय में भान करती है? विरह में 
पंचवाण विषम हुश्रा। मलयानिल्च पूर्वेकथा का स्मरण कराता हुआ वह रहा है| पंचशर मदन शत्रुभाव स्मरण 
करके पीडन कर रहा है। धनी विरह में विशोण, कुछ श्रच्छा नहीं लगता, सखियाँ ककुम चन्दन का लेपन करती 
हैं। विद्यापति कण्टहार कहते हैं, इरि और राधा वन में विहार करते हैं | ह 
५ 2 (४००) 
अभिनव कोमल सुन्दर पात। | | 
“ सवारे वने जनि पहिरल रात ॥ | 
मलय-पवन डोलए बहु भाति। २ 
अपन कुछुम रस अपने भाति ॥ 


कोकिल वोलए सादर भार । | 
मदन पार‘योल जग नव अधिकार 
पाइक मधुकर कर मधु पान । 

भमि भमि जाहए मानिनि मान ॥ 


देखि- देखि माधव मन-उलसन्त । दिसि:दिसि से भमि विपिन निहारि। क 
विरिंदावन -भेलः वेकतः वसन्तः॥ | रास बुमावएँ: मुद्ति -मुरारि ॥ 25283 
न नट -~ ~ = भर्नेइ--विद्यापति इ रस गांव > ८ DO 


- रांधा-माधव अभिनव भाव ॥- - 7 >. 2 7. 


= 
= 


शब्दाथ -- पात--पत्र; रात रक्त॑वण; उल्तसन्त---३क्लसित । मछ 
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भ ३२८ विद्यापति 


विपिन देख कर, हृष्ठ माधव को रास (वासन्त रास का समय झा गया) सममा रहा है। विद्यापति कहते हैं, यहद रस 
गाता हूँ, यह राधामाधव का अभिनव भाव है | 


(४८९) 
सरदक चान्द सरिस तोर झुखरे। | रसमति मालति भल अवसर रे। 
छाइल विरह अँघारक दुख रे॥ पिबओ मधुर मधु भूषल भमर रे ॥ 
झअभिल मिलल अछ सुद्र समाजरे। उपगत पाहोन रितुपति साहू रे। 
पुरुंबक पुन परिनत भेल आजरे॥ अपनुक अंगिरल कर निरवाह रे ॥ रि 
हेरि हल सुन्दरि सुनहि वचन रे। सुपुरुष पाओल सुमुखि सुनारि रे। 
परिहर लाज सुलद्दि मन मोर रे॥ देवे भेराओल उचित बिचारि रे॥ 


नेपाल १०, ५: १ क, पं १, भनइ विद्यापतीत्याति; न० गु० ८१६ 
चब्दार्थ-सरि्त= सदश; अमिल-जो इतने दिनों तक नहीं मिला; भूखल चुधित; पुन- पुर पाहोन 
झागस्तुक; साइ--राजा; मेराधओोल-मिज्ञायां । 


अनुवाद्‌-तग्दारा सुख शरचन्द्र के समान। विरइ के अन्धकार रूपी दुख का त्याग किया। अमित (जो 
द इतने दिनों तक न मिल्ला) अत्यन्त निकट इदभाव से मिद्ध रहा है, पूव का पुण्य आज परिणत हुआ (फल प्रसव किया) । 
, सुन्दरि, देख, भेरी यात सुन। खजा छोड्‌ (सुखहि मन मोर रे--इसका अथं स्पष्ट नहीं है) रसवतो मालती का उत्ता रैछ 
झवसर हुआ है। छांघत अमर मधु पान करे। ऋतुपति के संग तिथि (प्रियतम) आज उपनीत । भपना अङ्गोकार 
कर निर्वाह करो । हे सुमुखि, सुपुरुप सुनारी ने पाया। दैव ने उचित विचार करके मिज्ञाया। 

a ` (४८२) ह | 
तरुअर वलि धर डारे जाँति । | साति रस बिलसय भमर जान । 
सखि गाद आलिगन तेहि भाँति॥ ७, च 
मने नीन्दे निन्दारुधि करञो काइ। „ |. 
सगरि रतनि कान्हु केलि चाह॥  : - - मालति - सधु 
2 परिठबइ सरस कवि कण्ठद्दार । 

_ सधुसूदन राधा वन बिहार ॥ 


है: Mp rey 
कक 20 नि 
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| ति ३२६ 


१1 2 अनुवाद--तरुवर जिस प्रकार लता को दाब कर''रखता है, हे सखि, मुझे भी उसी प्रकार गाढ़ ्रालिंगन में 
दबाया। मैं नींद में -होने-पर भी नीन्द-पाऊं केसे? फकन्हायी सारी रात केलि चाहते है । मालती के रस में जिस 
प्रकार अमर विल्वांस “करता है, उसी म्रकार (भेरा) अ्रधरपान किया । कानन- में कुन्द फूल फूट गया, मालती के मधु पर 
ही मधुकर भूलता है । >सरस-कवि कर्ठहार ममुसूदन और राधा के वनविह्दार का प्रस्ताव करते हैं (कहते हैं) । 


८ 
क ४५ ३) म 

त्रिवलि-तरंगिनी पुर पुर दुग्गम जनि कुण्डल चक्क तिलक अंकुस कए 
र मनमथे पत्र Ru चन्दन कवच अभिरामा । 

जोवन-दलपति समर तोहर 
छतुपति-दूत ठाड ॥ नयन कटाख वान ुनधुः 
माधव, आवे साजिए दहु बाली । . साजि रहल अछि रामा॥ 
| तसु सेसव तोहे जे सन्तापलि\ सुन्दरि साजि खेत चलि अइलि 
3 से सब आओति बाला* ॥ विद्यापति कवि भाने। 


नेपाल २४8, प्रः ३० क, प॑ ४: न० गु० २३३ 


शब्दाथ--त्रिवली तरंग्रिनी--जिवल्ली रूपी तरंगिनी; दुग्गम--हुगंस; सन्तापलि--सन्ताप दिया; आओ्रोति-- 


ब आवेगी; चक्त--चक्र;-खेत--च्षेन्र;- समस्भूसि । 


अनुवाद-- त्रिवल्लीरुपीः तरंगिनी +शोमित ढुग ढुगंम जान कर यौबनद्लपति. मन्मथ -को पत्र मिजवाया कि तुर्हारा 

समय आ'यया- है}-ऋतुपति-वसन्तः>को(दूत बना कर भेजो । माधव; बॉला'इस समय केसी सज'रही: है, शेशवकाल 

में जो:तुमने:उसेः कछ८दिया «है; वहःसर्बोस्काःबदला लेगी (प्रत्यागमन करेगी) श्रथांत्‌ उसके शेशव में तुमने रतियुद्ध 
उसे पसस्तः कियाः -था/ अव बढ युकती.बलवती -हों गयी हैः#अ्रबःतुम्दी को ० युद्ध में परास्त करेगी । -कुण्डल खूपी चक्र 
___-तिलक-को अंकुश बना-कर, ` चन्दनःरूपीमअभिनंव 'कवचः(धारस्छ करके); डोर देकर, -कठाच रम 
___सनरद्वी-है। _ कवितविद्यापतिःकहते हैं, सुन्दरी सज करः (विनः)'चेत्र मेंट्वलीःआयी | २ 
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_ ३६० विद्यापति 


४८४) 
दुहुक संजुत चिकुर फूजल। दुअओ केलि समे समे फेली । 
दुहुक दुह बलाबल बूझल ॥ सुरत सुखे बिभावरि गेलि ॥ 
दुहुक अधर दसन लागल। दुअओ सअन चेत न चीर। 
दुहुक मदन चोगुन जागल ॥ दुअआओ पियासल पीबए नीर ॥ 
दुअझो अधर करए पान। भन विद्यापति संसय गेल। 
दुहुक कण्ठ आलिंगन दान ॥ दुहुक मदन लिखन देल ॥ 


रो तालपन्न न० गु० ९६९ 
शब्दाथ-फूजल- सुक्त हुआ; समे समे--समान समान; फेक्ली--फल्ती । 

अचुवाद- दोर्नो जनों का संयुक्त चिकुर मुक्त हुआ, दोनों जनों ने दोनों जनों का बलाबल् समझा। दोनों के 
अधर में दशन लगे, दोनों के मदन चतुगण जाग उठे। दोनों की केलि समान समान फली सुरतसुख में विभावरी 
बीत गयी । दोनों शब्या पर वस्न सावधानी से नहीं रखते, दोनों प्यासे, जल पी रहे हैं। विद्यापति कह रहे हैं 
संशय चला गया, मदन ने दोनों को जयपत्र दिया (स्वयं पराभव मान कर उनलोगों को जयपत्र दे गया) । 


सै (४८५) 

_ जखन जाइअ' सयन पासे । सिनेह जाल बढाबए जीवे। 
सुख परेखए दरसि हासे॥ संगहि सुधा अधर पिवे॥ 
तखने उपजु एइन भाने। हरखि हृदय गहए चौरे। 
जगत भरल कुसुम बाने।॥ परसे अवस कर सरीरे॥ 
की सखि कहब केलि विलासे । तखने उपजु अइसन साथे। 
नि झनाइति पिया हुलासे ॥ न दिय समत न दिश्व बाधे ॥ 

 _ नीबि बिघटए गहए हारे। ` १ भने विद्यापति तु* हे सनानी 
` सीमा लाँघए सन चिकारे॥ 0 अमिन मिछल अर दाल 
हि न नेपाल ल्‌ 
4 ० शब्दाथ--परेखएं--परीक्षा करे) अनायति--अनायत्त; रेसा ० 0. र न 


तादय ही रकती (तब) सुख को घार जहर कहर रर इसत... 
(मानों) जगत कुसुमशर से एणं हो गया । सलि, केलि-विल्ञास पु 
लेता है, सन 


जे 


Sy Frenne i Sohbet ges mesic 
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बिद्यापति ३३१ 


(४८६) 
नीन्दे भरल अछ लोचन तोर। 


नानुअ वदन कमलरुचि चोर॥ 


कञोने कुबुधि कुच नखखत देल। निरसि धूसर भेल अधर पत्रार। 
हा हा सम्भु भगन भए गेल॥ कनोने लुलल सखि मदन भंडार ॥ 
केसकुसुम झलुसरब सिन्दूर। भसइ विद्यापति रसमति नारि। 
अलक तिलक हे सेह जो दुर गेल ॥ करए पेम पुनु पलटि निहारि॥ 


नेपाल २१६, प० ७७ ख, पं १ 
इस पद के साथ वत्तमान संस्करण के ६८ संख्या के पद से, जो नगेन्द्र बाबू के संस्करण में ५३१ (तालपत्र) संख्या 


का पद्‌ है, बढ़ी समानता है। | 

शब्दाथ--नाइुअ--सुन्दर; कमलरुचि चोर--कमल का सौन्दर्य चोरी की है; झलुसरव--दलित हुआ; लुलल् - 
लूटा; पवार ... प्रवाल । 

अनुवाद--लखि, उग्हारी आँखें नींद से भरी हुई हैँ। तुम्हारे सुन्दर बदन ने मानों कमल का सौन्दर्य चुरा लिया 
हो--सुख लाल हो रहा है । किस कुब॒द्धि ने तुम्हारे कुर्चो पर नखत्तत दिया है। हाय हाय! मानों शम्भु भन्न 
हो गए हों (शिव चन्द्रकला धारण करते हैं, तुग्दारे कुच और नख के दाग से (लगता है कि) चन्द्रकला फूट पड़ी हो— 
किन्तु तुग्ह्वारा नागर अनिषुण शिदपी है, अतपुव शिव गढ़ते समय उसने (उनको) भझ कर दिया है; भन्न शिव पूजा 
योग्य नहीं रहते, यही ध्वनि है)। तुम्हारे केश के कुसुम ओर कपाल का सिन्दूर (मानो) दक्षित हो गए हो; अलक- 
तिलक जो था वह भौ) दूर चला गया । तुम्हारे ग्रवाल के समान अधर को रसद्दीन ओर धूसर कर दिया है। सखि, 
तुम्हारा मदन-भाण्डार किसने लूटा ? विद्यापति कहते हुँ, रसवती आँखें फिरा कर देखती हुई प्रेम करती है- सब ओर 
ख्याल करती हुई प्रेम करती है । 


मन्तन्य--विद्यापति का मैथि पद किस प्रकार बंगला में रुपान्तरित हो . जाता है उसका इष्टान्त इस पढ्‌ में भौ 


पाया जाता है| पद कल्पतरु में यह पद निम्न आकार में पाया जाता है :-- 


पूडमो ए सखि पूछमो तोय। कोन श्रुक हेन कुचे नख देख । 
केलि कलां सब कहबि मोय॥ हा हा शम्भु भगन भे गेल ॥ 
वेश भूषण तोर सब छिलर पूर । | . असह पूरल सकलहि गा। 
अलका - तिवक मिदि गेलहि दूर! : | वसन लेइ घन घन कर वा 
कुसुम - कुल सब भेल भिन भीन ।. ` भनये विद्यापति शुन वरनारि। 
अघरहि लागल दशनक चीन। _. सरवस लेयल रसिक मुरारि 


( पद्‌ कह्पतरु २४० ) 

'नीन्दे भरल अछ लोचन तोर' बंगला पद के शेषांश में अनसहि “पूरल सकलहिं गा? हो गया है | नेपाल पोथी 

में मूल पद न मिलने से 'सकर्लाई गा? र '“घनघन कर वा? देखकर इसे किसी बंगाली की ही रचना माननी पढ़ती । 
किन्तु बंगाल में विद्यापति की भाषा ही न बदली दै. भाव भो बदल डाले गए हैं| नेपाल पोथी की भनिता की 
“करणु पेम पुनु पलरि निहारि? की थपेचा 'सखस जेयल्ञ रसिक सुरार” व्यक्षनामय नहीँ होने पर भी अधिक स्पष्ट है। 
कुच के साथ शिवलिंग की तुलना प्राचीन है, यथा--स्वयम्भुः शबम्भुरम्भोज-लोचने त्वत्‌-पयोघरः। . 
दु 22023 7. नखेनकस्य धन्यस्य चन्द्रचूडो भविष्यति ॥ `  _-रसमज़रो। | 
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३४२ 
र्यनि समापलि फुलल सरोज । अबहु तेजह पहु मोहि न सोहाए । 
भीम भसि भमरी भमरा खोज ॥ पुनु दरसन होउ मोहिमदन दोहाए ॥ 
दीप सन्द रुचि अम्बर रात। नागर राख नारि मान रंग। 
जुगुतिहि जानल भए गेल परात ॥ हठ कएले पहु हो रस भंग॥ 


तत करिअ जत फाबए चोरि। 
परसन रस लए न रहि आगोरि॥ 
नेपाल २९४, ए० ३२ ख पे ६; :भनझविद्यापतीत्यादि ; न० गु० २६१ । 
शब्दाथरयनि- रजनी ; समापलि - शेष, हुई ; सोहाए-> शोभा पाना ; दोह्दाए--ढु्दाई 
दे, सजे। त 


अनुवाद - रात्रि शेष हुई, पश्म फूटा, अमर घूम-घूस्‌ कर अमरी को खोज रहा.है। दीप ओर रात्रि का आकाश 
( नचन्रहौन होकर ) म्लान हुए। इन्हों सबों से समझा कि.भोर हो गया। प्रभु, अब सुरे छोड़ दो ( अब ) 
अच्छा नहीं दील पड्ता) मम्मथको दुद्ाई ( देती हूँ ) फिर. भी... मिलन होग़ा। नागर रंग में रमणो को मान-रक्षा 
करता है; जिद करने। से, प्रभु, रस-भंगः हो जाएगा । जिससे'चोसेः शोभाः पादे बह्मै-करना चाहिए,  विभोर होकर-रस 
लेनें के चाद अगोर कर नहीं बेठना चाहिए । 


; फाबए--शोभा 


(४८८) 
हे हरि ! हे हरि ! सुनिय श्रवण भरि | चकवा भोर सोरः कएः चुप ` भेलः 
अबः्न विलासक' बेरा [ ओठसल्ति-भेल चन्दा _ 
गगन नखत छल से हो अबेकत भेल | नगरक ` घेलुः डगरः केः संचर 


कोकिल करइछि फेरा॥ `` इस॒दिनि बसु मकरन्दा ॥ 
१ _ मुखकेरू पान सेहो रे मलिन ,भेल- 
अचसर भल नहि मन्दा । 
विद्यापति भन इहो न निक थिक 
कछ 02 जग भरि करइछि निन्दा 0 
| : जीन }. चकवाररचक्रवाक * वि; जद गु९.३२१ | 
शब्दाय-नखत--नचत्र ; घवेकत--अब्यक्त,' कोन ) कोरर; सोर कर 
के -चारागाह को भोर के रास्ते पर। शब्द्‌ 
अतुताद्‌ दै इरि, दे इरि कान देकर सुनो, अब बिलास का समय नहीं है। से 
५८ 
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विद्यापति ३३३ 


चबद्रसा के ओष्ट स्लान हो गए हैं । नगर की गौएँ चारागाह के रास्ते पर चल रही हैं, मधु कुमुदिनी में ही रह गया 
है ( प्रभात होने पर कुसुदिनी बन्द हो गयी है--झतएव अब और अमर मधुपान नहीं कर सकता )1 मुख का पान 
भी स्लान हो गया, यह समय ( बिलास के लए ) श्रप्रशस्त है | विद्यापति कहते हैं, यह ठीक नहीं, जगत भर निन्दा 
कर रहा है। 


(४८६)६ 
छलिहु एकाकिनि गथइते हार। भेल भाव भरे सकल सरीर। 
ससरि खसल कुच चीर अ हमार ॥ कअ जतने बल राखिअ थीर॥ 
तखने अकाभिक आएल - कान्त । े घसमस कर ए धरिञ्ज कुच जाति । 
कुच की झापब निविहुक अन्त। - सगर सरीर धर ए कत भान्ति॥ 
कि कहब- सुन्दरि कोहुकः आज । लोप लहि. पारि आ तखन हुलास ! 
पहु राखल - भोर जाइते लाज ॥ मुन्दला कमल वेकत होअ हास ॥ 


नेपाल २२६, ५० ८१ क, भनइ विद्यापतीत्यादि । 
९ 

शब्दाथ-छलिहु-थी ; अकामिक--अकस्मात्‌'; निविहुक अन्त--नीविवन्धन भी शेष हुआ ; धसमस करए 

व्यस्त होकर । § 
अनुवाद -में अकेली वेठी हार गूँथ रही थी ; ससर कर मेरी छाती का कपड़ा गिर पढ़ा । उसी समय सहसा 
कान्त चले आए, कुच क्या ढाँकती, नीबिबन्धन भो खुल गया । सुन्दरि, आज के कोतुक की बात क्या कहे' ? प्रभु 
ने मेरी लजा की आज रक्षा की ( व्यक्त कुचों को दार्थो से ढाँक दिया )। सारा शरीर भाव से भर कर अस्थिर हुआ ; 
कितना य्न करके उसको स्थिर रखें; कहो तो ! व्यस्त होकर हमारे कुचों को दबा दिया; सारे शरीर में कितनी शोमा 
ने प्रकाश पायी । उस समब काः उल्लास छिपा नहीं सकती | मुँदे कमल से ( नयनकम्रल बन्द रहने पर भी ) 


हँसी व्यक्त हो गई। _ 4 

४८६--मन्‍्तव्य-- विद्यापति के पद्‌ बंगाल में. किस प्रकार केवल रूप के विचार से नहीं, वरन्‌ भाव और शब्दों 
के विचार से भी परिवर्तित हो गए हैं, उसका दृष्टान्त यह पढ्‌ भी है। बंगाल में नेपाल का यह पद और प्रियर्सन 
का ३१वाँ पद ( इस संस्करण में प्रदत्त इसके बाद का पद ) तोड़-ताड़ कर पद कल्पतरु का पद बनाया गया है। 


_एकलि आहइिले हाम गाथ इते हार 1: 5 हासि बहुबत्लभ - आलिगन- देल्ल। ` 
सगरि - खसल कुच -चीर हमार ॥ : चैर. लाज. रसातल गेल ते... 
तेखने हासि हासि शआश्रोल कान्त | करे कि बुझाएब दूरहि दीप।- 

कुच किये मॉपव 'निविइक' बस्ध॥ ; बाजे ना याओतः ए कठिन जीव : 


विद्यापति कहे. क मरमक काज । 
जिवन सो पलि...याहदे..ताहे किये लाज ॥ 


अनिता में भाव की मौलिकता" जचणीय-हैः। इससेंसन्देह नढौं कि निस बंगाज्री:कवि-ने--विद्यापति- के पढ़ का 


बंगला रूप दिया था, वे रसर और अतिभावान येत -. - 
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३६४ विद्यापति 


(४६०) 


जखन' लेल हरि कंचुअ' अछोड़ि । 
कत परजुगति कयल अंग मोड़ि' ॥ 
तखनुक कहिनी कहहि न जाए। 
लाजे" सुमुखि धनि रहलि लजाए" ॥ 


कर' न मिझाय" दूर जर" दीप । 
लाजेः न मरए१९ नारि कठजीव ॥ 
अंकम कठिन सहए* के पार। 
कोमल हृदय उखडि गेल हार ॥ 


भनइ विद्यापति तखनुक भान। 
कोन कहलि सखि होएत विहान'\॥। 


म्रियसँन ३१ ; न० गु० १६२ ( तालपन्न ) । 


शब्दाथ-- कँचुअ--काँचलि ; अछोदि--छीनना ; परजुगति -- उपाय ; अंकम -.- आलिगन। 
अनुवाद्‌- जिस समय हरि ने कंडुरी छीन ली, (3स समय ) सुन्दरी ने शरोर इकने के अनेक उपाय किप्‌ । 
उस समय की बात कही नहीं जाती, सुन्दरी लज्जा से चुप रइ गयी। दीप दूर जल रहा था, हाथ से चुमाया नहीं जा 


सका, लज्ञा से मरी नहीं, रमणो के प्राण कठिन ( हैं )। 


झलिगन कठिन कोन सह सकता है, कोमल हृदय पर हार 


ने फूट कर चिह्न कर दिया। विद्यापति उस समय का भाच कहते हैं, किस सखी ने कहा, भोर हो गया। [ प्रियर्सन 
का पाठ-बिद्यापत उस समय की बात कहते हैं. ( नायिका कहती है ) सखि-कब रात्रि का प्रभात होगा, इसे कोई 


नहीं कह रहा हे। 


(४६१) 


बसन इरइते लाज दुर गेल । 
पियाक' कलेवर अम्बर भेल ॥ 
अझो घे मुद्दे निहारिए दीव। 
_ सुदला कमल भमर मधु पीव ॥ 


हृदयक घाधस घसमस सोहि । 


सनमथ - चातक नहीं लजाए। 

बड़ उनमतिा अवसर पाए ॥ . 

से सब सुमरि मनहुकी लाज । 

जत सबे विपरित तन्हिकर काज ॥ ` 


` ` आओब कहन कि कहिली तोहि ॥ 


होएत बिना. : ˆ :. . ८ 
४३१--रामभद्॒पुर का पाठान्तर--(१) पिक (२) 


समपर की भनिता मैदे ` ` 


` `` नेपाल ६३, ५० २३ ख, पं ३, भवइ विद्यापतीस्यादि रामभेद्रपुर १७२, न० 


उर अन्तर ३) जखनि (२) कंड (३) मेरि (४) चाज (२) बजाए (३ के (जिउ जखनहि (२) कंडु (३) भेरि (४) खाज (१) लजाए (कनेः 
(र) बाज (३०) मरय (११) आकम्प (१२) सहय (१३) विद्यापति- कवि तखनुक भान । (७) सिकाए (८) बढ़ 


गु० ₹८८। 


केओ न कइए सि 
अओ व नयने निराबए दीव ।. 


मकुबहुँ कमल असर मधु पिव) . 
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शब्दार्थे ~ अग्बर--चख ; अओंघे --नत ; उनमतिश्रा-उन्मत्त हुआ ; धाधस--आकुलता ; घसमस--कम्पित । 
अनुवाद्‌-वख हरण करते ही लज्जा दूर चली गयी, प्रियतम का कलेवर ही ( हमारा ) वख हो गया | नतसुख 
होकर प्रदीप देखने लगी, अमर ने मुद्रित कमल का मधुपान किया | [ रामभद्रपुर के पाठ का अ्रथ--श्राँखें बन्द 
कर दी, उसी से दीप बुझाने का काम हो गया । अमर ने मुकुलित कमल तुल्य सूँ दे नयर्नो का मधुपान किया | ] 
मन्मथ ( रुप ) चातक लेजा नहीं प्राप्त करता, अवसर पाकर अत्यन्त उन्मत्त हु्रा | चे सारी बातें याद करने से लज्जा 
होती हे, जितने विपरीत काय्य हैं. वह वढी करता है। हृदय की आकुल्षता से मेरा अन्तर कम्पित होता है, तुमको 
कहती हुँ, और क्या कहें । [ रामभद्रपुर की भनिता- विद्यापति कवि विचार करके कहते हैं कि जो सब रस का अनुभव 
करती है वह नारी खुल कर वर्णन नहीं करती । | 
(४६२) 


कि करति अबला हठ कए नाह। 
निरदए भए उपभोगत चाह ॥ 
परम प्रबल पहु कोमल नारि। 
हाथि हाथ जनि पड़लि पञोनारि ॥ 
कि कहब हे सखि नाइ विवेक। 
एकहि बेरि रस माग अनेक ॥ 


करल काकुति कत करजुग लाए। 


- तइअओ सुगुधि रति रचए उपाए ॥ 


बिनु अवसर हठ रस नहि आब। 
फुलला फुल मधुकर मधु पाव॥ 
भनइ विद्यापति शुनक निधान। 
जे बुझ ताहि लाग पंचबान॥ 


- १ तालपतन्र न० गु० २०४ | 
शब्दाथ--कि करति--क्या करे ; ह5--बल ; नाह--नाथ ; निरदए--निर्दय ; भए--होकर ; प्नोनारी-- 
पञ्मनाल । 
अनुवाद प्रभुं द्वारा बल ( प्रकाश ) किए जाने पर अबला क्या करे? निदुय होकर उपभोग करना चाहता 
हे। नाथ अत्यन्त प्रवल, रमणी कोमला, मानों हाथी के हाथ में प्नाल पढ़ गया हो। हे सखि, प्रभु की विवेचना 
की बात वया कहें? एक बार ही अनेक रस चाहता है। हाथ जोड़ कर कितनी काकुति की, तब मी मुग्ध रति 
उपाय-रचना करता है। अवसर दिना बल-प्रकाश से रस नहीं आता, कुसुमित कुसुम में अमर मधु पाता है। 
बिद्यापति कहते हैं, जो गुणनिधान इसे समझता है, उसी को पंच बाण लगता है। 


: पहिलहि संरस पयोधर कुम्भ । 
“आरति कत न करंए परिरम्भ॥ 
अधर सुधारस दरसए लोभ | 
रांकक हाथ रतन नहि सोभ॥ 
सजनि कि कहब -कहइत लाज । 


कान्हु क इति पलेथहु' आज ॥ 


दद जीन बाबू ने संशोधन कर (१) “पलु 


(४६३) 


https://archive.org/d 


नीवि ससरि कतए दहु गेलि। 
अपनाइु आँग अनाइति भेलि॥ 


करतले तले धरि कुच गोए।. 


पलले तलित मापि नहि होए ॥ 
भनइ विद्यापति न कर -सन्देह्‌ । 
मधुतह सुन्दरि मधुर सिनेह॥ 


नेपाल २३, ए० १७ क, पे २, 
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३३६ विद्यापति 


१ शुब्दा थे -- परिस्भ--आलिगन $ रांकक-गरीब का ; ग्राइति--श्रायत्त ; .ससरि- खुल कर; श्रनाइति— 


- छसायत्त ; तलित-== तडत्‌ ; मधुतह--मधु की अपेक्षा भी । 
अनुवाद पहले हो सरस पयोधर कुम्भ स्पश करके आम्रहवश न जाने कितने ्रालिगन करता हे! अ्रधर में 
सुधारस देख कर लुब्ध होता है, दरिद्र के हाथ में र्ष शोभा नहीं पाता। सजनि, क्या कहें, कहने में लजा होती है, 
भाज कन्हायो के आयत्त में पढ्‌ गयी । नीवि खुल कर कहाँ चली गयी, अपना ही भ्रंग अनायत्त हुआ । हाथ से 
कुच गोपन करती हूँ, गिरती हुई बिजली छिपा कर नहों रखी जाती। विद्यापति कहते हैं, सन्देह मत करना, 


हे सुन्दरि, स्नेह मधुर की अपेक्षा भी मधुर होता है । 
:(४६४) 
ह पिलहि परस ए करे कुच कुम्भ । ए.-सखि लाजे करब -की तोहि। 
अधर पिबएके कर आरम्भ ॥ काम्हुक कथा पुछह जनु मोहि॥ 
तखनक सदन पुलके भरि पूज । घस्मिल भार हार अरुभाव। 
नीबीबन्ध बिनु फोएले _ फूज ॥ पीन - पयोधर .नख कतः लाव । 


बाहु वलय आकस भरे भाग" । 
अपनः आइति नहि अपना आंग ॥ 
नेपाल ११०, ए० ३३ ल, पं १ भनइ विद्यापतीत्यादि ; न० गु० १७० । 
शब्दाथ-- बिजु फोएले फूज--बिना खोले भी खुल जाता दै; धम्मिल--केश ; अरुक्ाव-उत्तक जाता है चुक 
झँकम--आलिगन । 
अनुबाद्‌--पहले ही कुचङ्कम्भ स्पशं करता है, अधरपान करना आरम्भ करता है । 
मदन की पूजा करता है। नीविवन्ध.न खोलने पर भी ( स्वयं हो ) खुल जाता है। 


कहे, कम्हायी.को बात सुरूसे न पुछ। केशभार में हार उलझ जाता है, पीनपयोधर 
_ -बाहु का बलय झालिंगन-के भार से डूड जाता है, अपना अंग आपने, हो झायत्तसें नहीं रहता 


तेव इक से पूण होकर 
दे सखि, लजा से तुझे क्या 
पर नखच्त लग ज्ञाता दै । 


(६2. 
पहिलदि चोरि आयल पास। : | पदि तहपाप अधिक थिक नारि। ˆ 
-आंगहि = आंग -लुकांब"- तरास ॥ “ककन बु अनए पर -पुझुसक -गारि॥ 


FI 
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विद्यापति ३३७ 


` अनुवाद-- पहले चोरी से ( छिप कर ) पास आया, त्रास के मारे अ'ग में अ'ग छिपा लिया ( में डर के मारे 
उसी की गोद में छिप गयी )1 बाहर आकर ( उसके आलिंगन से सुक्त होकर) ( अपना शरीर ) देखा, मानों चन्द्र 
की क्षीण रेखा हो । सजनि, पुरुष का काय्यं क्या कहें, कोशल करते उनको ज्जा नहीं होती । इससे भी बढ़ कर 
नारी का पाप कि वह परपुरुष-संसर्ग-जनित कलंक की गणना नहीं करती । एक चण में ( झुहूतं मात्र में) सकल 
रंग संग हो जाता है, जिसका जैसा स्वभाव होता है वह पेसा ही करता है। विद्यापति कहे हैं, चोभ मत करना, 
अवसर पाने पर तुम्हारी कामना) पूरी होगी । 


(४६६) 
दृढ़ परिरम्भन पीड़लि मदने”। अधर दसन देखि जिउ मोरा कांपे । 
उवरि अएलहुँ सखि पूरब पुने ॥ चाँदमण्डल जनि राहुक मांपे॥ 
टूटि छिड़िआएल मोतिम हार^। समुद्र ,ऐसन निसि न पारिए उर*। _ 
- सिन्दूर लोटाएल सुरंग पँवार”॥ कखन. उगत मोर हित भए सूर\॥ 
सुन्दर कुचजुग नख-खत भरी। मोय नहि जाएब सखि तन्हि पिया ठाम। 
` जनि राजकुम्भ विदारल हरी॥ | वरु जिव _मारि नड़ाबथि काम°। . : 


भनइऽ विद्यापति तेज भय लाज ॥ 


अगि जारिये*° पुनु आगिक काज ॥ 
तालपत्र न० गु० २०१ : प्रियसन ३८ । 


२३६-ग्रियसंन का पाठान्तर=-(१) परिरम्मनि पिड्लि मन्दाहे (२) एलहुँ साख पुरबक पुण्ये (३) मोतिक हारे 
(४) वसन लोटाएल सुरंग पनारे ( ¡० 8 conduit channel of red, since soaked witb blood ) 
(२) ओरे (६) सूरे (७) अब न जाएबं सखि पुनि पढु ठामे । जौ जिव सारि नड़ावत कामे॥ (८) भनि 
(8) लाजे (१०) जारि पुनि आगिक काजे॥ ` 
मन्तव्य -यह्ी पद टूट-फूट कर बंगाल में पदकरपतरु में संग्रहीत २४१ संख्या क्रा पद हो गया है। यथा... 
मूखपद का एकादश और द्वादश चरण में का 
सोय नहि जायब सखि तन्हि पिया ठामे। बरु जिव मारि नड्ावथु कामे॥ 
टूट कर बंगला पद का प्रथम दो चरण हो गया दै--ना कर ना कर सखि मोहे परिबोधे। - ब 
जीउ कि देयब कानु अनुरोधे ॥ 
उसके बाद मैथिल पद का--सुन्दर कुच जुग नखखत भरी । जनि राजकुस्म विदारख हरी ॥ 
अधर दसन. देखि जिउ मोर काँपे । चांदमण्डक्ष जनि राहुक रपे 
बंगला में इस रूप का हो गथा है--कुचयुगे देय नख परदारे । केसरि जनु गजकुम्भ चिदारे ॥ न 
द ` _ अधर निरस मरु करलहि मन्दा । राहु गरासि निशि तेजल चन्दा ॥ ह 
पदकल्पतरु का २४७ संख्या का पद भी इसी पद का अन्य बंगळधा संस्करण दै, यथा मैथिली पद का- | 
_ दूटि छिड्यायल मोतिम हारे । सिन्दूर खुराय सुरंग पेवारे ॥ डु | 
एवं इसके परवर्ती चार चरणों का बंगला रूप--हटल गीमक सोतिम हार । रुधिरे भरल किये सुरंग पबार ॥ 
सुन्दर पयोधर -नख-खत भारि | केसरि जनु गजकुम्म विदारि ॥ 
घुन ना याइइ धनि सो पिया ठाम। जीवन रहिखे घुराइृह काम । 


न = https:Jlarchive.org/detailsini uth 
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RUS 


७ फु a शि ~ 
शब्दाथ--उबरि--फिर कर ५ पवार--प्रबाल ; उर--श्रोर, पार ; सूर--सूयं ; नडावथि- फेक देगा । 
अनुचाद्‌- सखि, सदन कृत इए झाशिगन से पीडित हुई हूँ ; पूत्रपुण्यबल से फिर कर था सकी हूँ । झुक्ता-हार 

बिखर कर छितरा गया ; सुन्दर प्रधाल तुल्य अधर में सिन्दूर ल्ग गया। सुन्दर कुचयुगल नखों के क्षत से भर 
गया--मार्नो सिह ने गजकुम्भ बिदीर्श किया हो। रात्रि मानों समुद्र के समान-जिसका कभी श्रन्त ही नहीं 
होता। मेरे उपकार के लिए सूयं कथ उदित होगा? में बब ओर उस प्रियतम के पास नहीं जाउँगी, अले ही काम 
सेरा घथ कर फेक दे। वि्यापति कहते हैं, भय और लजा का परित्याग करो । 
न जल्लाने से भी काम चल सकता है ? 
ग्रियस न का अनुवाद” his warm embrace, blind with intoxication, he gave 

me pain. J have escaped ,tbrough the virtuous actions of my former lite, My Y 
necklace of pearls was broken & scattered, and my garments fell to the ground. 
My two breasts were torn with bis nails, as 9 lion: teareth the forehead of an 
elephant. When 1: 869 the marks of biting on my lower lip, my hears trembleth, 
as when Rabu obscureth tho circle of the moon, All night appeared to me like 
the fathomless ocean, and J asked myself when the sun would arise, a friend to 
me. “ Jsball.not go again. to my husband, if he thus cast my life awny with 


हाँ श्राय का काम हो वहाँ आंग 


| love”. Vidyapati saith, 08860 away fear and shame, for if thot once light fire, 
thou must put it to its use, - 
| 
| (४६७) 
| फूजलि. - .कवरि अवनत आनन सामरा  लोभ-लता कालिन्दी 
“कुच परसए परचारि। हारा “सुरसरि धारा। > 
कामे. कमल लए कनक: सम्भु जनि मञ्जन कप - माधवे . बर पागल 
पूजलः चामर. हारि। | पुत्त दरसन एक बेरा॥ 
पिड पिउ पलटि हेरि हत्त पेयसि रयना ह नेपाल १३१, पु० ७० क, “३, 
मदन सपथ तोहि रे॥ भनइ विद्यापतीत्यादि न० गु» २८1 
२१७ संया के पद॒ के प्रथम दो चरण और अलुवाद, यथा, नव कुचे नखदेखि जिउ मोरा काँप । 
हे < म म अनरे छर ओ 
कीत्तनीयापन अभी भी मूळ पद की भाव-व्याए्या करके आखर’ जयाते हैं। इसो रूप से दा 7 7- 
र से विद्यापति के पद में नयी बाते संयुक्त होती गयी हैं!" - से “खः” लगाते जाने 
यथा, २११ संख्या के पद्‌ को नूतन बात ह ख इ क 
अलप वयसे हाम कानु से तरुणा । 2 ८ इठ ` भेलहु ` रस रग अगेयान | 1 
अतिहुँ ” ताज डर अति से करुणा ` निवि-बन्ध तोड्‌ल कस न Ee 
७७ कर, 2 दलि तोड कखन के ज्ञान Fi 


बोले ई यन्तः कयलहि झेलि। | श हि 
लोले निदुर हरि कयलदि “लय : क _ सुभ्युग चापि । 
eR टीन नयते. दारि दरशायलूँ रोइ ॥ ' ` मझु काँपि॥ 


8 ग? का 
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विद्यापति ३३६ 
2 001 


५ 
. शब्दाथ--फूजलजि--सुक्त ; परचारि--प्रकाशित, ब्यक्त ; सासर--कृष्णवर्ण ; सुरसरि--गंगा ; मजन कए-- 
अवगाहन करके । 
अलुवाद-- विपरीत रति का वन ) मुक्त कबरी और अवनत आनन आनावत स्तन को स्पश कर रहे हैं 
मानों काम ने कमल ( वदन ) लेकर चामर ( केश ) चला कर स्वर्ण हर (पावर टु oT हि 
मदन की शपथ है, फिर प्रेयसी का वदन देख लो । श्यामल लोम लता ( नामिरोमावल्ली ) यमुना, हार गंगा की 
धारा ( उसमें नेत्र ) अवगाइन करके माधव ने एक बार शोर दशन के लिए वरदान की प्रार्थना की । 


(४६८) 
कि कहब ए सखि केलि विलासे । घाम बिन्दु मुख सुन्दर जोती। 
विपरित सुरत नाह अभिलासे ॥ कनक कमल जनि फरि गेलि मोती ॥ 
कुचजुग चारु घरांघर जानी। | कहदि न परिअ परिअ पिय मुख भासा । 
हृदय परत तें पहु देल पानी॥ ` समुहु निहारि दृह मने हासा१॥ 
मातलि मनमथें? दुर गेल लाजे। भनइ विद्यापति रसमय वाणी। 
अविरल किङ्किनी कङ्कन बाजे ॥ नागरि रम पिय अभिमत जानी ॥ 


~ तालपत्र न० शु० १०२ ग्रियसन ३३, प० सब पु० ३२; प--त० १०३४। 


ह 
अनुवाद [ग्रयसन कृत How can 1 tell, oh friend, of his wantonness, Mv 
husband desired unlawful. He pretended that my twin breasts were delicat 
mountains : and he laid his hands upon them, Jest they should fall upon his 
I was intoxicated with Jove; and my modesty ‘deserted me ढाका या |, 
my girdle of bells and-my anklets kept continually inkling. Beads a ) 
perspiration added an enhanced brillianoy to my 1868 ; like pearltriit formi म 

on a golden lotus: 1 can not tell the words that-issted from my husband's 1! ग 
We gazed on each other's. faces, and both. our hearts laughed, Bid गो 
singeth sweet words “Thou knowest,0 damsel, sweeter 1192 nestor whichis ह 
3 क ॥ 


drink it”, 2 पु ३ 
अनुवाद--सखि, केलि विलास की बात क्या कहें ? नाथ को विपरीत रति की अभिल्लापा हुईं । कुचयुग को 


सुन्दर पहाड़ जान कर उन्होंने आशंका की कि वे उनके हृदय पर गिर जाएँगे, इसीलिए उन्हें अपने हाथों से पकड़ 
लिया। में सदन की माती थो, छज्ा दूर चली गयी |. अनवरत किङ्किनी और कङ्कण बज रदे थे। मुख द्र 
श्रमविन्दु और सुन्दर ज्योति दिखाई पढ़ने लेंगे, मालूम पढ़ा मानों सोना के कमल पर सुक्त फैले हुए हो । प्रियतम 
के मुख के सौन्द्य की बात कह कर उठ नहीं सकती । दोनों के मुख देख कर दोनों कों हैंदो आती थो । बिद्यापति 
कहते हैं, इस रस को बात -- प्रियतम का अभिमत जान कर नागरी रमण करती है। | र 
४६७--यह पद पहले के संस्करणों में “माधव के अनुराग” शीषक से प्रकाशित उग्र शव व -शीषेक से प्रकाशित हुआ था। साधारण ठम 
कबरी पीछे रहती है, स्तन पर नहीं पडती] |. कर क । न । ३ कर कक 
___2३८-पाढान्तर-बरियसन के शेष चरण में “नागरि रस” है। पदककपत में चरण संब अन्य हो रूप से समा 
हुए हैं-तृतीय चरण के स्थान पर नवम चरण है और निम्तरुप का पाठान्तर देखा जाजा १०74 मादन i । 
-(२) खुनइवे पेडन ळडु बडु -आस। हुहु सुख देखते उपजल (हास ॥ (३) भनहु विद्यापति सुन बरनारि। 


नले रसिक कैदे-्तोदारि मुररित . कप कनाकनुपाछ ५ 


छ 
नी 
पदक 
ु 
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विद्यापति 


क 2 
क, Ree 
कट कक न RS ---- ऋण 


(४६६) 
पियतम अभिमत मने अवधारि। 


रति विपरित रतलिं वर नारि॥ 
माल किङ्किनि कर मधुरि रावः। 
जति जएतुर मनोभव बाजी ॥ 


बदन भपावए झआलकत्‌\ भार, 

चाँदमडल जनि मिलए अन्धार | 

लम्बित सोभए हार विलोल। 

4 मुदित मनोभब खेल हिडोल॥ 
| रभसे निहारि अधर मधु पीव। 
नामी कुसुमसर आकट जीव॥ 

नेपाल ३३, ,० २६ क, प॑ २, भनइ विद्यापतीस्यादि ; न° गु० १८६ । है 

शब्दार्थ--भपावए--छिपाना ; चदमडल=- चन्द्रमणदल ; बिज्ञोल्--सुन्दर ; माल किङ्किनि-किङ्किणी की । 
माला ; जएतुर--जयतुर्ये ; नाजी--नन्न बनाना ; झाकट--कठिन | 

अनुवाद - अलक के भार से सुख ढाकती है, मानों चन्ठ्रमण्डल में अन्धकार मिल गया हो। विलोल हार 

§ . क्वाम्बित होकर शोभा पाता है, मानों आनन्दित सदन (डोला पर झूल रहा हो। प्रितम का अभिमत मन में 

| अदधारण कर नारी श्रेष्ठ विपरीत रति में अनुरक्त हुई । किङ्क्णीमाल्ञा मधुर शब्द करती हुई बजने लगी, मानों मदन 

\ राजा का जयतुस्यं ` (यनन रहा हो) । हर्षपूर्वक देखकर अधरपान करता है, कुसुसशर कठिन जोव को भी नम्न बना 


"देता है। . 


(९००) 


सु केस कुसुम छिरिआएल फूजि । बिपरित रमन रमए वरनारि। cy 
_ताराएँ तिमिर छाडि हलु पूजि॥ . रति रस लालसे मुगुध मुरारि॥ | 
हरि पयोधर मनसिज आधि। ` ` चुस्वने करए कलामति फेलि। 


सम्सु -अधोगति धए समाधि ॥ ` लोचन नाह निमिलित हेरि॥ 
आ ता दुहु रुप ताहि परथाव। | २०6 82 
उदय वान दुहु जैसंन सभाव ॥ ` र 


० = ¬ जेपाज ३२१, पु० २७ क; पै ३, सेनई विद्यापतोत्यांदि ; नः शुरू श्८७ (तादः 
हा र ड अवा चेदा सु छ्‌ ए टिया 
शब्दाथ--थिड्िभापज (अथवा नेपाल पोथी का छिनिआाएल)--छितरा जाना ; फूजि-खुल कर क) 
तारादल ; आ मानसिक ब्यथा; परथाव--प्रस्ताव। त ३ ताराए-- 
झनुवाद--केश के कुसुम सुक्त होकर घितरा गए, मानें अन्धकार ने पूजा न ला - 

रद निमाल्य द -तारापजका त्य 
के बाद जिस प्रकार लि फूल जिरा जाने हैं उसी पार) नयर (रे) ने इना, «क 4 


सुख नीचे किए हुए हों । नारी श्रेष्ठ विपरोत रति कर रह है मुरारि र है, मानों शम्भु 
५२ ज दि देको का ? पर क ) सुरा र रति-रस कौ दहल ६ % 
क ड रद्द जि HR Ee. १ स कर ' झुग्ध 
का स्वभाव जिस प्रार का है, दया ही (राह सगभ हुना. 


२ 
A, 


. 


मे 


5 के i 


“शान को थोड़ा अदल्-वदल करके ओतागण अपनो अपनी रुचि के अनुसार आनन्द लेते हैं । 
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विद्यापति | ३४१ 


न्‍जस्स्स्स्ससस्सटटटटट<44252:222:2::::5:5::::.-::: 0 ___ ee जक 
(५०१) 
कुचकलस लोटाइलि घन सामरि वेणी । मदनसरे मुरुछलि चिरे चेतहि बाला। - 
कनय पर सुतलि जनि कारि सापिनी ॥ लम्वित अलके वेढ़ला मुखकमल सोभे ॥ 


राहुकि बाहु पसारला ससिमण्डल लोभे ॥ 
नेपाल २२०, प० ७३ क, प॑ ३, भनह विद्वापतीत्यादि 


शब्दाथ-लोराइलि-ल्लोटने बगी ; कनचपर--क्रनक के उपर; कारि सापिनी-कुष्ण सर्पी ; चेतद्वि-- 
सुचतुरा ; चिरे दीधकाल्। 
अनुवाद-- (विपरीत सम्भोग के घाद की अवस्था) घन कृष्णवेणी कुचकलस के उपर लोटने लगी, मानों कनक के 


उपर काली सपंनी सोयी हुई दो। सुचतुरा बाला दीर्घकाल तक मदनशर से मूर्त रही । लम्बित अक्षक उसके मुख- 
कमल के ऊपर पड़ कर शोभा बढ़ा रहा है, मालूम होता है मानों शशिमण्डल के लरोभसे राहु बाहु प्रसारण कर रहा द्वो । 


(९०२) = 
आकुल चिक्कुर बेढ़लि' मुख सोभ" । किङ्किनि रटित” नितस्विनि छाज | 
राहु कएल ससिमण्डल लोभ'१॥ सद्न-महारथ बाजन वाजे ॥ 
बड़ अपरुव दुइ चेतन मेलि। फूजल चिकुर माल धर रंग"५। 
विपरित रति कामिनि कर केलि ॥ जनि जमुना मिलु गंग तरंग ॥ 
कुच विपरीत विलस्वित हार। वदन सोहाओन ख्म-जल-विन्डु। 
कनक कलस वमन दूधक घार१”॥ मदन” मोति लए पूजल इन्दु” ॥ 
पिथ मुख सुमुखि चूम'° तेजि ओज । भनइ विद्यापति रसमय वानी। 
_ चाँद. अधोयुख पिए सरोज ॥ नागरि रम पिय अभिमत जानी ॥ 


नेपाल ३८, प० ३४ ख, प॑ ३, भनइ विद्यापतीत्यादि । 
नेपाल १७४, ० ६२ क, पं २, भनइ विद्यापतीस्यादि ॥ 
„ ३८ संख्या का पद धनछी राग और १७४ संख्यां का पद 'काणण' राग में गेय है । 
राग तर॑गिशी पृ० १०२-३; प० स० पृ० ८८; पदकल्पतरु १०८१; न० गु० २८३ (ताळपत्र) चणदा ए० १७१ | 


५२१-मन्तब्य--वर्तमान संस्करण का १६८ संख्या का पढ्‌ राग तरंगिणी से लिया गया है। उस पद से 

इस पद का सवोशतः मेल है, केवल (क) चरणों का क्रम विभिन्न है (खे) 'देखलि से धनि दे वासि मालति माल? 

(ग) भनिता के चार चरण विभिन्न हैं। किन्तु राग-तरगिणीं के पद में नायिका की तुलना “रासि मालती की माला” 

से हुई है एवं विद्यापति ने उसके सम्बन्ध में कहा है 'थिर थाक न सने' जिससे मालूम होता है कि वह विरइ का पद॒ 

हे। नेपाल पोथी में ये दो अंश छोड़ देने पर पद विपरीत रति का ही हो जाता है। मालूम होता है विद्यापति के 

१०२--नेपाल पोथी का पाठान्तर==(१) बेढलल (२) उतरल (३) कर (४) जनि यमुना जल गांगतरंग (१) मदने 

(६) पिआ (७) जनि (म) रानिव (३) इसके बदले में “भनइ विद्यापति” है। - ट 

रा७ ग० त० का पाठान्तर-(१) बेढ़ल (११) उभरल कुसुम माल घर अंग (१) मदने (१०) चुम्ब (5) शबइ॒ | 

(६) भनइ विद्यापति मने अनुमानि कामिनि रमः पियं अनुमत जानि। ` है 27 

पाठान्तर--(११) आइल चिकुर बेदूलि मुख सोमा (१२) लोमा (२) कुम्तल् कुसुमं माद कहे 
) पिवइ (३) किङ्किन रदड्दि नितम्बद्ि साज, मदन विजह रण बाजन बाजा | : 


प० स०कापा 
संग (१३) करु (३० 
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३४२ विद्यापि 


अचुवाद- आकुल चिक्‌ र ने मुखशोभा को आवृत किया, मानों राहु ने शशि मणडल के प्रति लोभ किया । 
चढ़ा अपरुप (है कि) दो चतुर मिले हैं। कामिनी विपरीत रति में बेलि कर रही है। उल्टै पढे हुए कुचयुग के 
ऊपर विलरिबत हार डोल रहा है, मानों कनक कलस दूध को धारा वमन कर रहा हो। छलना छोड़ कर सुसुखी 
प्रिय का सुख चुम्बन कर रही है-मानों अधोसुख होकर चाँद सरोज का पान कर रहा हो। किङ्किणी का बाजा बज 
बह भर्ना मदन महारथ को जंग्रथाध (हो रहा है)। बाल खुल गए, हार उम गया, मानों गंगा-यसुना का 
मिलन हुआ। श्रम जलविसु बदन पर शोभा पा रहे हैं-मानों मदन ने मुक्ता से चन्द्रमा की पूजा की हो । विद्यापति 
रसमय वाणी कइ रहे हैं--नागरी प्रिय का अभिमत-जान कर रमण कर रही है । 
(४०३) 2 
माधव, तोंहे जनु जाइ विदेसे। जखन रामन करु नयन नीर भरु ८. 
ह जरा त क सेह देखिओ नि भेल पहु तोरा । 
एकहि नयर बसि पहु भेल परवस 
कइसे पुरत मन सोरा ॥ 
पहु संग कामिनी बहुत सोहागिनी 
चन्द्र निकट जइसे तारा। 
“भनहि विद्यापति सुनु वर ज्ौमति 
अपना हृद्य धरु सारा॥ ड़ 
प्रियसेत ११ ; न» गु० ३२० । हि 


लेवह कौन सनेसे॥ 

| बनहि गमन करु होएति दोसर मति 
। _..._ विसरिं जाएब पति मोरा | 
| हीरा सनि मानिक एको नहि माँगब 
“फेरि माँगब पहु तोरा ॥ 


शब्दाथ--जैबह- जावोगे ; लैवह--लावोगे ; फेरि माँग --फिर चाहँगी। 


अनुवाद- माधव, तुस विदेश सत जाबो । मेरा रंग रस सब तुमे से जाबोगे, परे 
ख्ाबोगे १: घन में (गोकुल ओर सथुरा के बीच का बन) जाकर -अन्यसतिहो जाबोगे 
मैं'होरा,-मणि, साणिक; कछ भी नहीं चाहुँगी, प्रसु, तुमको ही फिर चाहँँगी। 
| अभु ने जि 
समय नयनों मै जल भर आाए। तुम्हारी ओर ठोक से देख न सकी? न गमन क्रिया उस 
के हो गए, किस प्रकार भेरा मन (मनोरथ) पूर्ण होगा ? प्रशु के संग (रह से) कामिनी भअ ल 
३), जिस प्रकार चाँद के निकट तारा । विद्यापति कहते हैं, हे श्रेष्ठ युवति ! co क सोहागिनी (होती 
_ ए. मदन सेद वब रू ७) बब बस नद्ध. घार 
१०२--(१६) मदन रति नेद पूजल इन्दु । :(७) कलसे जनु (३) सच सनस ण करो 
$ १% है कास कल्लाजिनि रचह उमारि रो 
प० त० का पाठान्तर-अथम चार चरण नहीं हैं और सामान्य सामान्य परिदर्सन रह वन 
शक दा को पाठान्तर--(१ १) आकल अलक बेढ़ल सुखसोभ (२) उपर नन 1 1014 
RN ७ नन 2. (१७) पर छुरघनो 
क जिनि अः कामारि | भि जु ह RNC 


लिए क्या उपहार (सन्देश) 
(है) पति; मुंझे भूलःजाचोगे । 
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विद्यापति ३४३ 
(५०४) 
पाउस निर आएलारे रचना मे रोशन साजना रे 
से देखि सांमि डराञो। वारिस न तेजि गेह। 
जखने गरजि घन बरिसतारे जकरा भरेस रसबती रे 
| क्रोन से विपराञो ॥ से केसे. जाए. विदेस। 
॥ तोहें गुन आगर नागरा रे 
क सुन्द्र सुपहु हमार । 


मौने वरिस घन सुनिना रे 
चाखतहु तझु नाम ॥ 
विद्याप्रतीत्यादि | नेपाल १३, ए० २० क, पं ५ । 


शब्दाथ- पाउस - वर्षा चिश्रर-- निकट ; विपराजो--विपद से र्ता करेगा ; चौखतहु-- आस्वादन करना । 

अघुवाद्‌- वर्षा शरासन, उसे देखकर, हे स्वामिन्‌, सुझे भय हो रहा है। जिस समय मेघ गञ्जैन होगा और 
वृश्धिरा पड़ेगी उस समय विपद्‌ से मेरी रक्षा कोन करेगा ? हे सखा, मैं रोरोकर प्रार्थना कर रही हुँ कि वर्षा में घर 
छोड़ कर मत जावो । जिक भरोसे रसवती है वह किस प्रकार विदेश जाता है? तुम नांगर सकल-गुण-निल्वय हो 
| heb ॥ 
| अ मेरे सुन्दर सुम्रस । विदेश जाना सुनकर नीरव रूप से नयनज्ल बह रहा है और उनका नाम ग्रास्वादन कर रहा है । 


(४०४) 

सुरत परिस्रम सरोबर तीर। ` जाएखने दितहु आलिगन गाढ़। 

सुरु अरुनोदय सिसिर समीर ॥ ` ` जनि जुआर परु से खेल पाढूर ॥ 

मधु निसा वेवत घनि भेलि नीन्द। | जत जत करितहु तत मन. जाग i 
पुछिओ न गेले मोहि निठुर गोविन्द ॥ . अनुसं हीन भेल अनुराग ॥ 


1 नेपाल 1४६, ए० १३ क) पं ₹,,भनइ विद्यापती त्यादि च०.गु० ६१६ । 
शन्दाथ--खरु- आरम्भ; वेवत- मध्य में ; जुश्नार--ज्वार । बन 


| अनुवाद- सरोवरतीर पर सुरतपरिश्रम से (छान्तशरीर)। अरुणोद्य के आरभ में शीतल पवन बह रहा है । दे 

` - मधुनिशा में घनि निद्रित हुईं | निष्ठुर गोविन्द मुझ से पूछ कर भी नहीं गया.। (जान लेने पर) जाने के समय 
गाढ़ आबिगत देती, जिस प्रकार ज्वार की बहर किनारे से लिपट लिपट कर खेल्नतो हैं।. जो ज्ञो करती वह 

में जाग रहा है; अनुराग अनुशय (आशा) विद्वीन-हुआ । Pn ब 


` २०१ -मनतन्य--नगन्र वाजे संशोधन करके (१) दियी! (२) जनि जा परु पह से ज पाइ (३) «त 
तत सना! कराय । Pt RPI १1:00: 


SN हा 
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अब न जीयब बिनु कन्त रे। 
विरहे जीव भेल अन्त रे॥ 


भनइ विद्यापति भान रे। 
सुपुरुख गुनक निधान रे॥ 


प्रथम समागम भेल रे। 

हृठने र्‌इनि विति गेलरे॥ 

नव तनु नव अनुराग रे। 

बिजु परिचय रस माँग रे॥ 

सेसब पहु तजि गेल रे। 

जौबन उपगत भेल रे॥ 
शब्दाथे--हठन- हउता में ; रइनि--रजनी ; विति गेल्न रे-- कट गयी। 

अनुवाद्‌-- (जब) प्रथम समागम (मिल्न) हुझ~, इठता में ही सारी रात कट गयी। नवीन तनु, नवीन 

अलुराग (सेरा), बिना परिचय के ही रस की प्रार्थना करने लगा। शेशब में प्रभु त्याग करके चले गए, यौवन में 

उपनीत हुए। कान्त-विहीन अब और बचूँगी नहीं, विरह में जीवन का अस्त हुआ । विद्यापति कहते हैं, सुपुरुष 


श्रियसंन ७१ } न० गु० ६६३ । 


गुणनिधान (होता है) । 


एहि जग नारि जनम लेल। 
पहिलहि वयस विरइ भेल॥ 
2 कथिलए देव जनम देल। 
क कठिन अभाग हमर भेल ॥ 


` ` प्रथम वयस हम कि कहंब सजति 
पहु तजि गेलाह बिदेस । 


कृत हम घैरज बाँधब सजति 
TF हक 


हनि बिनु सहब कलेस 
आओन अवधि वितीत भेल सजनि _ 
ह - जलंघर छपल क दिनेस 1: 


(४०७) 
अपनहि कमल फुलायल । 
ताहि फुल भमर लोभाएल ॥ 
विद्याति कवि गाओल । 


उचित पुरुविल फल पाओल ॥ 
सिथिल $ न० गु० ६६० । 


शब्दाथ- जग--जग में ; कथिलए--किस लिए ; फुल्नायक्ष--फूला ; पुरुबिल--पहले का । 
अनुवाद- इस जगत में नारो-जन्म दिया, प्रथम वयस में ही बिरह को 
दिया, मेरा अत्यन्त (कठिन) दुर्भाग्य हुआ। कमलिनी स्वयं ही 

._ दिद्यापति कबि गाते हैं, पूर्व (पूघजन्म) का उचित फल पाया । 


विधाता ने क्सि लिए ५ 
सुझे जन्म 
रित इई, उसी फूल पर अमर लुब्ध हुआ। 


दै (५०८) 


मतसजि मारु भ्रम सर सजि 


है क सुनव हम कान || - 
सेज कुसुम नहि भावय सञ्ञनि _ 


| 5 समः ८ 
_ ६ ( चशओो समीर सीतल इह 


क 
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दिद्यापति ३५५ 


शब्दाथ्‌-- तनि बिचु--उनके बिना; कलेस-झेश ; आश्ओरोन अ्रवधि--आने का जो निर्दिष्ट समय था ; 
वितीत--अतीत ; दिनेस-सूइयं ; उसम-- उष्ण, ग्रीष्मकाद्ध । 

अनुवाद -- सजनि, क्या कहें, मेरा प्रथम वयस है, प्र्न (सुरे) छोड़ कर विदेश चले गए | में कितना धैर्य बाँधू' 
शौर उनके बिना कोश सहन करूँ ? उनके लौट कर आने का निर्दिष्ट समय बीत गया, मेघ से सूयं ढक गया। 
शीत (शिशिर), वसन्त, और ग्रीष्म (ऋत) बीत गयी, वर्षा ने प्रवेश किया (पृथ्वी पर अधिकार किया) । चारो ओर 
झोँगुर झंकार कर रहे हैं, पिक सुन्दर गान कर रहा है। मेरे मम पर मदन शराधात कर रहा दै, मै कान से कितना 
सुनूं ? हे समनि, कुसुमशय्या अच्छी नहीं लगती, चन्दुन और बखर बिप तुद्य बोध होते हैं । यथ्यपि समीर 
अत्यन्त शीतलता बहन करता है तथापि मन और वचन शरीर से उढ्‌ गए हैं। विद्यापति गाते हैं, हे सजनि, घनि 
मच में आनन्दित होवो । प्रभु सुदिन देख कर आवेंगे; मन उदास मत करो । ब 


(४०६) 

सेहे परदेस परजोसित रसि : जथ आविअ तनो अइ न आओब 
दा खि जाओ विजयी रितुरान। 
अवधि बहुत हे बहुत नहि जीवन 
तन्हि पुनु कुसले आओव निज लए पलटि न होएत समाज ॥ 
हम जीवे गेलाह मारि ॥ गेला नीर निरोधक की फल 
अवसर - बहला दान । 

कहब पथिक पिआ मन 
हब प द्एरे जय अपने नहि जानीना रे 
जोबन बले चलि जाए॥ ु भल जन पुछब आन॥. 


बिद्यापतीत्यादि । 
शक काया नेपाल २१, ए० १० ख, पं १, विद्यापतीत्यादि; न० यु ६६७ । 
शब्दाथ---परजोसित--परनारी $ जीबे--जीवन में ; श्रवधि बढ्ुत--श्वाने की निदिष्ट सीमा बहुत दूरवर्ती ; 
निरोधक---रुद्ध करके ; अवसर बहल्चा--अवसर बीत जाने पर । 2 


अनुवाद- है धनि, वह बिदेश में दूसरी नारी के रस में रसिक (अनुरक्त), में झुलवत नारी। थे फिर अपने 

घर कुशलतापूर्वक लौट आवेंगे, (किन्तु) सुरे वे जीवन में ही मार गए - प्रवासी (पथिक) पथिक को मन देकर कहना 

यौवन बलपूर्वक चला जाता है। यदि थावे भौ, तथापि असीत (विजयी), वसन्त फिर नहीं आवेगा। उनके आने में 

बहुत देरी है, लेकिन जीवन तो दीर्घकाल स्थायी नहीं दै । अब फिर मिलन न होगा। जब प्रवाहित होने पर 

रोकने से और अवसर बीत जाने पर दान करने से क्या फर होता है १ यदि (वे) स्वयं नहीं जानते तो दूसरे अच्छे 
लोगों से पडें। . WPS 

१०३--मन्तव्य-नगेन्द्र बाबू ने स्वीकार किया है __ ४०३--मन्तव्य--नगेन्‍्द्र बाद ने स्वीकार किया है कि बह पद उन्होंने नेपाल पोष से बिया ह, ए ब 

उन्होने इसे नहीं पाया । तथापि उन्होने निम्नलिखित चार चरण जोड़ दिए हैं: | 

भनइ विद्यापति गाग्रो रे, रस बुझए रसमन्ता | 

fF _ ` -सुपनाराएन ` नागर रे, लखिमा देइ सुकन्ता ॥ 
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बिद्यापति 


>> ऋछऋछाछऋछऋऋऋऋ ०104 
[ (४१०) | 
कतहु साहर कतहु सुरभि कतहु नवि. मञ्जरी । 
कतहु कोकिल पंचम गाबए समए गुने गुजरी ॥प्र०॥ 
कतहु भमर भमि भमि कर मधु मकरन्द पान.। 
कतहु सारस रासरजे रोए सुचत कुसुम बान॥ 
सुन्दरि नहि मनोरथ ओल । fr 
अपन वेदन जाहि निवेदञो तइसन मेदिनि थोल॥ 
पिया देसातर हृदय आतर परदुआरे . समाद्‌ । _ 
काज विपरीत बुझए न पारिअ अपदहो अपवाद ॥ 
पथिक दए ससदए चाहि वाटे घाटे नहि याब। 
खने विसरिअ खने सुमरि सुधीर न थाकए भाव ॥ 
भने विद्यापतीत्यादि | 
। कछ सह क ९ नेपाल ३, प० २ क, पै ४। 
 शब्दाथ_साइर-सहकार, आान्नवुच ; नवि--नवीन ; समए गुने--समय के गुण से; रासरजे (अर्थ स्पष्ट 
नहीं है); ओख--सीमा $ देशतर-_देशान्तर | निक म 
अनुवाद--कडौं सहकार, फो सुरभि, कहीं नवीन मक्षरी। कहीं कोकिला समयगुण से गूंज कर उसके बाद 
` पैचम तान में याती है। कही. भ्रमर घूम घूम कर मधु अर मकरन्द पान कर रहा है। र 
मालूम होता है कुसुमशर से आहत हो गया है। सुन्दरि, मनोरथ को सीमा नहीं है। 
होते हैं जिनके पास अपनी वेदना को बात बोली जा सके। प्रिय देशान्तर, हृदय आतुर 


, दूसरे 
जाना होता हे।. सरती हैं कि कास अण्डा नहीं है; इससे >ऋपवाद दोगा । दूसरे के पास सम्वाद ले 


पथिक के द्वारा 
र घाट पर जाजँ पी नहीं । कभी सूछता दै, कभी याद करता है; सन में ड आनन्द कहीं है हज डे 
है. । (७७५७ ५७ -> की न क 


कहीं सारस रो रहा है-- 
ऐसे लोग संसार में कम 


। 
i 
| 
| 
j 
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बिद्यापति ३४७. 
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oT 


झाड € कक 
ब्दाथ--काहु दिस--किसी दिशा में, काहल्न--तूर्येध्वनि होती है; धएल- रचित ; विमाल्ला--क्रपाल्न ; 
धाज्ा--आक्रमण ; पजारए- ज्वल्लित करना । 


अनुवाद--किसी दिशा में कोकिल का रव तूर्यनाद के समान (सुनाई पड़ता है)। मत्त मधुकर दशो दिशाओं 
में धावित हो रहा है। कोई नहीं समझता है कि वह रतित घन लाता है ओर घूम घूम कर मानिनी का मान भंग 
करता है। हे सखि अपने कपाल की बात क्या कहें, बिना कारण मन्मथ श्राक्रमण कर रहा है। शआम्र-वत्त नव नव 
किसलय-शोभित (मानों मदन का बहु-संख्यक ध्वजा घरे हुए) है। (घनुप की) डोर तान कर कुसुम शर का आघात 
कर रहा है, प्राण हरण नहीं करता, विर देता है। दक्षिण पवन नाम किसने रखा है, अनुभव होता है, बढ़ भी बाम 
हो गया है। विरहिनी का बध करने के लिए मन्द्‌ सभीर (बह रहा है), विकव पराग श्राग जल्ला रहा है । 


(५१२) - क क 
अवधि बहिए हे अधिक दिन गेल । कलिजुग एहे अधिक परमाद । 
बालमु पररत परदेस भेल॥ .. ठुरज्नन दुरलए बोल अपवाद ॥ 
कोने परिखेपव वसन्त कल-राति । ते - हमे ` एहे हलल .,अवधारि । 
जानल पुरुष निठुर थीजा जाति ॥ पुरुष विहुनि जीवए जन्नु नारि॥ 
` साजनि आवे मोर अइसन गेंआान । सुन्दर कह सब घेरज सार । 
_ जीबन चाहि मरण भेल भान ॥ - तेज उपताप द्दोएत परकार ॥ 


भनइ विद्यापतीत्यांदि नेपाक्च १२७, ४० ४१ ख, प॑ १ । 


> ३ न च ध 


ब्दाथ--अवधि बहिएु--अबधि बीत जाने पर ; बाल्भु--बढलभ ; पररत-दूसरे में अनुरक्त ; परिखे | 


काह गी ; वसन्त कल राति-वसन्त की आनन्द्‌-सुखर-रात्रि ; थीजा-हृदय में ; बिहुनि-विद्दीन । 


कलियुग में और अधिक विपद्‌ है, 


हैं कि परुष के विना नारी जीवन ही धारण न करे 1 
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विद्यापति 
(४१३) 
सुजन बचन हे जतने परिपालए 
कुलमति राखए गारि । 
से पहु बरिसे बिदेस गमाओत 
जनो की होइति बर नारि॥ 
है कन्हाइ पुनु पुनु सुभधनि समाद पठाओल 
र अवधि समापलि आए ॥ 


साहर झुकुलिंत करए कोलाहल पिक कुच रुचि दुरे गेल देह अति खिन भेल देक 
भमर करए मधुपान । नयने गरए जलधार । 

मत जामिनी हे कइसे कए गमाउति विरह पयोधि काम नाव तहि 
तोह विनु तेजति परान ॥ आस धरए कड्हार१ ॥ 


नेपा ३८, ए० २२ ख, पं २, न० गु० ७७९ | 
शब्दाथ-- गारि--गाली अपयश ; सत-मत्त ; नाव--नौका ; आस धरए। कद्हार - नगेन्द्र बाबू ने अर्थ 
किया है “आशा कणंघार” किन्तु “कण्ठहार (कवि करठहार बिद्यापति) आशा देते हैं” यह अर्थ करने से संगति होतो 
हे। जभ्य करना होगा कि इस पद के नीचे विद्यापतीप्यादि नहीं है--सुतरां भनिता के हिसाब से कण्ठदार न 
. मानने से यह पद विद्यापति की रचना है, इसका प्रमाण नहीं मिलता | > पत्फ क 
 आतुषाद्‌-सुजन (अपनी) बात का यक्षपूवक प्रतिपालन करता है, कुलवती की गाळी (अपयश) से स्ता करता 
है। परञ्च यदि समस्त वपं परदेश में यापन करेंगे (तो) रेड नारो का क्या होगा ? कर्हायो ने बार-बार शुभ सम्बाद 
सेज था, जिस दिन की अवधि दे गए थे बह मी आज शेष हो गया। सहकार मुकुञ्चित, पिक कोलाहल कर रहा है 
_ अमर मधुपान कर रहा है। मधुयामिनी किस प्रकार यापन करेगी, तुम्हारे बिना प्राणत्याग करेगी [निक के 
दूर चली गयौ, शरीर अध्यन्त चण हो गया, नयर्नो से धारा चह रहो है। विरह पयोधि, उसमें काम नौका (है) 


a म 0401 
सिसिर समय बहि बहल वसन्त। _ गुनिञ 
हा घर जु नहि ३ < ओल (7 २३२ न; 3 
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विद्यापति ३४६ 


निज तन ससए कुसुम सकरन्द्‌ । 
गगन अनल भए उगल चन्द ॥ 
भनइ विद्यापति पुनु पहु आस। 
जावत रहत देह तिल सास॥ 
८ , मिथिल्ला : न० यु० ७२३। 
शब्दाथ--धन बनिजार--- धन का व्यवसायी ; भेल्ला भोर--भूले से हुए ; भलि क३--अच्छी प्रकार | 
अलुवाद--शीतकाल गया, वसन्त भौ गया (मेघ) गर्जन कर रहा है, (वर्षा आ गयी) कान्त घर नहीं आए। 
वे विदेशीय धन के व्यवसायी हैं; मेरे वक्त पर हार भी भार हो गया है (वे विदेश में दूसरी रमणी के प्रेम में समय 
यापन कर रह हैं, शोक में, विरह के कारण मेरे कण्ठ का द्वार भी गुरुभार के समान बोध हो रद्वा है)। - प्रभु गुणिजन 
(गुणवान) होकर भी भोला हो गए (भूल गए), मेरा आकुल हृदय त्याग नहीं करता (मेरा प्राणत्याग नहीं होता) । 
हे सखि, हे सखि, तुमको क्या कहें, नाथ अच्छी प्रकार (सम्पूर्णरूप से) सुझे भूल गए । कुसुम का मधु अपने शरीर 


मै ही अमण कर रहा है (कुसुम का मधु कुसुम में ही रह गया, अमर उसको पान करने आया नहीं)। गगन में 


चन्द्रमा अग्नि (तुल्य) होकर उदित हुश्रा । विद्यापति कहते दैं, जब तक शरीर में तिलमात्र भी साँस रहे, तबतक 


फिर प्रभु से मिलने की आशा दै । 
सकर २२5 (५१५) 


बरिसए लागल गरजि पयोधर - लघु गुरु भए सवि पए भरे लागलि 
गी दि _भेलि। नीचेओ भड अगाधे । 

ke पय: कओने परि पथिके अपन घर आओब 

नवि नागरी रत परदेश बालअ सहजहि सव का बाघे ॥ 
छ आओत. आसा गेली ॥ ` | एहे वेआज कहए पिआ गेला । 
साजनि आवे हमे मदन अधारे। |. आओब समय समाजे। 
सून मन्द्रो पाउस के जामिनिः सोहि बरु अतनु अतबु कए छड़ाथु 
कामिनी की परकारे॥ . से सुख भुजधु राजे ॥ 


तुअ युन सुमरि कान्हे पुनु आओब 
विद्यापति कवि भाने ॥ - 


ह 
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३५० विद्यापति 


ES 


शब्दाथ--दस्तुदि--विदी णे $ आश्रोत--आने की ; पाउस--वर्षा ; वेश्राज-छल ; सरि--सरित्‌, नदी । 
अनुवाद- मेघ (पयोधर) गजन करझे बरसने लगा, पृथ्वी विदीर्ण हुई। बढक्षभ विदेश में नव नागरी में मत्त | 
हैं, उनके आने की (लौट कर आने को) आशा चली गयी। सजनि, भ्रभी में मदन के आधार (थाश्रय) शून्यमन्दिर, । 
वर्षा रात्रि, कामिनी कया उपाय करे ? लघु नदी बढ़ कर बड़ी हो गयी, निम्नस्थान अगाध हुआ | पथिक किस प्रकार | 
` अपने घर भआवेगा, सब रवाभाविक बाघाएँ उपस्थित हें। प्रियतम यही छुलना करके गए, (कि) समयानुसार आ । 
मिलूंगा। अच्छा होता कि मदन सुझे देह शुन्य कर देता (मदन के कष्ट से) में देह त्याग कर देती, वे सुख से | 
राज्यभोग करते। विद्यापति कबि कइते हैं, तुम्हारा गुण स्मरण कर करद्ायी फिर आवेगे । 


साजनि आबे कि पुछह सार । - 
परदेस पररमनि रतल न अरि कन्त हमार । 
नपाल ३६, ए० १४ ख, पे ₹ । 
शब्दाथ-पावभे-यदि पाऊं ; हि सान्हि मेलणो झाजुरुप--जिस प्रकार तुमने मेरे प्रति हिँसा झी है, उसी क्र 
रुप से प्रति सा लू गी ; तकेक उसको ; कुडिडि--कुदृष्टि; साल--सार ; आनकाइ-- दूसरे के लिए | 
अनुवाद-हे विधाता, यदि तुमको अभी पावे तो, तुमने जिस प्रकार मेरी (इसा की 


तुम्हारी हिसा करू । जिसको.तुमने चतुर नहीं बनाया, उसको तुमने रूप क्यों दिया? य 
- केषल दूसरे लोगों की कुद्ष्ठिका सार। दूसरों के लिए रूप उपकारी होता है, 
. सक्षि, ओर क्या पूछ रही दो, मेरा कान्त परदेश में पररमणो में अबुरक्त हो गया हे 


। 

(५१६) स | 

एखने पाने तोहि त्रिधाता इ रुप हमर वेरी भए गेल । 
हिंसानिह मेलञो अनुरुप । देहव. कुडिठि साल | 

जक बलाह सुचेतन नही .. आनकाइ रुप हित पए | 
तकेंक के दिअ रुप ॥. होअए हमर इ भेल काल ॥ - | 


है, उसी के अनुरूप में 
ही रूप मेरा बैरी हुम्ला 
मेरे बिए (यह) कालस्वरुप हुआ । 


(९१७) ०००% 2 

प्रथमहि) फएलह हृदयक हार । जे धर' हरि सञो सिने 

बोललह्‌ तक्मे मोरि जिबन अधार ॥ जत अनुसए तत अन र 

इसत हठे विघटओलह पेम । _. “ `` दुरजनं ` दूती तहूइ र ड श 
. जइसन चतुरि्य' हाथक हेस ` _ - गिरिसम गौरव सेओ दूर गेल" ॥ क्र 
तकह अ TS रौ किलिक ; 
र भनइ विद्यापतीत्याति 

आ स का नेपाल २३२, पुऽ ३२ ख, पं एवन शर तत । 2 


) योखितह (३) चतरिञ्रा (इ) ५ 
रे रेश कोर । 7 620 प सबि (' 
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शब्द थ-- कपएलइ--किया ; विधटओलह--नष्ट किया ; चतुरिआ--छुलना कारी; [ (तालपत्र का) :-- चटाइल्न -- 
कुन्दरी; परोर--परवल) ] 

अनुवाद्‌--- पहले तो एकदम गले का हार बनाया, बोले 'तुम मेरे जीवन के आधार हो”। इस प्रकार करके 
छुल्वाकारी हाथ से सोना उड़ा लेता है (पाक्टिमार के समान मालूम होता है), वेसा करके तुमने सहसा प्रेम नष्ट कर 
दिया। जो हरि के साथ प्रणय करता है, उसे कितनी भ्रनुशोचना होती है, कदा नहीं जा सकता । दूती भी दुजन 
हुई; मेरा गिरि के समान उच्च गौरव चला गया, वह दूर चला गया | [ (तालपत्र के शेष दो चरणों का अनुवाद) -- 
इस समय अपनी बुद्धि की बात क्या कहें, कुन्दरी को मैंने परवल समभा | ] 


(४१८) 
हमसम चन्दन आनी । अबहु हेरह विमोहे । 
उपर पौरि उपचरिअ सञानी ॥ जीदति जुवति, जस पाओंब तोहे ॥ 
तेअओो न जात. सुआथि । अंबधि आचक दिन लेखी। 
बाहर औषध भितर वेआधि ॥ मूद नयन मुख वचन उपेखी ॥ 


कण्ठ ठसाए न जीवे । 
वाति न रसि मिलाएल दीबे॥ 


र = भनइ विद्यापतीत्यादि | 
नेपाल ३१, पृ० ३३ क, प० ₹ 


अलुवाद- सुचउ॒रा हिम सम चन्दन खार प्रलेप करके उपचार करती है; उससे भी आधि अच्छी नहीं होती । 
व्याधि है भीतर और दवा होती है बाइर। श्रमी भी यदि तुम आकर (अपने को) दिखा दो, तो युवती बच जाएगी 
तुम्हारा यश होगा । जिस दिन आने की अवधि थी उसे लिख रख कर नायिका आँख, सुख बन्द किए है, बात बोछती 
नहीं है। उसके प्राण कण्ठागत हो गए हैं, अब और बचेगी नहीं । बुके हुए दीप में रस (तेल, घी, इत्यादि) देने 


से भी वह नहीं जलता । दर 


(४१६) EE 2 
माधव हमर रटल दुर देस। _ _ हमर करम भेल बिहि विपरीति। 
केओ न कहे सखि कुसल सनेस॥ - | ` तेजलन्दि माधव घुरुविल प्रीत ॥ 
जुग जुग जीवथु बसु लाख कोस । ` _ हृदयक वेदन वान समान । 


हमर अभाग हुनक कोन दोस॥ | ` आनक दुःख आन नहि जान॥ 
भनहिं विद्यापति कवि जयराम । 

कि करत नाह देव भेल वाम | | 

ग्रियर्सन १८, न० गु० ६ 


ड https:/larchive.org/detailsi 
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३५२ विद्यापति 


NON 


शब्दार्थ ररत्ञ- भ्रमण करते हैं; सनेस--सन्देश; हुनक--उनका । 

अलुवाद--मेरे माधव दूर देश में भ्रमण कर रहे हैं, सखि, कोई (उनका) कुशल-सन्देश (सुझसे) नहीँ कहता । 
बे लाख कोस पर रहें, जुग जुग जीवित रहें (कहीं भी रहें, सुख से रहें)। उनका क्या दोप, मेरा अभाग्य ४ । मेरे 
कर्मफल से विधाता विपरीत हुए, माधव ने पूर्वरीति का त्याग कर दिया। हदय की वेदना घाण के समान हुई 
(किन्तु) एक का दुख दूसरा नहीं जानता। विद्यापति जयराम (नामक ब्यक्ति) को कहते हैं कि नाथ क्या करे, विधाता 


खाम हुआ । 
; (४२०) 
सेओल साभि सब गुन आगर नहि हित मित कोउ बुझाबए 
सदय सुदृढ़ नेह । लाख कोटी तोहे सामी । 
तहु सवे सवे रतन पावए सबक आसा तोहे पुराबह 


निन्द॒हु सोहि सन्देह ॥ 
पुरुष वचन हो अवधान । 
ऐसन नहि एहि महिमण्डल | नेपाल ११, पु० १३ छ, पं ३, 

जे परवेदन जान ॥ | विद्यापतीत्यादि; न०गु० ६३० 
शब्दाथ--सेझोल--सेवा को} सामि-- स्वामी; हित--हितेषी (भोजपुर में हित का अर्थ कुटुस्ब होता है); 

मित--सित्र । 

` झलुबाद--खकल गुणों में भेऽ सदय सुच नेह (जानकर) स्वामी को सेवा की! अन्य सब लोग उनके पास 
रत् पाते हैं, और मैंने केवल निन्दा आर सन्देह मात्र पाया। पुरुष की बातें सुन। इस जगत में ऐसा कोई नहीं है 
जो पर-बेदन जाने । ऐसा हितैषी मित्र कोई नहीं जो उनको यह समझाए हि तुम लक्ष-कोटि लोगों के प्रभु हो, सबों 
की आशा तुम पूर्ण करते हो, झरे क्यों भूल गए ! 


_ हम विसरह काञी ॥ 


ब (२२१) क 
0 ७ हन चन्त निठुर दिये | ए सखि परिहरि गेल" 
` सखि रहल विदेस। निअ न चुझीअ दोस! - 
केध्यो नहि हित मझु संचरए करस वियति गति माइ हे 
. जे कदे उपदेस ॥ काहि करब रोस ॥ 
का ०.८ ८... - मोदि छलं दिने दिने वादृतः छ कक पु 
ह ह हक कप र देख हेरे सनो ह ती 


के रे uc APTI 
~ 
Cs को रोह 


नि गने अबा ` 
ज अ 
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शब्दार्थ निञ्न--निज; काहि-किस पर | 


अतुवाद्‌- सखि, दारुण निष्ठुरहृदय कान्त विदेश में रंह गया, मेरा कोई ऐसा हितेपी नहीं जाता जो (उसको) 
उपदेश दे हे सखि, वह त्याग करके चला गया, अपना दोष नहीं समझ पाती | हाय, कर्म की कुगति से ऐसा 


हुआ, किस पर रोप करूँ ? देखो, मेरे मन में था, हरि के साथ दिनों दिन प्रेम बढ़ेगा, अब समझ में आया कि प्रभु 
कपर के घर (कपटता के आधार हैं) । 


(२२) 
एहन करम मोर भेल रे। कतेक कएल अपराध रे । 
|: पहु दुरदेस गेल रे ॥ पहु समे छुटल समाज रे ॥ 
fF - द्य गेल वचनक आस रे । 'कवि विद्यापति भान रे । 
| _ सहु आरब तुअ पास रे ॥ सुपुरुख न कर निदान रे ॥ 
ु बट क र ३ मिथिल्ला; न० गु० ६३४ 
॥ क अनुवाद्‌--मेरा ऐसा शष्ट हुआ- कि प्रभु दूरदेश चले गये। बात से आशा दे गये (कह गये कि) में तुर्हारे 


पास थाउँगा | कितना अ्रपराध किया -है, प्रभु के संग मिलन टूट गया। कवि विद्यापति कहते हैं, सुपुरुष शेष 
पर्यन्त दुख नहीं देता । 


(५३२) ॐ २ हास? 
कुन्द॒ कुसुम भरि सेज सोहाओन ८ एक भमर भमि बहुल कुसुम रमि 
-चान्द्‌ इजोरिए - राति- Do रट कतहु न केओ कर बाघ । _ 
__तिला एक सुपु समागम पाओल |  - बहुबरल्लभ सबो सिनेह बढ़ाओल 
_ सास बरख भेलिसाति ॥  --. पड़ल हमार अपराध ॥ | 
हरि हरि पुनु कइसे पलटि मधुरपुर जाएब | दिवसे दिवसे वेआधक अधिकाएल 
पुछु कइसे भेटत सुरारि। |. दारुन भेल पचवान । 
चिन्ता जाल पड़लि हरिनी सनि "| आओर वरख कत आसे गमाओब 
कि करब विरहिनि नारि॥ “5: संस परल परान ॥ 


भनइ विद्यापति सुनु वर जौवति ` 
अन चिन्ता करु त्याा। | 
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३५४ विद्यापति 


eS ~ ० 2 


अचुवाद- झन्द-कृसुम से पूर्ण शय्या सुशोभित, चन्द्र किरणों से रात्रि उच्च । एक तिल्ञ के लिए प्रभु का 
समागम पाथा, मास वर्ष भर शास्ति हुई। हरि हरि ! अब फिर किस प्रकार मधुपुर जाटकर जाऊ गी? अब फिर क्सि 
प्रकार सुरारी से मिलन होगा ! इरिणी के समान चिन्ता जाल में पढ़ गयी हूँ, विरहिणी नारी क्या करेगी ? एक 
अमर अमण करके बहुत कुसुम से रमण करता है, कहीं भी कोई बाधा नहीं देता । बहुवदलभ के साथ स्नेह बढ़ाया, केवल 
सेरा ही अपराध हुआ! दिनों-दिन पञ्चवाण निदारुण और व्याधे से भी अधिक हुश्रा। र कितने वपं आशा में 
कारंगी १ जीवन में संशय पढ़ गया । विद्यापति कहते हँ.- हे वरयुवति ! सुन, मन की हुश्चन्ता त्याग कर, थैय 
अरर, शीघ्र ही इरि से मिलन होगा, सुदिन में भाग्य पलटेगा । 


(४२४) 
पुरब जत अपुरुष भेला । तोहहु: सानबिञ्यों अभिमानी । 
समय पसे सेहजओ दुर गेला ॥ परजनाओ वड भय हानी ॥ 
काहि निवेदञो कुगत पहु । हृदय वेदन राखिअ गोए । 
“परसहो पररत ओलाहु ॥ जे किछु करिआ भुञ्जिय सोए ॥ 


सबहि साजनि घैरज सार । . 
नीरसि कहु कवि कण्ठहार ॥ 


नेपाल ३१, पु० १३ क, पं २, न० गु» ६३७ 
शब्द थे - सेहभो-- पद भी; महो--मज्य में; ओल्वाहु=सीमा। 


अलुषाद्‌-- पहले जितना अपूर्वे हुआ था, समय के दोप से वह सब दूर चला गया। किसको कहें, ज़ब प्रभु ही 

ह लोगों के शासन में चले आए । जो दूसरे में अनुरक्त है वह दूसरे की सीमा है-- बह दूसरे को नहीं चाह सकता 
दुम भी मान और वित्त की असिमानी हो; दूसरा होने से उसको दानि होगी, इसी भय से भीत (हो) । 
बेदना छिपा कर रखनो होची है । जो कुछ करोगो उसका फच भोग करना होगा। 
है। कदि कणठदार इसका सार बाहर करके (नीरसिनिष्कप बाहर करके) कहते है 


ट र (४५२५) - 
न जानल कोन दोसे गेलाह विदेस। | बेरि हर एक इह दहन जनो हो 
अजुलने कलशं तनु भेल सेस॥ |. निरवन धन जके घरव मोने गोए । 
बुझि न पारले सिष अपरः `. _ भन विद्यापति सुन वरन दे 
` प्रथमक प्रेम द्‌इव करु बाधी! मित्रत रे । 
अ छ रि ॥ 


र `` `यः न० गु० ६३१ 


ह हृदय की 
सजन, सों से सार वस्तु धैय 


` घइरज कए रह 


नगेन्तर युस ञ्जी 5 य छोड़ दिए हैं। 


७0 
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विद्यापति ३४४ 


शङ ९ क 
ब्दाथ--रूखइते--शोक करते; दइव--देव; बाघ-- बाधा; दहिन---अनुकूल । हट 
अनुवाद्‌--कोन से दोष से प्रियतम विदेश चले गए, नहीं जानती, अनुख़न शोक करते करते तनु शेष हो गया । 
अपना अपराध समझ नहीं सकी, प्रथम प्रेम में ही विधाता ने बाधा दी। एक बार यदि दैव प्रसन्न हो जाए, दरिद्र 


के घन के समान (दरिद्र जिस प्रज्ञार धन पाने पर करता है) में गोपन करके रखूंगी। विद्यापति कहते हैं, वरनारि, 
सुन, धेयं घरे रह, सुरारि आवेंगे | " 


(४२६) 
करं विनति जत जत मन लाइ। ु जदि दूसन शुन पहु न विचार । 
पिया परिचब पचताब कें जाइ ॥ बड़ भए पसरओ पिसुन पसार॥ “४ 
धन धइरज परिहरि पथ साचे। परिजन चित नहि हित परथाव। 
करम दोसे कनकेओ भेल काचे ॥ धरसने जीव कतए नहिं धाव॥ 
निठुर बालम्भु सां लाओल सिनेहे । हम अवधारि - हलले. परकार। 
न पुरल मनोरथ न छाइ सन्देहे ॥ विरह-सिन्छु जिव दए वरु पार॥ 
सुपुरस भाने मान धन गेल। भनइ विद्यापति सुन वर नारि । 
दिन दिन मलिन मनोरथ भेल ॥ धेरज कए रह भेटत झुरांरि॥ 23 


१ रे .- ताल्पन्न न० गु० ६४० 
टि शब्दार्थ = पसरो ~ प्रसारित करता है; परथाव_प्रस्ताव । 
5 अनुवोद्‌-जितना मन लगा कर विनती. करती हूँ,-प्रिय की वार्तो से पश्चाताप ही पाती हूँ । घन; जैय और 
सत्य पथ छोड़ कर (तुम्हारी सेवा की), कर्मदोष से कनक भी काँच हो गया | _ निष्ठुर बद्ल के साथ स्नेह किया, | 
मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ, सन्देह भी नहीं छूट । सुपुरुष को मन्‌ में धारण करने से मानधन चला गया, हृदयका | 
मनोरथ मलिन हुआ । यदि प्रभु दोष-युण बिचार न करें, तब वे बड़े होकर भी पिन (दु्टो) का प्रसार बढ़ा देे। 
परिजनों के चित्त में हित का प्रस्ताव नहीं है (दिते करने की इच्छा नहीं है)। पण में प्राण कहाँ नहीं दौड़ते ? मने | 
यही उपाय अवधारण किया है, घरन्‌ जीवन देकर भी विरहसिन्धु पार करूंगी | विपति कहते हैं, हे वरनारि, सुन, 
_ चैयं धारण किए रह, मुरारि के साथ मिलन दोगा | ` - र 


~~ 


“~ 


(५२७) मा 

` लोचन घाए फेधाएल - | - संपनह संगम पाओल | 
हरि नहि आएल रे । कर 5: रग 7 7 बदल करे 

सिव सिव जिवओ न जाए i से मोर बिहि बिघटाओः 
आस अरुभाएलः रे ॥ ˆ 
- ञ्जनं करे तँहा उडि जाइअ 
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; ३४६ बिद्या पति 


शब्दाथे-केधाएल-दौदा; अरमापल-उलमा हुआ; उर--छातो; विषटा्रोल ¬ बुर किया; हेराएल--खो 


गयी}; बालभू-- यर्लभ । 
अनुवाद लोचन दौड़ कर यार बार दोढ़े (पुनः पुनः अश्वेपण किए), हरि नहीं आएं। शिव, शिव, जीव भी 
नहीं जाता, आशा में उफ कर रह जाता है। जिस स्थान पर इरि को पाउँ, वहीं उड़ जाउँ; उनके प्रेम को स्परमणि 
के समझ कर छाती में रखे रहूँ। स्वप सें साच्चात्‌ पाया, रंग बढ़ाया, उसको भी विधाता ने नष्ट कर दिया, नींद खो 
0 गयी (फिर नींद नहीं आती कि हरि को स्वप्त में देखूँ)। विद्यापति कवि गाते हैं, धनि, धैर्य धर, शीघ्र तुग्हारे 
बलभ आयेंगे, मनोरथ पूण होगा । 


८ (४२८) . 
नउमि दशा देखि गेलाहे नड़ाए। बह मलयानिल- झर. मकरन्द । 
२ दसमि दशा उपगति भेलि आए ॥ उगओ सहस दस दारुन चन्द ॥ 
क हुन्डि अरजल अपजस अपकार। करअओो कमल वन केलि भसरा। 
कट हमे जिवे अंगिरल जम बनिजार ॥ आवे की भल सन्द होएत हमरा । 
क आवे सुखे कन्हाइ करथु बिदेस । भनइ विद्यापति निरद्य कन्त। 
र ` सुमरि जलाञ्जलि दिहुथि सन्देस ॥ एदि सों भल बरु जीवक अन्त || 


तालपत्र न० गु० ६४३ 
` शब्दाथे-नउमि दशा- विरह की दस दुशाओं सै एक, मूच्छो; दसमि दशा--मृस्यु; हुन्दि-- 
किया; जम-यम; बनिजार--वणिक; उगभ्रो -ऊगे । 


अनुवाद्‌-(वे) नबी दशा (मोह) देख कर फेक गए (मूस्छित अवस्था में चल दप) 
आकर (अब) पहुँच गयों। उन्होने अपयश का अपकार (दोप) अज्जन किया । 
अंगीकार किया। अब कन्हायी सुख से विदेश में चास करें। स्मरण करके 
` उद्देशसे एक अलि जल दान करें)। मलयानिल बहे, मकरंद झडे, दस 


अमर केलि करे, अब ओर क्या अच्छा बुरा (चतिवृद्धि) होगा ? विद्यापति हे डे न: होवे कमले-बन 
2 १ इसको अपेक्षा 


वे; अरजल--अ्रज्ज न 


दसवीं दशा (मृत्यु दृशा) 


भेरा जीबन यम (रूपी) वणिक ने 
जल को अजलि देकर संवाद दे (मेरे 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 
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| शब्दाथ--अगोरि-- अगम्भीर; पबहु = अभी भी; दिवस दिप लेखि--दिन में दीप जल्ला कर; चुरु--अभ्ञत्रि | 

| अनुवाद्‌-कमल सूख गया, अमर आता नहीं। पथिक पिपासित, जल नहीं पाता । दिन-दिन सरोवर 
अगम्भीर हुआ, अभी भी पृथ्वी भर वारिवर्षण नहीं हुआ । यदि तुम समय की उपेच्चा करके वारिवर्षण करो, (उसले 
क्या फल होगा ? ) दिन में दीप जलाकर क्या मिलेगा ? विद्यापति रसमय (बुरे समय) की बात करते हैं, मूर्च्छित 
आदमी एक अञ्जलि जल से बच जाता है। | 


बत 2- (४३०) 
| «छ १ कुसुमे रचल' सेज मलयज पंकज 
Er उ उ पेयसि सुमुखि समाजे। 
। कत मधु मास विलासे गमाओल 
| 2 अब पर कहइते लाजे ॥ 
_ सखि हे दिन जनु काहु अवगाहे* । पातहि सञो फुल भमरे अगोरल 
। सुरतरु तर सुखे जनम गमाओल तरुतर लेलन्हि वासे। 
| घुधुरा तर निरवाहे॥ से फल काटि कीटे उपभोगल 
। खि र भमरा भेल उदासे॥ 
| Co भनइ विद्यापति कलिजुग परिनति 
Fe ` पिडल अमिय रस सारे | चिन्ता जनु कर कोइ। 
कोकिल कलरव उपवन पूरल अपन करम अपने पए भुख्जिय न 
_ तन्हि कत कयल विकारे । ` जञो जनमान्तर होइ॥ ८ 
न नेपाल १८२, पु० ६५ क, प॑ १, भनइ विद्यापतीत्यादि; न० गु० ३६४१ (तालपत्र) रट 


शब्दार्थ-समाजे न के लिए। अवगाहे--जाने । तर-तल, निरवाहे-निवइ करना होता है; पातहि 


दु  सञो--पत्ता के सहित; अगोर्--ग्रगोरे रद । ] पर हनी 
हल _ सुमुखी प्रेयसी ने मिलन के लिए कुसुम की शय्या की रचना की, चन्दन और पंकज (उसमें डाला) 


_ (दिखने न पढ़ें)। 


उपभोग किया. 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


विद्यापति न 
Dermat वन्स 
(५३१) 
मोहि. तेजि पिया सोर गेलाह वि देस । सुमरि सुमरि चित नहीं रहे थिर । 
कौनि पर खेपघ बारि बएस॥ मदन दहन तन दगध सरीर ॥ 
सेज भेल परिमल फुल भेल बास। भनहिं विद्यापति कवि जय राम। 
कतय भमर सोर परल उपास ॥ कि करत नाह देव भेल वाम॥ 


प्रियसन १६; न० गु० ६७० 

शुब्दाथ --बारि बयस--बाली उम्र; भनहिं विद्यापति कवि जयराम प्रियसंन और भगेन गुप्त दोनों ने यहाँ ७ 

"राम को जय हो” अर्थ किया है; किन्तु विद्यापति कवि जयराम को कहते हैं, यह अथं भी सम्भव है। दे 
अनुवाद- सुक्ने त्याग कर मेरे प्रिय विदेश चले गए) (में यह) वाली उम्र किस प्रकार काहूगी (अल्प वयस में 
| ही विरहिणी हो गयी, किस प्रकार समय बिताऊंगी १) (मेरे घौवनागम से) अब शय्या पर परिमल युक्त हुई, फूलों 
न में सुगन्ध हो गया । (परम्तु) मेर असर कहाँ उपवास कर रहा है ? स्मरण करने से चित्त स्थिर नहीं रहता, मदून 
तजु दहन करता है, शरीर दग्ध होता है। कवि विद्यापति जयराम (नामक किसी व्यक्त) को कहते हैं, देव के बाम 
होने पर नाथ कया करेंगे ? 


(२३२) : ५५ 
` जलउ जलधि जल सन्दा। निठुर पुरुस पिरीति। . 
जहा वसै दारुन चन्दा। जीव दए सन्तव जुबती॥ ऊ 

` बचन नहि के परमाने। तिचल नयन चकोरा। 
५ समय न सह पचबाने॥ ढरिए ढरिए पल नोरा॥ 
 _ ` कामिनी पिया बिरहिनी। ` पथये रहनो हेरि हेरी। 
केवल रहलि कहिनी॥ पिया गेल अवधि विसरी॥ 
« अबधि समापित भेला। | विद्यापति कबि. गावे। 
` कइसे हरि बचन चुकला॥ . | ~ ` पुन फलेसुुपुरुस की नदि पावे || 


` नेपाल २६ 1 पु ० १२ फ, पं ४: न० 


परमाने - प्रमाण समझे; कर मेन + D३ 
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विद्यापति 


जाहि देस पिक मधुकर नहि गुजर 

- कुसुमित नहि कानने। 

छअओ रितु मास भेद न जानए 

: सहजहि अवल मदने॥ 
सखि हे से देस पिया गेल मोरा। 
रसमति वानी जतए न जानि 


सुनिअ पेम बड़ थोला॥ 


(४३३) 

कहलिओ कहनी जतए न बुझए 

की करति अंगित काजे। 

कओन परि ततए रतल अछ बालभु 

निभय निगुन समाजे॥ 

हम अपनाके धिक कय मानल 

कि. कहव तन्हिकि बड़ाइ । 

कि हमे गरुबि गमारि सब तह 

| की रति विरतः कन्दाइ ॥ 


३५६ 


नेपाल २८७, ४० १०४ ख, पं १, भनइ विद्यापतीत्यादि; न० शु० ६८२ 


शब्दाथ--युजर--गुञ्ञरण करे; अँगति काजे--इ'गित का फल; रतल--श्रनुरक्त हुश्रा; निभय--निभय; गदबि 


गंभारि--श्रत्यन्त मूढ़ा | - 


` अनुवाद--जिस देश में पिक नहीं है, मधुकर गुन नहीं करता, कानन में कुसुम प्रशफुटित नहीं होते; छुबो ऋतु 
और मार्सो, में: भेद नहीं; होता; सदन स्वाभावः बलद्दीन, उसी देश में मेरे प्रियतम चले गए जहाँ रसमयी वाणी (कोई) 
नहीं: जानता ओर सुनती हूँ कि प्रेम वहाँ. बहुत कम होता है। जहाँ साफ साफ कहने पर भी नहीं समझता, इशारे से 
वहाँ क्या काम होगा ? मैंने अपने को! घिक्‌ करके माना, उसका, महस्व क्या कहें £ मैं क्या सर्बो को अपेडा. मूढा 


रमणी हूँ अथवा कन्हाई रतिविरत ह्रो गए हैं? 


प्रथमहिं सिनेह बढ़ाओल . 

जे विधि उपज्ञाए। . 
से आबे हठे विघटाओं 
` दूसन कओन मोर पाए॥ _ 


जीबन थिर नहि अधिकए 
जौबन तहु थोल। 


(५३४) ग 
ए सखि हरि सुमभाओव 
कए मोर परथाव। _ 
तन्हिके विरहे मरि जाएब 
तिरिवंध क्रौन आव ॥ 
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_३६० ४ विद्यापति 


आशुवाद्‌-- पहले जो उपाय लगा कर स्मेह बढ़ाया, उसे कौन से मेरै दोप के कारण इठतापूषक विनष्ट कर दिया ? 
हे साख, मेरा प्रस्ताव करके हरि को समझाना। उनके विरह में में मर जाऊँगी, स्रीबध किसे लगेगा ? जीवन स्थिर 
नहीं है, योवन उसकी अपेच्षा भी अर्प है, अपना वचन निर्वाह फरना, (बात रखना) उसका शेप (नाश) मत करना । 


आनह केतकिफेर पान। 
सृगमद मसि नख काप॥ 
सवहि लिखवि मोरि नाम। 
बिनती देवि सब ठाम॥ 
सखि हे गइए जनावह नाथ। 
कर लिखन दए हाथ॥ 
नाम लइत पि तोर। 
सर गद्‌ गद करु मोर॥ 


(५३५) 


अँतर जनु हो तोहदार। 
तें दुर कर उर हार॥ 
अब भेल नब गिरि सिन्धु । 
अबहु न सुझल सुबन्धु॥ 


` विधिगति नहि परकार। . 


सालय सर कनियार॥ 
सुकवि भनथि कण्ठहार | 
के सह काम परहार॥ 


जने FE - 
शुक्ला: `= ड 
३३०४: कक 


ताल्पन्न ; न० गु० ६८७। 


है शब्दाथे--आनइ-- जावो केतकिकेर पात--केतकी का पत्ता ; काप --कप्प, कलम गइए--जाकर ; आँतर-- 
अन्तर, व्येवधान ; उर हार--घाती का दवार ; भव भेल नव गिरि सिन्धु--इस समय नये (अज्ञात) पहाड़ और सुब 
को व्यवधान हुआ ; सालय--शर्य विद करता है ; सर--शर ; कनियार--तीषण । 


अनुवाद--केतकोपत्र लावो, मृगमर मसी ( और) नख डेखनी ( होवे )। 


सब मेरे नाम से लिखना 
जगह मेरी लखना, सथ 


| देना ( जनाना )। सख, जाकर नाथ को जनाना, हाथ से लिखा हुग्रा उनके हाथ में देना। 


उन्हारा अन्तर न हो, इसी लिए 
किया, सुबखु अभी भी नहं 


TS) TS ese Nae ISN C—O NINES. tN 
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बिद्यापति र ३६१ 


i तक 


५ शेब्दाथ--भमि-अमण -करके ; कुहुक--शब्द करता है; कट--अवधि ; नियर--निकट ; सारंगपानि-- 
| प्मपाणि ; अपभरूम्य--मन में हठात्‌ ब्यथा पाकर । - - 

अलनुवाद्‌--कानन में घूम घूम कर मयूर शब्द -कर रहा है, अवधि निकट हुई, कान्त बहुत दूर। हे सखि 
समक-बूक कर बोलो, मधुपुर कितनी दूर है जहां पञ्चपाणि माधव बास करते हैं | सुनकर ( यहृ सुन कर कि-मधुपुर 


॥ 
{ कितनी दूर है ) हृदय में ्राघात हुआ, मेरा शरीर काँप रहा है, -रनेइ स्मरण करके गरल विष गन्न रहा हे ( स्नेह. की 
स्मृति विपतुल्य लग रही है )। विद्यापति कहते हैं, वरनारि, सुन, घेर्य रख, सुरारि को पावेगी | 


पिय विरहिन अति मलिनि पहर पहूर जुग जामिनी 


विलासिनि कोने परि जीडति रे ! 


अवधि न उपगत माधव 


अब विस पिउति रे ॥ . 


अआतपचर विधु रविकर 


 जामिनी जगइते रे । . 
सुरछि परए महि माँ 
` साँझ ससी उगइते रे॥. 
विद्यापति कह सबतँह 


० छुः सिनेहक _ सीमा रे॥ | | a 


चरन किपरसह भीमारे ! जान मनोभव रे। 
र दिन दिन अवसन देह केओ जनु अनुभव जगजन 
i विरह _ पराभव रे॥ 
< मिथिल्षा ; न० गु० ६६२ | 
शब्दाथ--अवधि न उपगत--निद्वारित समथ 'नहीं आया; 'आतपचर--उत्तापमोगी ; केश्रोजनु अनुभव नु 
कोई अबुभव न करे। `. * 2 Ce क्र कः a 


अनुवाद- प्रियविरंहिनी अति मलिना .नायिका किस प्रकार बचेगी ? निर्धारित समय पर माधव नहीँ आए 
अब वह विषपान करेगी । चन्द्र ( मानों ) उत्तापतक्त रवि'की किरण (हों )। उसका चरण-ईपर्श (-इवत्‌ स्पशे) 
अति भयंकर । देइ दिनों-दिन अघसन्न हो रही है। स्नेह की यही सीमा ( अवघि ) है। - यामिकी में लगते समय 
एक एक पहर एक एक युग के समान मालूम पड़ छरा है। सन्ध्या को शशि के उदित होते धरणीतल्न पर मूर 
होकर गिर पढ़ती है। विद्यापति कहते हैं, मदन का पराक्रम सब कोई जानता है (किन्तु) जगत में कोई बिरइ 


IF 5 भरि = Ye > 
» Fee #. क 


सुन्दरि विरह सयन घर गेल। 
किए विघाता लिखि मोहि देल ॥ % 
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' ३६२ विद्यापति | 
शब्दाथे--उर्मल (हाय - चमक कर उठी | सिर नाय--सिर नीचा करके ; नेहुक-स्नेद का । 
अलुवाद-- विरह ( कातर ) सुन्दरी शयनःणुइ गयौ । ( दोली ) विधाता ने ( मेरे लाट में ) जाने क्या 
(लख दिया है। कितने दिन और पथ की ओर देखती रहूँगी! दे सखि, बह यमुना के घाट की शोर चल्ला गया । 
प्सु के दोनों कर खेलौना हुए ( जिस प्रकार खेबौना दो दिन रइता है, उसी प्रकार उनका दोनों कर का आलिंगन, 
प्रेम अत्पकाल स्थायी हुआ )। विद्यापति कहते हैं, अपूवे प्रेम ; जैसा विरह, बेसा ही प्रेम ( विरह के साथ साथ 


प्रेम बढ़ता जाता है ) । 


(४३६) ७ 
मोहन मधुपुर बास। | ` कत दिन ताकब बाट। 
हे सखि, हमहुँ जाएब तनि पास॥। हे सखि, रटला जमुनाक घाट ॥ 
रखलन्हि कुवजाक नेह । | ओतहि रहथु दृढ़ फेरि । 
हे सखि, तेजलन्दि हमरो सिनेह ॥ हे सखि, दरसन देखु एक वेरि॥ 
भनहि विद्यापति रुप। ` 
हे सखि, मानुस जनम अनूप ॥ 
८ 2 प्रिय न ६८ ; न० गु० ६६६ | 
शुब्दारथ--तनि--उसके ; ताकब--देखती हुई ; रछा--घल्रा गया ; अनूपम । 


अलुवाद -दे सखि, सोइन मधुपुर में बास कर .रहे हैं, में भी उनके पास जाउँगी । दे सखि, उन्होने कुमा का 


६ स्नेह रखा और मेरा त्याग कर दिया। कितने दिन ओर पथ को ओर देखती रहुँगी ! हे सखि, वे यमुना के घाट की 
६ ओर चढे गए । उसी दिशा में रहेंगे यशो इक विशवास कर वहां घूमतो रहती हूँ। हे सखि, काश एक बार सी 
फेर दशेत दे जाते! विद्यापति स्वरुप कहते हं--दे सखि, मनुष्य अन्म अनुपम ( क्योंकि इस प्रकार का प्रेम और 


किसी योनि में सम्भव नहों हे. )1 द 
9 (४४०) ० " कु 
2 - नयनक ओत द्दोइत होएत आने।. . | - `. कओन देस वसल रतल कओननारी। . 
विरह होएत नहि रहत पराने ॥ सपने न देखए निठुर मुरारी ॥ | 


गेला ॥ सन. पतिआएल मधुरपति जानी. | "हु अ ह | 


१ 
कै 25 
न 55 5 २3: ड 


। न० गु ३३३ । 
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विद्यापति ३६२ 


च्स्स्स्स्स्स्स्स्स्सस्स्य्य्य्््््प्य्स्स््य्स्ः 


शब्दाथ --धोत-- अम्तरात् ; साँतर--अन्तर, ब्यवधान ; सनि--तुक्य ; पति आएल--विश्वास किया । 

झनुवाद्‌-नयनां के अन्तराल होते हो लगता है कि विर में प्राण नहीं रहेंगे। वे इस समय देशान्तर चले 
गए हैं; मन्मथ मदन रसातल चला गया। कौन देश में बास किया, किस नारी में अनुरक्त हुए, निष्ठुर मुरारि स्वप्न में 
भी (अव सुके) नहीं देखता। अस्त सिंचन तुएप बात कद्दते थे, मधुरपति जान कर (उनकी बात पर) विश्वास किया 
था। मेरी घारणा थी कि स्ने्व नहीं टूटेगा। दिर्नो-दिन समका कि र्ने कपट-पूण था । 


५४१ 
कत दिन रहब कपोल कर लाय। कि अभरन भूखन हलु छिड़िआय । 
रविक अछइत कमलिनि कुम्मिलाय ॥ कनक लता सन फुल झडि जाय ॥ 
कहब निअ उगति जुगुति परचारि। बसन उघरि हेरल भरि दीठि। 
अव न जिवति धनि तोहरि पियारि ॥ गारि नड़ाओल कुसुमक सीठि॥ 


भनहि विद्यापति सुनु ब्रज नारि। 
घैरज घए रह मिलत झुरारि॥ 
| मिथिला; न० गु० ७३२ 
शब्दार्थ -कर लाय दवाय पर खगा कर; अछुइत--रहते; कुम्मिलाय--सखान होए । सन--खम। भडढ़ि--फड 
कर; उघरि--खुल्ल कर; गारि--निचोड कर; नेढ़ाओल--फेंका | ५ 
अनुवाद--द्वाथ पर कपोल रखे कितने दिन रहुँगी ? रवि के रहते कमद्विनी म्लान हो रही है। अपनी उक्ति 
ओर युक्ति प्रकाश करके कहुँगी” तुम्हारी प्रेयसो घनी श्रय नहीं बचेगी | आमरण-भूषण छूट गए मानां कनकलता 
से फूल झड़ गए होँ। उसके वसन खुलने पर दृष्टि भर (उसका शरीर देखा, मालूम हुआ मानों किसी ने) कुसुम का 
रस निचोड़ कर सीठी फेंक दी हो । विद्यापति कहते हैं, ब्रजनारि, सुन, धेय॑ घर सुरारि मिलेंगे । 
छि (५४२) 
भाविनि भल भए विमुख विघाता । 
जइह पेम सुरतरु सुखदायक 
 सइह भेल दुखदाता॥ 


तारे सुमरि गुन मोर हृदय सून करिअ जतन जत विफल होय तत ७. 
` नोर नयन रहु माँपि। ; न पाइअ तोहर समाजे। ली 
गरज गगन भरि जलधर हरि हरि विरद दृहून दह तइओ जीव रह 
अब हमर हिय काँपि॥ 3 सब तह इ बढ़ि लाजे॥ 
_ ` निविड़ नेह रस वस भय सानस 2५ न 
: पाव पराभव लाखे।. _. ड 


. पुरुस परुषमति के जुवती न इति | 


कवि षियापकिति मस्ति जक अप 
oo fy mei RTs सिथिक्वा का पद; न० 


६ 

“ 
न 
है 
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विद्यापति 


शुब्दाथ भल भप्‌--्रव्छा हुआ; सून--शून्य; नोर--लोर; समाजे >मिल्लन; नेह-- प्रेस; परुषमति-- कठिनहृदय । 


अनुवाद - भाविनि. अच्छा: हुआ (इलेब), विधाता: पिमुख हुए। जो प्रेम घदपतरु के समान इप 
बहो. (प्रेम) हुखदायक हुआ. तुग्हारा गुण स्मरण कर हे . मेरा हृदय शुन्य (हुआ), थशथु चु को ठंके रहते हैं । 
हरि, हरि! जलधर गगन भरकर रांव कर रहा है, अभी मेरा हृदय कॉप र्दा है। जितना यत्र करती हूँ, सब विफल 
होता हे, तुम्हारे संग मिलन नहीं होता। _ विरहाग्नि दर कर रही है, तथापि जीवन रद्द जाता है, सबसे बढ़ कर यद्दी 
ला है। निविड़ प्रेमरस के थशीभूत भेरा मन लक्ष. बार पराजय पा रहा दै (लाखों चेष्टा करने पर भी मन वो 
सुस्थिर नहों,कर सकरी) । विद्यापति कहते हैं, कौन युवती नहीं कहती. कि पुरुष का हृदय कठिन होता है। 


५४२) 
दरसन लागि पुजए निते) काम। कहब समाद्‌ बालभु सखि सोर” | 
अनुखन जपए तोहरि पए नाम॥ सवतह्‌ समय जलद बड़ घोर॥ 
अवधि समापल मास अइाद्‌। एके अवलाहे' कुपुत' पञ्चवान । 
अवे दिने हे जीवन भेल गाढू\॥ ` सरम लखिए कर सर सन्धान॥ 


तुअ गुन वान्धल अछए पणान | 
परवेदन - देख" पर नहि जान॥ 
नेपाल ८०, पु० २१ ख, पं० ६५ भनुइ विद्यापतीत्यादि; रामभद्रपुर ३५६; न० गु० ७१०. 
शब्दाथ ~ गाइ--कठिन; समाद--सम्बाद; सवतइ ससय--सब समय से; कुपुत--कुपित। 

_ झनुबाद-.दर्शन के लिए निश्य काम की पूजा करती है, अचुरुण तुम्हारा नाम जपती रहती है (नायिका सख से 
कह रही है कि यद्दी बात जाकर नायक को कइना.)। . आषाढ मास मै अवधि समाप्त हो गयी, अब. दिनो-दिन जोवन 
गाइ होता जा रहा है। सखि, वर्ञभ. को मेरा. यहो सम्वाद कहना, सब समय को भपेला (विरदिच के लिए 
मेघ का समय बड़ा दुसह होता है। एकतो अबला उस प्र पंचवाण कुपित. सर्म सषथ करके शर सन्धान ) 
तुम्दारे गुण में प्राण को बाँध कर रले हुई है, देखो, दूसरे का दुख दूसरा नहों जानता। करता है 


(४४४) 
क पर सफर 
बिरहिन-तयन विहल विहिरे ._ | ङुदिना न |. 
Es र 
2 क हू | कवि विधापति गाल रे 

रित तक अल ज्यु ॥। &5 कह + ८ डुख भेटत तोर । 


5 दित इरि, उपचारह रे हा 


| 
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विद्यापति ३६४ 


शब्दार्थ-.. विपत अयत--जिसमें पत्ताः नहीं है; झइ--पड़ गया अथवा सूल गया; पात---पत्र; उपजाव--उत्पन्न 
ऊरता है; अ्रनहित--अपकारी । 
आत्तुवाद्‌=चिपत्रः अपत्र तशओं ने फिर नये नये पत्ते पाये। विरहिनी की आँखों में विधाता ने अविरल वर्षा 
की'सृष्टिकी। सखि, अन्तर का विरहानल रोज: बढ़ता जाता है, इरि बिना लाखों उपचार करने पर भी हृदयं कां 
. दुख नहीं. सिरता |  पपीहा पिउ पिउ पुकारता है; हृदय में दुःख! उत्पन्न हो रहा है। कुदिन में हितकारी मनुष्य भी. 
अहितकारी हो जाते हैं, यह जगत का; स्वभाव है (अन्य समय पपीहां की पुकार आनन्दुजनक होती है, परन्तु इस समय 
दुःखदायी है) । कवि विद्यापति गाते हैं, तुम्हारा दुख मिटेगा | प्रिय नन्दकिशोर हृषित चित्त से श्रावेगे । : 


£ (४४४) 
| के पतिआ लए जाएत रे सोर मन हरि हरि लए गेल रे 
मोरा पियतम पास! : अपनो मन गेल | 
हिय नहिं सहए असह दुख रे गोकुल तजि मधुपुर बस रे 
भेल साओन मास ॥ कत अपजस लेल ॥ 
एकसरि भवन पिआ विनु रे विद्यापति कवि गाओल रे 
सोरा रहलो न जाय। धनि धरु पिय आस । 
सखि अनकर दुख दारुन रे. - आओत तोर मनभावन रे 
जग के पतिआय॥ एहि कातिक मास ॥ _ 


- 


ह , मिथित्वा का पद; न० गु० ७०४ 
कक शब्दार्थं = पतिश्रा--पत्न, ए कसरि--एुकाकिनी / अनकर = दूसरे का; 'पतिञ्राय विधा करता है | 

अनुवाद- मेरे प्रियतम के पास पत्र कौन ले जायेगा ?  ददय असह्य दुख सहन नहीं करं सकता है, राः कस 

5 मास हो गया। प्रिय बिना एकाकिनी, भवन मे अब रहा भी नहीं जाता | . सखि, दूसरे का दारुण दुख जगत में हु. 
भा कौन विश्वास करता है ? हरि मेरा मन इरण करके ले गये, अपना भी (उनका अपना भी) मन गया (बह भी 

कुब्जा ओर दूसरी खियों के पास चला गया), गोकुल त्याग कर मधुपुर में बास करके कितना अपश लिया | विद्यापति " 

गाते हैं, धनि, प्रियतम की आशा घर (उनकी आशा त्याग मत करना), तम्दारे मनोरजन इसी कातिक मास में आबे 

न उड nts CC Fit है. सक 

2 चानन भेल विसम तसर रे 19 ह १ जाइ जाह तोडे उधंव रे ड 3 छ 

भूंसन  भेलःत्भारीगे शत == 0 5 का दै 

सपनहुँ नहि हरि आएल रे -- :चन्द्रवदनि” नहिं रज रेमे के श 
गोकुल गिरधारीः॥5. 
एकसर -ठाङि? कर्दमततरू ९७ 

_. पथ-हेरथि-सुरारी॥ ८ 

। ~ हिक विनु देह दगघ-मेलःरे 5 

2 आामरू भेल सारी छु 

छठ टङ) 8 कर 


हू. 


Be nn 


शब्दाथे--चानन--चल्दन; बिसम--ढुसइ; भूसर--भूषण; एकसर रेले; सामर--मलिन; उघम- उद्धव; 

सट झारी शीघ्र । 

अनुवाद चन्दन दुस्सह शर (के समान) हुआ, (शरीर का) अलंकार (दुबंह) भार हुआ । इरि हरि ! स्वपन में 
भी गिरधारी गोकुल नहीं आये। कदम्बतले अकेले खड़ी मुरारी का पथ देखती है। हरि बिना (उसकी) देह दग्ध 
हुई, सारी मलिन ही गयी। हे उद्धव, तुम जावो, जावो, तुम मधुपुर जावो, (जाकर बोलो) चस्तरवदनि नहीं बचेगी, 
(उसका) बध किसको लगेगा ? विद्यापति कहते हें, गुणवती नारि, तन और मन से सुन; इरि आज गोकुल आ रहे हैं, 


शीघ्र शीघ्र रास्ते में चक्ष । 
(५४७) 
त्रिवलि सुरतरंगिनि भेलि। साधव सुन्दरि नयनक वारि। I 
जनि बढ़िहाए उपटि चलि गेलि॥ पीन पयोधर वन मारि॥ 
आसञो हे उठ चल धाए। सहजहि संकट परबस पेम। 
कनक भूधर गेल दहाए॥ पतक भीत परापति जेम॥ 
ह तोहरि पिरिति रीति दूर गेलि। 
त कुल समो कुलमति कुलटा भेलि॥ । 
क भनइ विद्यापतीत्यादि . . 
दु नेपा ८३, पु० ३०`ख , पं ४, नऽ गु० ७४१ 
Se झब्दा- वहिशाप्‌¬ बृद्धि पाकर; उपटि-उपठ कर; झासभो-मब की सब आशा; उठ चल धाय--दौड्‌ कर झक 


ह भाग गए ; घन--बनाया ; पतक--पातक ; परापति--दूसरे का पति ; जेम- मानों स दरेक क 

परापति--पाप्ति, जेम-भोजन--मासि 'अधिक दुष्षिणा के खोभ से आहार करते जिस प्रकार पातक का भय पदा 

_ है”)--यह अर्थं संगत नहौं होता ] । 0 द्‌ ता 

४ अनुवाद --त्रिवद्ी साचों गंगा हुई, मानों वृद्धि पाकर उपट पढी ( नबरों का जल प्रिवी तक र 

आशासमृहृ शीघ्र ही पजायन कर गए--सोना का पहाड ( वदस्थज ) सानो बह गया। माधव ई )। 

ने मानों पीनपयोधर के निर्भर की रचना की। परवर प्रेस स्वामावतः ही संकरप्णं, जिस त दूसरे बा 

दु ह 90). पाती ११११ ९ स र हरु होस) का । `` से भीत होता है। तुम्हारी प्रीतिरिति दूर चद्बो-गयो ; कुखवतौ कुल से ( बाहर र उ पत्ति 
__₹४७--मन्तव्य--न+ गु० के पाठ से बहुत जयइ सेख नहीं है। उन्होंने सपर, नारू जोर । 

_ णोयी सिल्लाकर एक पाठ होक किया था। गाज में यइ पद किस रूप में प्रदखित था, र प नेपा कको 

_ (३२६) के विम्नक्षिखित पाठ से पाया जाता है :-- 20 रचय कीत्तनानन्द्‌ 


। 
। 
| 


॥ 


RR का र कस rf 
३४८--प० त० का पाठान्तर--(१) नीरे (२) तछु-इसके बाद है 
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विद्यापति ३६७ 
(४४८) 

नदि वह नयनक नीर"। केओ सखि रहलि उपेखि | 

पललि बहए ताहि" तीर ॥ केओ सिर धुनि धनि देखि ॥ 

सब खन अरम गेआन। केओ कर सासक आस। 

आन पुछिअ कह आन॥ मय घउलिहु तुअ पास ॥ 

माधव अनुदिने खिनि भेलि राहि । विद्याति कवि भानि | 

चोद्सि चान्द हु चाहि॥ एत सुनि सारँग पानि ॥ 


हरषि चलल हरि गेह। 

सुमरिए पुरुष सिने ॥ 
नेपाल ६१, ए० २३ क ; प० त० १६४०, प० स० १४२ ४० न० यु० ७४२। 
अनुघाद्‌--नयनों के नीर से नदी षइ रही है, उसके तोर पर पढी रहती है। सब समय अमज्ञान ; एक 
जिज्ञासा करती हूँ, दूसरा उत्तर देता है। माधव, राह्दी ( राधा ) दिनों-दिन ( कृष्णपक्ष की ) चतुदेशी के चन्द्रमा की 
अपेक्षा भौ अधिक चोण हुई । कोई सखी उपेच्चा करके रह गयी, कोई सिर धुन छुन कर देखती है। कोई श्वास 
( बहने ) की आशा करेती है। मैं तुम्दारे पास दौड़ कर आयो । कवि विद्यापति कहते हैं, यह सुनकर शाङ्ग पाणि 

हरि पूर्व स्नेह स्मरण कर इपिंतचित्त घर को चले । 


(४४६) 

लोचन नीर तटिनि निरमाने। जिव € समिध ॥ 0: कर्‌ ला | 

करति होम बघ होएवह भागी ॥ 
अचार मिल चिकुर वरहिरे समरि करे लेअइ । 
सरस मृनाल करइ जयमा पा कता आवय 
ऋहूनिस जय हरि नाम तोद्दारी ॥ भनइ विद्यापति सुन्द मुरारी । 
बृन्दावन कान्हु धनि तप करइ। तुअ पथ हेरइत अछि वर नारि ॥ 
हृदयवेदि मदनानल वरइ॥ / ताल्पत्र, न० गु० ७१२ | 


“साधव तोद्दारि करुणा इति बंका । तोहे नाहि तिरि-बध शंका ॥ तेखने खिन भेल श्वासा। कोई नत्निनिदत्ने करए वतासा ॥ 
चौदसि - चाँद समान | तुआ बिने शून भेल प्राण ॥ के रद राइ उपोरिव। कै शिर धुनि धुनि देखि॥ 
डे सखि परिखद र्वास। हाम घाअलु तुझ पास ॥ पद्धरि  चल्नद निज गेह । मने शुनि पुरइ सिनेह ॥ 
नृपति सिंह कवि भान। मेने शुनि घुरूइ सेथान 6 ॥ 
... अम्तव्यं--पेदकत्पतर में “तपति सिह की” अनिता में इस पद का कुछ अंश पाया जाता है। विद्यापति का 
पद केवल बंगला भाषा में नहीं है, वैष्णव भाव भी परिवर्तित करके नुपति सिंइ की सनिता में पदाखतसमुद्र और 
पद-कढ्पतर में स्घान पाया हट ॥ -नेपाज पोषो में है कि हरि पूर्स्नेइ स्मरण कर घर बोट आए... बंगाल में गृददीत रे 
एद्‌ में दूती माघव से अबुरोध करती है कि पूर्वस्नेह स्मरण कर तुम. घर खोट चल्लो। इस रूप से भाषा और 072. 2 
परिवत्त'न देखकर मालूल दोता है कि अनिता में भी अन्य नाम दे दिया गया है । राघामोहन ठाकुर ने इस पदको. 
मेका में “नुर्पतिसिँइस्य कवि विद्यापति” जिखा दै । | LR 


ive.org/detai 
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३६८ बिद्यापति 


शब्दाथ-हदयवेदि - हृदय की वेदी पर; बरइ--जल्बता है ; समिध--इन्धन ; समर स्मर ; आगी-- 
अग्नि ; होएबह---होगा ; बरहिरे--( अर्थ समर में नहीं आता ) ; समरि--संघरण करके । 

अनुवाद - नयनों के नीर से मानों नदी निर्मित हुई। कमलमुखी उसमें स्नान करती है। हे हरि, सर 
सुणाल को जयमाला बनाकर ( राधा ) अइनिशि तुग्ह्वारा नाम जपती है। (हे) कन्हायी, घनी ( राधा ) हनदान 
तप करती है, हृथ्यवेदी पर मदूनानल जलता है। जीवन इन्धन करके, स्टूृति को अग्नि बना कर होम करती हु, 
तुम ( उसके ) बध के भागी होगे । चिकुर का गुच्छा बनाकर द्वाथ में लेती हे, पयोधर-फलल उपहार देती है। 
विद्यापति कहते हैं, सुरारि, सुनो, सुन्दरी चारी तुम्हारा पथ देखती है। 


(५५०) 
हृदयक हार भुअंगम भेल। ए हरि त लागहि तने गोहारि। 
दारुन दाद मदने विस देल॥ संशय पललि अछु ए वरनारि॥ 
लखसि खन हरि पसर विषधाधि। केओ सखि मनद्‌ए चरण पखाल। 
तुअ पए पंकज अइलिहु कल वान्धि॥ केओ सखि चिकुर चीर सम्भार ॥ 


केओ सखि डीठ निहारए सास। 
मजे सखि अगलिहु कहए तुअपास ॥ 
भनइ बिद्यापतीत्यादि, नेपाल २२२, पु० ८०: क, पं ३1 
शब्दा्थ--दाइ--कठित ; लखसि--देखो ; खब>-कुछ चण ; कल-न्त्र ; विषधाधि- दिप की ज्वाला ; 
गोहर -- दुः्खनिवारण का उपाय ; परवाल--घोती है । 
अनुवाद--हृदय का हार सब हुआ ; मदन ने दारण कठिन बिष दिया। इरि! विष की ज्वाला कैसी बढ़ 
रही है, ज़रा सा.देख जावो । उसको यन्त्र से बाँध कर ( साँप का विष इपर न चढ़े इसलिए बाँच दिया जाता है ) 
तुस्हारे पद्पकज मै आयो । इरि, तुर्हारे हौ लिए उसको दुख है तीं उसके दुःख निवारण के उपाय हो। वरनारी 
का जीवन संशय में पढ़ा हुआ है। कोई सखी मन लगा कर चरण घो रही है, कोई वख और चिकुर सम्भाल रही 
है। कोई सखी इष्टि गड़ा कर देख रही है कि-साँस चल रही है अथवा नहीं | में तुर्हें कहने चली पक दद 


i _ (४४१) छ 0202 एच 
० a : `| ¬ चोरे अन सरि सुख पथ हेरि हेरि: 
कु पक बिन्दु सलझानिल् बोल झायी, ` सु अचुखन रोअए कन्हाई।ः 


2 छ कक कह गि (क लोक प वचन पतिआई 
रयनि गमात्रए जागो ॥ | हे. कः इ्‌॥ 
सिह प | = अ ३ अशत 
॥ 7 लक न ++ 
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विद्यांपति ` ३६६ 


अलुवादू--(माधव) डर के मारे चन्द्रमा का दशन नहीं करते। तुम्दारा गुण कह्‌ कह कर मूर्छित होते हैं 
जमीन पर सो-जाग कर रात काटते हैं। सुन्दरि, इस समय के प्रेम को बात क्या कहें? तुम्हारा दर्शन न पाकर 
प्रतिक्षण, चीणतनु हो रहे दें, अब जीवन में भी संशय है । नयन सजल कर तुग्हारा पथ देखते हुए सवंदादी कन्हायी 
रुदन करते हें। तुम्दारा संवाद दोड़ कर ला देती हुँ, यद्दी कहद कर आशा देती थी, परन्तु भ्रब मेरी बात का विश्वास 
नहीं करते । विद्यापति कद्दते हैं कि दे कलावति$ मनोरथ को बाधा मत देना, श्रधरसुधा देकर प्रीति बढ़ाओ पु 
मन्मथ की साथ पूरी करो । 


(५५२) 
फूजलेओ चिकुर राहुक जोर। | दुह अंजुलि भरि दुहु पुज सीव । 
रोअए सुधाकर कामिनि कोर ॥ कामदहन मोर  राखह जीव॥ 
अरे कन्हु अरे कन्हु देखह आए । जदि न जाएव तोहे अपजस भेल। 
बड़िआ मधथ देअ वाद छड़ाए॥ ससधर कला गगन चलि गेल ॥ 


अनइ विद्यांपति हरि मन हास । 
` राहु छड़ाए चाँद दिअ बास॥ न 
, आ A | < ` तालपत्र न० गु० ७३ 

शब्दार्थ--छजलेश्रो--मुक्त; राहुक जीर--राहु का जोडा, तुर्य; बढिश--बढा; मघथ--मध्यस्थ; वाद छुड्ढाए-- 
विवाद मिटा देता है; दिअवास--रहने देगा । | 

आनुवाद्‌-सुक्त केश राहु के समान, (उसके भय से) सुधाकर (सुख) कामिनी के क्रोड में रुदन कर रहा है। 
अरे कन्हायी, आकर देख, मइत्‌ मध्यस्थ विवाद मिटा देता दै (तुम आकर राहु ओर चन्द्र का विवाद मिटा दो)। 
दोनो अंजलि भर कर (युक्त कर) दो शिव की पूजा करती है (ब्त पर दोनो हाथ युक्त रखती है; (राधा शिवपूजा करके 


कहती है) हे कामदइन शिव ! मेरी प्राण रक्षा करो। यदि तुम न जावोगे, भ्रपयश होगा, शशधर कला गगन में. 
चली जाएगी (राधा प्राण त्याग करेगी) विद्यापति कहते हैं, इरि मन-मन हँसते हैं (विरइ) राहु को छुदा कर (राधा). 


चाँद को रहने देंगे । | 
(४४३) दु 

अकामिक मन्दिर भेलि वहार। . केओ बोल मन्त्र कान तर जोलि। 
.. चहुँदिस सुनलक भमर-मेकार ॥ के को किले लेक दो किन नो जि el 
` मुरि खसल महि न रहलि थीर।. गो 
न चेतए चिकुर न चेतए चीर॥ 
केओ सखि गावए केओ कर चार। | 
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ह ३७० विद्यापति 
RG -्-््-्=-्-्-=--्=्--=-््-््=्््््््््भ्््A््A्््् ST Te >> बस 
शब्दाथ --अकासिक--अकरुसात्‌ ; सुत्ततक-७ सुना} खसत्व गिर पड़ी; चेतप्‌= सम्भाले; कर चार--हाथ चलावे 
रादे==चश्दन और सुरारिस्र दृष्य, सँभार=खेपच करे; जोलि--जोर से; दसु- दंशन किया; विष-गारुड्‌-= 
विष के ररुदृ स्वरुप, प्रतिकार । 
झनुवाद्‌- (सुन्दरो) अकस्मात घर के बाहर हो गयो। चारो ओर अमर की भकार सुनकर स्थिर नहीं रह 
सको) मूर्छित होकर पुर्बी प्र गिर पढी, उसके चिकुर ओर दस्ख कुछ भी सम्भाज में बहो रह सके । कोई सखो 
(असंगल हराने फे लिप) गान करने लगी, कोई करचाल्ना करने क्षगी, कोई चन्दन ओर सुरास्थित द्रव्य खेएन करने 
क्षगी; कोई कान में जोर से मन्त्रोच्चारणकरने लगी; कोई कोकिल को डाकिनी कह कर भगाने लगी । अरे अरे कम्हायी, 
क्या कोतुक में डूबे हुए द्वो। मदन-सुज़ंग ने तुम्हारो प्रिया को डेंस लिया । विद्यापति इस रस का भाव कहते हैं, a 
इस मदन-सपे के विष के एकमात्र प्रतिकार कम्दायो हैं । 


(५५४) 
ER मलिन कुसुम तनु चीरे। केओ सखि ताकए [नसाे । 
GE करतल कसल नयन दर नीरे'॥ केओ नलिनीदले कर वतासे*॥ 
FS > कि कहब माधव ताही। | केओ* बोल" आएल हरी। 
ह र तुझ शुने लुबुधि मुगुधि भेलि राही° ॥ समरि उठलि चिर नाम सुमरी\।। ` 
३ . ` उर परै सासरि वेनी। ` ४ विद्याति कवि गावे। 
ईः कमल कोस जनि कारि नगिनी१९ ॥ 4 विरह वेदन नि सखि सुम भावे ॥ है. 


_ रा० रा० त० १०३; प० त० १३४३ ताल्रपत्र न० गु० ७३७ 
TT लडि-+-ज+प+ऊ उ 
२२७-{क) राग्तरंशिनी का फाठान्तर--(१) कर पर वदन नयन उर नीरे-_(२) गुन ( 
स (२ 4... ` रहर 

(६) उससि उठल सुनि नाम तोहरि । 

(७) सुक्कषि विद्यापति गावे। 
मम 
ङ उः कर्षत का पाउान्तर-” (१) सक्षिय चिङुर तजु चोरे। 

ख __ करतल बचन नयन आहु नोरे (५) उर आएर कि बोहर तोए | Av 


भेद 
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विधापति _ ३७१ 


Tr 


अनुवाद्‌-उसके शरीर, वख और कुसुम मलिन; सुखकमल करतले लग्न, नयनों से अश्रु बह रहा है । माधव, 
उसकी बाते क्या कहें ? राधा तुम्हारे गुण से लुब्ध दोक मुग्धा हो गयी । - उसके व पर कृष्णवेणी पढ़ी हुई है, 
जैसे कमल कोप में कृष्ण सपिनी रहतो हो। कोई सखी यद्द देखे र्दी है कि निश्वास चलती है कि नहीं ; कोई 
नलिनीदल से वातास करती है। कोई कहती है, लो इरि आ गए ; ( यह सुनकर ) नाम स्मरण कर वहा सम्भाल 
कर उठी । बिद्यापति कवि गाते हैं ; अपनी सक्गी को ( नायक की ) विरहवेदना समका रही है । 


(४४५४) 
सुन सुन माधव सुन मोरि वानी । मुरछि खसलि महि पेयसि तोरी | 
तुआ दरसने बिनु जइसनि सयानी ॥ हरि हरि सिव सिव एतवाए बोली ॥ 
सयन मगन भेल तोहेरि देहा। अब सेओ जीव तेजति तुअ लागी । 
कुहु तिथि मगनि जइसनि ससिरेद्दा ॥ ताक मरन बध होएबह भागी ॥ 
सखि जने आँचरे धइलि झपाई। भनइ विद्यापति के कर तरान। 
अपनहि साँसे जाइति उड्इ ॥ | तुअं दरसन एक जीव निदान॥ 


, ताल्लपत्र न० गु० ७६२ ।. 

शब्दां -जइसन-जिस प्रकार की ; सयानी--चतुरा, वती ; कुहु--श्रमावस्या ; मगनि-ल्लीन ; जाइति 
उडिग्राइउड़ जायगी । , 

अनुवाद--खुन माधव, मेरी बात सुन) तुम्हारे दर्शन बिना युवती जेसी है। उसका शरीर शय्या में मग्न 


(वीन ) हो गया है, ्रमाबस्या की तिथि को जिस प्रकार शशि--रेखा ( लीन दो जाती है )। सखीनन आँचल 


से ढाँक कर रखती है (न तो ) अपनी ही स्वास से उड़ नायगी | इरि हरि, शिव शिब, इतना हो कइ कर तुग्हारी 
प्रेयसी पृथ्वी पर मूसा होकर गिर पड़ी । अब वह तुम्हारे ही जिप प्राणत्याग करेगी, उसके भरण से तुम बघ- 
भागी होधोगे । विद्यापति कहते हैं, कौन त्राण करेगा ? तुग्दारा दर्शन ही जीवन ( रक्षा ) का एक ( मात्र ) शेष 
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बिद्यापति 


fo 3 3 हक (४५४६) | 
.  जञव फिसला सयन सुतलि | विरह अनल मने अनूभव 
म. उता न बुझ दिवस राती। | परके कहए न जाई। 
र चाँद सुरज विसेख न जानए , दिवसे दिवसे खिनी बाला 
चानने मानए साती। . | चाँद _ अबथाएं जाई ॥ 
ne साधव रमनि पाउलि मोहे । 
आज घरि मोय आसे जिआउलि द | 
क ; ओतए आनइ तोहे  . -- - | दे 
कतहु - कुसुम कतहु सौरभ सद्नसरे जे पसाइल 
कतहु -भर 'रावे। | . रितुपति के रोसे। 
इन्दि - दारुन जतहिं हटिअ अपन वालअ्ु - जयं होअ आएत 
ततहि ततहि धावे ॥ | ततय दिअ पर्क दोसे ॥ 
CR क उ क भन विद्यापति सुन तोय जडवति 
fe Vt LRT लगाए रहि संग : सुप - 
-_ 2272 १ कन्त दिगन्तर जाहि न सुसर ह~ 
की तसु रूप कि गूते ॥ ` 
: दु न के न ०. > अप क सदर हक के 5 = ~ ताजपत्न ; न° गु० ७६४ | 
कष्य ; इन्दि्--इन्द्रिय ; 3 पसाइल--आस्डुन्न हुआ । 


5० न्म्‌ और सूर्य का पाथक्य नहीं 
a दूसरे को कहा नहीं जाता । 


माधव, रमणी सोइप्राप्त 
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2 ` विद्यापि 2५ ३७३ 
(५५७) 

प्रथमहि रंग रभस . उपजाए । नयन सरोज दुहु वह चीर। 
प्रेमक ऑँछुर गेलाहे बढ़ाए ॥ काजर पखरि पखरि पर चीर॥ 
से अब दिन दिन तरुनत भास। तेहि तिमित भेल उरज सुवेस । र 
ताँ तरबर मनमथे लेल वास॥ खगमदे पूजल कनक महेस ॥ 
माधव ककें विसरलि वरनारि।. सुपुर्स वाचा सझुपहु सिनेह। 

बड़ परिहर गुन दोस विचारि ॥ कबहु न विचल पखानक रेह ॥ 

! के पिक पंचम डरे सदन तरास। | ~ भनइ विद्यापति सुन वरनारि। 

। सर गद्‌ गद्‌ घन तेज निसास ॥ : ` घरु मन धीरज मिलत मुरारि॥ 


१ 2 ७ तालपत्र ; न० गु० ७६७ | 
शब्दाथे--रभस--रहस्य ; तरुनत भाल--तरुण अवस्था का आभास पाया; पखरि--घोकर, गलकर ; पर 

चीरे-कपड़े पर पढ़ता है ; तिमित भेल्ष--काल्ला हुआ ; चाचा- वचन । । 
अनुवाद--पहले ही रंग रहस्य उत्पस्न कर मेम का अंकुर बढ़ा गए। वह अब िनों-दिन तरुणः हुआ उसी 
तरुवर में मन्मथ ने वास लिया । माधव, सुन्दरी नारी को विस्मृत क्यों किया १ महत्‌ व्यक्ति दोषगुण विचार कर 
परिहार क्ररता है ।: पिक के पंचम स्वर के भय से मदन त्रास उपस्थित होता है। स्वर गदूगदू, घन निश्वास त्याग 
1 4 करती है। दोनों नयन-सरोज से अश्रु बढ रहा है, काजल बह यह कर कपढे पर पढ़ रहा है। उससे सुन्दर पयोधर | 
ः कृष्णवर्ण में रप्जित हुए ( मानों ) मृगमद से स्वणंशम्भु की पूजा की हो। उत्तम सुपुश्प का वचन र सुप्रभुका | न 
स्नेह पाषाण की रेखा के समान कभी भी विचलित नहीं द्ोते। विद्यापति कहते हैं, हे नारी श्रेष्ठ, सुन, मन में पय 

म जैय घरं, सुरारि आवँगे । टँ Te क ड 


~ ~~ न्‌ FS 


१२७-ाठान्तरं -१5१११० ६४ ख, पं ९ :-- # कक का 16 5 
` प्रथमदि हृदय प्रेम उपजाए । | _ नयन सरोज हुहुँ बह्‌ नीं 
` पेमक्र आङ्कर गेलाइ बढ़ाए ॥ ` 


| काजर पखरि 'पखरि पन चोर 
से श्रावे तरुअर सिरिफल भास । | 


। ई 8 
ग 


सुवेस 1.2 
- तह्विउ नवले मनमथे लेल बास॥- _ |: महेश 
माधव कके विसि वरनारे। 0 ¬ ` 
` बढ़ परिहर गुणदोष विचारि॥ . |` 
I 
३ I तन 


१८ 


5 


Sh तट 
सरग सगद्‌ धः 
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३७४ र बिद्यापति 


(xX) 
विधि वसे तुअ संगम तेजल साधव, कठिन तोहर नेह। 
द्रसन भेल साध। 
समय बसे मधु न मिलए 
सौरभ फे कर बाध ॥ . _ जीवन तासु सन्देह ॥ 
जगत नागरि कत न आगरि 
तथुहु शुपुत पेम। . ` 
से रस वएस पुनु पावि् : 7 
देलहु सहस (हेम ॥ 
| द नेपाल १६४, ,० १८ ख, " २, भने विद्यापतीत्यादि ; न० गु० ७८२ । 
शुब्दाथ--के कर दाघ--कोन बाधा देता है । आगरि--भप्रगण्य 3 सहस--सइञ्न । 
आनुवाद्‌-विधिवश तुमने सँग त्याग किया, दर्शन की साध हुई, समयगुण से मु नहीं मिलता, सौरभ में कौन 
बाधा देगा ? ( मधु सब कोई नहीं पाता, किन्तु सौरभ का सब उपभोग करते हैं, तुस दशन तो दो, अधरमधु भले 
हो सत देना )। साधव, तुम्हारा स्नेह कडिन है, तुम्हारी विरइ-भ्पाधि से सूरत हो गयी, उसके जीबन में सन्देइ 
हे। खगत में जाने कितनी अप्नगण्या नारी हैं एवं उनमें न जाने किता गुप्त प्रेम है, किन्तु सह सुषण देने से भी 
क्या वेसा रस ओर वेसा दयस प्राप्त हो सकता है? > 
(४५६) के 
आजे तिमिर दह दीस छड़ला। बिरहे दगघ मन कत दुर धओला । 
आजे द्घर भए दिवस बढ़ला॥ मागल सनोरथ कोने सखि पओला ॥ 
आजे अकथ भेल परिजन कथा! | - कत खन धरब जाइते जिव राख। | 
आरति न रहए उचित बेथा॥ -आसा बाँध पड्ल मन साखि ॥। 
ए सखि ए सखि फललि सुबेला । सनइ विद्योपति सुन सजनी 
चरा पिया लोचन मेला ॥ बालु सुन भेल मदघि ख 


तुअ विरह बेआधि सुरछलि 
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विद्यापति ३७४ 


(४६०) 
प्रथम एकादस दइ पहु गेल। अब न धरम सखि बांचत मोर ! 
से हो रे वितित मोर कत दिन भेल ॥ दिन दिन मदन दुगुन सर जोर ॥ 
ऋतु अवतार वयस मोर भेल। चान सुरुज मोहि सहिओ न होए । 
तइओ न पहु मोर दरसन देल ॥ चानन लाग बिखम सब सोए ॥ 


भनहिं विद्यापति गुणवति नारि । 
क  घैरज धेरह मिलत मुरारि॥ 
के क छ ~ ग्रियसंन ६२ ; न० गु० (प्र) २। 
अनुवाद-प्रश् सुरको क (प्रथम) ट (एकादश) कट (प्रतिश्र्‌ ति, बचन) दे गए। बह भी कितने दिन हुए 
व्यतीत हो गया । ऋतु (६) अबतार १०२०१६ वष का मेरा वयस हो गया । तब भी हमारे प्रभु ने दशन नहीं 
दिया। सखि, शब और मेरी धमे-रचा नहीँ होगी। विनोंदिन सदन का शराधात डुगुना हो रहा है। चस्त्रमा 
ओर सूर्य दोनों ही सुके असह्य क्गते हैं। चन्दन भ्रर्छा नहीं लगता । विद्यापति कद्दते हैं, हे गुणवति नारि 
धेय घर, मुरारि मिलेंगे। 


सट हत (६१) 
! जञों अभु हम पए वेदां लेब |  आइलि जगत जुवति के अन्घ। 
£ हमहु सुजन दोद्‌ -राइत देबा -| सामि समिहित कर प्रतिवन्ध ॥ 
सुभ हो सामि कहब की रोए। |  दिनदस चीत रहलि अविचारि। 


परतह तिल लए हम देब गोए॥ - | तते होएत जत लिहल कपालि॥ 
म ३ हक ह तट तालि ` _ भनह विद्यापतीत्यादि। 
न । - नेपाल २०६, प० ७४ क, प॑ ३। 


झब्दाथ--नको--जब 9 प्रपु--अ्रव्यय शब्द } वेदा लेब--विवाई लगे ; ( अथे समम में तही थाका ) : 
रोए--रोकर : परतद--प्रत्यह ; गोए--छिपा कर ; समिहित--थमीष्ट ; ्िह--ल्िखा कपालि मागय | छ 


हुवाद्‌--नब मच मेरे पा से बिदा लेंगे, उस समय मैं सुनन को कोई दोष न दूंगी (!)। में रोक 
कहूँगी, स्वामी, तुग्दारा खभ होवे, में ठमको प्रत्य छिपा कर तिलाञ्जलि कुँगी॥ इस जगत में कौन युवती 
है कि स्वामी के अभीष्ट कार्य में प्रतिबन्धकता करे? दस दिन भौ चित्त को स्थिरुन कर सकी जलक 


छ बाकीची कपाल में जो कुछ भी लिखा हो, दोवे। र 
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(५६२) 

हाथिक दसन, पुरुष बचन कठिने बाहर होए। 

ओ नहि लुकए, बचन चुकए, कते किवओ कोए॥ 

साजनि अपद गोरव गेल। 

पुरुष करभे, दिवस दुखने, सबे विपरित भेल ॥ 

जानल सुनल आओ नहि कुजन तेह मेलाझल रीति। 

हसु तारापति ॥ 

रिपु खण्डन कामिनि लुहवर वदन सुशोहे। 

राजमराल ललितगति सुन्दर से देखि सुनिजन सो हे ॥ 

पिञ्तम समन्दु सजनी। 

सारंग रंग बदन ताते रिपु अति सुख ततेह महघि रजनी ॥ 

दितिसुत रतिसुत अतिबड़ दारुण तातह वेदन होइ । 
परक पिड़ाए जे जन पारि तेसन न देखिअ कोइ ॥ . 

भनइ विद्यापतीध्यादि, नेपाल २० १, पृ० ७२ क, पं ३१ 


शब्दाथ--इाथिक दसन- हाथी का दाँत ; बाहर होए--बाहर होता है $ लुकए-छिपता है; शुकए-भूल 
जाता है; कते किबओ कोए ( अथ समझ में नहीं आता ); हुखने-दूषण से; रिदु रूएइन-प्रथम रिए काम को 
खएडन करे ऐसा ; लुदबर--छुब्घकारी ; ससन्दु- सम्बाद दो ; सारंग रंग वदन--कमल के समान का ॐ कास 

अलुवाद--छाथी का दाँत और सुपुरुष का वचन बहुत सुरिकल से बाहर होते हैं। 
` देकर भूजता नहीं `": `` `'` । सजनि, वुथा ही मेरा ङुल-गौरव नष्ट हो गया। 
होने से, सब ही विपरीत हो गया। सुना-समझा कि वह कुजन नहीं है, इसीलिए 
सुन्दर सुख सदन को भी पराजित करता है। उसका राजहेसतुल्य ललित सुम्दर 

_सजनि, प्रियतम को संवाद भिजावो। उनका कमख के समान. सुस्दर 
अमूल्य रजनी (शेष का अर्थ नहीं जगता) | 


fr २०२-५ 0 0 छन 5 5 ¬ 


९। वह दिपता नहीं, वचन 
सकम के फ़ल से, समय खराब 


fx 


॥ 0 
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३७५ 


< 


विद्यापति 


SE HSS र 


अनुवाद--जिस प्रेम ने बृद्धि पायी थी वह सहसा दूरीभूत हो गया। मेरे नयन का काजल मुख की कालिमा 
दो गयी । उसी थवसाद से देह अवसन्न हो गयी। प्रेम सड़े कोहड़ा के समान है ( अधिक पकने पर सड जाता 
दै) । सजनि सुझसे क्या पृछ रही हो ? अस्थान में प्रेम कर बिपदू में पड़ गयी | में जैसा जान रही हूं-श्रचुभव 
कर रही हूं, वेसा भगवान न करे कि किसी को जानना-समझना पड़े। (प्रेम) कण्टक तुछ्य हुआ, तथापि प्राण रह 
गए | कोकिला विरहानल की वृद्धि फर रही है। अग्नि पढी हुई जान कर प्रभु जक्ष सेचन करेंगे । 


(५६४) 
अलखिते गोप आएल चलि गेल । कान्हु मोहि देखलहु गेलांहुँ लजाए । 
ससरि खसल चिर समरि न गेल ॥ तखनुक लाज अवहु नहि जाए॥ 
आध वदन तन्हि देखल मोर। आधहु अधिक सकोचित अंग। 
चान ऑएठ करि चलल घकोर॥ मोलल मृनाल दोगुन भेल भंग ॥ 


चन्दने लेपित तदु रह सोए। 
विरहक कसमसि निन्द नहि होए || 
रसके तन्त बुझए जदि केओ। 
भाव भनए अभिनव जयदेओ ॥ 
i तालपत्र न० गु० ५३ 

शब्दा्थ--ससरि -- ससर कर; समरि=-सम्भाल; श्रं एठ--उच्छिष्ठ) मोलेल - मुद्दा हुआ; कसमसि-यातना । 

अनुवाद अलकित गोप (कृष्ण) आया (ओर) चला गया, वल् ससर कर गिर पढ़ा, सम्भाला नहीं गया । रे 
उसने मेरा अद्ध'मुख देखा, चकोर चन्द्र को उच्छिष् करके चला गया। कन्हायी ने सुमे देखा, में लज्जित हो मदत 


गयी । उस समय की लजा की बात अभो भी नहीं जाती। आधा से भी अधिक श्र'ग संकुचित हुआ, भरन 
शरीर में चन्दन लेप कर सोयी रही, विरह की थातना से नींद नहीं आयी | रस का 


मृणाल दुगुना भग्न हो गया । 
तस्व यदि कोई समझता है तो श्रभिनव जयदेव वही भाव कहते हैं | 
स क (५६४) | 

अवधि बढ़ाओ लन्हि पुछ इह कान्द । ओहि धन्ध भेलि, आसा हानि। 

जीवहु तहद्दे गरुअ छल मान ॥ कत  पतिश्ाएव सुधी बानि ॥ | 
. भलाहुक वचन मन्द आवे लाग। बदलि पेन्द॒ टैदसम बोल। | 
कुम्भीजल हे भेल अनुराग tt कतएक : नागर ; आओगे हु दु 
साजानी कि कहृब डुटल समाद्‌ । विरहक 
वरक दरब दो, पर समो बादी 
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विद्यार्पात 


भी = 


जीवन से भी अधिक तुम्दारा मान था । इस समय 


दि | 
अनुवाद- षम्हायी ने लौटने की अवधि बढ़ा द सजनि, क्या कहें, सम्बन्ध 


अच्छे लोगों की घात भी बुरी लगती दै । भएप जल से (अपान्न से) अचुराग हुआ ॥ | न्‍ 
बिच्छिज् हो गया। दूसरे की चीज लेकर क्या दूसरे के साथ बिवाद चलता दै १ उसने मूर्खता की; मेरी आशा कं 


हानि हुई। सुधीजन की बात कितना विश्वास कराउँगी ?, ,.. . ... . नागरी विरह की बात कहती है। विद्यापति 


बात कहते हैं । ः 
डे (४६६) 


कानन कोटि कुसुम परिमल भमर भोगए जान । 

सहस गोपी मधु मधु सुखमधुप केपए कान्ह ॥ 

चुस्पक चिन्हि भमर न भाबए मोसञो कान्हक कोप । 

झान्तरकार गमार, मधुकर गमने, गोविन्द गोप ॥ 

सानि अबहु कान्ह्‌ बुझाञो। 

बिरहि बध ब्रेआधि पचसर जानि न जम जुड़ओ॥ 

कोन कुलवहु बानहो अनंग जाबे से बालभु घाम॥ 
भनइ विद्यापतीध्यादि, नेपाज्ञ ११६, प० १६ क, पं १ 
अलुवाद--कानन में कोरि कुसुम का परिमल; अमर उपभोग करना जानता है । सह गोपियों का सुखमु 
कन्हायी पान करते हें। अमर चम्पा को पहचान कर (देखकर) पसन्द नहीं करता, सेरे प्रति बन्‍्हायी का कोप है। 
गोबिन्द गोप सूख है, उसका अन्तर भी काला है, मधुकर के समान उसका व्यवहार है । सखि, अभी भी कम्हायी 


(इदि नहों देता) जब बस्खभ दी बाम हैं, तब अनंग कुलवधू को ओर और वाण क्यों नहों पडेगा ? 
, RR : (४६७) 

हमरे बचने सखि सतत लजए साबो आनि से चानके सोपलह 

बेतहु परिहरि हुहु राति। देखतहि अपनी आखि | 

सुधमा सुद्दाउहि समो खएलक 

केवल पखि आं राखि॥ 

समि भमि बिर्‌उ सेबहि निहारए 


. पटल गुनल अगरि बाड़े खाए 


को समझावो। पंचशर स्यादि देकर विरहिनी का बंध करने जाता है, यम मृत्यु देकर भी उसको लुड़ाता नहीँ ' 
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विद्यापति ३५६ 


(५६८) 

जत जत तोहे कहल सुआनि से सबे भेल सरुप 

माधुर जाइते आजे मए देखल कतेओ कान्ह... 

.-सअओ मनसिज बेआकुल थीरमन नहि मोर। 

भल कए हरि हेरि न भेले -इ बड़ लागल भोर। 

साजनि. --अपन वेदन जाहि निवेदओ तेसन मेदिनि थोल। : | ; 
। हमहु नवकुरबहु से पहुराखलि चाहिअ ... | 
ह चाहिअ भेल चाहिअ समाज । 
ग से सबे कामिनि तोह तह सम्भव हेन मोर अनुमान । 
को...न्हि मोहि छारे मेराबद को मोर नेहे परान । 
भने विद्यापति सुन तए युवति निञ्र मने अनुमान । 
स्तने. जदि जतने गोपि नेअओ न जानए आन । 


en 17 


रामभद्गपुर पोथी, पद॒ ४१२ 

अनुवाद-ठमको जो जो बातें कही थीं, वे सब सत्य हुई । मधुरा जाती हुई आज मैंने कन्हायी को जराभर के 
लिए देखा । ... मैं काम से व्याकुल हो गयी, मेरा मन स्थिर नहीं रहा । भर नजर जो हरि को देख न सक्री, इससे 
49 बढ़ा दुख हुआ । खखि, जिससे अपनी वेदना कही जाए ऐसे लोग संसार में बहुत कम है। मैं नवकुरवक के समान, 
, ` उस प्रभु ने मेरा मिलन साँगा था।.......- मेरे मन में होता है कि वह सब तगरे समान कामिनी से सम्भव है। 
५ कौन सुकसे मिलन करा देगा,....;.....विद्यापतिं कहते हैं, इसीलिए युवती सुन, अपने दी मन में समक। यदि 
| ` त्को यतपूर्वक छिपा लो, तब बहुत से लोग नहीं जानने पाबेंगे। ँ डु 

बल: RR (४६६) 


नयन तेजए जलघारा। | 

न चेतय चीर न पहिरय हारा ॥ 
लख जोञन बस चन्दा | 
तेअओ कुमुदिनि करए अनन्दा ॥ 
जकरा जास रीति। | 
__ दुरहुक हुर गेलें दो गुन पिरीती 
` ` चिद्यापति कवि गाह्दे। 


धन जौबंन रस रंगे। - - 
दिन दस देखिअ तलित तरंगे॥ 
सुघटित बिद विघटावे। .. 
बाँक विधाता -की न करावे॥ 
। ईओ अल नहिं रीती। । 
हट न करि दुरि पुरुष पिरीती। | 
_ सचकित हस्य यास. 
_ मरि .समागम झुक पासा ॥ 
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विद्यापति 


झनुचाद्‌-धन, यौबन, रस, रंग दस दिनों तक तद्ति-तरंग के समान दौख पडते हैं (उसी के समान शोभाशाली 
और चणस्थायो)। सुघटना भो बिधि कुघटित कर देता है, बिधाता बाँक (होने पर) क्‍या नहीं करता ? माधव, 
सुप्रभु के पास (सहित) समागम स्मरण 


-प्रीति दूर मत करना । 

[री यह रीति अच्छी नहीं है, अक होकर पूव 2 का ४ 
शा सचकित हो आशा (पथ) देख रही है। नयन जलधारा मोचन करते हैं, वख की सुधि नहीं है, हार नहीं 

: पहनती । खच योजन (दूर) चन्र घास करता है, तथापि कुमुदिनी आनन्द (प्रकाश) करती है। जिसके रंग जिसकी 

| रीति, दूर होने पर, दूर जाने पर भी, प्रीति दुगुनी होतो है। विद्यापति कवि गाते हैं, प्रतिशुत बात (वचन) का सुप्रशु 

& $ १ | 


निर्वाह फरेंगे । । 

(४७०) हि 
सपने आएल सखि मझु' पिअ पापे । बंक विलोचन विकसित थोरा। हँ 
तखनुक कि कहब हृदय हुलासे ॥ _ चाँद उगल जनि समुद्र हिलोरा ॥ 

न देखिआ घनुगुन न देखु सन्धाने । . उठलि चेहाए आलिंगन बेरी। 
चौदिस परए कुसुम सर चाने॥ रहलि लजाए सुनि सेज हेरी॥ 


भनइ विद्यापति सुनह सएने। 
- ज़त देखलह तत पूरतोइ मने ।- 
र राग० द० पु० १०६; न° गु० ७६६ 
शब्दाथे--हुजासे--उल्जास; बैंक बिलोचन--बाँका नयन; थोरा--अल्‍ल्प; जनि--जेसा; हिलोरा--उद्दे लित 
होता है; सुनि--शन्य । च ट जक कक कि. शा 
अनुवाद्‌ ~स में प्रिय मेरे पास आप) उस समय के हृदय के आनन्द की बात (तुमसे) क्या कहें ! नुगुण 
देखा नहीं (शर) सन्धान भी देखा नहीं (और) चारो ओर कुसुम-शर (सदन) के तीर पढ़ रहे ये। बंकिम नयन 
ईपत्‌ विकसित्‌ ; जैसे चन्द्रमा के उदित होने से (उसे देख कर) समुद्र उद् लित होता है (वही भद्ध चन्द्-सदश नयन देख 
कर प्रेस समुद्र में तरंग उठा)। आलिगन के समय चसक कर उठी (मेरी निद्राभंग हुई) | (उस जाले बको 
देख कर लज्जित होकर रह गयी ।... विधापत्ति कहते हैं, 22 में जो इड भी देखा है वह सन में पूर्ण होगा। 


पे पेशल, शि, चपलः मो. का लागि नीन्दू आँगलि बिहि मोर । 
लुके यर. आ, पर न-भेले सुरत. सुख लागल भोर ॥ 
न मालति पाओल. रसिक भमरा। । 


= जनेः ३ अ अर्‌ दोस र 
_ निघने पाओल धन अनेक जतनने। | र स सोरा ॥ 


स्‌० गु० ७ & t= 


~ २. २२, 
सपाद २१२, पऽ ३४. क, पं ३, 


याह SFE 
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बिद्यापति ३८५१ . 


९ ह wy 
शब्दाथ-मेराए--मिला कर; संय--से । 
अनुवाद--स्वप्त में हरि को देखा, रंग उपजा। तनु पुल्लक से पूर्ण हुआ, अनंग जागा) मुख मिला कर 
अधर-रस पान किया, निशा-श्रवसान हुआ, कम्हायी कहाँ गये ? विधाता ने मेरी नींद क्यों तोड़ दी (केवल) श्रम 
हुआ, सुरत-सुख नहीं हुआ । मालती ने रसिक अमर को पाया, मेरे कमंदोप से वियोग हुआ | निधन ने अमके 


यंत्र से धन पाया, आँचल से रल गिर पड़ा | 


(९७२) 
रभसहि तह बोललन्दि मुखकान्ति । भेटल मधुर पति सपने मो आज । 
5 पुलकित तनु मोर कतधर भान्ति ॥ तखनक कहिनी कहइते लाज ॥ 
आनन्दलोरे नयन भरि गेल। जखने -हरल हरि आचर मोर। 
पेम आकुर अङ्कर मेल॥ रसभरे मन रुकसनी भोर॥ 


करे, कुच मण्डल रहलिहुँ गोए । 
आ कनके कनकगिरि भाँपल होए॥ 
एक विद्यापतीत्यादि, नेपाल ४०, पु १६ क, पं ४ 
अनुवाद -सुल को शोभा देख कर मालूम होता है मानों रभस हुआ हो। मेरे उन्नकित शरीर ने EE शोभा 
| धारण कौ। आनन्दाश्र से नयन भर गरये-प्रेम का बीज अंकुरित हुश्रा। आज स्वम में मैने मधुरपति का संगलाभ 
= किया । उस समय झवत कहते लज्जा होती है। जिस समय हरि ने मे! आँचल इरण किया, उस समय रभससे | 
मेरा मन व्याकुल हो गया। उनके हार्थो से कुवमयडल को दिपा खिया, मालूम होता था कि कमल कनकगिरि को 


क, 


झाँप कर (दक कर) रखे हुए है । 


दु (४७३) NE Se 

ज्ञा लागि चाँदन विख तह भेल | रोअइते नोरे आतुर भेल लोचन 

ड चाद अनलं जा-लागि रे। `. - श्यनि जाम जुगे गेल रे । 

जा लागि दृखिन-पवन भेल सायके , फूजल ` चिकुर चीर नहि चेतए 

मदन वेरि जालागिरे॥ |. ` दवार भार वहु भेल रे॥ 

से कान्हु कते दिने. पाहन | तप तार तरुन करने कान्हु आएल 

«०7 ¬ हंस ननिद्वारसिताहिरे। । उ कोइ, बढावसि मात स्‌ 
क हार हे टा बते |` जभान समी न 


~ क 


दसाणा विष सास ५ 
. ४ रक्त चेतए--सस्माले; संपन--सम्पन्न-] 
.. होकर; फुजल--सुत चेतए-- सर A 
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विद्यापति 


_ जिसके लिये 


अ झतुबाद _ जिसके लिए चन्दन विष से भी श्रधिक तीब हुग्रा, जिसके लिये चन्द्रमा अरिन हो गया 
` दक्षिण पचन शर हो गया जिसके लिये मदन वेरी हुआ, वही कन्हायी कितने दिनों बाद तेरे अतिथि हुए, हस कर हे 
. देखती नहीं ? प्रेमसुधा जानकर (प्रेमामृत से अवगत होकर भो) हृदय का हार मार्नो बलपूवक टारना मत । रादने 


करके अभ्रसे चल्न आतुर हुए, रजनी का याम युग के तुर्य हुआ । सुक्त चिकुर (ओर) घस्त्र संवरण नहीं करती, देह 


ओ। का हार भार हुआ था। तेरे तप के फल से तरुण कर्हायी करुणावशतः (कृपा करङे) आए, क्यों मान बढाती है ? 
ओ। कृषि विद्यापति कहते हैं, जो कदपना में भी न था वह भी सम्पन्न हुआ । 
(४७४) 
के मोरा जाएत दुरहुक दूर। कतए दमोद्र देव वनमालि। 
सहस सोतिनि त्रस माधवपुर॥ कतए कहे धनि गोप गोआरि॥ pS 
झपनहि हाथ चललि अछ नीधि। आजे अकामिक दुइ दिठि मेलि। 
जुग दस जपल आजे भेलि सीधि ॥ देव दाहिन भेल हृदय उबेलि ॥ 
सल भेल साइ ह कुदिवस गेल । भनइ . बिद्यापति सुन वरनारि। 
चान्द कुमुद ढुहु दरसन भेल॥ -- कुदिवस रहए दिवस दुइ चारि॥ 


: नेपाल १४ पृ० ६ क, पं ९; न०.गु० ८३० 
` अनुवाद- मेरा कौन दृरदूरांतर जाएगा (तुमको खबर देने) मधुपुर में सहस्त्रों सौतिने बास करती हैं। अपने 
हाथ से निधि चली गयो । दस युग जप किया, आज सिद्धि हुई || सखि, कुदिवस राया अच्छा हुआ, चन्द्र और 
कुमुद के दर्शन हुए । कौ दामोदर देव वनमाली, कहाँ में मूढ़ गोपो ! आज्ञ अकस्मात्‌ दो दृष्टियों का मिलन हुआ 
` देवता दण (प्रज्ञ) हुए मेरा हृदय उद्द ज्षित हुआ । विद्यापति कहते हैं, बरनारि, सुन, कुद्विस दो-चार दिन रहते हैं 


र (४७५) क्र 
जनम कृतार्थ सुपुरुस संग। एक दिस मनिमय नवनिधि हेम। 

सेहे दिवस जौं नहि मन भंग॥ अका दिस नवरस सुपुरुस पेम॥- | 

ह हे आनन्दे सुख परगास। | निकृती तौलि कएल अनुमान । 


अल भेल माइ हे कुदिवस गेज। प्रीतिक सम हे दोसर नहि आन । 

__हरिनिधिमिशलसकल सिधि भेल ॥ 'जाहि तुलना दिअ अपन परान । क 

0 ९6 र ५० भतह बिद्यापति अनुपम्‌ रीतिः = == = "कु 
ब न लेक: द्स्पति- काँ हो अचल पिसेत ॥ "| है दु पट 


eS 


से; परगास--प्रकाश; तरनि सू, दषा ताह्पत्र, च शुः प्श | 
3 — अकाश; तरबि--सूयं; चिप सः Te 


रजः यी 
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विद्यापति श्र 


नूतन रस। काँट पर तौल कर विचार किया, प्रीति अधिक ( भारी ) होती है, कौन नहीं जानता ? जगत में प्रीति 
के समान दूसरा कुछ नहीं है जिसके साथ अपने प्राण की तुलना दी जाए | विद्यापति कवते हैं, रीति की उपमा नहीं 
है, दम्पत्ति को प्रीत अचल | 
(४७६) 

पचीस अठारह बीस तनु जार। 
छिति सुत तेसर से जिव मार ॥ 
प्रथम पचीस श्रठाइस भेल। सुमरि माधव ओ दिन सिनेह । 
तासम बदन हेम हरि लेल॥ जे दिन सिंह गेल मीनक गेह ॥ 

भनहिं विद्यापति अच्छर लेख। 

बुध जन होए से कह विशेख ॥ 


माधब माधव होहु समधान । 
तुअ बिजु भुवन करब रितु पान ॥ 


प्रियसन ४३ | 


अलुवाद- माधव, हे माधव, सावधान होवो । तुमको न पाने पर वदद विषपान कर लेगी ( सुवन = १४, - 
ऋतु - ६३ १४+ ६=विप ) | व्यञ्जनवर्ण का प्रथम (क), पचीस (म), अठाइस (ल्न), कमल तुल्य वदून की | 
कान्ति (हेम) ने इरण कर लिया। पचीस (म) अटारइ (द), बीस (न), मदन तनु दहन कर रहा है । लितिसुत _ 
(मंगल) वृतीय स्थान में है, वह जीवन नाश करेगा। माधव जिस दिन सिँह मीन के घर में गया (अर्थात्‌, तुमने 
अपने सिँ इ = मस्तक मेरे मीन=पद पर रखा ) उस दिन के प्रेम की बात याद करो। विद्यापि कद्ठते हैं, बेसा दोने 


पर विज्ञजन इसका अर्थ बाइर कर सके । 


(४५७). 
द्विज आहर आहर सुत नन्दन' _ हरि अरि अरि पति ता सुत वाढून 
सुत आहर सुत रामा। le नाम तसु होई। _ 
ee ठ क ति गोपतिपति अरि सह मिलु बाहन" 
बनज बन्धु सुत, 3 विरमति कबहु न होई ॥ 
- चललि संकेतक ठामा॥ नागर नाम जोग धनि आवए 
माधव वूमंल कथा विसेखीः। २ हरि अरि अरि पति जञाने । | 


तुञ्ज शुन लुबुधलि प्रेम पिआसलिः 
- साधस* आइलि उपेखि॥ 


विधापति 
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कुवलय कुमुदिनि चउदिस फूल। . 


केरब कोकिल दह दिस भूल ॥ 
खने कर साद खनहि कर खेद। 
वेसन विषधर पठज निवेद॥ 


(४७८) 


आएल रे वसन्त रितुराज । 
भमरे बिरहे चलु भमरि समाज ॥ 
उरि उरि परेवा सबे गोपि मेलि ! 
कान्हा पेसलं जनि कर केलि॥ 


गोपि हसलि अपन मुख हेरि। 


चान्द पलाअल हरिणक सेरि॥ 


भनइ विद्यापतीप्यादि, नेपाल २८२, पु० १०२, पं ३ । 


शब्दाथ-कृवल्यय-- नील उस्प्। केरव-डुहु कुदु र व। साद-अवसाद । पेसन--तरुण । पेसलि-- 


प्रवेश किया। सेरि-शरणार्थी। 


_ अनुवाद--चारो ओर नौलोस्पल और कुमुद के फूल ; कोकिल कुहु कु करके दसो दिशाओं में भुला देती है। 
( राधा ) कभी अवसन्न रहती है, कभी खेद करती है--जैसे तरुण स्प मन्त्रपाठ से निश्चल हो जाता है, बैसे ही 


| रहती हे । ऋतुराज वसन्त आया। विरह से खिन्न अमर अमरो से मिलने चला। सब गोपियाँ मानों उड़ उड़ 


 करआंमिलीं। उन्होंने ( भाव दिखलाया ) जेसे कन्हायी ने आकर केलि करना आरम्भ किया । 
नोषो (राधा ) अपना सुख देखकर हँसी, शरणार्थी मृग को लेकर मानो चन्द्रमा भाग गया हो (मग झगांक का 


( ऐसा देखकर ) 


कलंक हे ; राधा का हास्य युक्त सुख कलंक विहीन चन्द्र, इसीसे चन्द्रमा हार कर भाग गया । 
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विद्यापति 


अ र 


दखिन पवन वह मदन धनुसि गह 
तेजल सखीजन मेल्ली। 
हरि रिपु रिपु तसु तनय रिपु 


कए रह ताहेरि सेरी ॥ 
माधव तुअ विनु धनि बडि खिनी | 


; (४७६) 


वचन घर मन बहुत खेदकर 
अद्वुद . ताहेरि कहिनी ॥ 
मलयानिल. हार तसु पीबए 
सनमथ ताहि उराइ। 
आतुर भए जत डरहि निवारव 
तुअ बिनु विरह न जाइ ॥ 


. ३८५ 


नेपाल २४८, ए० ३० क, पं १, भनइ विद्यापतीत्यादि ; न० गुः (प्र) ६ । 
(४८०) Fs 
दाहिन हरितह पाव पराभव. 
एत सवे सह तु लागी। 
_ वेरि एक सर सागर सुनि खाइति 
बधक होयब तोहे भागी ॥ 
साद विसाद बढ़ाबय 
पिक धुनि सुन पछतावे | 


नव हरि तिल वैरी सख यामिनी 
कामिनी कोमल कान्ति। 
जमुना जनक तनय रिपु घरी 
सोदर सुअ कर साति॥ 
माधव तुअ गुने लुबधलि रमनी। 
| ) अनुदिने खीन तनु दनुज दमन धनी _ - अदिति तनय भोअन रुचि सुन्दर 
| भवनुहु बाहन गमनी॥: . ह दस़सी दसा लग आवे॥ ह 
नेपाल २६, -पु० ११ क, पं ४, .भनह वियापतीत्यादि ; न० गु० (प्र) ४। 
अनुवाद - नवहरि (चन्दन) तिलक काः (शिवका) जो शत्र, है अर्थात्‌ मदन उसका सखा वसन्त-वसन्त | 
यामिनी में कामिनी की कोमल कान्ति (मदन पीड़ा दे रहा दै) ।. यमुना का पिता, सूय, उसका पुत्र कणं ; कण का 
शत्रु असैन ; उसकी खरी सुभद्रा, उनके सहोदर कृष्ण ( वेदी मदन की ) शास्ति करें। माधव, रमणी तुग्दारे गुण ले. 
लुञ्च हुई है । मरात्गामिनी का तजु अनुदिन चीण हो रहा है। [ दनुन (अर्थात्‌ राइस ] दमन=विष्णु ; उनकी 
घनी = ल्मी ; उनके भवन में=कमलवन में जिसका जन्म=ब्रह्मा ; उनका बाइन=हंस ] दिण इरि ( पवन ) 
कष्ट मिलेगा । यइ सब तुम्हारे लिए सहन करती है। एक बार विष [ पंचसर «४ सागर ?=२० १ ] खायेगी, 
तुम उसके वघ के भागी होोवोगे। अमर के शब्द से विषाद बढ़ता है, कोकिल का रव सुनकर अनुताप होता 
'तुर्ब ( अदिति-तन्य=देवता ; उनका भोजन = अगत ) जिसकी सुन्दर कान्ति, उसकी अब दसवीं दशा लगेर 


सारंग 
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लिखब ऊनेस सताइसक संग। बड़ अनुचित आनक परबेस। 
| से पुत्ति लिखब पचीसक संग। से पुनि एलाह तकर सनेस॥ 
EE जनिका सोपि गेला मोरा आहि। साधव जनु दीअह मोर दोस। 
से पुनि गेलाह देखब नहिं ताहि ॥ कत दिन राखब हुनक भरोस ॥ 


भनहि विद्यापति आखर लेख। 
बुध जन हो से कहे बिसेख॥ 


he 
५ हु : प्रियर्सन ६७ । = 
अचुवाद- मैं उन्नोस भ्र (थ) के साथ सताइस अदर (र) और उसके साथ पच्चीस अदर (स) = धरम 
किखूँगी । वे मेरे पास जिसे (धमे को) सोंप गए वह जो फिर जाकर बेठ गया है, उसे देखता नहीं दूसरे का (अधर्म 
का) प्रवेश बहुत अनुचित है। वह (अधर्म) फिर उसे खोजने आ गया है। माधव, सेरा दोष मत देना तुम्हारे 
भरोसे उसे (र्म को) अब आरः कितने दिन रखूँ ? विद्यापति अक्षर का. लेख कहते हैं । बुधजन इसका सर्म 
कह्‌ सकते हैं । MR 
"म ऽचः ३ (५८२) 5 अनिल ॥ 
गगन तील हे तिलक अरिजुरणी -- -: 
तसुसमनागरीबाशी- |. म `. 5 [a 
सिन्धुबन्धु अरिवाहन गन सबि हरि हरि सुमर गेानी | - : 
साधव निरमति भुजगि मथाइ : 


अब्जबन्धु तनया ` सहोदर तसुपुर देति बसाइ॥ ` 
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विद्यापति ३५८७ 


हरिरिपु रिपु प्रभु तसु रजनी तातङुसरि संगचसिरी । 
सिन्धुतनय रिपु रिपु विप्र वेरि निवाहन मास उद्री। 
पन्थ तनयहित सुत पुने पाविअ विद्यापति कवि भाने ॥ 


नेपाल २०२, ए० ७२ ख, प ३। ड 
अर्थे स्पष्ट नहीं होता । 
(५८४) 
इन्दु से इन्दुर इन्दुत कालि देखल हमे अदबुद रंगे 
| ज्‌ आओर इन्दुजल परगासे । मसुमन लागल दन्दा | 
Fe एक इन्दु हमे गगनहि देखल कञोन के कहव हमे के पतिआएत 
तीनि इन्दु तु पासे॥ एक ठाम अछ चन्दा ॥ 
कञोनेञो इन्दु तारा, कञो नेजो इन्दु तरुणी 
_कजोने इन्दु चत्र समाजे ५ 
एकसा इन्दु माधव समो खेलए 
` एक इन्दु गगनि विमामे।॥ : के 
| ह अनइ विद्यापतीत्यादि, नेपाल्ल १०४, पु० ३७ ख, पै ४ । । 
| अक ल १००३ हि (7४ क 522 (मन मै 
जाको तीनिक तेसर तीनिक बाम। तीनि तीनि कए उठलिद्दि भाखि । 
तीनिक तेसर घनिकेर ठाम॥ ` - तीनिक तेसर माधव साखि॥ 
तीनि तीनि कय रोखलि फूल। ` ` भनइ विद्यापति तीनिक नेह। 
` दीनिक तेसर माधव तूल॥ | नागरकाँ थिक नारि सिनेह॥। | a 


[ ग्रियसंन ३। | 
अन्नुवाद--तौन है बाद अर्यात्‌ तीन स्वरवो के (अ आ इ बोंडे) बाद (जो स्वरव आ) तृतीय के बाम 
अर्थात्‌ तृतीय स्वर की (इ-कार की) वायां ओर, उसमें अर्थात्‌ आइस वर्ण के (परवती) तृतीय स्वर अर्थात्‌ उ-कार 
( जोड़ो )। आ+ उ= आउ= आयो हर जिसके लिए ) घनी का ( सुन्दरी का ) शरीर तीन के बाद तीन (: 
समान ) दो गया दै अयात सुन्दरी का शरीर ( ३ +२=१-पंच ) पंचवाण के समान हो गया है। फूल ( प्रस्फु 
चनी ) तीन तीन करके अर्थात्‌ माधव ( नास. का). तीन ब उच्चारण करके ( अन्त में ) कोपाम्विता हे 
( रोखलि )। -( कारण 2 माधव तृतीय वर्ण के बाद ततीय दिवस के? अथात बृहस्पति. के समान [ बृहस्पति से ज॑ 
असीत जीवन का बोध होता है ;-सुतरां माधव जीवन के तुल्य ]। ( घनी ) तीन र 
उ पढ़ी । _ ( दे ),माधव-( उसका.) सादी तीन का तृतीय 5 | दिवस के वा 
कहते हैं, . ( अर्थात्‌ इन वीन बर्णों में = 


आ 
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विद्यापति 


(८६) 
माधव बुझलि तुअ शुन आजे। साठि काटि दह्‌ बुन्द विवरजित 
पचदुन दसशुन दयसगुन सेगुन से वतकर उपहासे। 
सेहो देल कोन काजे पहुक विषाद सहै नहि पारी 
eo दुइ बुन करब गरासे॥ 


चालिस काटि चारि चौठाई नवो बुनादय नवो ` वामकर 


से हम से पहु मोरा। से हर हमर प्राने। ) 
कपटी कान्हैया केलि नहि जानलि से हरखित मुह हेरि न होए क 
कैलन्हि जन्मक ओरा॥ कारन के नहिं जाने ॥ 


भनहिं विद्यापति सुनु चरञ्ञोमति 
ताहि करटि केअ बाधा। 
अपन जीव दय पर के बुझावि् 
.कमल नाल दुइ आघा ॥ 

छि प्रियसन ६३ : सी० ग० सं दूसरा खंड, पृ० २ | 


ै ` झनुवाद--माधंव, उम्दारा गुण झांज समझी। २५१०५ १०१००८०००० शपथ करने पर भी उससे 
क्या काम होता है ? तुम जब आवोगे ही नहीं तो अधिक शपथ से क्या फ़ ? ७०-४३६५ १ ( चौंडाई ) = ३ be 
जब ( नूतन )। (किन्तु ) कपटी कन्हायी केलि नहों जानता, जन्म का शेष कर दिया | मेरा जौधन व्यर्थ कर 
दिया] ६०-१००३} ९० विरु विदजित=र पंचजनों का उपहास कौन सहन करेगा? प्रभु की उपेक्षा 
( निषेध ) कौन सहेगा १ सें विष खाञँगी। ०००००००००ब बून्द्‌ ; नद बास फर=नव शून्य के बाम में 
३=न्बपश्च ; मेरे प्राण नवपद्च के समान ( बिकसित हुआ था ) उस इपित सुख की ओर देख नहीं सकती--कौन 
( उसका ) कारण नहीं जानता ? विद्यापति कहते हैं, वरयुवति, सुन, उसमें कौन बाधा ( प्रदान ) नहीं करता १ 

सौर नाल अलग होने पर ( कोई भी नहीं बचा ८. पहि ) अपरो बात अपने को ही सिखायो । 
mee sir Us RE 2 i 
 . जननी असनं असन बाहून के भासा 
३ क सागर अरि कर सादे।  _ - 
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विद्यापति ३८६. 
9 त त टन टन 0 नल नन निल 
(५८८) 
परतह परदेस परहिक आस। चरन पखालल आसन दान। 
विमुख न करिअ अवस दिअ बास ॥ मधुरहि वचने करिअ समधान ॥ 


एतहि जानि सखि पियतम कथा । 


भल मन्द ननन्द हे मन अनुमानी । 
पथिक के न बोलिअ दुटलि वानि ॥ अब करिअर जत अधिक बड़ाइ ॥ 
नेपाल ६४, ४०, २४ क, पे १, भनइ विद्यापतीस्यादि ; न° गु० ( पर ) ३ | 


हि शब्दार्थं ._. परतह--प्रस्यह ; परहिक--दुसरे का ही ; दुटलि- खराब ; पखाल्ल- धोया | 


ए सखि अनुचित एते दुर जाइ। 


अनुवाद प्रत्य बिदेश में दूसरे की आशा विमुख मत करना, अवश्य वास देना । सखि यहाँ ( पथिक के 

> 
पास ) प्रियतम को बात जानना । हे ननद, भच्छा-घुरा मन में अनुप्तान कर पथिक को बुरी बात मत कहना । पर 
घोने के लिए जल, आसन देना, मधुर वचन से सस्कार कएना। ( ननद कहती है) सखि, इतनी दूर तक जाना 


अनुचित है ( पथिक के साथ इतनी घनिष्टता करना उचित नहीं है )। अभी इतनी बढ़ाई कर रही हो ( किन्तु पीछे 
जब निन्दा होगी, तो पछतावोगी ) । 


(४८६) 
भरमहूँ भारि ने देश कोतवार"। डॉ 


हम' जुवति पति गेलाह विदेस । 
काहु न केओ नहि करये विचार" ॥ 


शि लग नहि वसए पड़ोसियाक' लेस ॥ व क 
| सासु दोसरि? किछुओ नदि जान। अधिप न फर अपराधएँ साति। आ 
आँख रतौधि सुनए नहिं कान*॥ परुस महते सब हमर सजाति ॥ « 

जागह पथिक जाई जड़ भोर। विद्यापति कवि एह रस गाव। 

राति अधार गाम बड़ चोर॥ उकुतिहु अवला भाव जनाव॥ | | 


नेपात्न ८१, पु० ३२ क, प॑ ३, भनइ विद्यापतीत्यादि ; न° गु० (पर) ६। 
ना्दार्थे- लग निकट ; भोर--भूल कर ; ओं रि--चौकीदार का अमण ; कोतवार--कोतवाल | ee 
_ मैं युवती, पति विदेश गये हैँ। निकट में एक भी पद़ोसी बास नहीं करता दै । सुरे छोड़ कर घर 
दूसरा ब्यक्ति नहीं है, वह भो कुछ नहीं जानती। आँख में रतौंघो, कान से भी नहीं | 
निद्रा में विभोर होकर मत रहना। रात अं घेरी, प्राम में बहुत से चोर हैं। 
बाला याहं मनसिजभयात्‌ प्राप्तगाढ़-प्रकम्पा । Fe 
आमश्रौ ररयमुपहतः पान्य निद्रां जह्ोहि ॥ 


में सास के सिवा और कोई 
सुनती । पथिक जागे रहे, 


अगार तिलक 


१८8 नेपाल पोथी का नरः] ले तो गेलाह (२) रहल (४) ननन्द म्हि सुमो (1) इमे (२) गेलादे (३) पजउसिक (४) ननन्द किछु सुशरो. 
Le 


आओर न दे कोटबार (७) पलु नोड़े न करए विचार 


रतैघी पुन कान (६) सपनेहु भा 
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विद्यापति' 


कोतवाल भूल कर भी पहरा नहीं देता, कोई भी किसी का विचार नहीं करता । राजा अपराधी को दण्डित 
नहीं करते, जितने महत पुरुप (राजपुरुष) हैं, ये मेरी स्वजाति के हैं (उनके रहते कोई इर नहीं है) । विद्यापति कहते 
हैं, यह रस गान करता हूँ, अबला उक्ति द्वारा भाव जनाती है। 


कक के (४६.०) 
हमे एकसरि पितम नहि गास। आँतर' पाँतर सामक वेरि। 
तै मोहि तरतम देइते ठाम'॥ परदेस बसिअ अनागत हेरि॥ 
` ` झनतहु कतहु देअइतहु\ वास। | घोर पयोधर जामिनि भेद । 
जो केओ दोसरि पड़डसिनि पास ॥ ` जेकर वह ताकर परिछेद ॥ 
चल चल पथुक चलह पथ माह । ` भनइ विद्यापति नागर रीति। 
वास नगर बोलि अततहु याइ" ॥ ` ब्याज बचने उपजाव पिरीत॥ 


नेपाल १८३, ए० ६४ ख, पे ३, 'विद्यापतीत्यादिः ; न० शुः (प)! 
शब्दाथ--तरतम-द्विया ; देइते ठाम--जगइ देते ; अनतहु--अन्यत्र । शला (8 पो १३ 


अलुवादू--मैं पकाकिनी, यतम आम मं नहीं । इसोलिए स्थान देते से हि हो रहो है। यदि कोई 

` एदोसिन कसे में रहती, तो कहों और वासस्थान दिला देती | जावो, जावो, पथिक, रास्ते से-जावी ; वास करने के 
लए नगर (खोजकर) अन्यत्र जावो । दूर प्रान्तर, सन्ध्या का समय समायत (लप यदि कहाँ भो आश्रय पाना 
` चाहते हो, तो विजवम्बे कना उचित नहीं, तुम्हें परदेशवासी अभ्यायत समक रही हूँ ( सालूस होता है तुम कोई अनजान 
चादमी हो ) | यामिनी चोर जलघर से भिन्न ( विद्ध ) हो रहो है। जिसका दसा रूप (मेधाच्छन्न रजनी में बाहर 
हो) उसका परिच्छेद होता ~ होता है) । विद्यापति कहते हैं, नागरी की रीति (यह), युक्त 
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| । विद्यापति ्शै६१ 


Ee #7 (५६१) तक 
बुझहि न पारलि परिणति तोरि। ` - | . निरजन जानि - कएल तुअ कान i 
धरे अओललए वाटटकाटारि॥  । “गुपत रहल नहि जानत आन॥ . 
फल पाओंल कए तोहसनि सीट । | सबतहु भेटी कंएलह बोल। 
कएलह हाती बासक वीट॥ दुरजन वचने बजओलह टोल ॥ 
मने. जानलि अनुरागिनि सोरि।. विद्यापति ता जीवन सार। 
~ ओल्‌ बधिर हति हृदय संग चोरि ॥ जे परदेसे लुकाबए पार॥ 


| SR नेपाल ६२, पृ० २३ क, पं ₹। 


शब्दाथ --ओललए--मोठी बात कहो ; बाटह काटारि--रास्ते में दाव से कार्ते जावो ; सीट--भाव, प्रणय ; 
कएलह हाती बासक बीट--श्रथं समझ में नहीं आता ; ओल - सीमा । 


अनुवाद - ठम्दारी परिणति कहाँ दै, समझ नहीं सको.। . तुम्हारे मुख में तो मीठी बोली है, क ७?" में 

दाव से काटते जाते हो । तुम्हारे संग प्रेम करके खुष फल पाया !_-_ में जानती थी कि तुम मेरी श्नुरागिनी हो, 

मन की चोरी की बात केवल्च तुम दी जानोगो (तुम्हीं .तक यह बात, सीमावद्ध रहेगी), तुम बहिरे के समान द्दोवोगी 

| (इस प्रकार व्यवहार करोगे मानों बात सुनी ही नहीं); निउ्जंन जानकर ठम्हारे कानां में घात कही थी | किन्तु वह « 
Fe गुप्त नहीं रही । दूसरे लोग जानते हैं। जिस. जिससे सुलाकात, दोती है उसी से कहद देती हो | दुजेनों के वचन २ 
| से टोल बज उठा । विद्यापति कहते हैं कि जो दूसरे से छिपा रख सके, उसी का जीवन सार द्दै। 


आ ह) pn Pe. 
जत बस सोर मनमथ चोर। | संतपाव वैर तहि सोन देस 
उेलि आछृढ़ि आकरए अगोर ॥ ` पिया देशान्तर आतर भेल्॥ | 
करह वरष अवधि कए गेल। पल्लेओ सबास जोएन सत भेल। 
चारिवषे तन्हि रेला भेल॥ थाने थाने अवयव सवे गेल ho 
बास चाहइते पथिकहु लाज। | | ___ साचु लुक्राविअ तिमिरक सीन्धि । 
सासु ननन्द नहि अछए समाज ॥ a ५ पलडसिन देआए फलकी बान्धि ॥ छ 

टु मोर मनहे खनहि खन माग। - क 
` गमन गोपब कत, मननथ जाग॥ ` 


शब्दार्थे आडि धको देकर 5 आकरप 53850 35313 BR, पा 
Ee ; वद्वि--अतपुव ३ आतर--अन्तर $ सौखि--सैंच || 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


३९२ विद्यापति 88 
अनुवाद- मेरा वयस उचित, और मस्मथ चोर के समान किएली ठे कर, धक्का देकर सुके आकर्षित ग 
है। सेरे पति कह कर गए थे कि (वे) बारह वर्षों के बाद लौटेंगे; उसमें से चार वष १ व्यतीत हो गए १ & 
पर) पथिक के भी घास चाहने से लज्जा होती दै घर में सासु ननद नहीं हैं, भोर समाज है (समाज 07" 4 ४ है 
उसको अन्य पाँच सात घर जाने की बात कह दी; मेरा जो प्रियतम देशाम्तर में है, उससे मेरा अन्तर हो गया 
थोड़ी दूरी भी मानों शत घोजन हो गयी है--उसके सारे अवयव (हाथ, पाँव, इस्यादि) (समझती हुँ कि) हु स्थान 
पर चले गए हैं। अंधकार में में सत्य छिपाऊँगी जो सँघ के समान है न तो पड़ोसिन मुझे प्रतिफल देगी। मेरा मन 
मानो ्ण-चषण भाग जा रहा है। सन्मध जाग गया है... गमन की बात अब ,और कितना छिपाऊं गी ? 
(५६३) दिन्‌ 
अपना सन्दिर बेसलि अछलिहु 
घर नहि दोसर केबा। 
तहिखने पहिआ पाहोन आएल. 
वरिसए लोगल देवा॥ 
के जान कि बोलति पिसुन परोसिनि 
बचनक सेल. अवकासे !- 
रे चर अन्धारा निरन्तर धारा 
क अत दिवसहि रजनी भाने। 
ह हक आओ `. कञोनक कहब हमे के पत्तिआएत | 
. जगत विदित पञ्चबाणे॥ ` आ 
[ : नह विद्यापतौत्यादि, नेपाल ७४, पु० २६ क, पे १। 
शब्दाये--देसबि-बेडी ; पाहोन-पाइन ) पिसुनदु। 
अलुवाद--अपने घर में बैठी थी, घर में अन्य कोईभ्नहों था। इसी समय अतिथि घर में आया, उसी उ 
ओर देवता वर्ण करने लगे । न जाने, दुष्ट पढेसिनी क्था कह्देगी, उसे बोलने का सुयोग मिल गया जो ! घर 
ह re भी रात्रि के समान लग र है। ४ ह बहे, भेरा कौन विश्वास सरे 


me TS 


ह र उकः कः ४ क i ह ® चे 5 क हम Ns s 
कक कक बिहे भोपत) अकितः सुने | 


सुनो नवेन 
न शु 
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बविद्यावति ३६२ ` 
(४५६४) 

१ बड़ि जुड़ि एहु तककी छाहरि ठामे ठामे रसगांम । 

| ४ हमे एकसरि पि देसान्तर नही दुरज़न नाम ॥ 

पथिक एखाने हेरि सरम 

जत बेसाहर कीछु न महघ सबे मिलएहि ठांम। 

सासु नहीं घर परपरिजन ननद सहज भोरि । 

एतकु अधिक विमुख जाएब अवे अलांइति मोरि। 

भने विद्यापति सुनते जुवति जे पुरपरक आंख | 

ह | |... नेपाल ४६, पु० १५ क्र, पं ३। 


TS TIES 
र Ls 


> 


शृब्दाथ-- जुडि-: शीतल 5 छाहरि-- छाया ; एक सरि --अकेली ; वेसाहर-विक्रय सामग्री ; मध - मद्ध्य । 
अनुवाद-- इस स्थान की छाया बड़ी शीतल * स्थान स्थान पर स्लसम्रह है। मैं अक्रेली हुँ । प्रिय ल्लेशास्तर में 
(हैं) । दुर्जनो का नाम भी यहाँ सुना नहौं जाता । पथिक्र, यहाँ तुम्हारी (द) लज्जा -देखती हुँ । यहाँ बिक्राय 
"दया को वस्तु कुछ भी महँयो नहीं दै, सब चोज़ें यहाँ पाथी जाती हैं । घर में सास नहीं है; जोपरिजित हैं वे गैर है, नद 
। स्वभाव की सरला है । इतना.सुयोग होने पर भी यदि बिसुख होवो तो वह मेरी श्रार्यत्त के _ब्राइर है। युति, 
तुम बिद्यापति को बात सुनो, जो तुग्हारी आशा पूरी करेंगे। | ८ ८ 


“ (४६६) । : डक 
सुन्दरी हे तों सुबुधि सेयानि । & आव । वैसह: पिव जह पानि i Fs F 
मरी पियास पियाबह पानि। |. जेतों खोजवह से दिंब आनि॥ | 
के तों थिकाइ ककर कुल जानि। | ससुर भेंसुर भोर गेलाह विदेस । 
बिनु परिचय नहि दिव पिढि पानी ॥ स्वामिनाथं गेल छथि तनिक उदेस ॥ 
त शुकस राजङमार। |. सादु धरर. नेन चि सक 
धनिके विओग भरमि संसार ॥ | वालके मोर बचन नहिं बुझा 


ˆ भनहि विद्यापति अपरुप . नह। ˆ 
` जेहन विरह हो तेहन सिनेह ॥ 


(परकीया 
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३६७ विद्यांपति REN 
(५६७) 
पिया मोर बालक हँम तरुनी बाटरे वटोहिया कि तुहु मोरा भाई । 
कौन तप चुकलौद भेलोंह जननी ॥ हमरो समाइ नैइर लेने जाउ॥ 
पहिर लेल सखि एक दृछिनक चौर । कहिहुन बबा के किनए घेनु गाई । 
पिया के देखैत मोर दगध सरीर ॥ दुधवा पियाइकें पोसता जमाई ॥ 
पिया लेली गोद फे चललि बजार । नहि मोर टका अछि नहिं घेठु गाई | 
हटियाक लोगपूछे फे लागु तोहार ॥ कौनइ विधि सें पोसब जमाई ॥ | 
नहि मोर देवर कि नहि छोट भाई । भनइ विद्यापति सुनु ब्रजनारी । बु 
परुब लिखल छल बालमु हमार ॥ धीरज धरह त मिलत सुरारी ॥ 
क ३ प्रियसन ७६ ; न० गु० १२ (परकीया ) 1 
अनुवाद- मेरा प्रियतम बालक, में तरुणी । ` कौन तप-अरष्ट हुआ कि जननी (जननी -तुइय) हो गयी । सखि, 
धृदिण-देशीय वस्न-परिधान किया । प्रियतम को देख कर मेरा शारीर दग्ध हो रहा है। प्रियतम को गोद में लेकर 
बाज़ार चलो | हार के लोग पूछने लगे कि यह (गोद का बालक) तुम्दारा- कोन है? यह न तो मेरा देवर है और 
न छोटा भाई । सेरे पूर्वजन्म को लेखा थी, मेरा स्वामी (हो गया) है। हे पथ के पथिक, तुम मेरे भाई हो। मेरा 
र सम्बाद मेरे बाप के घर ले जावो। बाबा को कहना कि वे घेनु गाय खरीदे, दूध पान करा के जमाई को पोषण 
| करें। (पिता की उक्ति) मेरे पास रुपये नहीं हैं, घेनु गाय नहीं है, किप उपाय से बालक जमाई को पोसे १ विद्यापति कः 
कहते हैं, भ्रजनारी सुन, धेय धर मुरारि मिलेंगे । « 
जय जय भगवति जय सहामायो । घंनुसर पास अंकुस हाथ। 
जिपर सुन्द्रि देवि करु दाया ॥ आहेसाता॥ तेतिस "कोटि देव नाव माथ॥ 
दालिम कुसुम सम सुअ तनु छवी । | चंगिस उपसा केझो पाव”। 
तखने उदित भेल जनि रबी॥ ... |... झम रमनि दासि पढ्‌ पाव॥ 

9 अके ` ङ्गः रागतरंगिनौ पूर ३३७; न० गु० ( हर )३। 
अनुवाद-- जय भगवती, जय महामाया श्रिपुर सुन्दरी देवी, दया करो। तुग्हारे शरीर कौ कान्ति दाङ 
अ शक कपा) गा रो प बर पा पकर एल 

ह सप od SR उड कहाँ पाऊंगा ? काम रमणो (र) दासी शे रहती है| 
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बिद्यापति ३६४ 
ee NSS न 


(४६६) 


पाहुन आएल भवानी बाध छाल भसम विलेपित आंगे। 
बइसए दिअ आनी॥ जटा बसथि सिर सुरसरि गांगे॥ 


बसह चढ्ल बुढ़ आवे। हाइमाल फनिमाल शोभे। 
घुमुर गजाए भोजन हुनि भावे डबरु बजाब हर जुवतिक लोभे ॥ 
विद्यापति कवि भाने। 


॥ आओ नहि बुढ़वा जगत किसाने॥ 
॥ नेपाल २७६, पु० १०० खत, पं ३ ; न° गु० ( हर ) ३ । 


बैठने के लिए. बाघ-डाल ला दो । . 'बेल पर चढ़ कर बूढ़ा श्राया। धुरा 


अंग में भस्म लगा हुआ, माथा को जरा में सुरसरत्‌ गंगा । हाड और 
) डमरू बजाते दैं। कवि विद्यापति कहते हैं, वृद्ध नहीं, 


अनुवाद-- अतिथि आया, भवानि, 
और गांजा उसे खाने में अच्छा लगते हैं। | 
साँप की माळा शोभा पाती है। युवती के बोभ से वे (दर 
जगत के किसान हैं। न 


(६००) 
| पंच बदन हर भसमे धवला। | ˆ विसधर भूसन दिग परिधाना। 
0025 तीनि नयन एक वरए अनला ॥ | बिनु वित्ते इसर नाम .उगना॥: 
i ` हुःखे बोलए भवानी । भनइ : विद्यापतिः सुनह्‌ भवानी । 
। हर. नहि, निधन जगत सामी ॥: 


जगत भिखारि हम मिलल सामी ॥ 
दन जाड टु नेपाज्ञ ५३, पु० २२ ख; पं १ , न०-गु० ( हर) २६ । 
अनुवाद- हर के पाँच वदन हैं, अस्म से धवल । तीन नयन ( उनमें से ) एक में अनल जछ रहा दै । दुख 

से भवानी कहती हैं, जगत का भिखारी मेरा स्वामी हुश्रा। विषधर भूषण, दिगम्बर, वित्त नहीं ( पर ) ईश्वर, नाम 
उगना । विद्यार्पत बहते हैं, भवानी, सुनो, हर निधन नहीं हैं, ( वे ) जगत व्यास हैं। 
` बिकट जटाचय किछुन' लोकभयहे | | 
र्‌ फनी-पति दिगबास। = | 
_. कओन पथ" भेटताद हे, आगे माइ यौ 


बन 


है. कु, पन्जा 
हे क हम 
x 
A 


ग I 
| 
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न डि लि 


है आनुषाद्‌- विकर जटान्समूह, “वक्ष पर अजगर, दिक्म्बसन, कुछ लोक-लजा नहों। हाँ माँ ( पथ में किसी 
न करेके ) किस पथे से आते मेरे पागल से मुलाकात होंगी ? त्रिपुर का दहन करके भर्त्र की धूल 
द । बुदैका वेश चेल पर आरूँद । तीन नयन ( उनमें से) एक नलः पूश, सिर पर सुरसरित्‌ जलधारा 
भरलं 


( बप॑ण कर रही है) | (यापि कहते हैं, उसी उन्मत्त के सम्धान में गौरी विकतमति ( चंचल ) हो गयी दै । 


६०२) 
कतहु समसघर कतहु पयोधर i 
अलर मिलल सुसोभे। ॥ 
उ र्‌ अधरा घलि नारि शुत्तलि मिश्र गारि' 
र श. गरुअ गोरी शुनलोभे ॥ 
९ गालो सिव सम्मु तुमी सिव संस्भु 
तुमी जो" बधिलो पच वाने ॥ 


ड क छह राग्स का उत्तर: 1006 
रोगा छागिः गिरिज्ञाक सन्तउकिदे अनइ बविद्यापति सुनह्‌. प़िलोचन 

7: फके देवि चोल मन्द . प्रश्न पेकज्ञ मोरि सेवा ।` क 
चरसे समित फनी मत्तिमथं श्ुसत्त चन्दक्नदे्‌ह. पति वेद्यनाथः यति 
. घर. खिखियायल चन्दा ॥.... नीलकण्ठ हर देवा॥ 


करण के नल नरे रागतरौगेशो, प० १०८ ; न० गु० ( हर) १३। 


पु. x र 


झनुबाद--कहाँ जावर, और कहाँ पयोधर (गोरी का सुगठित शरौर)। सुशोभन को ( सुन्दरी को ) 
बक भिजा । नारो ने ( महादेव का ). अर्थांग सूरा ( अषोपिनो हुई ), गौरी ने अधिक गुण के लोभ 
ल की इ । हे शिष शम्सु, दे ने पेचेवाश का वध 
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विद्यार्पात 


(६०३) 


हेमगिरि मडप कौतुक बसी। 


प्रथमहि सङ्कर सासुर गेला। 
हेरि हसल सबे बुढ़ तपसी॥ 


बिनु परिचए उपहास पड्ला॥ 
पुछिओ न पुछल के वेसलाह जहाँ । से सुनि गोरि रहलि सिर लाए। 
निरथन आदर के कर केंद्दा॥ के कहूत मारे तोहर जमाए॥ 
- साप सरीर काँख बोकाने। 
प्राकृति औषध के दहु जाने॥ 
a भनइ विद्यापति सहज कहु। 


डमुरें आदर हो सब तहु॥ 
नेपाल २७८, पू० १०१, पं १ ; न० गु० ( हर) २०। 


परिचय्र न जान कर लोगों ने उपद्दास किया | जहाँ बैठे, किसी 
ने भी पूछा-ताछा. नहीं |. निर्धन का कौन कहा. आदर करता है? हिमालय ( गिरिराज ) ने मण्डप में बैठ कर 


कौतुक अनुभव किया । वृद्ध तपस्वी को देख कर सब इहे । यह सुन कर गोरो ने सिर झुका लिया, माता से कहें गो, 
तुक न्‌ ०० 
( क्या यद्दी ) तुम्हारा जमाई है? शरीर पर-सप, काखः मै कोली, ( इस प्रकार को.) प्रकृति की औषधि कौन जानता 


है? विद्यापतिः कहते हैं, सहज बात कहता! हूँ, सबों को अपेता आडम्बर का आदर होता है। 


अनुवद्‌ पहली बार शंकर ससुराल गए । 


अकै (६०४) ड 
अ दोर वौरा बाट जाइत केहु इलब ठेलि। 
क वौंरा देखल केहु कतहु जात । 1 

हे र्‌ बहल वि पान? खात॥ अबओओहिं वौरे वितुमय अकेलि ॥ [ 
र आ ॒ हात डमरु कर लौआ संख\। 
हु. आँखि निड्ड मुह छआइ नार! ॥ कुक 
ई पथ के चलत बोरा विसम्भार॥ जोग जुग्नुति गिम भरल माथ 

ुँ Ee . अजगर रोए अठहु आँग। 


सिर सुरसरि जटा बोलह गांग 
` ज्ञेपाछ्व २८०) पु० १०२ क, पँ १, “बिद्यापतीत्यादि” ; न° गु० (हर ) ३२ | 


क्‍ मेरे हि. को किसी ने कहीं जाते देखा है! ( बह ) वृषभ पर चढ़ा 'हुआ है हर अस 
है। (उसके) चच्च.विश्चल सुख से राख सपक रदा है, पागल विश्वस्भर सह में चलते. हैं । सस्ते पर 
गा भी मार देवा है। अभी यह बातुल मेरे बिला एकाकी): एक हाथ में डमर, दूसरे में लोहे का 


तक योग करते रहने से सिर में कमि कोट भर यये हैं । उनडे आठो अंग अजगर चाट रदा दै 
युग युग -त = ककी 9 कल जप 
जटा में सुरसरिता जिसे गंगा कहते दें । रता जिते गंगा मे है! ० त क आ क दे 
चेन्द्रः बाबू ने (१) “विस भाग’ 
_ यादि है ग. ले यि बिश्यपति ससे 
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विद्यापति 


(६०५) 


संध्याय सिन्दुरे भरु सरससति 
लछ्िहि भरलि गोरि। 
इसर भसमे अरु नरायन 


कतने झोडि सिन्दुरे भरलि 
` असमे भरु बोकान। 
बसह फेसरि मजर मुसा 


चारुहु पलु पलान॥ 
डिमिकि डिमिकि डमरु वजए 
इसर खेलइ फागु। 
भसमे सिन्दुरे दुयओ खेड़ा 


पीत ' बसन बोरि॥ 

: एक तनों नाँगट अओके उमत 
किछु नर' इशर धथुर खाए। 
झओके उमति खेड़ि खेलाबए 


एकहि दिवसे लागु॥ 
गरुड़ बाहन देव नरायन 
, बंसह चढू महेस। 
अने विद्यापति कोतुक गाओल 

संगहि फिरथु देस . 

Be ने ३ 9 ४ नेपाज्ञ २८४, ए० १०३ ख, पं १; न० गु० (हर) ४७१ । ` 
झतुवाद्‌- कितनी झोखियोँ सिन्दूर से भर दों। भस्म से झोली भर गपी। चुप, सिह, मयूर शौर मूषिक 
चार (बाहनों) पर साज दिया गया। डिमिक डिमिक डमरु वजा। ईश्वर फाग खेल रहे हैं। एक दिन भस्म और 
सिन्दूर दोनों का खेल (हुआ) । सन्ध्या को गौरी ने क्षव्मो और सरस्वती को सिन्दूर से भर दिया। ईश्वर ने नरायण 
को अस्म से भर दिया। पीतवसन को (अस्म में) डुबा: दिया। एक तो उलूग, उसपर से उन्मत्त, वर के ईश्वर 
चतुरा खाते हैं ओर उन्मत्त होकर फाग खेलते और खेलाते हैं, कुछ कद्दा नहीं जाता । गरुइ-वाइन नारायण, मद्देश 


किछु न बोलइ जाए ॥ 


बृष पर चरते हैं। विद्यापति कते हैं, कौतुक गाते हैं, 


घर घर भसरि जनम नित ` 
तनिकोँ केहन विवाह! 
से अब करब गोरि वर 


बाप कतए कत मास! 


त हह) 


इ होय कतय निवाह॥ 


ल्ल उ त 


कह 7 -सुन्दूरि क | हेतूच साल ॥। क 


एक संग हरर देश देश में घूमते रहें। | 
(६०६) $ ल < 
कोन कयल एहो असुजन 
__ केओ न हिनक परिवार। : 
जे कएल हिनिक निबन्धन 
| `¬ _ धिक धिक से पज्यार॥ 
२१.39 जरा कुल परिवार एको नहि जनिका 
£ 5३ २ _ शत भूत बेवाल। 


dS 


> 
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विद्यापति ३६६ 


ee डिजिज 


अनुत्राद- जन्मावधि जो घर-घर अमण करे, उसका विबाह फेला ? उसको अब गौरी वरंगी, यद केसे हो सकता 
है? कहाँ (उनके) घर, आँगन, बाप, माँ, कहाँ विश्राम-स्थान है, यह मो निश्चित नहों; ऐसा जमाई कौन करेगा ? 
इस अ-सुजन के (संग सम्बन्ध की बात) किसने की ? इसका कोई परिवार नदीं । जिसने हसके साथ निवन्ध किया, 
उस पंजीकार को धिक्कार है। जिसके कुल में एक आदमी भी परिवार नहीं, भूत-घताल (जिसके) परिजन । देख देख 
कर हृदय आकुल होता है, हृदय का शाल कोन सहेगा ? विद्यापति कहते हैं, सुन्दरी, मत में धेयं धारण करो, जिसके 
संग विवाह होता है, वही उसका वर होता है । 


(६००) 5 

आगे साई एहन उमत वर लेल भकर भकर जे भांग भकोसथि 
4 हेमत गिरि देखि देखि लगइछ रंग । . छुटर पटर करु गाल। 
७ एइन उमत वर घोड़बो न चढ्इक चानन सों अनुराग न थिकइन 
जाहि घोड़ रंग रंग जंग॥ भसम चढ़ाबथि भाल ॥ 

बाधक छाल जे बसहा पलानल भूत पिसाच अनेक दल सिरिजल 

साँपक लगले तंग। सिर सों वहि गेल गंग । 

डिमिकि डिमिकि जे डमरु बजइन भनहि विद्यापति सुन ए मनाइनि 

खटर खटर करु अंग ॥ थिकाइ दिगम्बर भंग ॥ 


म्रियर्सन १८२; न० गु० (इर) १३ 
शब्दाथ __ देमतगिरि--देमस्वविरि, हिमालय; पल्चानल--पीठ पर जीन लगाया; तंग--फोता; रंग-रंग--रंग 


बिरंग के। : हम । 
ha अनुवाद्‌-माँरी, देमन्तगिरि ऐसा उन्मत्त वर खोज कर ले आए हैं कि देख देख कर हँसी लगती है; ऐसा उन्मत्त 
घर, चढ्ने के लिए घोडा भी नहीं, जहाँ रंग-विरंग के घोड़े पाये जाते हैं। जिसने वृष की पीठ पर वाघळाल की जीन 
बिछायी है, साँप का जिसकी चारो ओर फीता कगाया है; जो डिमिक डिमिक डमरु बजा रद्द है, जिसके भङ्ग से खटू खडू 
शब्द हो रहा है। जो भकर भकर भाँग खाता है. जिसके गाल से छुटर पटर शब्द होता है जिसका चन्दन के प्रति 


अधुराग नहीं, जो कपाल में भस्म लगाता है। भूत-पिशाचों के अनेक दुल का सुजन किया है । _ मस्तक से गंगा बह 24 2 
गयी है । विद्यापति कहते हैं, मेनका सुनो, दिगम्बर बातुल्ल (भंग) है। न 
भ ०८) हँ : ने 

आजे अकामिक आएल भेखघारी । दुर कर गुनपन अरे भेषधारी। 

भीखि भुगुति लए चललि कुमारी ॥ काँरिठि?  अओलए राजकुमारी ॥ 

भिखिआ न लेइ बढाबए रिसी। केओ बोल देखए देहे जनु काहु । 

बदन निद्दारए विहुसि हसी ॥ _ केओ बोल ओमा आनि चाइ॥ 

'एठमा सख संगे निकदि अछली। | केओ बोल नोगि आहि देहे दह आनी । 


हुनि कि अभए वरु जिवओ भवानी! | 


_ ओहि जोगिआ देखि मुरुछि प्ली ॥ 
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ब शष्दारथ कामिक __अकर्मात. ; भौखिशुएुति--आहार के समान भीख; रिती --क्रोध; निकहि- अच्छी दी । 
कुमारी आहारोपभोगौ मिषा लेकर चली | भिदा लेता नहीं, 


` अतुबाद्‌-_आज अकस्मात्‌ एक भिषुक आया | ९ 2 
र यहाँ सखौ के संग अच्छी हीथी, उस योगी को देख कर मूच्छित 


क्रोध बढ़ाता, सुटु रदु हस कर सुख देखता (है) । 
होकर | गिर पी । आरे मिरु, अपना शुणपन दूर कर, राजकुमारी के प्रि नजर क्यों दी ? कोई कहे, किसी को 


देखने मत दो। कोई कहे, ओझा को लाना चाहिये। कोई कहे, इसी योगी को ला दो, उसका अभय पाने से दो 
अघानी बचेगी । विद्यापति कहते हैं, चन्दन देवी के पति बैजल देव की सेवा ही मेरा अभिमत (है) । 


(६७६) 
कोल वन वसथि महेस। | जाहि बन सिकिओ न डोल । 
कओ नहि कहथि उदेस॥ चाडि बच पि हसि ओल ॥ 
तपोचन बसि महेस। एकहि बचन 'चिच भेल। . 
:झैरष करथि कलेस॥ पहु उठि परदेस गेल। 
कान छ्कुस्डल हाथ गोला। | भनहि बिदयापति गाव | 
के ... ताहिबन पिया खिठि बोल ॥ राघा कृष्ण बनाव॥ 


प्रियसन ४७ 


.. अहम कोयों फा) सतान्सर हुआ असु विदेश चक्ष सपन “विद्यापति याते हैं, राधाकृष्ण छा सिल होगा । 
ग के ककी. 
_ झुछुम 
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विद्यापलि १ ४०१ 


अनुवाद--कुछुमरस पान से मधुकर अति आनन्दित, कोकिला पंचम गान करती है। ऋतु बसन्त) बच्चभ विदेश 
में। हे सजनि, मन दश दिशाओं में घावित हो रहा है (उद्आन्त दो रहा दै) | - तेल, तग्बुन्न (शीत में), धूप एवं 
निशाकाल में सुखस्वप्ञ त्याग कर दिया ।.: हे सजनि, प्रियतम का संग स्मरण कर हेमन्त में अत्यन्त विर प्राप्त द्दो 
रहा है। मयूर, दादुर अहनिशि रव कर रहे हैं, बूँद बुँद वृष्टि हो रही है। हृ सजनि, रघुवर बिना विपम वर्षा ऋतु 
विरहिणी का जीवनान्त कर रहा है| हे सुसुखि, धेये घारण करने से सकक्ष सिद्धि मिलती है, कितनी हवी सुवाणि 
सुन, तुम्दारा गुण जानकर रघुवर राम शिशिर में (शीतकाल में) शुभ दिन को आवेंगे | .: 


| A क (६११) 
/ ७ बिह मोर परसन भेल। : जागि उठल पचोबान। 
। रघुपति' दरसन देल॥ बसि नहि रहल गेयान॥ 2 
| देखलि वदन अभिराम | ` भनइ ` विद्यापंति भान हे। 
[ पूरल सकल मन काम॥ : - सुपुरुख न कर निदान हे ॥ 


ग्रियसंन ११, न० गु० ८११ 


आअनुवाद्‌-_विवि मेरे प्रति प्रसन्न हुए, शघुपति ने दशंन दिए। उनका सुन्दर युल दुखा, सकल मनोकामना पूणं 
हुई। मदन जाग उठा। ज्ञान-बुद्धि अपने वश में न रही। बिद्यापति यह वात कह रहे हैं, सुपुरुप कभी भी शेष 


द ८46 पर्यच्त कष्ट नहीं देते । 


(६१२) । नन 
र बड़ सुब सार पाओल तुझ तीरे । - एक अपराध _छेमब मोर जानी | 
छोड़इत निकट नयन वहनीरे॥ - : ` परसल "माए पाए तुअ पानी ॥ 
करजोरि विनमओं विमल तरंगे। | : कि करब जपन्तप जोग धेआने । 
पुन दरसन होए पुनत गंगे ॥ जनम - कृतारेथ एकहि सनाने Ee 


भनइ विद्यापति समदओं तोही । 
अन्त काल जनु विसरह मोही ॥ | 


(गंगा का स्तत्र) | द 
दर बड़े सुख के सार से ठुग्दारा तीर प्राप्त हुआ । निकट (तीर) झोढ़ते नयन से अश्र र 


अनुवा 
गे हाथ जोड कर विनय करता हुँ, जिससे फिर दशन हो 


यु बिमल तरंगे, पुण्यवती गा 
तुम्दारा जल (सेंने) पर से स्पशं किया है। यो के 
रे | विद्यापति कहते हैं, तुमसे निवेदन 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


वद्यापति 


(६१३) 
सैसव समय पेलि पिओ लासि मधुर माएक क्षीर। 
दधी दुध घृत भरि भुज़्ओलासि कोमल कांच सरिर ॥ 
चानन चोर चबावए चिन्दओलासि अयनपर समाज । 
भमर ज्यो फुल छुं इतें छाइसि त्िलज तोहि नलाज ॥ 


बसए कतए तेजीए गेला । 
तोहि सेबइते जनम खेपल तओ न अपन भेला ॥ Eh: 
जीबन दसाँ खोजी खोअओलासि कांच (न) कपूर तमोब । ई 


दुह सिरिफल छाह खोअओलासि कोमल कामिनि को ॥ 
छ ४४ छ तोए ततए खओलासि जओ नहि रस सवाद्‌ । 
पवन पाछा लागि जएलाहुँ मोहि भेल परमाद ॥ 
केसन केस की भए विभहल बन भरी बहुकाठ। 
राखि सलमलि कानन सुनीअ सखि गेल तनु आट ॥ 
दन्ते भरीमुख थोथर भए गेल जन्ति कमाओल साप । 
ठाम बेसले भुवन भमिअ मरी गेल सबेदाप॥ | 
जाहि लागी गृहचातर लाओल घुझल सब असार। ह क 
आखि पाखी दुहु समरि सोएल जनित सबे विकार ॥ * 
छोरकी सोरकी मोहह विभछल बनफुली गेल कासी । 
एक दिस जदि बान्धि निरोधीअ तरे उपरे उकासी ॥ 
कक छ.. अने विद्यापति सुनन मालति सनेन करहवाद। 
. हरिहर पय पंकज सेविद तेन रह अवसाद || 


BS 


दाँत झडि सुइ थोधड भए गेज्ञ । 


ही रडि गेन्न सजे दाग | 
. शेव इभ्रन दसन देखिध ` 


3 र जाच जनि कचु माएल साग ॥ 
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बिद्यापति ४०३ 


oo I 


शब्दाथ --पेल्चि--पाकर ; कांच--फत्चा ; चानन--चन्दन ; चबाएु--चबावे ; तमोव--ता्बुन्च ; छाइ--छाया; 
सवाद ~ स्वाद ; विभछुल्ल--सादा हो गया ; मलमलि -मक्षिन दृष्टि--तबु की बनावट ( रमानाथ झा के मतानुमार-- 
अष्टांग ) ; कमाओ्रेल साप--दन्तहीन साँप जिस प्रकार विषद्दीन होता है; छोरकी सोरकी --आँख का आ। अथवा 
पत्ता ; उकासी ->उत्‌काशि । 

अनुवाद-..शैशव के समय में साय का सीझा दूध पान किया है; उसके बाद कोमल कच्चे शारीर को कितना दुघि 
दूध घी खिलाया है। चोरी करके चन्दन चबा कर अपनी (स्त्री के ) साथ और दूसरे ( की खी ) के साथ मिलन 
( समाज ) केसा समका ( चन्दन घसने से सुगन्ध की प्राप्ति होतो है, परन्तु तुम मूख ने उसे चत्राया अर्थात्‌ कामगन्ध- 
हीन प्रेम से सन्तुष्ट न रह कर तुम भोग से उन्मत्त हुए ), तुम निर्लज्ज हो, इसीलिए भ्रमर के समान फूल छूते और 
छोड़ते तुम्हें लज्जा नहीं होती ( फूल फूल पर मधु खाते तुम्हें लज्जा नहीं होती )। वयस छोड़ कर कहाँ गए ? 
तुम्हारी ही सेवा करते जन्म काश, तभी भी अपने न हुए। कांचन, कर्पूर, ताम्बूल ( प्रभुति भोग्य भ्य ) खोजते 
खोजते जीवन की दशा ( दस दशाओं में कड एक ) खो गग्री, नष्ट हुई। कोमल कामिनी के दो श्रीफलं की छाया 
में अपने को सुलाया । जित्तमे रस और स्वाद नहीं, उसी में समय खोया। मेरा प्रमाद घरा, वातास ने पोछे लगकर 
(कामारिनि को ) जलाया । आज केश केक्षा सादा हो गया है ; बन मानों सूख कर काठ हो गया है । आँख ह 
दृष्टि मलिन, कान से सुनता नहीं, शरीर की बनावट सूख गयी है। कामना भी गा की भाँति निर्विप ददो है । 
सुख में भरे दाँत गिर जाने पर थो थो करके बातें करता हूँ ( घूमने की क्षमता नह क परन्तु वासना है) इसीलिए उस 
जगह पर बैठा बैठा सुवन अमण करता हूँ । सब डट दोप हो गया है। जिक्षके लि घर-दवार किया, सममा, सब 
असार है। आँख ( रूपी ) दोनों पत्ती सब विकार जान कर श्रान्त होकर सो गए । आँख का अ भी काँसफूत के 
समान सादा हो गया। मन को यदि एक दिशा में बाँध कर निरोध करना चाइता हूँ तो उस्काशि उठती है 
( रवास-निरोधपूर्वक्र योग अम्प्रास की चमता अब नहीं है )। विद्यापति कहते हैं, मालति, सुनोन, मन में अब 
और द्विधा मत करना। हरिहर के पदपंकज की सेवा करो, वैक्ता करने से अब और अवसाद नहीं रहेगा। 

_ (६१४) 
खेत कएल रखवारे लुटल 
ठाकुर सेवा भोर। 
बनिजा कयल लाभ नहि पाओल 
छुः ` अलप निकट भेल थोर॥ f 

माधव धने - चनिजहु वेज इ संसार हाट कए मानह 
. - - अछ लाम अनेक। सबोनेक बनिज आर। 
._ मोति मजीठ कनक हमे वनिजल 
- पोसल मनमंथ चोर॥ 

जोखि परेखि मनहि हमे निरसल | 

. -धन्धलागलमनमोरh। ` 
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वद्याप त 


_शब्दाधे--भोर--भूल कर; बनिजा-- वाणिज्य, ब्यवसाय ; वेश--व्याभ ; मजीठ--मञ्चिष्ठा ; बनिजल-- वाणिज्य 

किया ; जोखि--तोल कर ; निरसल--निर्वासन किया । 
अनुवाद--खेत किया ( अन्न उपजाया ) रक्षक ने लूट लिया। ठाकुर की सेवा भूल गया। वाणिज्य किया, 
लाभ नहीं पाया, जो कम था वह और भो कम हो गया। माधवधन लेकर वाणिज्य करने से बहुत सूद और बहुत 
1 ज्ञाभ पाया जाता है। मैंने मुक्ता, सञिष्टा, स्वण लेकर वाणिध्य किया, किन्तु मन्मथ चोर को पोसा ( चोर चोरी कर 
F ले गया, कुछ भी लाभ नहों हुआ ) | तोल कर और परीक्षा करके मैंने संशय का निर्वासन किया, किन्तु तब भी मन 
का सन्देइ लगा ही रदा। इस संसार को हाट सम्झना, सब ही यहाँ परिपक हैं ( सब हौ स्वार्थ खोजते हैं, भक्ति 


हि ओर प्रेम का प्रतिदान चाइते हैं )। जो जिस प्रकार का बाणिज्य करता है वेसा ही लाभ प्राप्त करता है, बिन्तु सुपुरुष 
( और मुख सब ही सारे जाते हैं। विद्यापति कहते हैं, महाजन, सुन, केवल रामभक्त में लाभ है। 
हि । चरित चाउर चिते बेआकुल, मोर मोर अनुबन्धे 


पूत कलए सहोदर वन्धब, सेष दसा सब धन्धे ॥ 
एहर गोसाओ नाइ, मो देह नु उपेखि। 
गमअगामूह उओर उरछाउत, जबे बुझाओत लेखी ॥ पर | 
अपथ पथचरण चलाओल उगति मति न देला । 
परधन धनि मानस लाओल मिथ्या जनम दुर गेला ॥ । 


कपट कलेवर गीड्ल मदन गोहे | ला, 

भल मन्द हमे कीछु न गूनल । 

समय बहल मोहे । . | 

कएल मञे, उचित भेल अनुचित सने विद्य । 

र ५ प i 

5 आवे सन पचतावे। | ले बा दा महेसर | 

Mr तावे प न [1 £ 

ह न दु के १ र ल दिति वैद्यनाथ गति | 
जम टिकट चरण सरण 

'शब्दार्थ- चरित अजुबन्ध- सका ¬ ° (हर मद) पृ० २२२। ; 


2 जो मुख्य - डा हि नाइ--नाध $ गस 
2३४ सहाय पास) आचरण किया है उश्रोर-- 
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विद्यापति ४०५ 


दूसरे के धन ओर रमणी के प्रति मन गया । बृथा ह्वी जन्म बीत गया। मदनरुपी ग्राइ ने छल करके मेरा शरीर 
ग्रस लिया। मैंने भल्ला-डुरा कुछ भी विचार न किया; मोह में हो समय बिताया । कत्तंव्य न करके अकत्तेब्य ही. 
किया; अब मनमें अनुताप हो रहा है। अब क्या करूँ ? सिर पर मरण उपस्थित है, अब और समय नहीं है। 
विद्यापति कहते हैं- महेश्वर, सुनो, तुम्हें छोड़ कर त्रिलोक में अन्य कोई देवे नहीं है । चन्दुल देवी के पति वैद्यनाथ 
ही हमारी गति हैं; वे मुझे चरण में शरण दान करें । 


पाठान्तर—नगेन्द्र बाबू का प्रदत्त पाठः 


ए दर गोसाणे नाथ तोइर अपथ पथ चरण चलाश्रोल् 
सरन कपुलजओो | * भगति मन न देल्ला । 

क्छ दा घरब सबे विसरब परधनि धन मानसर बाढइल्न 
पछाँ जे जत कप्लेजो ॥ जनम निकले गेला ॥ 

कपट मह पहु कलेवर चरित चातर मन वेश्राकुल्न 
गिड़ल मअ्न गोहे । मोर मेर श्रनुबन्धा । 

भलमन्द॒ सबै किछु न गुनल पूत कलत्त सहोदर वन्धव 
जनम बइल मोहे | भ्रम्तकाल सबे धन्धा ॥ 

बएल उचित भेज अनउचित भन विद्यापति सुनइ शङ्कर 
मने मने पछुतावे । कइलि तोह्रि सेवा | 

श्र वै कि; करब सिरे पए धुतव एतए जे बरु से बरु करब 

गेल दिना नहि शरावे ॥ तप्‌ सरन देवा ॥ र 


i द्वितीय खण्ड समाप्त 


0 ] 
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पु 
र 
होः 
i 
| 
है 
9, 
2 


| 

| ५ 

| | 
| 
ही 


॥ 


छतीय खण्ड 


( केवल बंगाल में प्रचलित राजा-नाम-विहीन विथ्यापति के पद ) 


है ($१६) 
0 खने खने नयन कोन अनुसरई । दिरद्य-मुक्कुल हेरि हेरि थोर। 
खने खने वसनधूलि तनु भरई ॥ खने आँचर दए खने होय भोर ॥ 
| खने खने दसन-छटा छुट हास'।. बाला सेंसब _ तासन भेट\। 
| खने खने अधर आगे करु बास || लखए न पारिअ जेठ कनेठ॥ 
` चडकि चलए खने खने चलु मन्द। - बिद्यापति कह सुन वर कान | 
मनमथ-पाठ पहिल अनुबन्ध UE तरुनिम सेसव चिन्ह न जान॥ 


प० स० पु० ३०, पं ८३ ; कीत्तनानन्द॒ २३१ } सा० भि० ४ ; न० गु० ३ 
शब्दाथे- खने खने--चण-चण पर $ भरइ--भरता है ; वास--वह्ः चउक्रि-=सचकिल भाव से ; मन्द्‌ 

धीरे ; भोर--भूल जाना ; जेठ कनेठ- जयेष्ठ और कनिष्ठ । 
अलुवादू- हण-क्षण पर नयन कोण का अनुसरण करते हैं ( कटाच्तपात करते हैं), चषण-चण पर (श्रसंयत वल्ल 
जोट कर शरीर को धूलिपूणं करता है। चण-कण पर हंसने से दशन की छटा मुक्त होती है, ्ञण-च्ण पर 


इण करती है (अर्थात्‌ मुख पर वत्व रखती है)। चण-कण पर चौंक कर घोरे घीरे चलती 
अधर के सामने वसन ग्रहण, ( Res ति 


च्षण-क्षण पर (बचत) पर वल्ल डाल 

£ २ र यौधन की सन्धि हुई है, ज्येष्ठ-क 
 झौबन दोनों का साक्षात्कार होने पर भी यह नहीं थार 
कहते हैं, सुन्दर कन्हाई, तारुण्य र शैशव की पहचान तुम नहीं जानते । र 

7 ६३६ पाढन्तर-(१) पदकदपतरु का पाठ “खने खने दशन घराछुटि हास” पदामृत समुद्र का पाठ “दृशन 
टि शेशव Matt क yr {asp} उसका पक | 
ट अरहास (२) पदकल्पतरबाला शशव तारण 2200 

चुट न 6 कर त चिन्तामणि में पद की भणिता के पहले निम्नलिखित कलि पायी जाती है :-- | 
हुति सेथानि काइ सोइ “ठाट। तन « कांचन इमे देइ |. 

पण्डित हाम पढ़ायब पाठी रतन. 

चेतन मझु - रूप - केतन - तस्त्र | 
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विद्यापति 
(६१७) 
खेलत ना खेलत लोक देखि लाञ। लोचन जनु थिर भुग आकार । 
हेरत ना हेरत सहचरि माझ॥ मधु मातल किए उड़ न पार ॥ 
सुन सुन माधब तोहारि दोहाइ। भाडक भंगिम थोरि जनु। 
बड़ अपरुप आजु पेखलि राइ॥ काजरे साल मदन घनु॥ 
£ सुरुचि मनोहर, अधर सुरंग। मनइ विद्यापति दोतिक वचने । 
पु फुटल बान्धुलि कमलक संग॥ विकसम अंग ना जाओत धरने ॥ 


प० त० ८०, स० सि० ३ 


आअनुवाद--कभी खेलतो है ओर कभी नहीं खेलती, लोगों को देखकर लज्जा से ( खेलना ) छोड देती है। 
कभो (वांछित वस्तु के प्रति) ताकती है, कभी सहृचरियों के बीच में रहने पर ताक्ती ही नहीं । माधव, सुन, सुन, 
तुम्हारी दोदाई, आज राइ को बहुत ही अपरूप देखा। सुख का लावण्प मनोहर, अधर सुरंग, देख कर लगता है, 
मानों कमल के संग बान्डुखि का फूल फूरा। आँखें उन्हीं अप्रों के समान स्थिर हैं जो (अमर) मधुपान से मत्त 
होऊर उड़ने नहीं पाते । अवों की बातें तो मानों कहना ही नहीं। मदन ने मानों काजल का धनुष सजाया हो 
अथात्‌ भर्चो के धनुष में मानों काजल का गुण जोड़ा गया हो। विद्यापति दूती की बात कइते हैं, जो अ'ग विकाशोन्सुख 
है उसका बोध नहीं कराया जाता | (यौवन के उद्गम से जो सब खचण प्रकाश पाते हैं उनको गोपन करने की 
चेष्टा व्यं है) । 
दागीत चिन्तामणि में एक ओर भी कलि है-- 
पीन _ वयोधरे दुवरि गाता। 
: सुमेरु उपरे बडु कनक लता ॥ ६ 


ee 


कः 


जकडे 


LS 


तः मन्तव्य वत्त॑मान संस्करण के २३७ संख्या के पद को पाँचवो से उसी कक्ष कै संगति इस द 
सेहै। र 


£ । 
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। विद्यापति ४०६ 

। in ng RS 0 त 

(६१८) 2 ड 
। सैसव जौबन दरसन भेल। थिर नयान अथिर क्छु भेल। 

| दुहु दलबले धनि दन्द पड़ि गेल ॥ - उरज-उद्य-थल लालिम लेल ॥ 

। फबहु बान्धये कच कबहु बिथारि । चंचल चरन, चित चंचल भान । 

। कबहु झाँपय अंग कबहु उघारि ॥ जागल मनसिज मुद्ति-नयान ॥ 


। विद्यापति कहे सुन वर कान। 

< धेर घरह मिलायब आन ॥९ छर : 

| “दुर त्तदा ए० 8४, प० त० १ ०४) प० स० पु० ३०; की्तनानन्दु २३०; स० मि० २; न० गु० 9 ८ 
। शब्दाथ--कच--केश; विधारि--फैला कर रखती दै; भ्रान--लाकर । कु द 
। अनुवाद्‌-शैशव शौर यौवन के दर्शन हुए। उभय दल के बल अथवा अभाव के कारण सुन्दरी द्वन्द मे पर 
। पड़ ययो-किस दल का साथ दे, समक में नहीं आता । कभी केश बाँचती है, कभी फेलाती है, शरीर ढाँकती है, 
' कभी (आवरण) खोल फेक्ती है। स्थिर नयन किचित अस्थिर हुए, पयोघर का उदयस्थल लोहिताभ हुआ | 
। चंच चरण, चित्त भी चंचल हो गया। कन्दर्प जागा) परन्तु अभी भी उनके नयन बन्द हैं (लोगों के जागने पर भी 
उनकी आँखें जैसे बन्द ही रहती हैं, किशोरी के मन में उसी प्रकार मदन थोड़ा जागरित हुश्रा है)। विद्यापति 
कहते हैं, दे श्रेष्ठ कन्दाई, सुनो, चेय धरो, उसको लाकर तुम्हारे साथ मिला देंगे। 


(६१६) 
किछु किछु उतपति अङ्कर भेल। | तइअओ काम हृदय अलुपाम। 
चरम-चपल-गति लोचन लेल॥ . - रोएल घट ऊचल कए ठाम॥ 
अब सब खन रहु आँचर हात। - | सुनइत रस-कथा थापए चीत। 
लाजे सखिगन न पुछए बात ॥ । जइसे कुरंगिनी सुनए संगीत ॥ 
कि कहब माधव वयसक सन्धि। : | " सैसव जौषन उपजल बाद। 
_हेरइत मनसिज मन रहु बन्धि।.- ds To केओ-न मानए जय-अबसाद।। . 
न न >विद्यापति-::कौतुक ऊ बलिददा रिऽ ऊळ उक छ र हि 
ससव से तु जोड़ >नदि पारि:॥6 0 ला 4 त 
5. हः एकक 219 ER रः खोः 


कल Rs पे न +- 35 
ह ६१८-चणदा का पाठान्तर--(१) दोडी वनले बिः पक 


कई एक पद्‌ क्षणदा में पाए जाते 
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विद्यापति 


शब्दार्थ र--कुच का अक्र ; उतपत्ति--- उत्पति; आँचर---झां चल; रोएल-~रोपण किया; थापय--स्थापन 
करती है। 


अनुपाद- उरजांकुर को कुछ कुछ उत्पत्ति हुई, चरणों की चपल गति नयनो ने ले En | हे अब सभी समय 
हाथ आंचल में हो रहता है--लज्जा के कारण सखियों से बात पूछती नहीं) हे माधव, वपः सन्धि ( की बात ) 
बया कहे', देखकर मनसिज का मन भी बैध जाता है। तथापि काम ने हृदय में उच्च स्थान देख कर घट स्थापित 
कर दिया। जिस प्रकार हरिणी संगीत सुनती है, उसी प्रकार वह रस की बात सुन कर सन स्थिर करके ( वह 
बात ) सुनतो है। शैशव झर यौवन में विवाद उपस्थित हुआ, कोई जय वा पराजप नहीं मानता । विद्यापति 


कौतुक को बलहारी हैं; शेशब शरोर को छोड नहीं सकता । 


(६२०) 
सेसब जोबन दुहु मिलि गेल। निरजन उरज हेरइ कत बेरि। 
सबननक पथ दुहु लोचन लेल ॥ हसइ से अपन पयोधर हेरि॥ 
बचनक चातुरि लहु लहु हास। पहिल बद्रि सम पुन नबरंग। 
धरनिये चाँद कएल परगास॥ दिनि दिन अनेग अगोरल अंग ॥ 
सुकर लई अब करई सिगार। माधव पेखल अपुरुब चाला। 
सखि पूछइ कइसे सुरत-विहार ॥ | सेसब जोबन दुहु एक भेला॥ 
विद्यापति कह्‌ तुहु अगेआनि। 


ढुहु एक जोग इह फे कह सयानि ॥ -. 


प० ० ६२३७४0 3 ब्‌) १. र २३२ 
शब्दार्थे दनक न लोचन लेल--दोनों आँखों ने कानों का रास्ता लिया (षट ; कानो की अर ज्ञाने 
। ; आपेगद्ष्ट दा कराए आरस्म हुआ) ; सिगार--# यार ; उरन्र-कङुच [3 अगोरख-अोरने लगा | 


चातुरी लघु । 


दोनों मिन्न गए । दोसो नयन कानों को ओर जाने लगे 


भौत शरद में कराच का 
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बिद्यापति [ ४११ 
(६२१) 
सेसव जौबन दश्सन भेल। प्रकट हास अब गोपत भेल। 
दुहु पथ हवेरइत मनसिज गेल॥ बरण प्रकट फेर उन्द्के नेल ॥ 
सदन किताब पलि परचार। चरन चपल गति लोचन पाव। 
भिन जने देयल भिन अधिकार ॥ लोचनके घेरज पदतले ज्ञाव॥ 
कदिक गौरव पाओल नितम्ब । नव कवि सेखर कि कहिते पार । 
इन्हिके रघीन उनके अवलम्ब ॥ भिन भिन राज भीन वेवहार॥ 
ह ® ४ ० - Fees पृ० त० १०६, न० गु० < 


खनुवाद-शेशय और यौवन के दर्शन हुए । मदन दोनों के ( शेशव और यौवन के) पथ वा रौतिनीति को 
देखने लगा । ( ६न दोनों में किसको कया अधिक्रार दिया जाए) यह देखने लगा, परम्तु स्थिर न कर सका )। पहले 
ही मदन का कत स्व प्रचारित हुआ--भिन्न जन को भिन्न अधिकार दिया गया | कटि का गौख वा स्थिरता नितम्ब 
ने प्राप्त बी=-एक की ( नितम्ब की ) क्षीणता दूसरे का ( कटि का ) श्रवलम्ब हुआ । प्रगट हँसी अब गुप्त हुई-- 
किन्तु षणं ने उसकी प्रकरा ग्रइण को अर्थात्‌ यौवन के ्राविभाव से न।यिका का वणं अधिक समुञ््वल हुआ। 
चरण की चपल गति लोचन ने ले ली | लोचन का घें पदतले चला गया । नव कवि शेखर ( बिद्यापति ) क्या 


कह सकें, भिन्न भिन्न ग्ग्रवहार (दै) | 


तुलनीय := मध्यस्य प्रथिमानमेति जघनं वक्तोजथोम्मन्दता 
दूर यास्युदरंच रोमलतिका नेत्राजंवं घावति । 
कन्दर्पः परिवीद्य नूतनमनोराज्यभिपिक्त चणा-- 


दंगानीव परस्परं बिदेधते निलु एनं सुवः ॥ ` | 
साहित्य दर्पण, तृतीय परिच्छेद ॥ 


(24 (९ Ap rE पल - 
7२%" 77308 OAT छा, टि फल प्रकट 


॥ (६२३ पाठान्तर--पदकदप्देर की किसी किसी पोथी में “मदन किताब! के स्पत -पर 'मदनकि 
घादनकि राज? पाठ है। सतीशचन्द्र राय महाशय ने 'किताब' पाठ को दी शुद्ध कद कर अभिमत _ 
छ (incumboncy) अर्थ में फारसी भाषा में “किताबत? शब्द अवहृत होता है। 


९ 
कायक 


ह 


रा आद्रो न - प 2 कढ्पतरु ee 


सतीशचग्द्र राय महाशय लिखते.है-इमलोगों. द्वा 
हस्तलिखित पोथियाँ दै एवे 'पद॒रज्ञोकर और प 
बाबूने इहे. कौर उन की जड पान 
हिन्दी मथिल्ली भाषा में अप्रयुक्त हैं।? (झं 
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विद्यापति 
= 
6 (६२२) 
आ ना रहे गुरुजन माफे। केकिल रभस जब सुने। 
चेकत अंग न भपाये लाजे" ॥ अनतए१ हेरि ततहि दए काने°। 
बाला से अब रहइ१। इथे केइ कर परचारी*। 
रे तरुणि पाइ परिहास तंहि करइ॥ काँद्न साखी हासि देइ गारी॥ 
Er माधव तुअ लागि भेटल रमनी। सुकधि विद्यापति भाने। 
को कहे बाला को कहे तरुनी, ॥ बाला-चरित रसिक जन' जाने ॥ 


प० स० पु० ३० ; प० त० १० ; चणदा पु० १३ कोत्तेनानन्द २२८} सा० सि० ४ ; न० गु० २० 


अनुवाद्‌-शुरुजनों के बीच इण भर भी नहीं रइती। अ'ग ब्यक्त होने पर लजा से नहीं ढाकतो। (अधिक 
लजा होती ही नहीं, इसलिए) ) बालिकाओं के संग रहने पर यदि किसी तरुणी से मिलती है तो उससे परिहास 
करतो है। माधव, तुग्हारे लिए रमणी देखी, कोई (उसको) बालिका कहता है, कोई तरुणी केलि-रहस्य जब सुनती 
है दूसरी लड़कियों को बातचीत करते सुनती है) अर्य दिशा में देखती हुई उशी ओर कान किए रहती है। यदि 


कोई इसे प्रकाश (उट!) करे, तो रोना ओर हँसना मिज्ञा कर गालो देवी है। सुकवि विद्यापति कहते हैं, बाला का 
ब्यवहार (किशोरी का स्वभाव) रसिक जन जानते हैं। 


ड (६२२) 

पहिल बद्रि कुच पुन नवरंग। तनु सुख बसन हिरदय लागि । 
दिने दिने बाइय पिड़ण अनंग ॥ जे पुरुष देखब तेकर आगि॥ - 
से पुन भए गेल बीजक पोर। इर  हिल्‍्लोलित चाँचर केस। 
अब कुच बादल सिरिफल जोर ॥ -चामर आँप कनक महेस ॥ 
साधव पेखल रमन्ति सन्धान । _ -भअनइ विद्यापति सुनह मुरारि। 
घाटहि भेटल करत सिनान॥ (11. सुपुरुख बिल्लसय से बरनारि॥ 


कु न कीत्तनानन्द ३३३ ; नप गु० ९ 

दि उ यु मुना SESS ebm op aN 

२ पदामूत सम्ुत्र का पाठान्तर--(१) वेकत अंग ना फापाञ्रोइ लाजे (२) बालिक संगे जव रह 
[बाला को 


(पदकल्पतरू को अपेक्षा यइ पाठ भचा है) (४) हथे जदि रः 


+- 


® 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


विद्यापति ४१३ 


अलुदाद्‌--पयोधर पहले घदरि फल के समान था; फिर नौरंगी के समान दिनों-दिन बढने लगा । भ्रनंग 
उसको पीड़ा देने खगा । फिर वह ब्रीजपूर के समान हो गया । श्रब कुच बढ़ कर बेल के समान हो गया । माधव, 
रमणी का (कटा) सन्धान देखा। घाट पर सुवान करती हुई (उस) का साच्चात्‌ पाया । (उसका) शरीर कोमल, 
(आद्र ) चख (बच) हृदय में लग कर सट गया, जो पुरुष (इसे) देखे, उसका भाग्य है। (सके) चाँचर (भंगे) 
देश वक्ष पर हिल रहे हैं, मानों स्वण-शम्छु (पयोधर) चेर द्वारा आवत हुए हैं । विद्यापति कहते हैं, मुरारि, श्रवण 


करो, सुपुरुप चेसी ही श्रेष्ठ नारी से (के साथ) विल्लाक्ष करते हैं। ३ 
(६२४) # 
किए सझु दिठि पड्लि ससिबयना । मानस - रहल पयोधर लागि। 
निमिख निवारि रहल हुहु नयना ॥ अन्तरे रहल मनोभत्र जागि॥ 
दारुन बंक-विलोकन थोर। - सवन रहल अछ घुनइत राब। 
काल होय किए उपजल मोर॥ चलइत चाहि चरन नहि जाव ॥ 


्रासा-पास न तेजइ संग। 

विद्यापति कह प्रेम-तरंग ॥ 
प० त० १३४; कीत्तनानन्द्‌ १८०: सा० मि० ८ ; न० गु० ४२ 
अनुवाद-- शशि वदना न जाने कसे मेरी इष्टि में पढ़ो ; (मेरे) दोनों नयन निमे१ निरोध कर अर्थात्‌ पत्षक 
गिराना भी भूल्न कर (उसके श्र ग में) लगे रह गए | दारुण ईयदू वक्रइष्टि क्या मेरा काल (स्वरूप, होकर जन्मी थी ? 
पयोघर के (स्पश के) लिए मन लगा रहा, श्रन्तर में मदन जागा। कान बातें सुनने के लिए रह गए, मैं जाना 
चाहता हुँ, चरण चलना ही नहीं चाइृते। श्राशा का पाश संग नहीं छोड़ता | विद्यापति कइते हैं (यही) 

प्रेम तरंग (है) । 


(६२५) 

जहाँ जहाँ पद-जुग धरई । जहाँ लहु हास-सञ्चार। 

तहिं तहिं सरोरुह भरई ॥ तहि तहिं अमिय-विथार॥ 

जहाँ जहाँ झलकत अंग। जहाँ जहाँ कुटिल कटाख। 

तहि तहिं बिज्ुरि-तरंग॥ , ततहि मदन-सर लाख॥ | 
* 'हेरल अपरुब गोरि। | ` ` हेरशत से धनि थोर। ` 

पइठले हिय साँह मोरि॥ | आव तिन भुवन अगोर॥ 

“जहाँ जहाँ नयन-विकास। „” | - - पुनु 


पकए दरसन पाब। 


तहिं तहि कमल-परकास ॥। 
विद्यापति 
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विद्यार्पाति 


शब्दाथ-- घरई---रखती है ; पहठल--प्रवेश किया हिय मौह मोरि- मेरे हृदय में ; विधार==विस्तार । 


अनुधादू-- जहाँ -जहाँ उसके पर पड़ते हैं, वहाँ वहाँ मानों कमज् भर जाते हैं| जहाँ जहां उसके ८०१७ । 
ज्योति झलक पढ्ती है, वह्षों यहाँ मानों बिजली की तरंग उठ जाती है। कितनी भ्रपूर्व सुन्दरी को देखा, उसने 
सेरे हदय में प्रवेश किया । उसकी इष्टि जहाँ-जहाँ पढ़ती है, चट वशाँ मानों कमल फूट परते हैं। जहाँ उसके लघु 
हास्य का संचार होता है, वहाँ मानों अमृत ढल जाता है। जहाँ जहाँ कुटिल करात पडता है, वहाँ वहां सानो सदन के 


लाखो बाण लग जाते हैं। उस सुन्दते को थोड़ा देखा, वही त्रिभुवन में अब भरी मालूम होती है ( ओर 


कुछ भी नहीं देख पाता)। यदि फिर उसको देख सकूँ तब ही मेरा यह दुख जा सकता है। विद्यापति कहते है में 


जानता हूँ, तुग्हारे गुण से (दुर्ध होकर) ३सको ला दूं गा। 


(६२६) 
कबरी-मये चामरी गिरि-कन्दरे कुच-भय कमल-कोरक जले मुदिरहु 
मुख-भये चान्द 'अकासे। घट परवेसे हुतासे । 
~ हरिनि नयन-भये स्वर-भये कोकिल दाड्मि सिरिफल गगने बास करू 
सम्भु गरल करु ग्रासे ॥ 
॥ 
गि भये गज ह ` जुत्भये करक सृणाल पे रहु ` 
. सुन्तरि काहे मोहे सम्भासि न यास। कर-भये किसलय काँपे। 
तुअ डरे इह्‌ सब दूरहि पलाएल बिद्यापति कह कत कत ऐसन | 
ुहुँ पुनु कादि डरासि ॥ कहब मदन परतापे ॥ | 


प° त०-१३४८ $ सा० सि० ३१: ० गु० ११८ 
[द्‌ उन्दारी कबरो (केश) के भय से चामरी पडत को गुहा में, सुख के भय से चाँद आकाश. 

इ) स्वर के भय से कोकिल, चौर गति के भय से गज बन में बास करते 
क्यो नहीं जातो हो? तुम्हारे भय से ये सब दूर आर 
बातें नहीं कर जाती हो? 


में, नयन के. 
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£ 
a 0722 विद्यापति ४१५ 
(६२७) 
पथ-गति पेखनु भो राधा। 
तखनुक भाव परान परिपीड़लि 
रहल कुमुदनिधि साधा॥ 
ननुआ नयन नलिनि जनु अनुपम कर-जुग पिहित पयोधरनअंचल 
बंक निहारइ थोरा । चंचल देखि चित भेला। 
जनि सृङ्खल मै खगवर वाँधल हेम-कमलन जनि अरुनित चंचल 
दीठि नुकाएल मोरा॥ मिहिरः तर निन्द गेला ॥ 
आध वद्न-ससि बिहसि देखाओलि भनइ विद्यापति सुनइ मधुरपति 
आध पीह्रलि निअ बाहू । इंह रस के पए बाधा। 
किछु एक भाग बलाहक भाँपल हास दरस रस सबहु बुझाएल 
किछुक गरासल रा वि नाल कमल दुइ आधा ॥ 


कौतेनानन्द १३७; न० गु० १३ 


अनुवाद-मैंने रास्ते में जाती हुई राधा को देखा, उस समय के भाव ने प्राणों को पीड़ा पहुँचाई, कुमुद के 
सबस्व अर्थात्‌ चन्द्र को (सुखचन्द्र) साथ रद'गयी। कमलिनी के समान अनुपम सुन्दर नयनों से वक्र दृष्टि करके 
थोड़ा (उसने) देखा | मानो पचिश्रेष्ठ (खंजन) ने दृष्टि को शखलाबदध करके इष्टि छिपा ली (अर्थात्‌ मेरो रोर. 


__ करात्षपात कर इष्ट छिपा ली) । (उसो) मुदु हँसी हँस कर अधं बद्नचन्द्र दिखाया और आधा अपनी बाँद से ढाँक 


 ज्ञिया। (उससे) एक भाग में कुछ भेधों ने (नीलास्वर) ढाँक लिया (एबं) कुछ राहु (केश) ने प्रास | 


31 bak 


चल से ढंके हुए पयोधरों पर करयुग देख कर चित्त चंचल हुआ । मानों स्वर्णप् (पयोधर) चंचल रक्तिम र [ 
कर तले). सो गया। [दोनों हार्थो द्वारा शावत -स्तन का तटभाग देख कर चित चंचळ दो DE. उ 
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(६२८) 
गेलि कामिनि गजहु गामिनि 
बिहसि पलटि? नेद्वारि। 
कु इन्द्रजालक कुपुम - सायक 
| कुहकि भेलि बर नारि ॥ 
उरहि अंचल झाँपि चंचल 


आध पयोधर हेरू। 
पवन पराभव सरद-घन जनुः 
वेकत कएल सुमेरू॥ 


जोरि भुजयुग मोरि बेढ्ल 
ततहि वदन सुछन्द'। 
दाम-चस्पक\ काम पूजल 
जइसे सारद चन्द्‌ ॥ 

पुनहि दरसन" जीव" जुड़ाएब 

ठुटब विरहक ओर । 

चरन" जाबक हृद्य पावक 

दहृइ सब अंगा सोर ॥ 

भन विद्यापति सुनह जदुपति* 

चित थिर नहि होय। 

से जे रमनि परम शुनमनि 

पुनु किए मिलब तोय ॥ 
_ इणदा० इः ४३२; प० त० २७; कोत्तेनानन्द्‌ १७६; सा० मिः ६; न० गु० ९१ 


--गजगामिनी कामिनी थोड़ा हँस कर पलट कर देख कर चलो गयो। वह बराङना मानों इन्द्रजाल 
{बा से पारदर्शी पुष्पशर कन्दप का कुहक (भबकी) हुई । उसने सुजयुय मोड़ कर अपना मुख सुन्दर रूप से ढाँका, 
ड माच र | ने चम्पकदल द्वारा ( चम्पा की कली के समान उंगलियों से ) शायद चन्द्रमा (मुख) की पूजा की हो । 
चंचले आव से अंचल देकर वक्ष ढाकतो हुई सुन्दरी का आधा पयोधरं मैंने देखा। मानों पवन द्वारा पराभूत 
हे । के को प्रकाशित कर दिया हो (अर्यात्‌ शरत के नील मेघ के समाने 


हि किम हुआ; उसने मेरा सारा अंग जला 
क नहीं हो रहा है कि 


ख पड़े)। फिर देखने से हो जीवन जुडाए गा, विरह में (इसका) 


पय 


“७7 
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विद्यापति 


सजनि, अपुरुब पेखल' रामा। 


गिरिवर - गरुअ पयोधर - परमित 


-मोतिक-उाराः 

कनक-लता अवलम्बन उल गिम गज-मोतिक-दारा र 

Fe काम-क्रम्ब॒भरि-कनक-्सम्भु प 
हरिन-द्दीन हिमधामा || डु शु 

ढारत' सुरघुनि-घारा ॥ 


नयन नलिनि दओ अञ्जने रञ्जई” 
भौंहः विभंग" विल्ञासा। 


पयसि पयागे जाग सत जागई 
सोइ पाबए बहुभागी ॥ 


४१७ 


विद्यापति कहू गोकुल-नायक 


चकित चकोर-जोर विधि बान्धल 
गोपीजन अनुरागी । 


केवल काजर पासा ॥ 


क्षणदा प० ४०६ ; प० स ३९ ; प० त० १३; कीर्तनानन्द १७७, सा० मि० ७ ; न० शु० ३६ 


इरिन-हीन--चाँद के बीच में हरिण के रूप 


° 
शब्दाथ--कनक-लता--राधा का शरीर स्वणंलता के समान था; 
गरुअ-- गुरू ; पयागे--प्रयाग 


का कलंक है राधा के सुख में वह कलंक नहीं है ; हिमधामा- चन्द्र ; पासा— पाशा ; 
में ; जाग सत जागइ- सौ यज्ञ किये । 


ह : अनुवाद- सजनि श्रपरुप रमणी को देखा । कनकलता का अवलम्बन करके निष्कलंक चन्द्रमा उद्रित हुआ । 
नयन-कमल को अंजन से रंजित करके उसके श्र, का विश्रम विलास (हुआ) । चकित चकोर-थुगल (नेत्र) को विधि 
ने केवल कज्जल (रूपी) पाश में बाँधा । कण्ठ का मुक्ताहार गिरिवर तुल्य गुरू पयोधरो का स्पश कर रहा है, (मानो) | 
दन कम्बु (कण्ठ) भर के स्वर्ण शम्भु (पयोधरो) पर गंगा की जलधारा (मुक्ताहार ढाल रहा हो)। जो. प्रयागतीथं ._ 
5 में सौ द्र का उद्यापन करता है वही भाग्यवान पुरुष ऐसी रमणी को पाता है। विद्यापति कहते हैं कि गोकुलनायक | 


रा कनक पयोषनपर 
“गिमको गजमोति हारा। 


(७) ढारइ (र) रंजित (६) भाँग (७) चकोर जोरे 


 चणदा का पाठान्तर (५) पेखलु (२) अवलम्बने (३) 
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बिद्यापति 
(६३०) ह 
सञ्जनी भल कए पेखल न भेल। एक तनु गोरा कनक-कटोरा 
सेघ-माल सय तड़्ति-लता जनि अतनु काँचला उपाम । 
हिरदये सेल दई गेल्न॥ हरल हरल मन जनि बुझि ऐसन 
हु फाँस पसारह् काम॥ 
हम जन अश्व्‌ हास द्सन मुकुता-पाँति अधर मित्लायल 
आघहि नयन-तरङ्ग । 20 वाद बातों । 
आध उरज हेरि आध आँचर भरि विद्यापति कह अतए से दुख रह 
तबधरि दगधे अनंग॥ हेरि हेरि न पुरल आसा॥ 


प० त० १३१ ; कीत्तेनानन्द्‌ १5१ ; सा० मि० १३ ; न» गु० ३१ 
शब्दाथ--भतजु (तबु--छीण) स्थूल ; अतए--इसोलिए । 


अनुवाद्‌-- हे सजनि, ठीक से देखना नहीं हुआ, मेघ-माला (नीलवसन) के संग मानो विद्यु क्लता (राधा का रूप) 
हृदय को साल गयी। आधा अंचल खिसक कर गिर पढ़ा, सुख पर आधो हँसो, आधी नयन-तरंग । अंचल से 
आधा ढके हुए आधा पयोधर देखा । उसी समय से अनंग (मुझे) दग्ध कर रहा है। एक तो शरोर गौखण, स्थूल 
` कोँचुलि सोना के कटोरा के समान । हार ने मन हरण किया मानों काम ने (हार रूपी) पाश $ Sl Eo 
दशन अधर सें मिला रही है, मृढु मुढु बातें कर रही है। विद्यापति कहते हैं, यहो हुखेऽरह गया कि देखते रहने पर 
सी आशा पूरी नहीं हुई । _ ; } छ ले छ ` ऋ इक _ कुक 
| उक 5 एक ३. os. 1. 3 भातक १72 
द्वि उठल, तिरे से धनि राइ। हा कि ` ` किए धनि रागि निशसिनि्हीकाङ = 
सिलि6वतकरि वनतः चा @ रिङ हि कराता तरस ताक सकभ 1 
पेखल अपुरुष गोर। | केसे भिलब हसे से 5 MP 
व चोर. रोरि। |. शद नदन ब 
लि घनि हे कफ भु ढुहु तोहे रहला। 


= 
कक 
४७३१ 


4 
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विद्यापति ४१६ 


प्रकार मैं उन अबला सुन्दरी को परँगा? मेरे चित्त और नयन दोनों उसमें लगे हुए हैं । विद्यापति कहते हैं, 
सुरारि सुनो, धैयं धारण करके रहो, रमणीश्रेष्ठ मिलेगी । 
(६३२) 
अजु मफु शुभ दिन भेला । बदन मोछल परचूर। 
कामिनि पेखलु सिनानक बेला ॥ बाजि घएल जनु कनफ्र-मुकूर ॥ 
चिकुर गलये जलधारा । तेइ उदसल कुच-जोरा । 
मेह बरखये जनु मोतिमह।रा ॥ पलटि वेसाओ्ओल कनक-कटोरा ॥ 
नीबि-बन्ध करल उदेस। 
है । विद्यापति कह मनोरथ सेस॥ 
प० त० २०३; कीत्तनानन्द २१०; सा० मि० १४: न० गु० शे८ 
अनुवाद--आज मेरा शुभ दिन है स्नान के समय सुन्दरी को देखा । ` निकुर से बह कर जलधारा गिर रही है, 


ना मानों मेध मुक्ताहार की वर्षा कर रहा हो। सुख को खूब पोंडा मानों कनकमुकुर मोन कर रखा गया हो । 


ु उससे कुच युगल उदित हुए, मानों सोना का कटोरा उलट कर रोग होति पिव 
दित हुए, 


ग्रन्थि का उद्देश किया अर्थात्‌ यह 
१ चरम सीमा पर पहुँच गयी । ( नायक को यह रू 9 
लँ ले कटिवसन की ग्रन्थि बाँचने के समय उसकी वह श्राशा भीपूरीहो गयी। | न ह 
के न त गौर । सजल चीर रह पयोधर सीमा । 
कृति सर्थ रूप धति आनलि चोरि॥ कनक बेले जनि पढि गेओ दीमा ॥ 
केश निंगाड़िति बहे जलघारा। . र र rR UR मनन 
र चामरे गलये जनि मोतिमहारा॥ | | ल Sh Fe ल TE 
के त अति सोभा। = |. ऐछे फेरि रस ना पाओब आर । 
ल बेद्ल मुख लोभा। | इथे लागि राइ गलये जलधार॥ | 
न राता. विद्यापति कह सुनह सुरारि। | 
मणिडत जनि पंकन-पाता ॥ 


देखा कि ठीक है अथवा नहीं । विद्यापति कहते हैं कि इससे नायक की कांचा 
0 ¢ 
ग्राशा नहीं थी कि वह नाभिमूल के दशन कर सकेगा किन्तु उसके 


डड $ 
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- ४४० विद्यापति | | 


FE ललल 
सधुलुब्ध अमर कमल को घेरे हुए हें। जल लगने से चचत, क्तत्रणं ओर हल जल 
"से मण्डित हो गया हो । पयोधर के प्रान्त में भोंगा वख सट गया है, माना सोना ॥ खहरे परतु र 
(अतिशयोक्ति अलंकार - वख पर तुघार का और स्तन पर म्ल का घारोर हुआ है । रे क ४. र त्याग 

को (पूर्वचरण में वशित सजल बसन के) समान करना चाहता है? 'अब मेरा सरि करेगी, मेरे स स्न ह | 
करेगी, शब ऐसा आनन्द नहीं पाउँगा” ऐसा सोच कर नायिका का वख रो रहा है, ह के दी 
है। विद्यापति कहते हैं, मुरारी सुनो, ऐसा रूप देख कर क्या तुम्हें वख्न का भाव प्राप्त करने की इच्छा होती है ! 


अंजन शून्य हो गए हैं - मानों पद्मपत्र सिन्दुर 


(६३४) i 

रामा हे सपथ करहुँ तोर। सगर रजनि रोइ गमाओल | 

से जे शुनबती शुन गनि गनि सघन तेज निसास। | 
न जान कि गति मोर ॥ तयते नयने पुनि कि मिलब 
से सब सुमरि दृहइ मदन पुछु कि पुरब आस॥ 


भनइ विद्यापति सुनहु नागर 


हृद्य लागल घन्ध। 
क चिते न मानह आन। 


ताहि बिनु हम जीवन मनि दिवस थोर रहि मिलब नगरि 
सरन अधिक सन्द॥ मने शुनि इह्‌ जान॥ 
न० गु० ७६० ; (कोत्तनानन्द), किन्तु सुद्रित कीत्तनानन्द में यह पद पाया नहीं जाता । 8. 


अनुवाद - हे रासा, तुम्हारी शपथ करता हूँ। उस गुण्वती का गुण अनुभव कर-करके मेरी क्या वस्था (गति) 
: हो गयी है, वह तुम नहीं जानती। हृदय में संशय जाग रहा है; उसको न पाने से मुझे जोवन सरण से भी अधिक 
` बुरा मालूम पड़ता है। सारी रात (मैंने) रोकर कारो है, सघन निश्वास छोड्ता हैँ । अव क्या फिर नयनों से नयनों 
मिलन होगा ? मेरी आशा क्या फिर पूर्ण होगो १ विद्यापति कहते हैं, हे नागर, मन में कुछ अन्य मत 
_ समकना, दुम इस बात को निश्चय समको कि कुछ ही दिनों मै नागरी के साथ (तुम्हारा) मिलन होगा । 


सासर आयर इटिलंदि ड्रेस। 
काजरे साजल सदन आ 
र फुल हर केति कुसुम सुवास । 
को का क सर सनमथ तेजल तरस ॥ 
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विद्यापति ४२१ 


अनुवाद्‌-हे सखि, काजु का रूप क्‍या कहें ? स्वप्त का स्प्ररूप (स्वप्न में जो रूप देखा था उस रुप) का कौन 


विश्वास करेगा ? (उसका) शरीर श्रभिनव जलधर के समान सुन्दर (पब) सौदामिनी की रेखा के समान (विद्युत. 


रेखावत्‌ उज्ज्वल) पीतवसन परिहित। (उसका) केश कृष्णण और कुचित, मानों सुवेश मदन ने काजल सजाया 


(अर्थात्‌ काजल लगाया)। (श्रीकृष्ण के अङ्ग से निकलते हुए) जातकी केतकी फूलों के सुगंध से मन्मथ ने डर के मारे 


फूल शर का त्याग किया । विद्यापति कइते हैं, और क्या कहें ? (श्रीकृष्ण की सञ्जा के लिए) विधि ने मदन का 


भंडार खाली कर दिया (अर्थात्‌ मदनमोदन श्रोकृप्ण को देख कर मदन पराभूत हो गया) । 


ए सखि पेखलि एक अपुरूप! । 
मानबि सपन - सरूप ॥ तापर कीर थीर करू वास*॥ 


तापर चंचल खञ्जन-जोर। 
तापर सापिनि भाँपल मोर॥ 


| छौ (६३६) 
b+ विमल विम्बफल जुगल विकास ।. 


सुनइत 
कमल-जुगल पर चाँदक माल। 
ताप उपजल तरून तमाल ॥ 


तापर बेढुलि बिजुरि-लता' । ए सखि रंगिनि कहल निस्ान१। 
कालिन्द तीर धीर चलि" जाता ॥ हेरइत पुनि हमे हरल गिआन ॥ 
साखा-सिखर सुधाकर पाँति। न कवि विद्यापति एह रस भान। 
जा ताहि! नव-पलज्ञव अरुनक भाँति ॥ सुपुरख मरम तुहु भल जान ॥ 


चण्दा पु० ६३ ; सा० मिऽ २०; न° गु० ९६ 


ल-माला ; साखा -=शाखां ; मोर - मयूर । 
अनुवाद हे सखि, एक अपरुप (दृश्य ) देखा ; सुन कर मग कि सपना है। कमल युगल पर. a 
की माला ( नखपँक्ति ), उसके उपर तरुल तमाल वृ ( उरू ) उत्पन्न हुआ। उसके उपर 

दद्य रता ( पीतघटी ) लिपडी हुई थी ; ( एवं वह ) चौरे धीरे कालिन्दी तीर पर चला रहा है। शाखाशिखर पर 
( हस्तंगुलियों ) चन्द्रश्नेणी ( नखपंक्ति ) ; उस पर श्रंरुण के समान नव हद ( क ) । विमल पिस युग 
( ओष्ठाधर ) का विकास ( हो रहा दै); उसके ऊपर शुक्रपची ( शक'ची के चण्चु क समान नाता ) ५ होकर 5 
उसके ऊपर खंजन युग ( चबुद्वय ), उसके ऊपर मयूर ( मयूरपुच्छ ) सापिनी को ( 

है। हे रंगिणि सलि, तमको यह संकेत किया; फि देख कर मेरे जान । 
बर्णन करते हैं । सुपुरुष का मम तुम खूब जानती हो कफ 7 


शब्दाथ--मानवि--समझोगी ;मा 


( चरणद्वय ) पर चाँद 


. कर रहा है। 
को । आच्छादित किए हुए 
विद्यापति कवि इस रस का व 
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सु ४२२ विद्यापति >> की आओ 
.... >> बा 
(६३७) 
पासरिते सरीर होये अवसान। काम करे धरिया से कराय बाहार | 
` कहइतन लय अब बुक अवधान॥ राखए मन्दिरे ए कुल आचार॥ 
कहइ न पारिश सहन न जाय। सहई न पारिआ चलइ न पारि। 
बलइ सजनि अब कि करि उपाय ॥ घन फिरि जेसे पिञ्जर माहा सारि ॥ 
कोन बिहि निरमिल रह पुन नेह्‌ । एतहुँ विपदे किए जीवए देह। 
काहे कुलबति करि गढ़ल मोर देह्‌ ॥ भनइ विद्यापति विसम ए नेह ॥ 


प त० ३४६ सा० मि० ४७ ; न० गु० २७८ 
शब्दाथ- रचह उपाय --उपाय स्थिर करो; नेह--स्नेह; साह--सब्य में । 
अनुवाद = उसको भूलने से शरोर का अवसान हो जाता है, कह नहीं सकती, अब विवेचन करके समझ कर 

देखो । कहा भी नहीं जाता, सहा भी नहों जाता, सजनी, कहो, अब क्या उपाय करें । किस विधाता ने इस प्रेम का 
निमाण किया, क्यों उसने हमें छुलबतो का शरीर दिया । कामदेव हाथ पड़ कर स के वाहर कर देता है, 
मन्दिर में (घर भें) कुलाचार रखता है। रुह भी नहीं सकती, चल भी नहीं सकती। पिजड़ में बन्द सुग्गी के 
समान अनवरत घूमती रहतो हूँ । ऐसी बिपद्‌ में क्या कोई शरीर प्राण धारण कर सकता है ! विद्यापति कहते हैं-- 
` यह प्रेम विषस है । 


(६३८) 

कानु हेरब छल सन बड़ साध। की लागि सजी दरसन भेल्\। 

कानु हेरइत भेस एत परमाद्‌\॥ रभसे अपन जिउ पर इथ देल'॥ 
 तबघरि अबुधि सुगुधि हम नारि। ना जानु किए करु मोहन-चोर । 
 किकहि किसुनि किछु बुझए न पारि* ॥ हेरइत प्राण हरि लई गेल मोर” ॥ 

_ साओोनःघन सम रू दुसयान"। | अत सब आदर रेओ द्रसाइ। 
5 अविरत घल्ल धस करए परान ॥ जत विसरिए तत बिसर न जाइ«। 

॥ _. विद्यापति कह सुन बरनारि। - 5 न 
..._ घैरज घर चित” मिलाप समुरारि॥ कक 


। ५० २७ पौसेनानस्द ०४ (थम छ कलियाँ नही है); सा० [० १३, न 


ह गु० ६७ ड 
पाठान्तर (५. कालु हेरर करि छिल बहु साध । आ 
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| विद्यापति ४२३ 


| = eo भा 


अनुवाद- मन में बड़ी साध थी कि काचु को देखूँगो । कामु को देखते ही प्रमाद हो गया । उस समय तक 
में अवोध सुस्था नारी थी- क्या कहूँ, क्या सुनेँ, समझ न सकी । श्रावण के सेव के समान दोनों नयन भरते हैं, 
सदा ही प्राण धक्‌ धक्‌ करते रहते हें। जानें, किस चीज़ के लिए उनके दर्शन हुए । कोतुकवश होकर अपना 
जीवन दूसरे के हाथ भें दे दिया। मोहन चोर (श्रीकृष्ण) ने जाने क्या किया, देखते ही मेरे प्राण चोरी करके 
ले गया । जितना आदर बह दिखा गया था उस सब को भूलना चाहती हूँ, परन्तु भूल नहीं सकती । विद्यापति कहते 
हैं, हे नारी-श्रेष्ठ, सुनो, चित्त में धेयं घरो, सुरारी को पावोगी । 


के (६३६) 
कि कहब रे सखि इह दुख ओर | गुरुजन समुखहि भावतर॑ग। 
इ बाँसि-निसास-गरले तनु भोर॥ जतनहि बसन मापि सब अंग॥ 
हठ सय पइसए ख्रबनक माझ। लहु लहु चरण चलिए गृह माझ। 
ताहि खन विगलित तनुमन लाज ।! दृइब से विदि आजु राखल लाज ॥ 
निपुल पुलक परिपूरए देह । तनु मन विवस खसए निवि-बन्ध । 


नयने न हेरि हेरए जनु केह॥ की कहब बिद्यापति रहु धन्द्‌ ॥ 
प० त० ८३१३ सा० मि० २१; न० गु० ६८ 


अनुवाद--हे सखि, दुख की सीमा क्या कहें, बंसी के निश्चासगरल से शरीर विह्वल हो रहा है । बलपूर्वक 
कानों में प्रवेश कर गया। तब देह थर मन से लज्जा विगलित हो गयी । बिपुल पुलक से शरीर परिषूण हो 
गया, कोई देख रहा है कि यह आँख से देख नहीं पाती हुँ! गुरुजनों के सम्मुख ही भावावेश होता है, (तब) वस्त्र | 
द्वारा सकल अंग यत्रपवंक आच्छादन करती हँ। धीरे धीरे गृह में जाती है; दनात्‌ विधि ने आज हमारी लज्जा रखी । _ 
देह मन बिबश हो रहा है- नीविबन्ध शिथिल हो कर गिर रहा है। विद्यापि कहते हैं, क्या कहूँ. (यह भाव देख | 
कर मन में) सन्दे हो रहा है (कि ठम गम्भीर ग्रेम से पड़ गयी हो) । 


(६४०) 
आज पेखलु धड तोहारि बढाइ । तुया गुन कहृइ रमनि गन आगे । 
तुया सम रमनि भुवने आर नाइ ॥ दुमालय निचय तोहारि अनुरागे 
कत कत रमति कानुक “ संग । छल छल नयन | Ps त 
अनुखन करइ तोहारि परसंग॥ he आवे. अरज रि 


इम कहल किछु तोहारि सम्बाद। | 
_ चौदिकेना हेरि तोदारि सुख साब | 


न दह 


-डुईु: केपः भि 
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तुम्हारे समान रमणी भुवन में अन्य नहीं है। कानु के 
मैंने तुम्हारा सम्वाद कुछ कहा, उसने 
रमणियों के श्रागे तुम्हारा गुण 


अनुवाद सुन्दरि, आज तुम्हारा गौरव मैंने देखा, & 
साथ जाने कितनी ख्ियां रहती हैं, (वह) सदा तुम्हारी ही बातें करता है । 
किसी भी ओर नहीं देखा। (उसे) केवल तुम्हारा ही मुख देखने की साध है। तहा 
कहता है (इससे) समझी तुम्हारे प्रति (उसका) अनुराग है। छलल नयन, हरि अन्यरूप हो गये (बिलकुल 


ड 
४ 


बदल गये), तुम्हारे ध्यान में भाव में विभोर हुए बैठे हैं। विद्यापति कहते हैं, ऐसा सोच कर सुन्दरी को 
ओ उचित है कि बह हरि का अभिसार करे । । 
क (६४१) | हे 
३ चल चल सुन्दरि हरि अभिसार। ए धन्ति भाविनि कि कहब तोय। 
जामिनि उचित करह सिंगार ॥ निचय नागर तुया बस होय॥ 
जैसन रि उजोरल चन्द। तुहु रस नागरि नागर रखबन्त। 
ऐसन वेस सुसन करू बन्ध॥ तुरिते चलह धनि कुञ्जक अन्त ॥ 


एकल कु'जबने आकुल कान। 
ऊ बिद्यापति कह करह पयान॥ 
. 9 कीत्तेनानन्द्‌ २६१; न० गु० २४१ 


शब्दाथ- सिगार - शङ्कार; उजोरल-- उज्ज्वल; वन्ध- बन्धन, धारण । क 
र “ बा चय सुन्दरि, हरि के अभिसार में चलो । ऐसा बेश धारण करो जिसका सामक्षत्य भजनी से 

जिस प्रकार चस्व्रसा ने रजनी को उज्ज्वल क्या, उस प्रकार की वेश-भूपा धारण करो। हे धनि, भाविनि, 

` क्या कहें, नागर निश्चय ही तुम्हारे बरीभुत है। तुम रसिका नागरी हो, नागर रसिक है। कुंज की सीमा पर 

चलो । विद्यापति कहते हैं, कूंजबन सें कन्हायी व्याकुल हो रहे हैं; तुम प्रयाण करो । 

> ह 5 5 | 
३ सनिमय मेजिर पाय। 

~ दूरहितेजि चलि याय॥ 
_.. जामिनि घन अधियार। _ 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 
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विद्यापति ४२५ 


अनुवाद--नव अबुरागिणी राधा, कोई बाधा भी नहीं मानती । अकेली ही प्रस्थान कर गयी, पथ-विपथ नहीं 
| माना। मणिमय हार का त्याग किया, क्योंकि षह ऊँचे कुच को भार सा मालूम होता था। हाथ से ( निकाल 
| निकाल कर ) कॅकण, सुँ दरी ( इत्यादि ) रास्ते में ही फेंक दिया। पद का मणिमय मंजीर दूर ही छोड़ कर चली 
गयी । रजनी घोर अन्धकारमय हे, किन्तु कामदेव हृदय में उज्ज्वल अर्थात्‌ कामदेब की प्रभा से हृदय प्रभावाखित 
है । विद्न-प्रसारित पथ, किन्तु प्रेम के आयुध से ( सब विक्षो को) काट डाला। विद्यापति मन में जानते हैं, ऐसा 
ओऔर नहीं देख सकता । 


(६४३) 
सहचरी बात धयल धनि श्रवने। जइसन चाँद परने चलि जाइ। 
हृदय हुलास कहत नहि वचने ॥ ऐतन कंजे उदय भेलि राइ॥ 
सहचरि समुझल मरमक बात। कानु धरल जब राह्विक द्वात। 
सजाओल जइसे किछु लखइ न जात ॥ | बेसल सुवदनि कह लहु बात ॥ 
स्वेताम्बरे तनु आबरि देलि। कुचजुग परसे तरसि मुख मोर | 
बाहु पवन गति संगे करि लेलि॥ भनइ विद्यापति आनन्द ओर॥ 


न० गु० २८ ( बटतला) 


शब्दाथ -- हुलास-उल्लास ; लहु बात--मृढुखर में बात ; तरसि=उर से; ओर-सीमा । 

अनुवाद्‌- सहचरी की बात धनी ने कानों सुनी, मन का श्रानन्द मुख से प्रकाशित नहीं किया । सहचरी हृदय 
की बात समझ गयी, ऐसा सजाया जिससे कुछ पहचान में न आवे। श्वेताब्बर से शरीर थाच्छादित किया, हाथ पकड़ 
कर पवन गति से साथ कर लिया । जिस प्रकार चन्द्रमा पवन में चला जाता है, उसी प्रकार राधा कुंज में उदित हुई । 
कन्हायी ने जब राधा का हाथ पकड़ा, सुवदना ने बेठ कर मुदुस्वर में बातें की । पयोधर युगल के स्पशं करते ही डर 

से मुख घुमा लिया । बिद्यापति कहते हैं, आनन्द की पूर्णता ( प्राप्त हुई ) 

(६४४) 

रयनि छोटि अति भीरु रमनी। विहि पाये करों. परिद्दार। 

कति खने आओब कु जरगमनी । अविधिने सुन्दरि करु अभिसार ॥ 
कट दह भीमभुजंगम सरना। गगन सघन महि सेका |. दे 
हः कत संकट ताहे कोमल चरना॥ विधिनि विथारत उपजय शंका ॥ ६ 

दस दिस घन अंधियार | 'ठ7# पोन ठे ककड 

` चलइत खलइ लखइ नहिपार। | क 
सब जनि पलदि सुललि। | 


गद” रात छोटी और रमणी अत्यन्त भीरु 5 ४ 
ल हे विधि, तुम्हारे चरणों में परिहार करता हुँ (अर्थात्‌ तुम्हारे ही चरण में उसे 


कीमल-चरण है, कितना संकट है । 


रे। 
करता हैं) सुन्दरी नर्विप्नतापूर्वक अभिसार क 5 ति ह 
समर्पण करता हूँ) सु जारो ओर घना अशदार है, चलने मै पैर स्खलित होते हैं, लचय कर न सकती । 


झतपएुव शंका पैदा हो रही है। 


नायिका सब (संकेत स्थान में में प्रती शा कर रहा ने 
से) हो रहो है। विद्रापति कवि कहते हँ, प्रेम के लिए कुञ्चवती पराभव 


लोला अर्थात्‌ चंचला (मिलन की उकंडा 
अर्थात्‌ विपद्‌ सहन करेगी । 


sa 


` राधामाधब रतनहि मन्दिरे 
निवसइ सयनक सुखे। 
रसे रसे दारुन दन्द उपजायल 


कान्त चलल तहि रोखे ॥ 
स ठः अच 


हि, शी यकःरसि (साल पाऽ 
spars wo Srp Feels 


32 सागर गर-अंचल करे घरि नागरि 
हसि मिनती करुआधा। | 
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विद्यापति 


जडा - स्यनी--रजनीः फुंजर - हाथी; सरना--सरणि) पथ। बिधारत -विस्तृत । 


है। कब कुंजर-गमनी आवेगी । प्रबल सापिल पथ, नई 
ou] 
५ 
गगन सैघाच्छुन्त, मही (पथ, कीचड़ से पूण, विघ विए्तारित, 


हूँ) भूल गयीं ? यदि वर आवे तो जानूंगा कि वह बहुत ही 


देख सखि झुटक मान। 
-कारन किछुओ बुझइ नाहि पारिये 
. तब काहे रोखल कान ॥ 


छ रोख समापि पुन रहसि पलारल `` ` 
| | ses | क दाहि मघथ पेंचबान। 
अबसर जाति मानवति राधा 


\ 
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विद्यापति ४२७ 
pS नमन आ 
(६४६) 
हरि परसंग न कर मझु आगे। ए सखि ए सखि जब रहुँ जीव | 
हम नहि नायरि भयी माधव लागे ॥ हरि दिगो चाहि पानि नदि पीब ॥ 


जकर सरमे बेसय वरनारी। हम जनो जानितओं कानुक रीत । 


] ये बाँधय चीत ॥ 
ता सै पिरीति दिवस दुइ चारि॥ तब किस ता सय 44: प 
पहिलदि न बुकल एत सब बोल । | हरिणी जानय भल कुठुम्ब बिवाध । 
के. | र निहारि पड़ि गेल भोल | तबहुँ व्याधक गीत सुनइत करू साध ॥ 
Fr हे डु 
आन भावइत विहि आन फेल देल। | भनई विद्यापति सुन वरनारि। 
र पानि पिये किआ जाति बिचारि॥ 


एर भरमे सुजंगम भेल॥ | 
: र सा० मि? ६३; न० गु० ३३२ (आकर अज्ञात) 


छ प्रसंग मत करना (उसकी बात मुझसे मत कहना) में माधव के लिए नागरी 

ह ह pe हा सुन्दरी नारी बास करती है उसके साथ दो-चार दिनों की प्रीति दै RS स 

सही ह ल सेरे दा केबल दो-चार दिनों के लिए प्रीति की) । पहले ol Ud | 

नारी में अनुरक्त है, छ गयी थी (भूल गयी थी)। दूसरा चाहती थी, विधाता ने दूधरा फव दिया; द्वार का श्रम 
र र न 1 हार समर कर माधव का कंठ घारण किया था, सुजंग बन कर सुलताडसा गया) | के 

द थि ॥ था, वास्तु से वार 0१७ टु नी यन्त्रणा पाकर भी जीवन न जाए तो) हरि की ओर चाइ कर जल (तक) नहीं 

१ हे सखि, यदि प्राण रहे (यदि इत नती, तब क्या उससे चित्त बँघवाती (उसके प्रति श्रनुरक्त होती)? हरिणी 


जा 

पीळँयी । कन्हायी का स्वान अगर ज हयो का) जानती है, तथापि व्याध का गौत सुनते ही इच्छा रखती ह 
(ब्याध 420 से बज रे सि न जानकर / भी उसके चाटुवाक्य से मैं उसके प्रति श्रजुरक्त हो गयी )। 
( साधव ने अन्य 2 


कहते हैं, हे युबतिश्रे' सुन, जल पीने के बाद जाति का बिचार क्यों कर रही है? ( माधब के प्रति शनुरक्त 
के अब यह सोचने से क्या होगा कि वह अच्छा है अथवा बहा, १) 
होने के बाद | . (६४७) 


छ 


कानु से सुजन हाम दुरजन 
ताकर वचने. 


_ सखि हे ना बोल वचन आन | 
भाले आले दाम अलपे चिहल | 
कलि, ` उन कटिल कान ७ = 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


> + बिधापति । 


अनुवाद -सखि, दूसरी तरह की बातचीत मत करो । कन्हायी कितना कुटिल है यह में थोड़ा भले-भले 
(आग्यवशा, पहचान गयी । उपर गुड़ लगा कर मानों किसी ने कठोर काठ की मिठाई बना दी हो, अथवा स्वणकलस 
विष से भर कर उसके सुँ ह पर मानों दूध का एक स्तर चढ़ा दिया हो (श्री कृष्ण भी उसी प्रकार पयोमुख बिषकुम्भ हैं) 
कन्हायी सुजन हैं और में उनकी चात का विश्वास कर दुजन हो गयी । ऐसे लोग करोड़ में एक मिलते हैं जिनका 
१ हृदय और मुख एक समान हो । जिस फूल का त्याग करते हो, उसी के द्वारा पूजा भी करते हो, फिर उसी फूल को 
बाण के समान धारण करते हो (ये सब इस प्रकार विरुद्ध और असंगत है।। कवि बिद्यापति कहते हैं, कन्हायी के 
वाक्य और आचरण इसी प्रकार के हैं । 


4 

(६९८) र 
सहि हे मन्दप्रेम-परिनामा । मधु सम बचन प्रेम सम मानुख 
. बराक जीवन कयल पराधीन पहिलहुँ जानन न भेला। 
नाहि उपकार एकठामा ॥ | दौ ग सा 
चै । हृदिसे गरब ल्ला ॥ 
हित श्ल न पारस । एत दिन आज भाने र आछलुं 
उँ जाइत पड़लहुँ घाइ। अब बुभलु अवगाहि। 

4 तखहुक लघु-गुरु कछु ना बिचारलु . । ` अपन सूल हम आपहि चाँछुल \ 

| जि ओ अब पाछु तरइते चाइ॥ । देख देयब अब काहि॥ बक 


अन्ये बिद्यापति सुन बरजुबति 
- चिते नाहि गूनबि आने । £ 
` प्रसेक कारन जीउ उपेखिअ . . 
जगजन को नाहि जाने ॥ 
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शुन शुन सुन्दरी कर अवधान | | 
| नाह रसिकवर विद्गध जान॥ | 
| ` काहे तुहुँ हृदये करसि अनुताप। 

अबहु मिलब सोइ सुपुरुख आप ॥ | 


~` ज्दार्थ-निति निति- रोज रोज ; यैह--पैय । 


उदभट प्रेम करसि अनुराग। 
निति निति ऐसन हिय माहा जाग ॥ 
बिद्यापति कह वान्बह थेह। 
सुपुरुष कबहुँ न तेज्नय नेहू॥ 

प० त० ३० ; न० गु० ६४७ 


` अनुवाद--सुन सुन, सुन्दरि, मन लगाकर सुन। नाथ को विगग्ध और रसिक श्रेष्ट समफना। तुम हृदय में 
दुख क्यों करती हो ? अब वही सुपुरुप स्वयं आकर तुमसे मिलेंगे। श्रदूशुत्‌ (उद्भट) ग्रेम से अनुराग करती हो, 


का त्याग नहीं करते । 
| क (६५०) 
= तुहु मान धएलि अविचारे । 
0 अवे की करब प्रतिकारे ॥ 
F ` तुह एड़ाओलि रतने। 
6 मान हृदय करि धरलि जतने ॥ 
सान गरु किअ धरलि। 


कानुक करुना करते नहि सुनलि ॥ 
सुकवि विद्यापति 


पुरब कृत फल पाओल ॥ 


रोज रोज इसी प्रकार (प्रेम) तुहारे हृदय में जागता है। धिद्यापति कहते हैं, धैर्य धारण करो। सुजन कभी भी स्नेह 


बंचित भे पहु चल्ला 

कलिजुग पाप सतत तोहे फलला ॥ 

न सुनलि महाजन सुखकाँ। 
जावत बाघ न खाएत बनकाँ || 

मानिनी मान. अजंगे। 
जारल बीख भरल सब अंगे॥ _ 
गाओल । ; 


न० गु० ५ ४२४ 
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विद्यापत्ति 

(६५१) 
सुन सुन सुन्दरि कर अवधान । | लागल मृगमद्‌ कुकुम दाग। 
बिनु अपराध कहसि काहे आन ॥ | उचरइत मन्त्र अधर नहि राग॥ 
पूजलुँ पसुपति जामिनि जागि। | रजनि उजागरि लोचन भोर।' 


गमन विलम्ब भेल तेदिलागि॥ ताहि लागि ताहे मोहे बोलसि चोर ॥ 
र नवकविसेखर कि कहव तोय। 
सपथ -करह तब परतीत होय॥ 


प्रदकह्पत्तरू ३८६, न० गु० ३१२ 


अनुवाद - हे सुन्दरी (सखि) मन देकर सुन, तुम बिना अपराध ही सुभे अन्य बातें कह रही हो। रात को जाग 
कर शिव पूजा की, इसी लिए आने में देर हुई । (पूजोपकरण) सुगम झुंकुस का दाग लग गया है। (सारी रात) 
मन्त्र उच्चारण करते रहने से अधर रागशून्य हो गये हैं। रात्रि जागरण से आँखें लाल हो गयी हैं। इसी लिए 
तुम सुके चोर कह रही हो ? नवकबिशेखर तुमको क्या कहें, यदि तुम शपथ करके कहो तो विश्वास हो । - 


क (६५२) 

सुन सुन शुनवति राघे। आन कि कबि बिसेखि। 
परिचय परिइर को अपराधे॥ लाख लखिमिचय लेखि ना लेखि ॥ 
गगने उदये कत तारा। सुनि घनि मन: हि कर ड 
चाँद. आनि अबतारा॥ तबहि मनहि : 


pe झर क मनपूर ॥ 
बिद्यापति कह भीलन भेल। 
सुनइत घन्द सषहि भै रेल ॥ 
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विद्यापति ४३१ 
(६५२) 

ए धनि मानिनि करह संजात। 

तुआ कुच हेम-घट हार भुजंगिनि 

ताक उपर धर हात॥ 


DR 


a 


| तोहे छाडि जदि हम परसब फोय। भ्रुज-पास बाँघि जधन-तर तारि। 
तुअ हार-नागिनि काटब सोय॥ पयोधर-पाथर हिय दृह भारि॥ 
हसर वचन जदि नहि परतीत। उर-कारा बाँधि राख दिन-राति। 
\ बुझि करह्‌ साति जे होय उचीत ॥ विद्यापति कहू उचित रह साति॥ 
ड प० त० ३८७ ; सा० मि० ११; न० गु० ३४१ 


शब्दार्थ - संजात - संयत करो ; परतीत--विश्वास ; तारि--ताइन करके । 

अनुवाद-हहे धनि मानमयी, सान संयत करो । तुम्हारे स्तन स्वणं के घट ओर तुम्हारा हार सुज॑गिनी-स्वरूप 
है, मैं उन पर हाथ रखता हूँ । यदि तुमको छोड़ कर किसी अन्य का स्पर्श करे तो हार-नागिनी सुमे काटे [उस 
जमाने में सर्प-विचार होता था ; किसी अभियुक्त को सर्पयुक्त घट में हाथ डालने को कहा जाता था; यदि उसको साँप 
नहीं काटता था तो उसे निर्दोष समझ कर मुक्त कर दिया जाता था। उसी की ओर इशारा करके नायक हार रूपी 
सर्प की बात कह रहा है ]। यदि मेरी बात का विशवास न हो तो जो दण्ड तुम उचित सममती हो, सुके दो। 
झुजपाश में बाँध कर जाँच द्वारा ताइन करो ओर छाती को पयोधर रूपी पत्थर से दबा दो। हृदय के कारागार में 
दिन-रात बाँध कर रखो । विद्यापति कहते हैं, यह शास्ति समुचित है । 


(६५४) 
पीन कठिन कुव कनक-कटोर | ए धनि सुन्दरि करे धरि तोर। 
बंकिम नयने चित हरलियो मोर ॥ इठ न करद महत राख मोर ॥ 
परिहर सुन्दरि दारुन मान। पुन पुन कतए बुभाएब बार बार | 
आकुल भ्रमरे कराइ मधुपान ॥ मदन-वेदन हम सहइ न पार॥ 
भनई विद्यापति तुहुँ सब जान | 


आसा-भंग दुख मरन समान ॥ के 
प० त० ११०; सा० मि० १४ , ` 


Seta 


५ दारुण सान का परित्याग करो और व्याकुल अमर को 
इ, तुम हठ मत करो, मेरी मयादा ख्खों । ठम्हें बार-बार 
विद्यापति कहते हैं ठम सब जानती हो. 


SESS सामा 
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बिद्यापति 5 
(६५२) 
कत कत अनुनय करु वरनाह्‌। गद्‌ गद नागर हेरि भेल भीत। 
अ धनि मानिनि पलटि न चाह ॥ बचन न निकसये चमकित चीत ॥ 
बहुविध बानि चिल्ञापये कान। परशिते चरन साहस नाहि होय। 
शुनइते सतगुन बाढ्ये मान॥ कर जोडि ठाढ़ि बदन पुनु जोय ॥ 


बिद्यापति कह सुन वरकान। 
कि झरबि तुहुँ अब दुज्जय मान ॥ 


। प० त० ११२ ; सा० मि० १३; न० गु० ३७० छ| 
के शब्दाथ नाह-नाथ ; निकसये--निगत होता है ; जोय--(जोह धातु) निरीक्षण करता है। र 
i अनुवाद - प्राण बल्लभ ने कितने अनुनय किए, किन्तु उस सानिनी कामिनी ने फिर कर भी नहीं देखा । कन्हायी 


बहुत प्रकार की बातें करते हुए विलाप करने लगे । वह स्च सुनकर (राधा का) मान सोगुना बढ़ गया । नागर यह 
देख कर डर गया ; उसकी वाक्र्य-स्फृत्ति हो नहीं सकी, चित्त चमकित हुआ । पेर छूने का भी साहस न हुआ। दोनो 
हाथ जोडे, चुपचाप खड़ा रहकर; सुखनिरखता रहा। विद्यापति कहते हैं, दे कम्हायी सुनो, अभी मान दुज्जय है, तुम 
क्या कर सकते हो : कुछ उपाय नहीं है) 


59 (६५१) ` स 
AF 5 सुन माधव राधा साधिन भेल। . 
Moe $ “ल्ह 17 जतनहि कत परकार बुभायलुं . ह 
तसु धन्ति उतर न देल॥ कल कटक क 
तोहारि नाम शुनये यब सुन्दरि | तोहारि केश कुसुब तून ताम्बुल 


श्रवण सुदये दुइ पानि। घयलहु राहिक आगे। 
तोहर पिरीत जे नब नव भानय कोष कमलशुखि पलटि न हेरल 
शुनये _चैसलि विमुख विरागे। 


Fa 
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। 
| विद्यापति ४३३ 
| पकड़ने का चिह्न), ताम्बुल, (अनुराग का उपहार) राधा के सम्मुख रखे ; कमल सुखी ने क्रोध के मारे मुख फिरा कर 
देखा भी नहीं (कमलसुखी-क्रोध के कारण शुख आरक्तिम हो गया था)। दिल में होता है, उसका हृदय वञ्रसार 
(के समान कठिन, है । मान रिस प्रकार मिटाउँ ? विद्यापति अव समुचित वचन कहते हैं, (हे) कन्हायी, स्वयं जावो 
॥ (तुम स्वयं जाकर राधा का मान भञ्जन करो) । ८ 
४ ; | (१५७) ME व 

सुन सुन गुनवति राधे। अंगुरी बलया पुन फेरी। 
| माधव बधि? कि साधबि साधे॥ भांगि गढ़ायब बुझि कत बेरी ॥ 
| ह चाँद दिनहि दिन-हीनाः । ते\इरि चरित नहि जानी। 
> से\ पुन पलटि खने खने खीना ॥ विद्यापति पुन सिरे कर हानी ॥ 


प० स० पु० ४१ ; प० त० ३२; कीत्तनानन्द २४४ ; सा० मि० २४ ; न० गु० ४०७ 
अनुवाद दे गुणवतो राधा, सुनो, सुनो, माधव का बघ करके कौन सी साध पूरा करोगी ? चाँद (कृष्णपत्ष में) 
दिन-दिन चीण होता है, वह भी पलट कर चण-क्ण चीण हो रहा है। कृष्णपत्त के बाद शु पत्त में चाँद का कलेवर 
बढ़ता है, परन्तु थह मानों कृष्णपक्ष के वाद फिर क्ृष्णपत्ष में ही लोट रहा है, कृशता और भी बढ़ रही है। और भी कहूँ, 
अंगुरी वलय हो गयो है, समझने को कोशिश होती है कि कितनी बार इसे तोड़ तोड़ कर फिर गढ़ायो जाए! यह बात ड 


Fe बिद्यापति सिर पर हाथ मार रर कहते हं कि तुम्हारा चरित्र समक में नहीं आता । 
ए रळ ह छ छड हो 5७ Ns 86 fi rope ye fos 5 
` हरि बड़ गरबी गोपमाझे बसइ। .- |. पुछइत कुसल इलटायबि पानि। 
ऐसे करबि जेसे बेरि न हसइ। - `. - बचन. न बान्धवि सुनह सेयानि ॥ 
परिचय करबि समय भालचाइ। |. रि जदि फेरि पुछये घनि तोय। | 
आज बुघब सखि तुआ चतुराइ ॥ | इंगिते वेदन जानायबि सोय॥ . 


इह रस बिद्यापति कवि भान। 
सान रहुक पुन जाउक परान॥ 
पः पदकल्पतरू ४७३ ; सा० मि० ६८ ; न० शु० ४ 


5 


(६५०) प० स+ पाठान्तर--(३) बचिले (२) चान्ददि दिनहि विनहि दीनहीना (३)सो 

=~ re र ~ 5815 “हल ५1 मर हमने OE ` सें पः 

(६२८) मन्तब्य--न० शुः ने नहीं लिखा है कि यह पढ उन्होंने कहाँ पाया । हमने जिस आकार लें ५ 
` = पदेकल्पतरू में पाया था, दे दिया है। नगेन्द्रबाबु ने चतुर्थे कली के बाद दिया 


इसके साथ पूवं कलियों की 


ED] 


En td 


FN i adi CT + 
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अनुवाद- हरि बढ़े गवित हैं, गोप युवकों के बीच निवास करते हैं। ऐसा करना (इस हश से काम कन 

कि शत्रु हँसने न पावे। अच्छा समय देखकर सुलाकात करना । सखि, भज तुम्हारी चातुरी देखूंगी। कुशल है 

ज्ञाने पर हाथ उलट देना (तुम कुछ कहना सत, केवल हाथ उलट देना, उससे मालूम हो जायगा कि मेरी अवस्था अच्छी 

नहीं है)। हे धनि, यदि हरि फिर पूछें, इशारा से मेरी चेदना (मैं जो यातना भोग रही हुँ) जनाना (यद इशारा कर 
देना कि मैं कुशल से नहीं हूँ)। विद्यापति कवि यह रस कहते हैं, प्राण जाए, तब (भी) मान रहे। 


(६४६) | 
आहे कन्हु तुहु गुनवान। जहाँ जहाँ जलघर पियब चकोर। हा 
हमर वचन कर अवधान || | सहजहि हिमकर आद्र थोर॥ 
धतुरक फुले जब मधुरक फेलि। 5221 काक सबद्‌ जब गरुअ सोहाग। 

५ मालति नांम देव दुर गेलि॥ | दुरे रहु कोकिल पंचम राग॥ 


भनइ विद्यापति सुन वरनारि। 
सुनक दुख दिबस दुइ चारि॥ 
0 ब कअ न» गु० ७७७ 
अनुवद्‌ -हे कन्हायी, तुम गुणवान हो, सेरी बात मन लगा कर सुनो । यदि असर धतुरा के फूल पर अनुरक्त हो 
य (तो) दैव वशात मालती नाम तो दूर चला जायगा। चकोर यदि जहाँ तहाँ मेघ का (जल) पान करे (तो) सहज + 
चाँद का आदर कम हो जाएगा (चाँद का आदर कोन करेगा) काक की प्रकार का यदि खूब आद्र किया जाय, | जै 
कोकिल का पंचम राग दूर ही रह जायगा । विद्यापति कहते हैं, हे दरगार, सुन, सुजन का दुख केवल दो-चार 
के लिए ही होता हे। र ° 
(६६०) एन्ड ९ " 
| जाति गोयालिनि हीन सतिहवीन । 
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बिद्यापति ४३५ 


अनुवाद --स्वर्ण-ज्योति (युक्त) कुसुम का विकास (देखकर) आशा बढ़ी कि इसमें रल फलेगा । उस (ब) के हा 
मूल में दूध की घार दी (उसे दूध से सींचा) फल कुछ नहीं देखती, केवल फनझनि ही सार है । 
सुवणे सदशं पुष्पं फले मुक्ता भविष्यति | 
आशया सेवितो बृच्षः पश्याच्च कनफनायते । 
मैं जालि की हीन खालिन (और) डुदधिशन्य । मन्द लोगों (कुजनों).की प्रीति मरण के अधीन (कर देती है) । 
हाय हाय, विधाता ने मुझे इतना दुख दिया, लाभ के लोभ से भूल भी खो बेटी । विद्यापति यह अलुमान करते हैं, 
“ i, कुर की पूँछ सीधी नहीं होती जिसका सन सवभावतः चक्र है, बह केसे सरल हो सकता है) । 
(; 
कि कहब हे सखि पामर बोल । 
पाथर भासल तल गल साल ॥ 


छेदि चम्पक चन्दन रसाल। पण्डित शुनि जन दुख अपार। 
i रोपल्ञ सिमर... जिवन्ति- सत्दाक-॥७७) 7 | 7 भवयः पमः सल «महक रामार त 


_गुनवति पररिदार कुजुवति संग। _ गिरि कि हित रछ परवीन। 

हिरा हिरन तेजि रांगहि रंग ॥ चोर उजोरल साधु मलीन॥ 
ब्रिद्यापति कहे विहि अनुबन्ध । | 
सुनइत गुनि जन मन रहु धन्य ॥ 


et 
ir 


न० गु० ४३३ 


a चन्दन SR और ततः 
अनुवाद-दे सखि, पामर की बात क्या कहें, पत्थर इवा, खखरा उतरा गया । चम्पक्र, चन्दन और रसाल तरू 


उखाड़ कर (उसकी जगह) सेमर, जियन्त और मन्दार (कण्टक बूच) रोपन करगया। | 
ुदरचनदुनः चूत चम्पकवने क जनही क शकक मक 
2 न रदा करीर हुमे : 
दिसा हंसमयूर कोकिलङुले १ तु 
कपि ड काकेषु लीलावति: 15 255 22 


ST MS PENCE PINES + ~ 
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विद्यापति 

(६६२) 
ए धत्ति सानिनि कठिन परानि। तोहारि विरहे जब तेज्ब परान । 
एतहुँ बिपदे छुहूँ न कहसि बानि ॥ तब तुहुँ का सओ साधबि मान ॥ 
ऐछन नह इह्‌ प्रेम रीत। के कह कोमल-अन्तर तोय । 
अबके मिलन होय समुचीत ॥ तुहुँ सम कठिन हृदय नहि होय ॥ 


अब जदि न मिलहद माधव साथ। 
विद्यापति तब न कहब बात॥ 


ति क 
प० त० २०४६ ; न० गु० ३४५ 
अनुवाद्‌--ए धनि मानिनि, तुम कठिन-हृदया हो । इतनी विपद में भी तुम बात नहीं बोलती हो। यह प्रेम: 
की रीति नहीं है, अब मिलन करना हो समुचित है । तुम्हारे विरह में जब (माधव) प्राणत्याग कर ही देंगे, तब तुम किस 
के साथ (ऊपर) मान साधोगी (करोगी) ! कौन कहता है कि तुम्हारा हृदय कोमल है, तुम्हारे समान कठिन हृदय किसी 
का भी नहीं है। अभी भी यदि तुम माधव से नहीं मिलती हो (मान त्याग कर उसके प्रति प्रसन्न नहीं होती हो) तब 
विद्यापति को कुछ नहीं कहना है (जो कहना था, कह चुके, विद्यापति की बात खतम हो गयी) । 
दु (६६३) 
तोहरि विरह वेदने बाउर | तोहरि कहिनि कहइत जागय १ ® 
_ सुन्दर माधव मोर। | सुतर देखय तोय। 4 
` खने अचेतन खने सचेतन | br ए घर बाहिर घेरज ना घर 
खने नाम धरु तोर॥ | र क न ख््थ। 
न 
रामा हे तु बडि कठिन देह। । मानः. रसि 
४ ऽरेः ह | न करे भोजन पान। 
गुन अवशुन न बुझि तेजलि |, काठ मूरति ऐसन आहछये 
जगत दुलह नेह्‌॥ क कवि विद्यापति भान ॥ 


` प० स० एऽ ७२ ; प3 त° २३० ; २०४४ , सा० मि० र 
र्‌ ८ ; न° गु० ३८५ 
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विद्यापति ४३७ 
oni OR...) अप 1८२० क कप पल TE 
(६६४) 
आघिलु हाम अति मानिनि होइ । पहिलहि चलइत वामपद्‌ घात। 
भांगल नागर नागरि होइ॥ नाचत रतिपति फुलधघनु द्वात॥ 
कि कहूब रे सखि आजुक रंग। हेरि हम सचक्रित आदर केल। 
| कानु आओल तहि दूतिक संग ॥ अवनत हेरि कोर पर लेल॥ 
बेनी बनाइया चाँचर केसे। सो तनु सरस परस जब भेल्। 
| नागर सेखर नागरि बेसे॥ मानक गरव रसातल गेल ॥ 
। हि पदिरिल ह्वार उरज्ञ करि ऊरे। नासा परसि रल हम धन्द। अँ 
॥ चरनहि लेल रतन नुपूरे॥ बिद्यापति कह मांगल दन्द॥ दै 


| प० त० ३१२ ; न० गु० ९३९ 
अनुवाद--मैँ बहुत ही मान किए हुई थी। नागर ने नागरी बनकर मेरा मान भंग किया। सखि, श्राज के 

रंग की बात क्या कहें, कन्हायी दूती के रंग आये । उन्होंने चाँचर केश से बेणी बनायी थी, नागर शेखर ने नागरी | 
का वेश धारण किया था । बच पर पयोधर उग्रा कर (कृत्रिम पयोधर बना कर) हार पहिरा था। चलने के समय 
पहले बाँया पैर आगे रखते थे (जो खरी का लक्षण है)। (नागर का नागरी रूप देख कर) कामदेव फूलधनु को हाथ में 
लेकर (शरः निक्षेप सार्थक होना समझ कर) नाचने लगा । उनको देखकर मैंने सचकित हो उनका आदर किया । उनको 

९ ८ 
वनत देख कर गोद में ले लिया। उस शरीर का जब सरस स्पश हुआ, मान का गव रसालत चला गया। नासा 
स्पशे कर (विस्मय लक्षण) मैं संशय में रह गयी । विद्यापति कहते हें, वह संशय अब दूर हो गया । 


(६६५) के 
बड़ई चतुर मोर कान ' . > कह तब “मान-रतन देद मोय? | 
साधन बिनहि भाँगल मक मान ॥ .... समभल तब हम सुक्पट सोय ॥ 
जोगी बेस घरि अ,ओल आज । | जे किछु कयल तब कहत लाज। 
के इह ससुभत्र अपरुब काज॥ कोई ना जानल चागरराज 
सास बचन हम तीख लइ गेल। विद्यापति कह सुन्दरि राई । 22520 
मु मुख हेरइत गद गद भेल ॥ | किए तुह समुझवि से. चतुराई ॥ टु 


मेरा कन्हायी बड़ा चतुर है। मेरा मान उसने बिना साधन के भंग कर 
यह अपरूब साज कौन समे? सासु की बात से (योगी को ने के लिए' 


कर योगी गद्गद्‌ हुआ 1 


sti फ ७ 


iii पाय उ? 
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विद्यार्पात 
(६६६) 
दूर गेल मानिनि मान । | लहु लहु चुम्ध रयान । 
अभिया सरोबरे डबल कान ॥ सरस विरस हृदि सजल नयान ॥ 
मागये तब परिरस्भ। साइसे उरे कर देल। 
प्रेम भरे सुबदनि तनु जनि स्तम्भ ॥ सनहि मनोभव तव नहि भेल॥ 
नागर मधुरिम भास। | तोइल जब नीबिबन्ध । 
सुन्दरि गद गद दीघ निसास॥ हरि सुखे तबहि मनोभव मन्द ॥ कि | 
` कोरे अगोरल नाह्‌। | तब कछु नाहक सुख । अ 
करू संकीरन-रस निरबाह्‌ ॥ | भन विद्यापति सुख कि दुख॥ । 


प० त ९२४ ; न० गु० ९३० 


अलुधाद्‌--मानिनी का मान दूर गया, कम्हायी अस्त के सरोवर में इये। (कन्हायो) जब आलिगन चाहने लगे ; 
सुवदनी का शरीर प्रेम से भर कर मानों स्तंभित हो गया । नगर की मधुर बात से सुन्दरी ने गद्गद्‌ होकर दीर्ध बिश्वास 
छोड़ा । कन्हायी ने गोद में बिठाया, संकोर्ण रस का निर्वाह किया। कब्हायी ने थोड़ा-घोढ़ा बदन चुम्बन किया (उससे |. 
= हृदय सरस विरस हुआ (साथ साथ इप और दुख हुआ) एवं आखों से जल भर आया । साहस कर पयोधरों पर हस्तार्पण 
किया, तब भी मन में काम न जागा। जब नीबिबन्ध तोड़ा तब हरि के सुखजनक अलप कन्दर्प का उद्रेक हर बक 
तब नाथ को कुछ सुख हुआ ; विणापति कहते हैं, सुख कि दुख, (समझ मै नहों आता) । [मान के बाद सम्भोग के... 
समय नायक नायिका के सन में पूवे की विपाद-स्छृति जागतो है, इसोलिए यह प्रश्न 


(६६७) 
रमक गुन कहइ सब कोइ। | अब सब विससम लागए मोइ। 


हम जदि जानिए पिरीति दुरन्त । शान 
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विद्यापति ४३६ 
(६१८) 
अपरूप राधामाधव रंग । सखिजन आनन्दै निमगन भेल। 
दुड्जेय मानिनि मान भेल भंग॥ दुहुँ जन मन माहा मनसिज गेल ॥ 
चुम्बई माधव राहि बयान। दुहुँ जन आझुल हुहुँ करु कोर | 
हेरई मुखससि सजल नायान॥ दुहुँ दरसने विद्यापति भोर॥ 
जय" 
0: प० त० ४८४; सा० मि० ७१; न० ग़ु० ५३१ 


अनुवाद - राधामाधव का मिलन अपूव । मानिनी का दुज्जय मान भंग हुआ | माधव ने राधा का सुख-चुम्बन 
किया; उनका सुख देख कर नयन सजल हुए। सखया आनन्द में डूब गयीं । दोनों के मन में मनसिज ने प्रवेश 
जे 


क्रिया (दोनों के हृदय कामदेव के अधीन हुए) । दोनों दोनों का आलिंगन कर श्राकुल हुए । दोनो के दशन करके 
विद्यापति का हृदय आनन्द से पूणं हुआ । 2 


| (६६६) 

। ए धनि कमलिति सुन हित बानि। 'सबहु मतंगज सोति नाहि मानि । 

| प्रेम करबि अब सुपुरुख जानि॥ सकल कण्ठ नहि कोइल-बानि ॥ ट 

{ सुंजनक प्रेम हेम समतूल। सकल समय नहि रीतु बसन्त। 
दहइत कनक द्विगुन होय सूल ॥ ह सकल पुरुख-नारि नहि शुनवन्त ॥ 


टुटइत नहि डुट प्रेम अदभूत। भनइ विद्यापति सुन वरनारि। 
जेसन बाढ्ए मृणालक सूत॥ प्रेमक रीत अब बुभ विचारि॥ 


_ अनुवाद दे धनि कमलिनि, भलाई की बात सुनो । . 


दग्घ होने से (परीक्षा करने पर) सोने 
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विद्यापति 


CT भ्त सब 


(६७०) 


दिवस तिल आध राखबि जौबन 
रह दिवस सब जाब। 

भाल मन्द्‌ दुइ संग चलि जायब 
पर उपकार से लाभ॥ 


सुन्दरि हरिबधे तुहुँ भेलि भागि। विरह सिन्धु माहा डुवइत आछुय 4 
तुअ कुचकुस्से लखि देइ। हि 

तुहुँ घनि गुनवति उधार गोकुलपति 

काल विरह तुआ लागि॥ त्रिसुुन भरि जस लेइ॥ 


राति दिवस सोइ आन नहि भावई 


लाख लाख नागरि जो कानु हेरइ 
से सुभदिन करि मान। 

तुआ अभिमान लागि सोइ आकुल 
कवि विद्यापति भान॥ 


प० त० ४६३; सा० सि० ४३; न० गु० ४४६ जे 


५ | 
 अनुवादू--एक दिन अधवा तिलाधे भी यौवन रख सकोगी ? (जितने दिन तक यौबन है 
| ै से 
नहं उहरेगा) सब दिन चले जाएँगे ।  भला-बुरा सब साथ मे चला जायगा (कुछ भो बल है दे 
लगता है > (योङुलपति) विरह-सिन्धु मै डूब रहे हैं, तुम गुश्वतो घनी हो, अपने कुचकुम्भ का (अबलम्बन) 
गोकुल-पति का उद्धार करो (एवं) त्रिभुवन भर में यश ग्रहण करो लब: 


के हा सकती लक्ष नारियाँ जिस दिन 
5 समभयी 0 वियाति कहते हे दसरे मान छे लिए दे आइल (हो रहे हैं) । 


5 


7. >> 


दद 
भससाणणसणसससस्ण = 
ee 


जीबन चाहि जौवन बड़ रेग। 
तवे जौबन जब सुपुरुख-संग ॥ 
सुपुरुख-प्रेम कबहु नहि छाड़। 
दिने-दिने चन्द्‌ कला सम बाढ़ ॥ 
तुहुँ जेसे रसबति कानु रसकन्द । 
बड़ पुने रसवती मिले रसबन्त | 


द्र 


0. 


SR 0555 kt 6 tn tr ies ai rs ni 


(तो मैं) प्रसग करूँ अर्थात्‌ तुम्हारी बात उ 


: होता है । 


हैं, इसमें (गोपन प्रेम में) लज्जा नहीं है । रूपगुणवत्ती 


hr सुन सुन ए सखि वचन विसेस। 

आजु हम देब तोहे उपदेस१॥ 

Ee पहिलहि बैठबि सयनक सीम। 

हेरइत* पियामुख मोड़बि गीस॥ 

विद्यापति 

काम गुरु 
क्षणदागीत चिन्तामणि का पाठ *-- द 


१ हप शिवा वचन बिशेष ॥ 

जु पह्देलहि बैठवि सयनक सीम । 
अब नेहारति बंकिम यम ॥ 
` दत्र पिय परसइ ठेलवि पानि। 


शुत शुन सुन्दरि हित उपदेशा | 


न करवि कछु ना कवि बानि॥ 


विद्यापति 


(६५१) 


(६७२) 


| 


कह इह रस ठाट। | 
होइ शिखाओव पाठ॥ | 
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४४१ 


So 


तुहुँ जदि कहसि करिए अनुसंग । 
चोरि पिरीति होय लाख गुन रंग ॥ 
सुपुरुख ऐसन नहि जग माझ। 
अते ताहे अनुरत बरज समाज्ञ॥ 
विद्यापति कह इथे नहि लाज। 
रूपशुनचतिक इह बड़ काज ॥ 


प० स० पृ० ३८; प० त० ६३+ ३१०; कीत्तनानन्द॒ २८१, सा० मि० २४ न० गु० १०६ के 


अनुवाद- जीवन की अपेक्षा यौवन का रंग अधिक है । यौवन उसी समय (सार्थक) दै जब सुजन की संगति 

हो । सुपुरुप का प्रेम कभी भी त्याग नहीं करता, चन्द्रकला के समान प्रतिदिन बढ़ता रहता है। तुम जिस प्रकार 

रसवती हो, कृपण (अनुरूप) रस के मूल हैं । बड़े पुण्य से रसिक श्रौर रसवती का मिल्न होता है। यदि तुम कहो 

नके सामने रखे । गुप्त रूप से (चोरी से) प्रेम करने में लाखगुना रंग 

जगत में इनके समान सुपुरुप (शर) नहीं है; इसीलिए ब्रज समाज उन पर श्रनुरक्त है । विद्यापति कहते 
का यह प्रधान कायं है। > 


परसइत दुहुँ करे बारवि पानि\। 
मौन रहवि* पहु पुछइत बानि ॥ 
जब हम साँपव करे कर आपि। 
साधस* धरबि उलटि मोहे काँपि॥ 


यब पिय धरि बले लेअब पास। 
नहि नहि बोलवि गद गद भाष॥ 
पिय ` परिरम्भते सौरवि  अंग। 
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बिद्यापति 


अनुबाद्‌--हे सखि, विशेष बात सुन। आज मैं तुमको उपदेश दूँगी। पहले शय्या की सीमा पर बैठना । 
पिया के द्वारा सुख देखते देखते ही प्रोवा फिरा लेना। रपश करते ही दोनों हाथों से (उनके) हाथ को रोकना । 
प्रभु द्वारा बात पूछे जाने पर चुपचाप बैठे रहना । जब में (उनके) हाथों में (तुम्हारा) हाथ समपंण करूँ (उस समय) 
डर से कॉप कर पल्ट कर (सुभे) पकड़ लेना । विद्यापति कहते हैं, यद रस का दाट है। कामदेव शुरू होकर पाठ 
सिखाते हैं । 


(६७३) 
सखि अवलम्बन चलि नितम्बिनि लहु लहु हसि हसि सुख मोड़वि 
थम्भबि थम्भ समीपे। दसन देखाओब द्वासे। ५ 
जब हरि करे घरि कोर वइसाओब वद्न आध बिनु साध न पूरब - 
आचरे चोरायबि दीपे॥ कुच द्रसाओव पाहे ड 
बहुविध आदरे पहुक कातर लखि 
सखि मान न रहत उदासे । विसि नः बासर 
सत सम्भासने वचन न परगासव करे कर ठेलब आलिंगन बारब 
जेइन कुपन असोयासे ॥ सेज तेजि बइसब ठामे॥ 


करे कर जोरि सोरि तनु उठब 
अम्बर सम्बरि पीठे। 
भनइ विद्यापति उतकट संकट के 
उपायच दीठे ॥ 
न० गु० ३२२ 


 अनुवाद- हे नितम्बिनि ! सखी पा करके जाना, स्तम्भ के निकट जाकर स्तम्भवत्‌ निश्चल हो 
ज्ञाना। जब हरि हाथ घर कर रोद मे बैठावें, तब अंचल से दीपक को छिपा देना । सखि, उदासीन होने से मान 


(सम्मान) नहीं रहता । शत सम्भाषण करने पर भी कुछ मत बोलना, 


सुख का आधा से अधिक दिखा कर 
१ प्रकार आदर करके जब प्रभु कातरता दिखावें, 
oe आलिगन का निवारण करना। सेज छोड़ कर 
क पर का कपड़ा सम्भालना। बिद्यापति कहते हैं 


८9 
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विद्यापति 


(६७४) 
. हमर वचन सुन साजनि। 
सान करवि आदर जानि॥ 
जब किछु पिया पुछब तोथ। 
अवनत मुख रहबि गोय॥ 
जब परीहरि चलए चाहि। 
कुटिल नयाने हेरबि ताहि ॥ 


जब किछु आदर देखइ थोर। 
भापि देखाओवि कुच ओर ॥ 
वचन कहबि काँद्न माखि। 
मान करबि आद्र राखि॥ 
जब करे धरि निकट आन्ति । 
उहु उहू कए कहबि बानि ॥ 


भनइ विद्यापति सोइ से नारि। 

मानक पिरिति राखिअ पारि ॥ 

[ न० गु० ३३१ (कीत्तनानन्द) [सुद्रित कीर्ततनानन्द में यह पद नहीं है] 

- अनुवाद --सजनि, मेरी बात सुन । आदर (पाने) के लिए ही मान करना। जब प्रिय तुमसे कुछ पूछें तो 
अवनत होकर मुँह छिपाये रहना । जब (तुम्हें) छोड़ कर चला जाना चाहें, उस समय कुटिल कटाक्ष के साथ उनकी 


ओर देखना । जब कुछ भ्रसप आदर देखना तो ढकने (के बहाना) से कुच प्रान्त दिखला देना। रोने का स्वर 
मिला कर बातें करना (एवं अपना) आदर रख कर मान करना। 


आइ-उद्द करती हुई बातें करना । विद्यापति कहते दैं-वही “नारी” है जो मान की प्रीति रख सके । 


(६७५) 
सुन सुन सुगधनि मझु उपदेस । 
हम सिखायब चरित बिसेस ॥ 
पहिलहि अलकातिलका करि साज | 
बंकिमि लोचने काजर राज। 
जाओवि बसने मापि सब अंग। 
दूरे रहृवि जनु बात विभंग ॥ 


भनइ विद्यापति प्रेमक भाव। 
जो गुनवन्त सोइ फल पाब॥ 


सजनि पहले निञ्ररे न जावि। 
कुटिल नयने धनि मदन जागाबि ॥ 
भापबि कुच द्रसायवि कन्ध। 
दृढ़ करि बान्धवि नीविक बन्ध ॥ 
मान करवि कछु राखवि भाव। 
` राखबि रस जनु पुन पुन आव ॥ 


दड अन्त्य * -इस पद के मथम दो चरण और भणिता नूतन हैं | भ्रवशिष्ट अंश 


६७१) मन्तव्य :-- 
ख्य्रक पद का बंगला रूप है। नेपाल ओर मिथिला में 


में नहीं आया, उन उन अंशों को परिवत्तित' कर 


प्रचलित पद के जिन जिन शो 


जब हाथ पकड़ कर नजदीक लावें, उस समय 
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{बद्यापति हे: 
1114 न त त त INNIS 
ES (६५६) 
न ज्ञानि प्रेमरस नहि रति रंग। सो बर नागर नव अनुराग। 
केमने मिलब हवास सुपुरुख संग ॥ पाँचसरे मदन मभोरथ जञाग॥ 
तोहारि बचने यब करब पिरीत। द्रशे आलिंगन देयब सोइ। 
हाम शिशुमति ताहे अपयश भीत ॥ जिउ निकसब यब राखब कोइ ।। 
सखि हे हाम अब कि बोलब तोय। विद्यापति कह मिल तरास। 
ता समे रभस कबहु नाहि होय॥ शुनह ऐछे नह ताक बिलास ॥ 


प० स० ए० ४३ ; प० त० ६४ ; कीत्तनानन्द २८६ ; सा० मि० २७ ¦ न० गु० १३५ 


अनुवाद- मैं; प्रेम रस नहों जानती, रतिरंग भी नहीं जानती । किस प्रकार सुपुरुप के साथ मिलन होगा। 
तुम्हारी बातों में पड़ कर यदि प्रीति करूँ, (में शिशुबुदध (हूँ) अपयश से बहुत डरो हुई हुँ। ए सखि, अभी में तुमको 
क्या कहुँ ? उसके स।थ कभी भी रस की बात नहीं होती । हे रसिकश्रेष्ट, (उसका) नवीन अनुराग है। मदन के 
पेचशर से मनोरथ जाग उठेगा । वह देखते हो अआलिगन करेया । जब जीवन बाहर होगा तो रक्षा कौन करेगा? 
चिद्यापति कहते हैं, भय मिथ्या है, उसका विलास इस प्रकार का नहीं हे। 


(६७७) 
एके१ धनि पदुमिनि सहजहि छोटि। वारि" विलासिनि आकुले कान। 
करे घरइत* करुना कर कोटि॥ । मदन-कोतुक किए हठ नहि मान॥ 
हठ परिरर्भने, नहि नहि बोल। नयनक अंचल चंचल भान। 
हरि डरे हरिनी हरि-हिये डोल ॥ जागल मनमथ* मुद्ति नयान॥ 
2 ॥ ब्रिद्यापति कह ऐसन\' रग। 
MR राधामाधव पहिलहि संग। 


१० स० ३९ ४४ ` प० त ६६ उणुदा इु० १७ : कीत्ततानुन्द २६७ ; न० गु० ११८ 


शब्दाय - पहुमिनी --पद्िनी जातीया रमणी; करुना -कातरोकति; परिरम्भने--लिगन में; हरि उरे-- सिह के 
हरि-हिये-- हरि के हदय में; मदन-कोतुकि किए हरु नहि सात मदन के विषय में कौतूहल विशिष्ट जन किसी 


बल-प्रकाश को स्वीकार नहीं कर लेते हैं? राधामोहन ठाकुर कहते हँ. मदन कुतुकिची नवकामापि अधिक 
त तन्नहेतु:--प्रथमतः पदनि तत्रापि तन्वंगी; अतएव करस्परों शोकस्थायिभावक-करुणरसा- 


ही 


कि. 
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विद्यापति 


४४५ 


अनुवाद -- एक तो धनी पःद्मनी, उसपर स्वभावतः छोटी, हाथ घरते ही कोटि मिनती करने लगती है। 
जोर करके अलिगन करने में ना, ना, कहने लगती है, सिहँ के भय से हरिणी हरि के बच में कॉपती हुई लगी रहती है । 
बिलासिनी बाला (बिलास की इच्छा है, परन्तु उम्र की छोटी है) कामाकुल कन्हायी, सदन के विषय में कोतूहलवशतः 
किसी प्रकार बल प्रकारा न स्वीकार नहीं कर सकती है। नयन का अंचल अर्थात्‌ सीमा (कटाच) चंचल हो गयी, 
(सम्भोग -- रसाचुभूति देठ) नयन सुदित हुए, मन्मथ जागा । बिद्यापति कहते हैं इसी प्रकार का रंग है, राधा- 


माधव का प्रथम मिलन हे । 


द शब्द।थ - कुंजर-- श्रेष्ठ; गनइत--गिनते समय ; थोरि--अ्रत्प । 


सुन सुन सुन्दर कन्हाई। 
तोहे सॉपल धनि राई ॥ 
कमलिनि कोमल कलेवर। 


तुहु से भूखल मघुकर॥ 
सहज करांव मधुपान। 
भूलद्द जछु पँचबान। 
परबोधि पयोधर परसि । 
कुजर जनि सरोरूह॥ 


(६७८) 


गनइत मोतिम हारा 
छले परसवि कुचभारा ॥ 
न ढुमझए रतिरस-रंग। 


खन अनुमति खन-भंग ॥ 
सिरिस-कुसुम जिनि तनु। 
थोरि सहब फुल-घनु॥ 
विद्यापति कबि गाव। 
दूतिक मितति तुए पाव ॥ 


प० त० २२२ ; न० गु० १४१ 


अनुवाद - सुन्दर कन्हायौ, सुन, सुन्दरी राधिका को तुम्हें ही समर्पण कर रही हुँ। कमलिनी कोमलां 


तुम छुधित भ्रमर । सहज ही मधुपान करना. पंचवाण अ्रथात्‌ कन्दपं का कुसुमशर भूलना मत श्र्थात्‌ कन्दुर्प जिस 
शर से नायक-नायिका का कोसल चित्त विद्ध करता है, उसी प्रकार तुम भी सावधानी से भोग करना। 


ङुसुम- 


देकर उत्तम कमललुस्य पयोधरो का स्पश करना । मोतियों का हार गिनने के समय छुल से स्तनभार का स्प 
रति-रस-रंग नहीं समझती, चण में अलुमति देती है, चण में उसको भंग कर देती है। शिरीष पुष्प के सम 
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विद्यापति 


परिहर, ए सखि, तोहे परनाम। 
हुम नहि जाएब से पिया ठाम ॥ 
वचन-चातुरि हम किछु नहि जानः। 
इ'गित न बुझिए न जानिए मान\॥ 
सहचरि मिली बनाबए भेस। 
बाँधए न जानिए अप्पन केस॥ 


कभु नहि सुनिए सुरतक बात। 
केसे मिलब हम माधब साथ'॥ 
से वरनागर" रसिक सुजान। 
हम अबला" अति अलप-गेआन ॥ 
विद्यापति* कह कि बोलब तोए। 


आजुक मीलन समुचित होए॥ [ Si 
चषणदा ७० ३०; प० स० ० ४२; प० त० १११; कीत्तेनानन्द २८३; सा० मि० २८; नः गु० ।३४। 

अनुबाद- हे सखि, सुके छोड़ो, तमको प्रणाम करती हूँ, में उस प्रियतम के निकट नहीं जाउँगी । में कुछ भी 
वचन-चातुरी नहीं जानती। इशारा नहीं समझती, मान करना नहीं जानती । सखियाँ मिलकर वेश-भूपा कर देती 
हैं। में अपना केश भी बाँधना नही जानती । कभी भी सुरत को बातें नहीं सुनी। माधव के साथ किस प्रकार 
मिलन होगा ? वे अभिज्ञ रसिक नागर श्रेष्ठ हैं में अबला अति असज्ञान हूँ । विद्यापति कहते हैं, तुम्हें क्या कहें । 
. आज़ का मिलन समुचित है। 


(६७३) च्षणदागीत चिम्तामणि का पाठान्तर--(१) हाम नाहि जाओब सो पिया ठाम 

(२) अनेक यतन करि कराश्रोलि वेश 

बन्धिते ना जानिए आपन केश ॥ 

(३) इंगिते ना जानिये केन मान | 

वचनक चातुरि हाम नहि जान॥ 

(४) कबहु चा जानिए सुरतक बात | 

केछे सिलब हाम साधवक साथ ॥ (१) नवनागरी 
पदारुत हसुन के अजुरूर पाठान्तर - (१) हाम नाह जाओब कन्हुक दाम 
ह | (२) सहचरि भेलि बनाअत वेश 

(कहार (=) विपि 


pes 


नहीं है। ... कुन. बु 
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` विद्यापति ४४७ 
३ (६८०) | 59 re रहि काली) दु 
सखि परबोधि सयन-तल* आनि । 'आलिंगए नीविबन्ध बिनु खोरि। 
पियर हिय-हरखि धएल निजञ्-पानि ॥ कर कुच परस सेह भेल थोरि॥ . 
छुअइत बालि, मलिन भे गेलि। | .. आँचर लेइ बदन पर मप i: ० 
बिघु-कोर मलिन कुमुदिनि भेलि'॥ थिर नहि होअइ थर थर काँप॥ 
नहि नहि कहृइ नयन भर. लोर। भनइ विद्यापति धीरज" सार। 
- सूति रइलि राहि सयनक ओर॥ दिन दिन मदनक होय अधिकार“ ॥ 
_ चणदा प्ृ० ३३ ; कीत्तनानन्द २३३ ; न० गु० ११२ : 


अनुवाद्‌-- सखी प्रबोध देकर शय्यातल पर ले श्रायी ; प्रिय ने श्रानन्दित होकर अपने हाथ में नायिका का हाथ 
रखा बालिका को छूते ही वह मलिन हो गयी, (मानों) चाँद की गोद में कमल म्लान हो गया हो । ना ना कहते 
नयनों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी, राइ शय्या के प्रान्त में सो गयी ।. . नीविबन्ध बिना खोले ही . ग्रालिगन 
किया । पयोधरों पर अल्प कर-स्पशं हु्रा । उसने आँचल से सुख ढाँक लिया । स्थिर होकर रह न सकी, थर-थर 
कॉपने लगी । विद्यापति कहते हैं, धेयं ही सार है, दिनों-दिन मदन का श्रधिकार हो रहा है । 


(६८१) 
थर-थर काँपल लहु लहु भास१। चुम्बन बेरि करए मुख बंका। 
लाजे न वचन करए परकास॥ | मिलन. चाँद सरोरुह अंका ॥ 
आजु धनि पेखल बड़ त्रिपरीत। - नीबिबन्ध परसे चमकि उठे गोरी । 
खन अनुमति खन मानए भीत॥ जानल मदन भण्डारक चोरी॥ 
सुर्तक नामे मुइ्ए दुइ आखि। | फुयल वसन द्विया भुजे रहु साँठि। 
पाओल मदन महोदधि साखि॥ - बाहिरे रतन आचरें देइ गॉठि॥ .. 
विद्यापति कि बुझव बल हरि। 


तेजि तलप परिरम्भन वेरिः॥। ` 
क्षणदा प्ृू० २२, न० गु० २११, पंडित बाबाजी की पोथी पद्‌ संख्या 


(६८०) चणदा की मुद्रित पोथो का पाठान्तर (१) सेजतले (२) पिया (३) छुइते बाला (४) बिधुकरे 
कमलिनि भेलि (यह पाठ उव्कृष्ठतर है) (४) आलिगए नीबिबन्ध खोलि (६) आँचर लेइ वदन उर झँपे 
अपेच्चाक्रत अच्छा लगता है) । - करे कुच परले सेह भेज थोरे! | 
' - (७) घेरज (८) दिने दिन मदन करये अधिकार । ` 
` (३८३) _ इणदा की सुद्रित पोथी का पाठान्तर-(१) थर हरि काँपए लडु 
का पाठान्तर= प्रारम्भ में हैं-“थर हरि कॉपए लहु-लडु हास 
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शब्दाथे-महोदधि- महासमुद्र ; फुयल--खुल गया } तलप--शस्या । 

अनुवाद--धीरे धीरे बाते करती थर-थर कॉपने लगी। लज़ा से बचन प्रकाशित न कर सकी। आज धनी 
को बड़ी ही अद्भुत देखा, क्षण भें सम्मति प्रकाशित करती थी, क्षण में भय खाती थी। सुरत के नाम से ही दोनों 
आँखें बन्द कर लेती थी । मानो यह मदन के महासमुद्र का साच्ात्‌ फर रही हो (श्रकूल समुद्र देख कर डर गयी) । 

लुम्बन के समय सुख फिरा लेती थी, पद्म ने मानें चाँद का आलिंगन पाया हो (चब्द्रमा के उदय से कमल मलिन 
हो गया है), नीविवन्ध स्वशं करते ही सुन्दरी चमक उठती थी, समझी कि मदन का भण्डार चोरी हो जायगा । वसनः 
खुल गया है, छाती को हाथों से ढाँक कर रखे हुई है । (किन्तु वह नहीं समझ रही है कि) यह (मानों) रज्ञ को बाहर 
रख कर आँचल की गाँठ दी जा रही है। हे हरि, कहो, विद्यापति क्या समभावें, वहुतो आलिगन के समय शाख्या 
छोड़ कर चला जाना चाहती है। 


॥ फा 


(६८२) 
हृदय आरति बहु भय तनु काँप। | पहिल समागम रस नहि -जान। 
नूतन हरिनि जनु हरिन करु झाँप॥ | कत कत काकु करतहि कान॥ 
भुखल चकोर जनि पिबइत आस। | - परिरम्भन बेरि उठइ तरास। 
ऐसन समय मेघ नहि परकास॥ .. | लाजे बचन नहि कर परकास ॥ 
भनइ बिद्यापति इह्‌, नहि भाय। 
जे र्सबन्त सेहो रस पाय॥ - \ 
न 


या न° गु० १६१ ; अज्ञात । 

अचुवाद--हृद9 को आरति (आकाचा) बहुत, शरीर भय से काँपता है। नव (यौवन) हरिणो को मानों हरिण 

आइत कर रहा हो । तृपोत चकोर मानों पान करने को इच्छुक, इस समय सेघ का प्रकाश मानों नहों हो रहा हो । 

अधम समागम में रस नहीं जानती, कन्हायी को कितली बिनतो करती है। झआालिगन के समय इर से उठ बेठती है 

उजा से बात नहीं करती । विद्यापति कहते हैं, यह स्पेभा नहीं देता, जो रसिक हे, वही यह रस पाता है। ः 
है तले 
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विश्वापति ४४६ 


NSIT 


अनुवाद्‌ -श्रनेक यत्न करके (नायिका को नायक के) पास ले आयी। धनी क्षण-ज्षण पर दीघ निश्वास का 
परित्याग करती है । नायक जब चुम्बन करना चाहता है, उस समय वह मुख नीचे कर लेती है, लगता है जैसे रोगी 
औषध का पान कर रहा हो। आँख से शंख नहीं मिलाती, रस की बात नहीं कहती । नीविबन्ध खोलते ही अछ पद । 
अग्रसर होती है (चल जाना चाहती है) कुचयुग छ्तै ही अंग मोड़ लेती है-जसे तरुण सप मन्त्र नहीं मानता। 
विद्यापति कहते हैं, हे कन्ह।यी, तुम धीरे धीरे मधुपान करो। 


(६८४) 
पहिलहि राइ कानु दरशन भेलि। विदगध नायर अनुभव जानि। [ 
हु परिचय दुलह दूरे रहु केलि ॥ राइक चरणे पसारल पानि॥ 
% अनुनय करइ अवनत बयनी। करे कर धरिते उपजल पेम। : 
चकित विलोकने नख लिख धरणी ।) दारिद घट भरि पाओल हेम ॥ 
अंचल पर्राशते चंचल कान्हू। हासि दरसि सुख झाँपल गोरी । 
राइ कयल. पद आध पयान॥ देइ रतन पुन पुन लेयि चोरि॥ 
भनहुँ विद्यापति सुन सुजान। 
प्रेम भरे भुलल रसिक वरकान ॥ | 
| पंडित वाबाजी की पोथी पद ८८ । ह 
क्‍ हँ अननुवाद--राइ और कम्हायी का प्रथम साक्षात्कार ( मिलन ) हुश्रा | केलि तो दूर रहे, परिचय ही दुलभ 


ढु । मुख नीचे करके अजुनय करने लगी चकित नयनों से पृथ्वी पर नख से दाग बनाने लगी। चपल 
न्हायी ने ज्योंही उसका अंचल सपश कया कि व्यौही राइ ने चल जाने के लिए आधा कदम बढ़ाया । नायक रसिक, 
इसीलिए नायिका के मच का भाव समझ कर राइ कें चरणों पर हाथ रखा | हाथ में हाथ धरते ही प्रेम जागा । दरिद्र 
ने मानों घडा भर स्वर्ण पाया ( घट शब्द में कुच की ध्वनि है)। गौरांगी ने हँस कर, ताक कर, कपड़े में सुख छिपा । 
लिया--लगा जैसे रत्न दान करके फिर उसने उसकी चोरी की हो । विद्यापति कहते हैं, हे सुजन, सुन, रसिक कन्हायी _ 


Es 
प्रेम में भूले । 


(६८५) 
ने आयलि धनि सयनक सीम । कर घरि वालसु बेसायल कोर । बक 
पाओर लिखि खिति नत रह गीम॥ एक पए कहे धनि नद्दि नहि बोर ॥ = ` 
पखि हे, पिया पास वेठ राइ | 
दि ला भौंद करि हेरइछि काइ ॥ 
ड ब्रि वर नारिपदिल पिया मेलि। 
अनुनय करइत रात आघ गेलि॥ | 


MSS. 
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Me ११ 


शब्दाथ -पाम्नोर-पाँव से ; गौम--प्रीवा ; दानिन -दाहिन, दक्षिण, अजुकूल । 
ह झतुत्राद्‌ -धनी यज्ञपूवरु शय्या के प्रान्त पर आयो, पाँव को उंगलियों से जमीन खुरेचने लगी, गर्दन झुकाए 
रही । हे सखि, प्रियतम के पास राधा बैठी, अर, बंकिम कर किसे देख रहो है? प्रिय के प्रथम मिलन में नूतन रमणी 
श्रेष। अनुनय करते करते ही आधी रात कट गपी। बह्लभ ने हाथ पकड़ कर गोद में बिठाया, धनी बार-बार 
ना ना ना कहने लगी । गोद में लेते ही उसने सारा अंग मोड लिया, जिस प्रकार सपशिशु प्रबोध नहीं मानता 
( बशीभूत नहीं होता ) । बिद्यापति कहते हैं, चत्रा नारी, अन्तर में दक्षिण, बाहर बाम है, भ्र्थात्‌ भीतर से खुश, 


ऊपर से विमुख है। | 5 
(६५६) 
अबोध कुसति दूति ना शुनल बाणी। नब नब बेठल मदन बाजार। 
करिवर कोरे नलिनी दिल आनी ॥ परसहि लुटकि परधन आर॥ 
हाम नलिनी उह कुलिसक (सार । हय यदि नागरी नागर विलास । 
नलिनी सहव केछे गिरिबर भार। | पहिले सहन करि देइ आशोयास ॥ 
कह सखि कानुक परिहार मोर। भनये विद्यापति शुन पर कान | 
.„  आलेपे अलपे साध पुरवहु तोर ॥ ; सुखित जन किये दुइ करे पान ॥ 
fee 6 उन ह HR.) Mer? 3 पण्डित बाबाजी की पोथी का पद्‌ ८६ । vr 


.._ अलुवाद- निब्बोध और दुष्टमति दूती ने बात नहीं सुनी, प्रकाण्ड हाथी की गोद में नलिनी लाकर रख दिया । 
मैं नलिनी और वह वज्र का सार। चलिनो क्या पषतश्रेष्ठ का भार सहन कर सकती है? हे सखि, कानु को मेरी 


ORE | 


दोदाई कहो, चोरे चीरे उनकी नि परी करूंगी। मदन का बाजार अभी नया हो बैठा है, छूते ही क्या दूसरे का. 


स । _नागरी के साथ यदि नागर का विलास होता है तो पहले आश्वासन देकर सहन कराया जाता 
त कहते हैं, हे वर कान, सुन, लोग क्या भूखे रहने पर दोनों हाथों से खाने लगते हैं? 
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विद्यापति _ ४५१ ॥ 
सर छ जिनका किक 11 2 | 
अनुवाद्‌-माधव, यदि तुम सुके जबरदस्ती छूतरोगे (तब) तुम्हें स्त्रीबध का पाप लगेगा । तुम रसिकश्रेष्ठ, 
निभय और शठ नगर, में नहीं समझती कि यह रस तीता है श्रथवा.मीठा। रस के प्रसंग से में काँप उठती हुँ (तीर | 
लगने पर) जैसे हरिणी तड़प उठ्ती है ।. श्रसमय की कामना से आशा पूणं नहीं होती, सद्ध्यक्ति अन्त रसहीन नहीं | ह 
करता अर्थात्‌ सदूव्यक्ति ऐसा कार्य नहीं करता जिससे अस्त में फल नीरस हो जाए । विद्यापति कहते हैं, सत्य समझता 1 
हुँ, कच्चा रहने पर फल मीठा नहीं होता । | 
हल (३८८) 
है गरबे न कर हठ लुबुध मुरारि। फुयल करबि मोर टूटल हार। ॥ 
तुअ अनुरागे न जीव वर नारि ॥ हम अबुध नारि तुहुत गोआर॥ | टि 
तुहु नागर गुरु हम अगेआन । बिद्यापति काहा कर अवधान | 
केलि कला सब तुहु भल जान ॥ रोगी करए जेसे औषध पान॥ 


अज्ञात ; न० गु० १६६ । 


अनुवाद- हे न्व म॒रारि, गये करते हुए बल प्रकाशित मत करना, तुम्हारे अनुराग से रमणीश्रेष्ठ के प्राण नहीं 

रहेंगे। तुम द्रः में अज्ञान, काम-कला तुम भली-नाँति जानते हो । कवरी खुल गयी, हार छितरा गया, मैं 

अल्पबुद्धि रमणी, ठुम विवेचक गोप । विद्यापति कहते हैं, मन लगा कर सुनो, रोगी जिस प्रकार ओऔषध पान करता 
९ १ 2 


है (उसी प्रकार ये सब सहो) । 


(६०६) | 
निबिबन्ध छोड़। सुरतक खोज करब याद्वा पाओ | 
घरेकि आछयेनादि सखिरे हुधाओ॥ 
वेरि एक माधब सुन मधु बानि। 


शुनह नागर 
गाँठिते नादिं सुसत-धन मोर ॥ 
सुरतक नाम सुनल हम आज | 
न जानिये सुरत करये कोन काज॥  । | 
! मित्रति करये धनि मांगे परिहार । 
नागरि-चातुरि भन कवि कण्ठद्वार ॥ 


4८ 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


(६६०) । 
रतिन्सुविसारद तुषु राख मान। अलप अलप रति जदि चाहि नीति । | 
बाढ़िले जोबन तोहरे देब दान॥ प्रतिपद्‌ चाँद-कला सम रीति॥ । 
आबे से अलप रस न पूरब आस। | थोरि पयोधर न पूरब पानि। | 
थोर सलिल तुअ न जाव पिझास॥ | न दिइ नख-रेह हरि रस जानि ॥ । 

भनइ विद्यापति कैसन रीति। । 
काँच दाड्मि प्रति ऐसन प्रीति॥ ७ | 
कीत्तेनानन्द॒ ३१३, न० गु० १६६ । छ । 

i 


3 अनुवाद- हे रति-सुविशारद, मेरा मान रखो, यौवन बढ़ने पर (आने पर) तुम्ह दान दूँगी। अभी रस थोड़ा | 

हे, आशा पूर्ण नहीं होगी, थोड़े पानी से तुम्हारी प्यास नहीं मिदेगो । प्रतिपद होते ही चन्द्रकला जिस प्रकार प्रत्यह 

चद्धित होती हे, (उसी प्रकार) थोड़ा-थोडा नित्य रति-याचना करना। शुद्र कुच से हाथ नहीं भरेगा, हे हरि, रस जान ; 

. कर नख-रेखा मत देना अर्थात्‌ तुम स्वयं रसिक हो, तुम सब जान कर (पयोधर पर) नख-रेखा मत देना। विद्यापति 
कहते हैं, यह कैसी रीति है, कच्चे दाडिम के प्रति इतनी प्रीति । 


दि कर (६६९) । हि > 
कः > चानुर - मरदून तुहुँ बनमारि। करे । 
सिरिस-कुसुम हम कमलिनि नारि ॥ 3 
` हुति बड़ दारुन साधल बाद। विद्यष माधव तोहे परनाम । 
. करि करे सो पल. मालति माल॥ | अबला बेलि दए न पूजह काम ॥ 
_ नयनक अंजन निरंजन भेल। ए हरि ए इरि कर अवधान । 
सुगमद चन्दन घासे भिमि गेल॥ आनि दिवस लागि राखह परान | 


` नागरि रस-्मरिज्ञाव। . | 
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विद्यापति ४४३ 
(६६२) 
बुभल सोहे हरि बहुत अकार। न कर विघातन अधरहि दसने | 
हिया सोर धस धस हुहु से गोआर ॥ लाज भय हुहु नहि तुअ थाने॥ । 
घिरे घिरे रमह टुट्अ जनु हार । न धर केस न कर ढिठपन। 
चोरि रभस नहि कर परचार॥ अल्पे अलपे करइ निधुबन ॥ 
न दिह कुचे नखररेख घात। तोमारे सोपलि तनु जनमेर मत | 
“स्‌ कइसे नुकाएब कालि परभात। अलपे समधान आजु अभिमत ॥ | 
® नागरि सुन, कह कबि कण्ठहार । 


बिन्धल कुसुम-सरे, एमते विचार ॥। 


MAL Sg 


९ 
कीत्तनानग्द २१५ ; न० गु० १७३। डा 


अनुवाद- हरि, मैंने बहुत प्रकार से समभा कि हुम गवाँर हो ; मेरा हृदय काँप रहा है । धीरे धीरे रमण 
करो, हार मत छितरावो । चोरी किया हुआ्रा आनन्द प्रचारित मत करो । कुच पर न रेखा घात मत दो, कल सुबह 
में कैसे छिपाऊँगी । दाँत से ग्रधर चत मत करो, ठम्हारे पास लज्जा ओर भय दोनों नहीँ ह । केश मत पकडो, 
ढीठपना अर्थात्‌ बलप्रकाश मत करो, धीरे धीरे निधुवन करो । जन्म के समान शारीर तुम्हें समर्पित किया, आज का 
अभिमत अह्प ही समाधान करो । कवि कण्ठहार कहते हैं, नागरि,सुन, पुष्पधनु जिसे विद्ध कर चुका है उसका इसी 


प्रकार का विचार (व्यवहार) होता है । 


(६६३) 


दसनहि दंसल तुहु बनमारि। 
सिरिस-कुसुम हेरि कमलित्ति नारि ॥ 
भनइ विद्यापति सुनु वरनारि। 
अआगिक दहने आगि प्रतिकारि॥ | 

रसर्मजरी ; न० गु० १७३ 


ए हरि माधब कि कहब तोय। 
अबला बल कए महत न होय॥ 
केस उघसल दठुट्ल हार | 
नख-घाते बिदारल पयोधर भार ॥ 


कहें, अबला से जो बल प्रकाशित करता है वह महव नहीं होता। 
स्तनभार नखघात से विदीर्णे हो गया । कमलिनी नारी को शिरीष कुसुम के 
दंशन कर रहे हो । विद्यापति कहते हैं, हे नारी श्रेष्ठ, सुन, अग्नि-दह 


५ ` अनुवाद --ह रिमाधव तुमको क्या 
व्यस्त हो गये, हार छिन्न हो गया, र 
पान कोमल देख कर भी ठुम वनमाली दाँत से 
हिन हो प्रतिक्रारहै। . 
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४०४ _ विद्यापति 


झच्नुवाद- वाला रमणी, रमण में सुख नहीं, मदन भीतर रहकर ढुगुना दुख देता है। सब सखियों ने मिलकर 
उसको निकट सुलाया, धनी चमक कर निश्वास छोड्ती है। ग्रालिगन करते ही समस्त भ्र'ग मोड्ती है, सुजंग शिशु 


मभ्न्र श्रवण नहीं करता । विद्यापति कहते हैं, मुरारि, सुनो, तुम रस के सागर, (राइ) सुरथा नारी । 


(६६५) 
नयन छलाझलि लहु लहु हास। रसवति नागरी रसिक बर कान। 
अंग हेरि हेरि गद गद्‌ भाष॥ हेरइते चुम्बई नाह बयान। 
सदन मदालसे नागर .भोर। 'हुहु पुन मातल दुहु रस हान। | 
शशिमुखी हासि हासि करु कोर ॥ बिद्यापति करु सो हम गान॥ F 


इत बाबाजी की पोथी । 
अतुत्राद-नयन छलछुल कर रहे हैं, थोडी-थोडी हँसी हो रही है ; एक दूसरे का अंग देखकर गदगद वाक्य कह 
रहे हैं। नागर मदन मदालस से पूण हो गया हे--शशिसुखी हँसहँस कर आलिगन दे रही हैं। नागरो रसवती 
कन्हायी भी रसि$ ; नागरी ने नाथ का बदन देखते ही चुम्न किया। दोनों के दोनों रस के माते हैं; एक दूसरे के 
. प्रति रस का प्रहार किया --विद्यापति वही रस गान करने लगे। | 
ह - ह (६६६) 


सखि हे से सब कहिते लाज। दीठः ० बोर अशोक एना | 
जे क्रे .रसिक-राज ॥ पाधोल हेम - कटोर ॥ हे 
३2४14. २ 
 आंगिता आओल सेह। घरिते धयल ताय। 
ड रि, ई चललुं ह गेह्‌ ॥ क ३ तोड्ल श्र नखेर क घाय ॥ . 
क प आर , सोर । चकोर चपल चोद) च 


कपल श कबरि . सोर॥ पड़ल प्रेमेर फॉँद्‌ ॥ 
करे ट क्र ॥ पर कु कबि बिद्यापति सा । उल जड़ Fer 7 हज 
FR F070 2 छ? पल भि एका जय 
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h वद्यापति ET 
(६६७) 
हम अति भीति रहल तनु गोइ। | पुन कत काकुति कएल अनुकूल । 
सो रस सागर थिर नहि होइ ॥ | तबहुँ पाप हिय मकु नहि भूल ॥ 
रस नहि होएल कएल जे साति। | हमारि अछल कत पुरुबक भागि। 
व द्यन-लता जनु दंसल हाति॥ फेरि आओल हम सो फल लागि॥ 


विद्यापति कह न करह्‌ खेद । 
ऐसव होएल पहिल सम्भेद्‌।। 


प० त० २४२ ; न० गु» २०२ ; पंडित बाबाजी की पोथी का पद ७४ 
शब्दाथ--गोइ--छिपा कर ; साति-- शास्ति ; सम्मेद--मिलन । 
अनुवाद मं अति भीत होकर देह छिपा कर रह गयी ; वह रस सागर स्थिर नहीं हश्रा। जो शास्ति की, 
(उससे) रस नहीं हुआ, हाथी ने मानो द्रोणलता को दलित किया। फिर अनुकूल होने लिए, कितनी काकुति की, 
तथापि पाप-हृदय भूला नहीं । मेरा कितना पूव का भाग्य था, उसी केफल से (फिर) में लौट कर चली आई 
'बिद्यापति कहते हैं, आक्षेप मत करना, इसी प्रकार प्रथम सम्भोग होता है | 


(६६८) 


कि कहब रे सखि कहइते लाज | चेतन हरल आलिंगन वेलि। 

जोइ कयल सोइ नागर राज ॥ कि कहब किये करल रस-केलि ॥ 

पहिल बयस मकु नहि रतिरंग। हठ करि नाइ कयल जत काज। 

दूति मिलायल कालुक संग॥ सो कि कहब इह सखिनि समाज ॥ 

हेरइते देह मझु थरहरि काँप। जाससि तब काहे करसि पुछारि। 

सोइ लुवध मति ताहे करु माँप ॥ सो धनि जो थिर ताहि नेहारि॥ 
श विद्यापति कह न कर तंरास। | 


ऐसन होयल पहिल विकास ॥ | 


ओ  आअनुवाद- दे सखि, क्या कहें, जो उस नागर राज ने किया उसे कहते लजा राती है। मेरा प्रथम वयर 
` रति-रंग हुआ नहीं, दूती ने कन्हायी के संग मिला दिया । - देखते ही मेरा शरीर थर-थर 

_ इसलिए उसे फाँप लिया । आलिंगन के समय चेतना हरण कर ली, किस 
जती नाथ ने जितना काम किया, उसे इन सलियों के समाज में क्या ब त 
उसै देख कर जो स्थिर रह सके, वह धन्य है (ब्यंजना यह है कि उसे देख 
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ल्‍ विद्यापति 

Mn त त त त 

(६६६) 

कर कर घरि जे किछु कहल गलित वसन लुलित भूसन 
फुयल कबरि भार। 

आहा उहु करि जे किछु कहल 
ताहा कि बिछुरि पार ॥ 


बदन बिहि थोर। 
जेसे हिमक्र मृग परिहरि 


कुमुद कयल कोर॥ | निभ्रत केतने हरल चेतने 
रामा हे सपति करहु तोर। हृदये रहल बाधा। 
सोइ गुनबति शुनगनि गनि भन विद्यापति भाले से उमति 


ना जानि कि गति मोर ॥ बिपति पडल राधा ॥ 
= प० त० २६०; १० स० ए० ४; न गु० २१४ 


अनुवाद- हाथ में हाथ घर कर कुछ कहा, थोड़ा मुस्कुरा कर हँसी, मानो हिमकर ने (चन्द्र ने) रण (कलंक) का 
परित्याग कर कुमुदिनी को गोद में लिया। रामा, तुम्हारी शपथ लेता हूँ, उस गुणवती के गुर्णो की गणना कर 
करके भेरी क्या गति होगी। वसन अस्तब्यस्त, भूषण लुण्ठ्ति, केश खुले हुए, आह-उह करते हुए जो कुछ उसने 
कहा, क्या उसे भूल सकता हूँ ? निस्त कुंज में चेतन हरण कर लिया, हृदय में ब्यथा रह गयी, विद्यापति कहते हैं, 
बह उन्मत्त अच्छा, राधा विपद्‌ में पड़ी । 


(७००) 
सुन्दरि षेकत गुपुत नेहा। 
चंचित आजु करिअ नहि पारब 
खि देल तुअ देहा॥ 


जागि रजनि दुहु लोहित लोचन 
अलस निमिलित भाँती । 
मुकर लोहित कमल कोरे जनि 


विधापति 


वेकत पयोधरे नखरेख भुखल 
ताहे परल कुच भारा। 
निजरिपु चाँद कलानिधि ह्वेरइत 
मेरु पड़ल आँधियारा॥ 


गवाही दे रहा है। 
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नवकवि सेखर कहि नहि पारत 
दोख सपति करि जानी। 
कत सत बेरि चोरि करु गोपन 
वेरि एक बेकत बानी 


प० त० २३२; न० गु० २७० 


७५ क. ०. रि है 
शब्दाथ--गुपुत- गुप्त; नेह- स्नेह, प्रणय; साखिदेल«” गवाही दी; उगिल=~-उगल दिया । 


अनुवाद--सुन्दरि, गुप्त स्नेह व्यक्त (हो गया है) । आज तुम वंचित नहीं कर सकती हो, तुम्हारा शरीर ही 
सखि, तुम्हारा झुखमण्डल आलस्‍स्यपूर्ण हो गया है। कण्ठ शर अघर की शआकृति मलिन 


हो गयी है। कितना रस पान करके सव की नीरस कर दिया है, (मानो) राहु मे चन्द्रमा को उगल दिया है अर्थात्‌ 
रात भर जागने के कारण दोनों ग्राँखें लोहितबणं और अलस- 

निमीलित भाव, मानों मधुकर मधुपान से मत्त होकर लाल पद्म की गोद में शयन कर रहा हो । छुधित नखक्षत स्तन 
{ पर प्रकाशित है, उस पर केशभार पतित हो गया है, (मानो) अन्प्रकार अपने शत्रु कलानिधि (बदन) को देख कर 
सुमेर (स्तन) पर भाग गया है। नवकविशेखर दोप ज्ञात होने पर भी, अङ्गीकार करके बोल नहीं सक रहे हैं, 


= 


राहुझुक्त चन्द्रमा के 


मन्दिरे आलिलुँ सहचरि मेलि। 
परसंगे रजनि अधिक भइ गेलि॥ 
यव सखी चललहु आपन गेह । 
तब मझु नीन्दे भरल सब देह ॥ 
सूति रहल हम करि एक चीत। 
. देव-विपाके भेल विपरीत॥ 


ना बोल सजनि सुन सपन सम्बाद्‌। 
हसइते केहु जनि कर परिवाद ॥ 


समान तुम्हारा सुख मलिन है। 


(७०१) 


कितने भी सो बार चोरी क्यों न छिपावो, एक बार बात खुल ही जायगी। 


विसाद पड़ल मझु हृदयक माझ! 
तुरिते घोचायलु नीविक काज ॥ 
एक पुरुख पुन आयल आरे। 
कोपे अरुत आँखि अधरक दारो॥ 
से भय चिकुर चीर आनहि गेल। 
कपाले काजर मुख सिन्दुर भेल ॥. 


के पतिश्जाव 


विद्यापति कह 
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८, ४५३ 


विद्यापति 


अग पर रतिचिह्व देखकर कोई सखी कारण पूछती है; उस पर 
में बैठो थी, बातें करते अधिक रात बीत गयौ । जब 
सखी, स्वप्न की बात सुन, किसी से कहना 


अजुधाद--[ प्रथम मिलन के बाद तायिका के 
नायिका प्रकृत घटना को छिपाँ रही है। ] सखियों के साथ घर 
सखियाँ अपने धर गयीं तो उस समय निद्रा से मेरी देह भरी हुई थी । क 
मत, जिससे कोई हँस कर निन्दा न करे। मेरे हृदय में विषाद उपस्थित हुआ । ( विपद्‌ में ग कम 
होता है, ऐसा सोच कर ) मैंने फदि-वसन-प्रन्धि ढीली कर दी। मैंने स्वप्न में देखा, एक पुरुष मेरे सामने आया । 
क्रोध से मेरी आँखें लाल हो गर्यौ एवं ( अपने अधर पर खुद ही दाँत काटने से ) अधर पर दा 
उसके डर से वख केश अभ्यस्त हो गये ( स्खलित हो गये )। इतना उलट पुलट हो गया कि मेरे का पर काजल न 
और सुख पर सिन्दूर लग गया ( नायिका के नेत्र ललाद और ओठ यथाक्रम चूम कर नायक ने ख का काजल १. 
ललाट पर और ललाट का सिन्दूर मुख पर लगा दिया ) । और किसी के कहने पर बह अपयश की घोषणा करने 
लगेगा । विद्यापति कहते हैं, इसका विश्वास कौन करेगा ? 


ग पड़ गया । 


(७०२) 
आजु मझु सरस अरस रहुदूर। 
अपन सनोर्थ सो परिपूर॥ 
कि कहब- रे सखि कहइते हास । 
सब विपरीत भेल आजुङ विलास ॥ | he 


जलधर उलटि पइल सहीसाझ | निवासे बास पुन देयल सोइ। 
उयल चारु धराधर-राज ॥ लाजे रहलु हिये आनन गोइ॥ 


| 
1 
+ 
। 
1 


मरकत दरपन ` हेरइते हास । | सोई रसिकबर कोरे आगोरि। 
उच नीच न बुझि पड्लु सोइ ठास ॥ आँचरे समजल सोडल मोरि॥. 
पुनु#ङ्भनुसानि भः ,नायएङकातिते सुदु सदु विजइत घुमल हाम। 


ताकर बचने. भेल समाधान ॥ भन विद्यापति रस अनुपाम॥ 


32538 कई 33% | सर 1 = प०त० ११०० $ न० ग्रु० ५८१ 
द (विपरीत रसोद्गार) :--आज मेरा सब सरम-भरम दूर गया। उत (कन्हाई) ने अपना अनोरथ - 
आज का विलास (केलि) समस्त विपरीत हुआ । (मानो) जलधर (कृष्ण) उलट कर पृथ्वी तल पर » 


SN 
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विचापति ४५९ 


(७०३) 
बिगलित चिकुर मिलित सुखमण्डल किंकिनी किनि किनि कंकन कनकन 
कल रव, नूपुर बाजे। 
निज मदे मदन पराभब मानल 
जय जय डिडिम वाजे+। 
तिल एक जघन सघन रव करइत 


चाँद बेढ़ल घनमाला। 
मनिमय-कुणडल खवणे दुलित भेल१ 
घामे तिलक बहि गेला ॥ 


सुन्दरि तुआमुख मंगल-दाता। दोवलः  'सैनक 7 । 
रति-विपरीत-समथयदि राखबिः विद्यापति पति ओ रस गाहक* 
कि करब हरि हर धाता ॥ जामुमे मिललो गंग तरंग ॥ EE 


rd प० त० १०७६ ; प० स० ४० ८६ ; क्षणदा ४० १८४ ; न० गु ८४ 


अनुवाद --चिकुर गलित (मुक्त) हो कर मुखमण्डल पर छा गया, मेधमाला (केश) ने चन्द्रमा (सुख को) को घेर 
लिया । मणिमय कुण्डल कानों में हिलने लगे ; पसीने से तिलक मिट गया । सुन्दरी, तुम्हारा सुख मंगल दायक 
है ; बिपरीत रति के समग्र तुम यदि रचा करो तो हरि हर बिधाता मेरा क्या कर लेंगे। उनका क्या प्रयोजन हे? 
(«ति बिपरीत समग्रे यदि राखवि' अर्थात्‌ तद्रसं यदि स्थगयसि तदा हरिहरादयः कि करिष्यन्ति तबाधीनोडहम्‌-- 


राधामोहन ठाकुर की टीका ) 
लुलनीय--. 


आलोलमलकावलिं विलुलितां विश्रव्चलत कुण्डलं । 
किचिन्मृष्टविरोषक तनुतरैः स्वेदाम्मसाँ श्रीकरेः ॥ 
तन्वया यत्‌. सुरतान्तताग्त नयनं वक्त्र रतिव्यत्यये । 
` तत्‌ तां पाठु चिराय किं हरिहरबरह्मादिभिदेवतैः । 
225 हँ अमरु शतक । 
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विद्यापति ३ 
जे (७०४) 
सखि हे कि कहब नाहिक ओर अस्थपर॒ खसल धराधर उलटल 
स्वपन कि परतेक कहइ न पारिये घरि डगमग डोले। 
किये अति निकट कि दूर॥ ख... वेग सुस 5 
चंचरिगन करु रोले॥ 
सि तड़ति लतातले तिमिर सम्भायल प्रलय पयोधिजले जनु भापल 
हे ऑँतरे सुरधुनि धारा। इह नह युग अवसाने । 
त्त तिमिरशशि सूर गरासल को विपरीत कथा पतिआयब 
चौदिगे खसि पड़ तारा॥ । कवि विद्यापति भाने ॥ 


प० स० पु० ६२; पदकएपतर्‌ १०६६; न० गु० ९८५ 


शब्दा् --परतेक--प्रत्यच्च ; सम्भायल-प्रवेश किया ; तरे बीच में ; अम्बर--आकाश, वस्र ; धराधर-= 
पर्वत, पयोधर ; चंचरि--श्रमरी ; भॉपल--आवृत किया । 
झनुवाद्‌--( विपरीत रति का चर्णन ): -सखि, क्या कहें, कहने का अन्त नहीं है। ( मेरा अनुभव है ) स्वप्न 
था या प्रत्यक्ष, निकट था या दूर कह नहीं सकती । ( नायिका रूपी ) विद्यूत्‌ के तले ( नायक रूपी ) तिमिर ने प्रवेश 
किया ; दोनों के बीच सुरधुनी की धारा ( सुक्ता का हार )। ( नायिका के उन्मुक्त केशपाश रूपी ) तरल तिमिर ने 
मानों शशि ( चन्दनविन्हु ) और सूर्य ( सिन्दूर बिहु ) को प्रस लिया। चारो ओर तारा ( गले के हार की छितरायो 
हुई फूल की कलियां ) मानों फेले पड़े थे । अम्बर ( साधारण अर्थं श्राकाश, अन्य अर्थ वस्न ) गिर पदा, पर्वत ( कुच 
युग ) उलट पड़ा ; भरणी ( नितम्ब ) डगमग डोल रही थी । प्रबल वेग से वायु बह रही थी ( निश्वास जोरों से चल 
रहो धी); भ्रमरियों कलरच कर रही थीं ( चीस्कार ध्वनि हो रही थी )। प्रलय पयोधि जल ने मानों स ब 
लिया था ( स्वेद से सारा शरीर आप्लूत हो गया था ); किन्तु यह ( आकाश का गिरना, पहाड़ का उलरना, 
चन्द्रमा का अन्धकार द्वारा प्रसित होना, पृथ्वी का हिलना इस्यादि प्रलयकालीन ब्यापार मालूम होने पर भी 
ससान नहीं था । विद्यापति कहते है, इस बिपरीत ( असभव, निगृहाधे में विपरीत रति) को बात कौ 


सूये ओर 
) युग का 
न न विश्वास 


ह, 
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98१ 


विद्यापाति 


अनुवाद -- ( विपरीत सम्भोग का वर्णन ) : -- प्रभु ने कुचयुग को पर्वत समझ कर और इस भग्र से कि वह 
उनके हृदय में प्रवेश कर जाएगा उस पर हाथ दिया ( हाथ में मानों उसे रोके रहे ) । मेरे मुख पर का श्रमजनित स्वेद 
प्रभु देखने लगे एवं हर्ष के साथ सरस अवगाहन कर चूमने लगे। प्रिय के सुख की भाषा समक नहीं सक्रती, उनका मुख 
देखते ही हँसी आने लगी । इस तरह अपना भाव ( पुरुष का भाव ) सुक से अनुभव करके उन्हें कया सुख मिला, में 
समझ नहीं सकती । उनकी बात से सब कुछ किया, वह सब बात क्या कहें, कहते लाज लगती है । विद्यापति यह 
विपरीत कहते हैं कि नागरी द्वारा रमण कराते नागर को भय नहीं हुआ । 


(७०६) 
| 


ह 


शास घुमायत कोरे आगोरि। पीठ आलिंगन कत सुख पाव | 


तहिँ रति-ढीठ पीठ रहुँ चोरि॥ 
किये इम आखरे कहलु बुझाई । 
आजुक चातुरी रहब कि जाइ ॥ 
ना करह आरति न अबुध नाह्‌। 
अब नहि होएत बचन निरबाह ॥ 


पानिक पियास दुघे किये जाब॥ 


- कत मुख मोरि अधर रस लेल। 


कत निसबद्‌ करि कुचे करदेल ॥ 
समुखे ना जाय सघन निसोयास। 


काहे किरन भेल दसन- विकास ॥ 
न < जागल ससि चलत तब कान | 

] 1 न पूरल आस विद्यापति आन ॥ 
. हा प० त० ७२६ ; कीर्ततनानन्द॒ पु० २४६ । 


सोयी थी । इसलिए ( तथापि) रति शठ चुप-चुप मेरे पीठ के निकट 


_ सास गोद में ( मुझे ) लेकर 
अनुवाद ( कितनी तरह संकेत करके उसे समझाना चाहा। आज की चतुरता 


आर बैंठा ( चुप चुप पीछे से आकर सो गया ) | 


1यगी ( पकड़ा जायगा कि नहाय छल 
रहेगी या जायगी ( लगान करके कितना सुख पावोगे । जल की प्यास कहीं दूध से मिटती है? मेरा 


निःशब्द हो ब्यक्त कुर्चो पर हाथ दिया। उनका सबन निश्वास सम्मुख की दिशा 


( सास जाग जायगी ) पीठ का आ 


ही सन्देह स्थत था )। हे अबोध नाथ, व्याकुलता मत दिखालाना। _ 
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बिद्यापति 2 5 जमा लक 
(७०७) | 
ए सखि ए सखि कि कहब हाम। | घरे मोर आँधियार कि कब सखि । 
पिया सोरा बिदगघ विहि मोरे वाम ॥ | पासे लागल पिया किछुइ न देखि ॥ 
कत दुख आझओओल पिया मकु लागि । | चित मोर धसधस कहुइ न पाइ। 
दारुन सास रह तहि जागि॥ | ए बड़ मस दुख रहु चिरथाइ ॥ 


बिद्यापति कह्‌ तुहु अगेयानि। 
पिया हिय करि काहे. न फेर बियान ॥ 


क्र अफ 


सा प० त० ७३० ; न० गु० ६२ | 
< शब्दार्थ चिरथाइ- चिरस्थायी ; अगेयानि- ज्ञानहीना । 
4 अचुवाद-- मेरे प्रियतम विदग्ध ( किन्तु ) बिधि मेरे प्रतिकूल है। दारुण सास उसी समय जाग उठी। मेरा घर 
..  आन्धेरा, सखि, क्या कहें, प्रियतम मेरे पास लगे रहे ( सोये ) ( किन्तु ) कुछ भो देख न सकी । मेरा हृदय धक धक्‌ 
कर उठा ( किन्तु बंधु से ) बातें नहीं कर सकी । यह सन का बढ़ा दुख चिरस्थायी हो रहा । विद्यापति कहते हैं, 
ज्ञानहीना हो । प्रियतम को हिय में लगा कर क्यों नहीं सुख फिरा दिया ( प्रियतम को श्रोर घूम कर सो कर केवल 
मुख क्यों नहों सास की ओर रखा १ ऐसा करने से तुम्हारे सुख की साँस सास के मुख पर पढ़ती तो बह सम्देह नहीं 
करती और तुम्हारी मनोकामना भी पूरी हो जाती) । 

| (७०८) = ° hr 


कि कहब हे सखि रातुक बात। | जे किछु कसु नहि कलारस जान। 

. . सानिक पडल कुबानिक हात ॥ [ | ` चौर खीर दुहू करए समान ॥ 
काँच कंचन न जानइ मूल। तन्हि सौ कहाँ पिरीत रसाल। 
शुजा रतन करए समतूल। | बानर-करठ कि सोतिम माल । _ 
Bs भनइ विद्यापति इह रस जान। | “~ 
बानर सुह की सोभए पान॥ ` क 


- ~ 
कद कक ० जम 
खा 


न 
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विद्यापति 


राइ को नविन प्रेम सुनि दुति मुखे 
मन उलसित कान। 
मनोरथ कतहि हृदय परिपूरल 
आनन्दे हरल गेआन ॥ 
सजनि बिहि कि पुराएब साधा। 
कत कत जनमक पुन फले मिलब 


(७०६) 


एत कहि माधव तुरित गमन करु 
पथ विपथ नहि मान। 
सुन्दरि मने करि दृति बदन हेरि 
मनमथे जरजर प्रान ॥ 
ऐछन कुजे मिलल नब नागर 
> सखिगन सये याहा राइ। 


, कुँहु ढुह्व बदन हेरि ढुंहु आकुल 


४६२ 


से हेन गुणवती राधा ॥ विद्यापति कवि गाइ॥. 


कोत्तंनानन्द्‌ १३३; न+ यु० ११४ 


अचुवाद्‌-श्रौराधा का नवीन प्रेम (व्यापार) दूती के सुख से सुनकर कन्हायी का मन उल्लसित हुआ। कितने 
मनोरथ हृदय में पूणं किए आनन्द में ज्ञान खो बेठे। सजनि, विधाता क्या साध पुरी करेगा ? जाने कितने जन्मों के 
पुण्यफल से वह गुणमयी राधा मिलेगी । यह कह कर माधव ने शीघ्र गमन किया--पथ-विपथ नही माना । दूती 


' का मुख देख कर सुन्दरी का (राधा का) ख्याल कर मन्मथ के (पीड़ा से) प्राण जर-जर हुए। जिस कु'ज में, जहाँ, 


सखियों से घिरी राधा हैं, वहीं नवनगर उनसे मिले । दोनों का मुख देख दोनों आकुल हुए (यहो) कवि बिद्यापति 
गाते हँ । 


(७१०) 
हातक दरपन माथक फूल। 
नयनक अंजन झुखक ताम्बुल ॥ 
` हृदयक मगमद गीमक द्वार। 
देक सरबस गेहक सार | 


पाखिक पाख मीनक पानि। 
जीवक जीवन दुम तुहु जानि ॥ 


ठुहु कइसे माधव कह तुहु मोय। 
बिद्यापति कह ठुहु दोद्दा होय ॥ 


द्र 


४ नुवाद ¬ (माधव, ठम मैरे) हाथ के दप॑ण, मस्तक के फूल, आँख के अंजन और मुख के पान 
(लेपन), कण्ठ के हार, देह के सवस्व और गेह के सार हो।. 
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४६४ 
कतिहुँ सदन तनु दहसि हदमारि। कण्ठे गरल नह मृगमद-सार | 
हस नह संकर हुँ बरनारि।॥ नह फनिराज उरे मत्ति-हार॥ 
सहि जटा इह चेति विभंग। नील पटाम्बर नह वाघछाल। 
मालतिनसाल सिरे नह गंग॥ केलिक कमल इह्‌ नह ए कपाल ॥ 
सोतिम-बन्ध मौलि नह इन्दु। विद्यापति कह पइन सुछन्द्‌। 
भाले नयन नह सिन्हुर-बिन्दु॥ अंगे भसम नह मलयज पंक॥ F 


प० त० ३८४ न 
अनुवाद-- मदन सेरे शरीर को कितना जला रहा है। किन्तु सें एक रमणो हूँ, शिव तो नहीं (शिव ने सदन को भस्म... 
किया था, बह उनके प्रति क्रोधित हो सकता है) । मेरे सिर पर जटा नहीं है, यह केवल बेणीविन्यास सात्र है, उसमें मालती 
को माला लगी हुई है, गंगा नहीं है। मेरे कपाल पर चन्द्रमा नहीं है, वह मोती का गुष्छा है। मेरा भाल पर (तृतीय) 
नयन नहीं, वह सिन्दूर का बिन्दु है। मेरे कण्ठ में सगमद का लेपन है, बह तो (नीलकण्ठ) का विष नहीं है। मेरे वक्त 
पर सर्पराज नहीं, वह मणि का हार है; मेरे परिधान में बाघछाल नहीं नील पढुसाडी मात्र है । यहाँ मेरे हाथ में नरकपाल 
नहों, वह केलिकसल है। अंग में भस्म भी नहीं, वह चन्दनाचुलेपन है। विद्यापति कहते हैं, यह भंगि सुन्दर है। 
जयदेय के गीतगोविर्ड॒ में एक अनुरूप श्लोक पाया जाता है। 
हुदि विसलता हारो नायं सुजंगम नायकाः मलयजरजो नेद॑ भस्म प्रिया रहिते यि 
__ ङुबलयदल श्रेणी कंठे न सा गरलशुतिः प्रहर न हरअच्त्यानंग क्रुधा किसु धावसि ३।११ क्री 
“अथ. (माधव की उक्ति) हे अनंग, मेरे प्रति तुम क्रोधावेग से क्यों दौड़े आ रहे हो ? मेरे वचस्थल पर एर 
वासुकी नहीं है, यह तो सणाल हार है। मेरे करड में नीलपश्च को माला है, गरल को आभा नहीं । मेरे अंग में 
है, अस्म नहीं । में प्रिया-विरहित हूँ, हर के अम में सुपर प्रहार न करना ।] 
(७१२) 


जे पुन सहचरि होय मतिमान । 
करए पिसुन वचने अवधान ॥ 
नारि अबला हुम कि बोलब आन। 
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विद्यापति ४६५ 


Le SN TO OT 


अनुवाद्‌--इस रस में विभोर होकर गुरुजनों की कितनी भस्संना, दुजनों की वितनी बात (निन्दा) सुनी-किसी 
! की गणना न की । कुलवती की रीति जिसके लिए छोड़ा, वह अब भूल गया (मेरा त्याग किया), मेरा श्रभाग्य । 
| सखि, याद कर करके सुरारि को कहना कि सुपुरुष दोष विचार कर तब परित्याग करते हैं । सहचरि, श्रोर सुन, जो मतिमान 


॥ होता है, वह क्या दुष्टों की बात पर कान देता है? मधुर वचन बोल कर कानु को समभाना, दोष देकर राग--यही 
; करो) तुम चतुरा, सखियों में श्रोष्ठ हो, मैं क्या जानूँ ? विद्यापति कहते हैं-- यह रस की बात है। 
( - (७१३) 
| कि पुछुसि मोहे निदान । हम अबला मतिबामा। 
FS कहइते दइ परान॥ | न गनलुँ इह परिनामा॥। 
तेजलु गुरुकुल संग । 4 .. कि कहब इह अनुजोग। 
पूरल दुकुल कलंक ॥ | आपन करमक दोख ॥ 
विहि मोरे दारुन भेल । कवि विद्यापति भान | 
कानु निठुर भइ गेल ॥ तुरिते मिलायब ,कान ॥ 


प० त० ४३८, सा० मि० ६७ न गु० ६४३ 
अनुबाद्‌-मेरे परिणाम की बात और क्या पूछ रही है? कहते हृदय दग्ध होता जा रहा है। गुरुजनों का 
पंग त्याग किया, दोनों कुल (पितृकुल और स्वसुरकुल) कलंक में डूब गया | विधाता मेरे प्रति निदारुण हुए । इसलिये 
कन्हाई निष्ठुर हो गये । में अल्पबुद्धि अवला । इस परिणाम की गणना न की थी (नहीं समझा था कि शेष में ऐसा 
परिणाम होगा) । इसमें क्या अलुयोग करूँ (किसको दोष दूँ)? अपने कर्म (कपाल) का दोप है। विद्यापतिक | 
कहते हैं , कन्हायी को शीघ्र मिलाउँगा । = 
बसें (७१४) 
मने छिलो न टूटब नेहा। | 
पड | सुजनक पिरीति पसानक रेहा ॥ ] आयु 
] तोहे भेल अति विपरीत। जदि कह तुहुँ अगेयानि i क 
न जानिए ऐसन देव गठित॥ ` इम सोपलुँ दिया निज करि जानि ॥ 
` ए सखि कहबि बन्धुरे करजोड़ि।. 
_कि फल प्रेमक अंकुर मोड़ि। | 


Sf YP ४६ 


कः र र था, प्रेम नहीं टूटेगा, सुजन की प्री ति पाषाण की रेखा के समान है। 
है कि वह विपरीत हुआ । बन्धु को कर प निवेदन करना । प्रेम 
हो, बी (भ 


अनुवाद 
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बिद्यापति 
(७१५) 
जे दिन माधव पयान करल पथ निरखइत चित उचाटन 
उथल से सब बोल। फुटल माधवी लता | 
सुनि हृदय करुना बाढ्ल कुहु कुहु करि कोकिल ङुहरइ 
नयाने गलतहि लोर ॥ गंजरे भ्रमर जता॥ 
दिवि कए सपथ करल कोन से नगरे रहल नागर 
नियरे आओल कान । नागरी पाए भोर। 
मधु कर घरि सिरे ठेकायलु कह्‌ बिद्यापति सुन हे जुबति F 
से सब भेगेल आन ॥ तोहारि नागर चोर ॥ कि 
अज्ञात ; सा० सि० ३८; न० गु० ७०१ 
लक . अनुवाद--जिस दिन माधव चले गये, उस दिन सारी बात (पहले की बात) उठी । वह सब बात (सुन कर) 


मेरे हृदय में करुणा बढ़ी, आखों से आँसू गिरने लगे। कन्हायी ने मेरे पास आ कसम खायी (बार बार शपथ की 

लौट कर आने का दिन स्थिर किया); (मेरा) हाथ पकड़ कर (अपने) सिर में स्पशे किया वह सब अन्य व्यथ) हो 
'तया। पथ की ओर देखते रहते रहते चित्त उद्विग्न हो गया । माधवोलता में फूल फूरा । कोकिख कुहुकुहु पुकार 
` रही है, अमरकुल गुजार कर रहा है। नागर किस नगर में नागरी को पाकर विहल (ओर) हो गये हैं; विद्यापति 
'कहते हैं, जुबति सुन, तुम्हारे नागर चोर हैं (तुम्हारा मन चोरी करके अब अस्य नागरी का सन चोरी करने गये हैं)। 


(७१६) क 
आएल ऋतुपति-राज वसन्त। हे छः 
घाओल अलिङुल माधवि-पन्थ || नल सर 
दिनकर-किरण भेल पौगन्ड \ 


केसर कुसुम घएल हेसद्ण्ड॥ 
चुप आसन नव पीठल पात। कुन्द्बल्ली तरू घएल निसान । 


कांचन कुसुम छत्र घरू माथी ' पारलतूण असोक दवान ॥ 
मौलि-रसाल-सुकुल भेल ताय। Fo) पे हुक 
समुख हि कोकिल पंचस गाय ॥ देरि सिचिर रितु आगे द सी 


जाजल ` मधुमखिका कुल। 
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विद्यापति ४६७ 


अनुवाद --त्रध्तुपति वसन्त राजा श्रा गया। अलिकुल माधवी की श्रोर धावित हुआ (राजा कै आगमन की बात 
चारो ओर प्रचार करने के निमित दौड कर पहले वसन्त की प्रियतमा माघत्रीलता की ओर गया) । सूयं की किरणों 
ने पोगण्ड दशा प्राप्त की (शेशव का अतिक्रमण किया) केशर कुपुम ने हेम दण्ड धारण किया । 


"दिनकर किरण भेल पयगन्ड? 
-नगेखगुप्त का पाठ । 


ठ 4 2 ¢ 
_ (गण्ड अश्व का भूषण, पय-ग्रञ्यय, पादपूरण के लिए ; यहाँ वसन्त की राजोचित साजप्तज्जा का वणन दो रहा है, 
सुतरां नगेन्द्र बाबू का पाठ असंगत नहीं है) । 


तुलनीय :— 
मदनमहीपति कनकदण्डरुचि 
केशर कुसुम विकारे” --श्री गीत गोविन्द, १ला सगे 


नये उत्पन्न पत्ते राजासन हुए। कांचन कुसुम ने मानों माथे पर दत्र रखा। श्रान्रघुकुल शिरोभूषण हुआ । 
सामने कोकिल ने पंचम तान में गाना आरम्भ किया । शिखिकुल ( राजा के दरबार को नत्तेकियों के समान ) 
नृत्य कर रहा है। अन्य हिजकुल ( पक्षीगण-श्रन्य अर्थ में ब्राह्मण लोग ) आशीर्वाद उच्चारण कर रहे हैं । रे 
कुसुमपराग का चन्द्रातप ( वसन्त की राजसभा में ) उड़ने लगा । मलयानिल के साथ उसकी प्रीति हुई (अर्थात्‌ चन्द्रातप हि दद. 
- जिस प्रकार हवा में उड़ता है, कुसुमरेण का आच्छादन भी उसी. प्रकार मलयानिल में बहने लगा । तर ने कुन्दलता का 
झण्डा फहराया, पाटल ( पाटली फूल ) तूण श्रौर अशोक पुष्पसमूह वाण हुआ । 


तुलनीय : 


"मिलित शिलीमुख पाटलि-पाटल कुतर्मरतूश विलासे’ 
दद न | - गीत गोविन्द 


कट कूटना आरम्भ करता हे ओर 


अभिप्राय यह है कि जब 
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विद्यापति ier | 
(५१५) 1 
समधुऋतु मधुकर पाँति। । मधुर स्ृदंग रसाल। 
मधुर कुसुम मधुमाति॥ | मधुर मधुर हरताल ॥ 
मधुर बृन्दावन माझ। | मधुर नटन गात a 
मधुर मधुर रसराज॥ | मधुर नटिनी नटसंग॥ 
मधुर जुवतिजन संग। मधुर मधुर रसगान। 
मधुर मधुर रसरंग॥ मधुर विद्यापति भान॥ 
प० त० १०; न० गु० ६०६; सा० सि० ४० F 
(७१८) | 
नब बृन्दावन नब नब तरुगन नवल रसाल-सुकुलःमघु-मातल 
नब नब बिकसित फूल। : ` नव कोकिल कुल गाय। 
नबल वसन्त नवल मलयानिल नवजुवती गन चित उमताआइ 
- नव रस कानन धाय॥ 
0 कम नव जुवराज नवल नव नागरि 
हा 000 मिलए नव नव भाँति। 
कालिन्दि-पुलिन कुजबन सोभन पता पान न 
नव नव प्रेम-बिभोर॥ । विद्यापति सति भाति॥ के 


ता प० त० १४३२; सा० मि० ३३; न+ गु० ३०२ 
 अनुघाद्‌-नव इन्दावन में नव नव तरुंदल, और उसमें नए नप फूल फूट रहे हैं। नवीन वसन्त, नूतन 
` मलयानिल, नये अलिकुल मतवाले हो उठे। नवल किशोर ( कृष्ण ) विहार कर रहे हैं। वे यमुना-पुलिनस्थित 
बेजबन के शोभास्वरूप हैं। नये चये प्रेम में वे विभोर। नये आम्रकुल का मधु पान करके नव कोकिलकुल मत्त होकर 

गा रहा है। नयी युबतियों का चित्र उन्मत्त करता है। ( वे) नव रस ( के लोभ ) से कानन में ( कृष्ण- दर्शन 
के लिए ) दौड रहे हैं। ( वृन्दावन के ) युबराज नूतन, नव नागरियाँ ओ अति नूतन, नयी नयीप्रणलियोंसेवे . 
कृष्ण से ) मिलती हैं। नित्य इस प्रकार को नूतन चतन रसक्रोड़ा देखकर विद्यापति का मन मत्त होता है । 

3 ७१६) १ 
ु -फुटल. कुसुम सकल बन अन्त। ` ह्व 
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४६६ 


झली 


विद्यापति 


अनुवाद - वसन्त समय आकर उपस्थित हो गया। सखि, चन की शेप सीमा तक फूल फूले हुए हैं | 
कोकिलकुल कलरव का विस्तार कर रहा है। मेरे प्रियतम परदेश में हैं, में सहन नहीं कर सकती । अभी यदि 
जाकर कानु को सम्बाइ दो, तो मेरे मन में होता है कि वे चले जाएँगे। यह सुख का समथ है, वे हमारे नाथ हैं 
(यदि वे न आवेँ ) तो किसके संग विलास करूँगी यह बात उनसे कौन कहे? विद्यापति कहते हें कि यदि यह 
दुख की बात उनके पास कहो तो कामना पूर्ण होगी । 


फुटल कुसुम नव कुज कुटिर बन 
कोकिल पंचम गाओइ रे। 

है: मलयानिल हिमसिखरे सिधारल 
पिया निज देसन आओइ रे॥ 

चाँद चन्दन तनु अधिक उतापए 


(७२०) 


आनमिख नयने नाइ सुख निरखइते 
तिरपित न होये नयान। 

'इ सुख समय सहए एत 'कट 
अबला कठिन परान॥ 

दिने दिने खिन तनु द्विम कमलिनि जनि 


उपबने अलि उतरोल। न जानि कि जिव परजन्त। 
समय वसन्त कन्त रहु दुरदेस विद्यापति कह धिक धिक जीवन 
जानल विद्दि प्रतिकूल ॥ माधव निकरुन अन्त ॥ 


प» स० १० १२२} प० त० ५७१३; सा० मि० ८७; न० गु० ७२६ 


शब्दाथ-- सिधारल -- चले गये; परजन्त ~_पस्यैन्त; निक्सन अन्त --निदंय का शेष । 


॥ | अनुवाद - डुँजकुटी में नये फूल फूले, 
|| गया, किन्तु प्रियतम अपने देश नहीं आए । 
| कलरव कर रहा है। वसन्तकाल, 


समय में इतना संकट सहन कर रहे हैं । 
रहा है । ना 
निष्करुण के चच्त दे। 

_ सुरतरतल जब छाया छोड्ल 


चन्दन 


हिमकर बरिखय आगि। 
` दिनकर दिन फले सीत न बारल 
इम जीयब कथि लागि॥ 


कोकिल पंचम तान में गा रही है। 

ओर चन्द्रमा शरीर अधिक उत्तप्त कर रहे हैं, उपत्रन में अलिकुल 

कान्त दूर देश में हैं, मालूम दोता है, विधाता प्रतिकूल हो गये हैं। ( ऐसे समय 

में ) अनिमेष नयनां से नाथ का सुख निरखते नयन दृतं नहीं होते, ये श्रबला के कठिन प्राण ही हैं जो इस सुख के 
द्विम में ( शीतकाल में ) कमलिनी के समान दिन दिन शरीर चीण हो 

नहीं जानती शेष तक जीवन रहेगा वा नहीं। बिद्यापति कहते हैं, जीवन-को घिकार दै, माधव | 


- (५२१) 


` काम-घेछु कतः कोतुके- पूजलो ` 


मलयानिज्ञ हिमशिखर पर चला 


x 


जनम जनम हुरगौरि अराधलो _ 
सिव भेल सकति विभोर। . 


साषे. सिनायलो 
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४७० बिद्यापति 


नारद सनक MN RNS कस खिसििियय्सर्य्रर्च्थ्चच़़चत 


शब्दाथ--दिन फले-- किरणो के उत्ताप से; धनका आरति--धन की प्रार्थना । 


अनुवाद--जब स्वर्गीय ब्र के तले भी छाया नहीं पायी जाती, चन्द्रमा अग्नि बरसाता है, सूय्य किरणों के द्वारा 
शीत का निवारण नहीं करता, तब और बचने से सुभे क्या लाभ है? सलि, में यह व्यवस्था नहीं समझती । 
घमपति (कुबेर) के पास धन की भीख साँग कर नहीं पाया। जन्म अर दुख का भार ही रह गया। जन्म-जन्म 
मैंने हरगौरी की आराधना की, किन्तु शिव शक्ति को लेकर ही विभोर रहे कितने आनन्द से कामधेनु की पूजा की, 
तथापि सनवासना पूरी नहीं हुईं। साध से अमिय सरोवर में स्नान किया, किन्तु प्राण संशय में ही रह गये । क्या 
बिधाता विपरीत हो गये ? विद्यापति का ऐसा ही प्रमाण है (वे ऐसा ही समभते हैं) । ) 


¢ 
(७२२) 
हिस हिमकर कर तापे तपायलुँ | एतदिन तनु मोर साघे साधायलुं 
ल्‌ भैगेल काल वसन्त। बुझलुं अपन निदान । 
5 है कक बकरा रस नहिकसट्वादइ अवधिक आस भेल सब कहिनी 
किए करु मदन दुरन्त ॥ १ केत सह पाप परान॥ 


 जानलुं रे सखि कुदिबस भेल। ` वि्यापति भन माधव निकरुन 


का । 
कि क्षणे बिहि मोहे विसुख भेलरे |. इह हा इ सर ॥ 
0 ` ` ` ` पलटि दिठि नहि देल॥ दारुन पि र 
क का हँ याक विच्छेद ॥ 


€ 


इ 24 : | ३ य प० स० ० १२२; प० त० १७१२; सा० 


फि ५३; न० गु० ६३० 
— हिम--शीतलः हिमकर चन्द्र; कर--किरण; सस्बादइ--सम्बाद देता है, सा ee 
अवधिक-निदिष्टिससयका। `. साधायचे साधा, रक्षा को 


कक 23: 32354 
Es ई मिल्क - ७ 
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विद्यापति ४७१ ड 

(७२३) ४; 
(यव) ऋतुपति नव परवेरा । ताहे यत पाओल दूख। 
तब हुहुँ छोड़लि देश॥ कहइते  बिद्वरये बूक॥ 
ताहे यत विविध विलाप | शारदे निरमल चन्द। 
कहइते हृदि माहा ताप॥ ताक जिबन लेइ दन्द्‌॥ 
र तब धरि बाउरि  भेल। . -पुरबक रास >विलांस | 
| ~ गिरिष समय बहि गेल॥ ` - _सोङरिते ना रहये श्वास ॥ 
॥ ८ वरिषा भेल चारि मास। ' होम शिशिरे रहु शीत। 
५ ना छिल जिवन-अभिलाष ॥ दिने दिने उनमत चीत॥ 


अव भेल बहुत निदान। 
नव कविरेखर भान॥ 


> प० त० १८३२ 

अनुवाद--ऋतुपति वसन्त का जब नूतन प्रवेश हुआ, तब तुमने देश छोड दिया । उसके कारण जितने प्रकार 

के विलाप उठे, उनको कहते भी हृदय में दुख जागता है। तुम्हारे लिए पगली हो जाऊं गी, ग्रोष्मकाल वह गया । 

वर्षां के चार महीनों में प्राण धारण करने की इच्छा ही नहीं थी । उस समय इतना दुख पाया कि कहते छाती 

फटती है । शरतकाल में चन्द्रमा निर्मल हुआ, उससे जीवन-सँशय हो गया। पूयं का रास विलास स्मरण करते करते 

निश्वास भी नहीं टूटती । शीतकाल की टंढक से प्रचण्ड शीत हुआ, दिन-दिन चित्त उन्मत्त हुआ । नवकविशेखर 
कहते हैं कि अब सब दुखं का शेप हुआ (क्यों नहीं तुम आते हो ?) 

$; (७२४) 

हम घनि तापिनी मन्दिरे एकाकिनी _ | घन घन गरजित सुनि जीउ चमकित 

दोसर जन नहि संग। - कस्पित अन्तर मोर। 

पपिहा दारुन पि पिउ सोङर 

... अमि अ्रमि देइ तसु कोर॥ | 

बरिखए पुन पुन आगिदहन जनु. 


बरिसा परवेस पिया गेल दूरदेस 
रिपु भेल मत्त अनंग॥ 

`. - सजनि आज्ञु शमन दिन द्दोय। 
नव नब जलधर घचौदिगे माँपल 
हेरि जीउ निकसए मोय 
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बिद्यापति 


gre 


शब्दाथ--तापिनी - ताप सहन करने वाजी, दुखिनी; परवेस - प्रवेश । 


अनुपाद- हे धनी, में अकेली घर में ताप (विरह का उत्ताप) सहन कर रही हूँ, कोई भी दूधरा आदमी साथ नहीं 
है। वर्षा थायी, प्रिय दूरदेश गये, उन्मत्त अनंग मेरा शत्रु हुआ। सखि, आज शमन (मृत्यु) का दिन आया । 
नवीन जलधरों ने चारो ओर घेरा डाल दिया, उन्हें देख कर मेरे प्राण बाहर हो रहे हैं। घन मेघों का गर्जेन सुन कर 
मेरे प्राण चमकित झर हृदय कम्पित हो रहे हैं। दारुणं पपीहा मेध की गोद में घूम घूम कर 'पिउ पिउ? शब्दों में 
प्रियतम का स्मरण कर रहा है। अग्निदहन के समान बार-बार वृष्टि हो रही है। जान गयी कि जीवन का श्रस्त 
आ गया । विद्यापति कहते हैं, रमणिश्रेष्ठ, सुन, गुणवन्त प्रभु मिलेंगे । # 


|| 


(७२५) 


सखि हे के नहि जानत हृदयक बेदन 

इरि परदेस रहइ। 

विरह-दसा दुख काहि कहब 
कह; जे तसु कहिनि कहइ॥ 


क ३5. धारा सघन बरस घरनीतत ड 
ह ` ` फिरि फिरि उतरोल डाक डाहुकिनि 


विरहिनि केसे जिबइ॥ र 
` जोबन भेल बन बिरह्‌ हतासन 


ईज मनसथ भेल अधिकारि। &ु 
धित चले नससर 0002 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


विद्यापति : ४५३ 


ee 


rns iso mares 


। (७२६) 
| सखि हे हामारि दुखेर नाहि ओर । 

ए भर बादर माह भादर 

शून्य मन्दिर मोर॥ i 
. भस्पि न गरजन्ति सन्तति कुलिस कत शत पात मोदित 


' भुवन भरि बरिखन्तिया । मयूर नाचत मातिया। 
ह. कन्त पाहुन काम दारुन मत्त दादुरि डाके डाहुकि 
| ९ सघने खर सर हन्तिया ॥ फाटि जायत छातिया॥ 
1 


तिमिर भरि भरि घोर जामिनि 
न थिर बिजुरिक पाँतिया । 
विद्यापति कह केछे गोङायबि 


| 
हरि बिने दिन रातिया॥ प० त० १७३९; न० गु० ७१४ 
| (०२६) पाठान्तर. पदकहपतरु की किसी किसी पोथी की भणिता में है--“भनये शेखर केळे निरबह 
| - ) ु सो हरि बिनु इह रतिया ॥!? 
८ : कीत्तिनानन्द में भी यही पाठ है । 
पड मन्तव्य-- पदकल्पतरु में शेखर भणितायुक्त 8८ पद हैं। उनमें अधिकांश पालाकीत्तन के पद, त्रिपदी छन्द में हैं, 
हँ कई एक हाटपत्तन के भी पद हैं। तीन पद (8०१, २१२२ ओर २७७६) छोड़ कर और सब खाँटी बंगला में लिखे न 
हैं। इन तीनों में ३८९ संख्यक पद के साथ इस पद का कुछ सुदूर साइश्य है। पद यों है-- 
झरकर बरिखे सघने जलधारा । झलकइ दासिनि दहन समाने। छ. 
ॐ शा दिश सबहुँ भेल अधियारा ॥ झनझन शब्द कुलिश भझनभाने ॥ 
ए सखि, कीये करब परकार। घरमाहा रहृइते रहइ न पार | 
आब जनि बाघये हरि अभिसार ॥ कि करब पु सखि बिधिनि बिथार ॥ 
अन्तरे श्यामचन्द॒ परकाश | चढ्ब मनोर्‍ये सारथि काम। 
मनहि मनोभव लेई निजपाशंश | तरिते मिलायब नागर ठाम॥ | 
केछने संकेते बंचये कान। CE मन माद्दा साखि देयत . पुनबार iE ० 
| सक घरे कर निर 


_ सोङरिते जरजर अथिर आराम ० 
पद के भी वाघये (बाधा पड़े), बंचये (काल कटे), समान, डाम (स्थान) पुनवार (पुनराय) शब्द इ 
कृवि की रचना होना बताते हैं। २१२२ संख्य॒क पद्‌ में (सखो के ; 
सि”, जोर” «तात (ताहाते-उससे)' 'सघने वदने उठिद्ले घुरित सकल 
नता यतनहि तुलसि के आनि?,'देइ पठाश्रोल् नागर ठाम 

लल पयाण” ग्रशति के व्यवहार से स 
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४७४ ` हिद्यपति 


अनुषाद्‌-सखि, मेरे दुख का शेष नहीं है। यह भरा बादल, भादो का महीना, और मेरा मन्दिर शून्य है । 
सेष चारो दिशाय झाँप कर गर्जन र रहे हैं एवं सम्पूर्ण भुवन में वर्षा कर रहे हैं। कान्त प्रवासी, काम दारुण, 
सघन तोषण शर से सुफे मार रहा है। _ कितने सैकड़ों बज़ गिर रहे हैं; आनन्दित, मयूर मत्त होकर नृत्य कर रहे हैं 
सत्त दाहुरि ओर डाहुकि पुकार रही हैं (सुनकर) भेरी छाती फट रही है। दिशा-ब्यापी अन्धकार, घोर रजनी, 
बियुस्समूह अस्थिर (हो हो कर चमक रहे हैं); विद्यापति कवि कहते हैं कि हरि के बिना में द्रिन-रात केसे बिता सकूँ गी । 
: (७२७) 
गगने गरजे घन फुकरे मयूर। 
एकलि मन्दिरे हाम पिया मधुपुर ॥ 
शुन सखि हासारि वेद्न। 
बड़ दुख दिल मोर दारुण मदन | ' 
हामारि दुख सखि को पातियाओये । 
मिलल रतन किये पुन्न बिघटाओये ॥ 


हरि गेओ मधुपुरि हाम एकाकिनी । 
झुरिया झुरिया मरि दिवस रजनी ॥ 
निदनाहि आओये शयन नाहि भाय | 
.„ बरिख अधिक भेल निशि भा पोहाय ।! 
बिद्यापति कह शुन वरनारि। 
सुजनक दुख दिबस दुइ चारि॥ 


९ १ पदकरुपतरु १७३२ 
अन्नुवाद्‌--गगन में मेष गजेन कर रहे हैं, मयूर पुकार रहे हैं, और मैं मन्दिर में अकेली हुँ, प्रिय मधुर गये हैं । 
साख, मेरे दुख की बात सुनो |... दारुण मदन ने हमको बढ़ा दुख दिया। मेरे दुख को बात कौन विश्वास करेगा ? 
जोरल पाया था उसे फिर खो दिया । हरि मधुपुर चले गये, मैं अकेली, दिन-रात रो रोकर मरती हूँ। आँखों में 
नोंद भी नहीं आती, सोए २हना भी अच्छा नहीं लगता । वर्षा अधिक ई, रात भी नहो बरती । र 
हैं, हे वरनारि, सुन, सुजन का दुख दो-चार ही दिन रहता है। र द्यापति कहते 
= (७२८) 
पहिल वयस मोर न पूरल साधे। 
परिहरि गेला पिया केन अपराधे ॥ कह कई सजन कोन गति मे 
र प देवन सारि बरम किए चे । 
(वा साय ॥। बिद्यापति कह हर पुन क । | 


प 
peep OT rr गु० ६१४ 
3 


कोकिल कलरवे मति अति भोर | 


--हुजे-दूसरे; मेल--मिलन । 
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विद्यापति ४७५ 


है ४ (७२६) 
कालिक अवधि फरिया पिया गेल । द कालि कालि करि तेजलुं आस! 
लिखइते कालि भीत भरि गेल ॥ कान्त नितान्त ना मिलल पास॥ 
भेल परभाति कालि कहे सवहिँ । भनइ ग्रिथापति सुन वरनारि। 
कह कहद रे सखि कालि कबि ॥ | पुर रमनीगन राखल बारि॥ 


प० त० १८६१; सा० मि० ८४, न० गु० ६६८ 
अनुवाद कल की अवधि करके पिया गए थे (कह गए थे कल य्राऊं गा), कल लिखते लिखते दिवाल भर गयी 


है (बहुसंख्यक कल बीत गये)। सब कोई कहते हैं, प्रभात श्रा। (किन्तु) हे सखि, कहो, कहो, प्रभात कब होगा ? 
द (रात्रि बीतने से ही तो प्रभात होता है; किन्तु जत्र वे न आए तो कल कब होगा ?) कल-कल करते-करते. आशा का 
त्याग किया; कान्त जरा भी पास नहीं ग्राए। विद्यापति कहते हैं, वरनारि, सुन, मथुरापुर की नारियों ने (उन्हें) रोक 
करं रखा है | 
(७३०) 
हमर नागर रहल दुरदेस । 
केओ नहि कह सखि कुसल सन्देस । 
० ए सखि काहि करब अपतोस | मरमक वेदन मरमहि जान। 
र र हमर अभागि पिया नहिं दोस॥ | . आनक दुख आन नहि जान॥ 
घटी पिया बिसरल सखि पुरब पिरीति। भनइ विद्यापति न घुरल काम। 
जखन कपाल बाम सब विपरीति॥ कि करति नागरि जाहि विधि बाम ॥ 


न० गु० ६२८ 

अनुवाद--मेरे नागर दूरदेश में हैं, ऐसा कोई नहीं है जो उनका कुशल सम्बाद दे। सखि, किसकी निन्दा. 
करूँ ? मेरा ही भाग्य मन्द है, प्रिय का दोप नहीं है। प्रिय पूव का ग्रेम भूल गये । जब भाग्य खराब होता है जो | 
सब कुछ विपरीत हो जाता है। मर्म की बेदना अन्तर ही जानता है। एक का दुख दूसरा नहीं जानता । विद्यापति 


कहते हैं, मनोकामना पूणं नहीं हुई ; विधाता बाम ; नागरी क्या करे ? 
(७११) 


. कतदिने - घुचव. इद हाहाकार |... 
.. कतदिने घुचब गुरुआ दुखभार॥ ` 
कत दिने चाँद कुमुदे हर मेलि। | 
कतदिने भ्रमरा कमले करु केलि। - . 
बिद्यापति कह 
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अलुवाद्‌- कितने दिनों में यह हाहाकार मिटेगा ; कितने दिनों में यह गुरु दुखभार मिटेगा ? कितने दिनों में 
चाँद के साथ कुमुदिनी का मिलन होता, कितने दिनों में अमर कमल के साथ केलि करेगा ? कितने दिनों में प्रिय मेरी 
बात पूछेंगे, कब मेरे पयोधरों पर हाथ देंगे। कब हाथ पकड़ कर गोद कै बिठावेंगे, कितने दिनों में मेरा मनोरथ पुर्ण 
होगा । बिद्यापति कहते हैं, वरनारि, सुन, सब दुख दूर होंगे, मुरारि मिलेंगे । 
[ | (५३२) 
पिया गेल मधुपुर हस कुलबाला। नयनक निन्द्‌ गेओ बयानक हास । 
विपथे परल जेसे मालतिमाला॥ सुख गेओ पिया संग दुख हम पास ॥ 
कि कहसि कि पुछसि सुन प्रिय सजनो । भनइ विद्यापति सुन बरनारि। 
केसे वंचब इह दिन रजनी॥ सुजनक कुद्न दिवस दुइ चारि ॥ 
प° स० ४० ११९ ; प° त० १६४१ ; सा+ सि० ८० ; न० यु ६१३ 
अनुवाद्‌¬ हरि मधुपुर चले गये, में कुलबाला (अतएव उपाय हीना) | मालती की माला (उपेक्षित और परित्यक्त 
होकर) जिस प्रकार अपथ में पड़ गयी हो (कैसा ही मेरा हाल है)। क्या कहती हो, क्या पुछती 
सुन, (हरि बिना) यह दिन-रात मैं किस प्रकार कटाउँगी (यह सुझे कहो) ? 
मेरी आँखो की नींद चली गयी, सुख की हँसो भी चली गयी । 
पास (रह यया) । विद्यापति कहते हैं, हे दरनारि, सुन सुजन के 


हो ? प्रिय सजनी, 
(निस दिन से माधव गये) उस दिन से 

सुख प्रियतम के संग चला गला, (केबल) दुख सेरे 
कुदिन केवल दो चार दिन रहते हैं। 


न र | हि र्द (७३३) ४ ; ह 
| चन्दन उर हार न देला। | 
. सो अब नदी-गिरि ४ आँतर भेला ॥ सु र क र 
_ पियाक गरवे हम काहुक न गनला। _ आन अलुरागे पिया आन देसे गेल र 
सो पिया बिनामोहेकोकि नकला ॥ _ पिया बिना पाँजर ऑॉकर ला |... 
शिर लः पशः रलम” कम वर; 
पिया बिछुरल जदिकिआरजिवने॥ | चैरज घरह चित मिलब मुरारि ॥ - 
प्‌० 0020 ५० त° १६७० : सा० मि० ३७ ; न० गु० ६७६ 
६ लाह एक जार बाद रही करत मो. 
परी लन वान हो सया है। मन में बढ़ा 


: 4 छि ० oS 
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विद्यापति ४७७ 


(७३४) 
कतद्न माधव रहब मधुरापुर पुरुष पियारि नारि हाम आछिलुं 


कबे घुचब बिहि बाम। अब दरसनहुँ सन्देह । . 
अमर भमए भमि सबहुँ कसुमे रमि 
न तेजअ कमलिनि नेह ॥ 


आश-निगड़ करि जिउ कत राखब 


दिवस लिखि लिखि नखर खोयायलुं 
बिछुरल गोकुल नाम ॥ 


सक हरि हरि काहे कहब ए सम्बाद । अबहि ये करत पयान | 
है सोङरि सोङरि नेह खिब भेल मझु देह बिद्यापति कह्‌ घैरज्ज धर धनि 
जीवने आछये किवा साध ॥ मिलब तुरतहि कान ॥ 


प० त० १८६२ ; सा० मि० ८३ ; न० गु० ६६४ । 

अनुबाद माधव कितने दिन मधुरापुर रहेंगे, कब विधाता का बामभाव समाप्त होगा? दिबस लिखते लिखते 

नख नष्ट हो गये, गोकुल का नाम भी भूल गयी । हरि हरि, किसको यह ( दुदशा ) सम्त्राद कहे' । वही प्रेम स्मरण 

कर-कर के मेरा शरीर चीण हो गया। जीवन में और कोन साध है? में पहले ( नाथ की ) प्रियतमा रमणी थी, 

अब उनके दर्शन में भी सन्देह है। अमर चारो ओर भ्रमण कर-कर के, सब फूलों का उपभोग करता है (किन्तु) 

कमलिनी का स्नेह त्याग नहीं करता है। आशा-रूपी निगड़ में जीवन को कितने दिन रखूँगी ? अब प्राण चले 
जायेंगे । विद्यापति कहते हैं, धनि, धेयं घर, शीघ्र ही कन्दायी को पावोगी | 

(७३४) रे र 

सजति, के कह आओब मधाई। बरखि बरखि कर समय गोड्यालँ 


बिरह-पयोधि पार किए पाओब | खोयाल कानुक आदो। 
_- मझु मने नहिँ पतिआई ॥ हिसकर-किरणे नलिनि जदि जारब 


ु क कि करब माघव-मासे ॥ 
1 गाङः ५ 
एखन-तखन करि दिवस गोङायलु अंकुर तपन-ताप जदि जारब 


दिवस दिवस करिमासा। | कि करब बारिद मेद्दे। 
मास मास करि बरस गमाओल . इृहृ नवजोवन विरह गोङायब . 
छोड़ल जीवनक आसा॥ _ की करबसे पिया नेहवे॥- 
अनइ विद्यापति सुन बर युवति ` 
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बिद्यापति 


मिशन 


अनुवाद --सजनि, कौन कहता है कि माधव आवेंगे ! विरहससुद्र का पार क्या प्राप्त होगा ( मेरे विरह का 
अवसान कया होगा ) ? मेरे मन मै विश्वास नहीं होता । ( उनके श्राने की आशा से ही ) श्रब-तब करके दिन काथ, 
दिल-दिन करते मास गया, मास-मास फरते बर्ष बीत गया, ( अब ) जीवन फी आशा व्याग कर दी। चन्द्र किरणों 
से यदि कमल को जला दिया ( तब ) वेसाख मास झाने पर क्या करोगे ! धूप की गर्मी में यदि अ'कुर जल जाए, तब 
ञ जल देने बाले मेघ क्या करेंगे ( झ'कुर के जल जाने पर फिर उसमें जल देने से क्या होगा ) ? यह नवयौवन विरह में 
काड दूंगी ( उसके बाद ) प्रियतम का वह स्नेह क्या करेगा ? विद्यापति कहते हैं, हे वर युवति, सुन, अभी निराश 

मत होवो । हृदय भानन्दकारी चे ब्रजनन्दन शीघ्र ( तुम्हारे ) पास आएँगे । 


(७३६) 

कत कत सखि सोहे बिरहे अरु वचन कहिअ सुन्दरि 
भै गेल तीता। सहजे पुरूख भोरा। 

गरल भखि मोजे मरब | नारि परखि नेह बढ़ाबय 
रचि देहे मोर चीता॥ सुनह पुरुख थोरा। 

सुरसरि तीरे सरीर तेजब जौ पाँच सरे सरमे हानय 
साधब मनक सिघि । थिर न रहुन गेयाने । 

दुलह पहु मोर सुलह द्दोयब सुतिरिथे मज्ञि मोहे अनुसरि 
अनुकुल होयच बिधि ॥ करब जल दाने॥ 

कि मोने पाति लीखि पठाओब विद्यापति कवि कहइ सुन्दरि 
..तोहे किकह्ब सम्बादे | विरह होयब समधाने । 
` दसमि दसा पर जब हस होयब जलनिषिमय कम्हाइ कामतिरि 
दुरब सबहु विवादे॥ | करब जलदाने क 

अजुवाद्‌-- ससि कितने (वीं) विरइ से हमारा जीवन तिक्त हु RR 


जहर खाकर 
रंगा तीर पर देह त्याग करूं गी, सन की साध साधू यी, मेरे दुलभ प्रभु सुलभ कक १ 
। 


पत्र लिख कर भेजें गी, तुमहीं को क्या सम्बाद कहूँ ? जब भेरी दशवों द्शा 
जाएगा । 3 कह और भी कहना कि पुरुष स्वभावतः हौ 
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कहत कहत सखि बोलत बोलत रे 


हमारि पिया कोन देस रे। 
मदन सरानले ए तनु जर जर 
कुसल सुनइत सन्देस रे॥ 
हमारि नागर तथाय विभोर 
इन नागरि मिलल रे। 
नागरी पाए नागर सुखी भेल 
हमारि हिया दय सेल रे॥ 


संख्य कर चूर बसन कर दूर 
तोइहइ गजमोति द्वार रे। 
पिया जदि तेजेल कि काज सिंगारे | 
जामुन सलिले संब डार रे ॥ 
सींथाक सिन्दूर पोछि कर दूर | 
पिया बिनु सबदि नेरास रे। 
भनय विद्यापति सुनहर जुबति - 


दुख भेल अवसेस रे॥ 
सा० मि० ३% ; न० गु० ६४७ ( अज्ञात ) । 


अनुवाद - हे सखि, मेरे प्रियतम किस देश गये, यह कह, यह बोल । उनका कुशल सम्वाद सुन न सकने से 


मदन शरानल में मेरा यह शरीर जजरित हुआ | 


मेरे पिया वहीं विभोर होकर रह गये, किस प्रकार की नागरी पाथी ? 


वे तो नागरी पाकर सुखी हो गये, (किन्तु मेरे हृदय में मानों काँटा लगा दिया । शांख्य्र ( चूड़ी ) तोड़ दो, वसन दूर 


करो । गजमोती का हार छितरा कर फेक दो । 
करके क्या होगा ? 


प्रियतम ने यदि मेरा त्याग किया, तव वेश-बिन्यास ( शगार ) 
सर्वोको यमुना के जल में फेंक दो। माथे का सिन्दूर पोंछ कर हरावो, प्रियतम के बिना सब 


निराशापूणं मालूम पड़ता है। विद्यापति कहते हैं, युवति, सुन, दुख का यवसान. होगा । 


(७३६) 


सजनी, को कह आब मधाइ। 
विरह-पयोधि पार किये पाओब 
सकु मने नहि पतियाइ॥ 


एंखन तखन करि दिबस गोआयलुं 

` दिवस-दिवस करि मासा। 

"मास मास करि बरिख गोआयलुँ 
` छोड़लुं जिवनक आशा।। 


अंकुर तपन तापेजदिजाब. | : ७.॥ ४“ 
कि करब वारिद मेहे। वि लक. 
इह्‌ नवयौवन विरहे गोङायव 
कि करब सो पिया नेहे ॥ 
` _- - भणये विद्यापति शुन बरजुवति 
_ अब नहिं होत निराश । 


| 
| 


बरिख बरिख करि समय गोआयलु - 


हिमकर किरणे नर्लिन यदि जारब .... 


-खोयलुं ए तनु आशिे। ` 


कि करब माधवि मासे॥ 
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४८० विद्यापति 


ठ 0000 9 \ 9 

आनुवाद्‌-सजनि, कौन कहता है कि माधव आवेगे | मेरे मन को विश्वास नहीं होता कि में विरह-समुद्र क पार 
कर सकूँगी । उनके आने फो आशा में ग्रब तब करके दिन काट दिया, दिन-दिन करके मास, मास करर वप काट 
दिया ; जीवन की आशा छोड़ दी । वर्ष वपं करके समय काट दिया ; इस देह की शाशा नष्ट हो गयी । चन्द्रमा की 
किरणों से यदि प्न दुग्ध तो जाए, तब वैसाख का महीना क्या करेगा ? धूप की गर्मी से यदि अंकुर जल जाए तो 
जलभरे मेघ (उसका क्या कर सकेंगे)! यह नवयौवन यदि विरह में काट दिया, तब प्रियतम का स्नेह किस काम 
आयेगा ? विद्यापति कहते है, हे वरयुवति, सुन अभी निराश मत होवो ) वह हृदय के आनब्दकारी ब्रजनन्दन शीघ्र 


ही तुम्हारे पास आएं गे । 
(७३६) 

अब मधुरापुर माधव गेल। ` केसने जाओब जामुन तीर | 
गोकुल-मानिक को हरि लेल॥ केसे नेहारब फुँज कुटीर॥ 
गोकुल उछुलल करुनाक रोल । सहचरि समे जहाँ करल फुलवारि। 
 नयनक जले देख वहए हिलोल || - केसे जीयब ताहि निद्दारि॥ 

सून भेल मन्दिर सून भेल नगरी |. बिद्यापति कह कर अबधान। 

सून भेल दस दिस सून भेल सगरी ॥ । कोतुके छापित तंहि रहुँ कान ॥ 


X ट प स० पुष ११४, प० त० १६३६ ; सा० सि० ७६ ; न० गु० ६२२ 


का रोल उछल रहा है, नयनों के जल सें मानो हिलोल उठ रहा है। म : 


न मन्दिर शून्य हुआ, नगरी शून्य हुई, दशों दिशा 
 सम्य हुई, सब कुछ शुन्य हुआ। यमुना-तीर किस प्रकार जाडे, oC rd 
| कर जहाँ पुष्पबारिका हा | बसायी न कर किस प्रकार अत टच बिद्यापति कहते हे. सन लगाकर 


ठ 
उसी ४) 
be 


आः 


2 
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विद्यापति ४८१ 


शब्दाथ--परिखसि--परीक्षा करते हो ; आराधन-अनुराग । 

| अनुवाद्‌- कम्हायी को हाथ जोड़कर कहना, मेरी दो-चार बात सुनाना। मेरी ओर कितनी परीक्षा करोगे ? 
| तुम्हारा अनुराग संसार में सब कोई जानता है। में समती थी, प्रेम नहीं टूटेगा, (क्योंकि) सुपुरुष का वचन पाषाण 
की रेखा होता है। विद्यापति कहते हैं, सखि, मन में दुख मत करना ; माधव को पावोगी । 


| 


§ । (७४१) । 
न £ माधव सो अब सुन्दरि बाला। 
अविरत नयने बारि करु निझर 
F ६ जनु घन-साओन माला ॥ एट 
दु ` पुनेंमिक इन्दु निन्दि मुख सुन्दर. .. 
से भेल अब ससि-रेद्दा । 
€ कलेबर कमल काँति जिनि कामिनी 
आ तका दिने दिने खीन भेल देहा॥ 2 
की बा उपवन हेरि सुरछि पड़ भूतले 
, चिन्तित सखीगन संग। 
पद्‌ अंगुलि देइ खिति पर लिखइ 
पानि कपोल अवलम्ब ॥ 
'ऐमन हेरि तुरिते हम आओलु 
अब तुहुँकरह बिचार। 
 विद्यापति कह निकरुन माधव 
_ बुझलु कुलिसक सार ॥ 


~ म) सा मिन ३०२५. 


enn 77 लक की“ 
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है विद्यापति 


. - ७ ौ- 0७ -_----->3+> >> ऋऋरऋ न-  ऋऋ़रऋऋ  ऋफतीिशशशिओ 


(७४२) 
हिम हिमकर पेखि कॉपये खन खन 


अनुखन झरये नयान। 

हरि हरि बोलि घर्राण घरि लुढइ 

सखि-बोघे न पातये काण | 
माधव पेखलु तेछन राइ। नव किशलय रचि शयने शुतायई 
सबिषम खर-शरे अंग भेल जरजर अधिक भेले जनु आगि । 
कहने को पातियाइ॥ किये घर बाहिर पड्ये निरन्तर 
विगलित देश शास वहे खरतर (1 भदनिशि खेपाय जागि॥ 
oS  भनहुँ विद्यापति शुनह रसिकबर 
RR तुरिते मिलहद घनि-पाशे। 
सकल सखीगन हेरत विनदिनि 
 दशमि दृशा परकाशे। 


पद्रत्नाकर २६ ; अ ८५४ 
अतुवाद्‌-रीतल चन्द्र देख कर क्षण-त्तण कॉप उठती है ; - आँखों से अलुखन जल धारा बहती रहती है। हरि 


हरि कह कर धरणीतल पर लोट जाती है, सखियों के प्रबोध पर कान तक नहीं देती 

की देखा जैसे विषम तीषण शर से (उसका) शरीर जज्जरित हो गया हो । 
केशपाश खुले, दोघेनिश्‍्वास छूट रही है, निवि-बन्ध ठीक नहीं रहता । कम्बुग्रीवा का भार 

[र धारण नहीं कर सकती 

पंजर का बन्धन मानों (दीघेनिश्बास से) खुला ला हो 0331 किसलय की शय्या बना कर सुलाया गया, परन्तु 

चह अग्नि से भी अधिक उष्णतर प्रतीत हुई । वह सारा समय घर ओर बाहर करके बिताती है, रात-दिन जग 

रसिकश्रे चनी के निकट जाबो। सखियाँ देख रही हैं कि बिनोदिनी की दसवीं 


कम्बुरन्घर धरश न पारइ - 
डुटल पंजर-वन्ध॥ 


साधव, राधा को इस प्रकार 
यह कहने से कोन विश्वास करेगा ? उसके 


र ७८२ से बड़ी समानता है। उस पद्‌ का 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


विद्यापति 


४८३ 


माधव पेखलुं से घनि राइ। 
चित-पुतलि जनु दिठे चाइ॥ 
बेदल सकल सखी चौपासा। 
अति खीन स्वास बहृइ तसु नास ॥ 
अति खीन- तनु जनु काँचन रेहा। 
हेरइते कोइ न धरु निज देहा ॥ 


(७४३) 


कंकन. बलया गलित दुहु हात। 
फुयल कबरी ना सम्बरी माथ॥ 
चेतन मुरछन बुझाइ न पारि। 
अनुखन घोर विरह जरे जारि ॥ 
विद्यापति कहद निरदय देह। 
तेजल अब जगजन अनुनेह ॥ . 

प० त० १७०१ ; सा० सि० १०४ ३ न? गु० ७४०. 


शब्दार्थ चित-पुतलि = चित्रित पुतली ; चोपासा--चारो ओर ; हेरइते कोइ न धरू निज देहा--देख कर कोई 


अपना शरीर धारण नहीं करता है (शरोर कोई अर्थ नहीं लगता) । 


अनुवाद- माधव, उस सुन्दरी राधा को देखा । वह नों चित्रित घुत ती .के समान एक रक से देखती रहती है । 
सारी सखियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया, देखा कि उसकी नासा से भ्रति चीण श्वास बह रही है। उसका शरीर 
मानों एक क्षीण स्वणरेखा के समान, उसे देख कर किसी को भी अपना शरीर धारण किये रहने की इच्छा नहीं होती । 
उसके दोनों हाथों से कंकण और बलय खिसक कर गिर पढ्‌ रहे हैं। वह माथा की झुक्तवेणो सम्भाल नहीँ सकती है। 
वह मूर्छित है अथवा होश में है, समक में नहीं ्ता। सब समय विरह-ज्वर में दग्ध रहती है । विद्यापति कहते हैं 


तुम्हारी देह निदय है, इसीलिए जगत के लिए दुलभ प्रेम का (तुमने) त्याग किया है । | 


चन्दन गरल समान।. 
सीतल पवन हुतासन जान ॥ 
हेर्‌इ सुधानिधि सूर। 


निसि बेठलि सुबदनि झूर॥ - 


_ हरि हरि दारुन तोहारि सिने । ` 


_ तोहेरि जीबन पड़ल सन्देह॥ .- 


(७४४) 


7 तेजेइ नयन घन नीर। 
= कत वेदन सहत सरीर॥ 


~ 


¬ शुस्जन लोचन वारि। 
धनि बाटिया हेरइ तोहारि ॥ 


सुकवि विद्यापति भान।. 
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विद्यापति _ मा 
(७४५) ह 
सुन सुन माधव पड़ल अकाज। । के जाने केसन तोहारि पिरीति। 
बिरहिनी रोदिति मन्दिर माझ॥ | बाढूइ दारुन प्रेम वधइ जुवति ॥ 
अचेतन सुन्दरी न मिलए दिठि। कह विद्यापति सुनह सुरारि।* 
कनक पुतलि जेसे अबनीए' लोठि | 'सुपुस्ख न छोड़इ रसबती नारि॥ 


ज्ञणदा पु० ४६२ ; न० गु० ७६८ 
अलुवादू-- माधव, सुन सुन, अकाज (प्रन्याय का काम) हुआ। घर के भीतर बिरहिनी रुदन कर रही है। 
सुन्दरी बेहोश हो गयी है, उसकी आँखें नहीं ख़ुलतीं । सोना की पुतली के समान भूमि पर लोटी हुई है। कौन 
जानता है कि तुस्हारा प्रेस किस प्रकार का है; दारण मेम वद्धित होकर युवती का प्राण-संहार कर रहा है। बिद्यापति 
कहते हैं, सुरारि सुन, सुपुरुप रसबतो नारी को नहीं छोड़ता । । 
(७४३) 
साधव जाइ पेखह तुहुँ बाला। 
आजिहुँ कालि परान परितेजब 


हि हा कर्क हि हक _ कत सहु विरहक ज्वाला ॥ 
` सीतल सलिल कमल दल सेजहि सकति गेलहु धनि उठइ घरनी धरि 
हि तप? चन्दन पका खेपहुँ निसि दिशि जाग। 
से सब यतहि आनल सम होयल | मकि चमकि धनी बोलत सिव सिव 
दूस शुन दहइ झुगंका। | जगत भरल तसु आगि ॥ 
अक. फन काहे उपचार बुझाइ न पारइ २ प के 
[ 00 पि वा कक अं 


तँ. [क > 5 केबल दससी दसा विधि सिरजल लम `. 
कुकर केका) क अवहु करह्‌ अवधघान॥ ` WE रै 


4 | जप स० ३० ११३३ पत १६६९; न गु० ७८४ 


ह प्राण परित्याग करेगी | (उसके प्‌ 
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बिद्यापति ४८५ 


हो गयी है कि उसे उठने की भी शक्ति नहीं रह गयी ), रोज रात जाग कर काटती है । जगत उसकी (काम की) 
अग्नि से भर गयी है, ऐसा समझ कर चप्तक उठती है और शिव शिव कहती है 
( शम्भो शंकर चन्द्रशेखर हर 
श्रीकण्ठ शूलिन्‌ शिव! 
परन्तु प॑कजदशा 
भगस्य 


त्रायस्वेति 
स्तुतिः । 
—रसमंजरी ) 


~ । नहीं से 
° कबि विद्यापति कहते हैं कि समक में नहीं आता कि कोन उपाय करें। बिधाता ने केवल दसवीं दशा अर्थात्‌ रूत्युदशा 
` को सृष्टि की है, इस बार मनोयोग करो। . 


चक्रे 


(७४७) 

माधव ओ नवनायरि बाला । 

ठुहुँ बिछुरलि बिहि कटाबलि 
भेलि निमालिक माला ॥ 


से जे सोहागिनी खेदे दिन गिनि 
` पन्थ निहारइ तोरा । 
-निचल लोचन ना शुने वचन 
` ढरि ढरि पड़ लोरा ॥ 
.तोहरि सुरली से दिंग छोड़लि 
[. 5 -म्रामर ममर दैहा। 
` -- जनुसे सोनारे 
; तेजल कनह रेहा॥ 


2 उऊिकः 


-कसिः कसटिक ` 


-फुयल कबरि 
'उससि उससिः 


आ भनइ विद्यापति करिये -शपति - - | नद 
र आर अपरुप कथा। _ . . 


मवि, (तोचि 
दल । | 


{ i) 


न बान्धे सम्बरि 
' घनि जे अबस एता । 
रुखलि भुखलि दुखलि देखलि 
-सखिनि-सङ्घ समेता ॥ 
पड़ खसि खसि 
_ आलि-आलिंगन चाहे । 
याकर वेयाधि पराधिन औखधि 
ताकर जीवन काहे ।) 
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४८६ विद्यापति 


म्लान हो गया है, मानों सोनार ने कसौटी पर कस कर एक सोना की रेखा खींच कर छोड़ दीहो। वह खुले हुए 
कुन्तल को कभी सम्भालती नहीं, इतनी दुबंल हो गयी है। सखियों के बीच में उसे देखा--रुतत, चुषात ओर दुख 
में स्रियमाण। वह दीघेश्वास त्याग कर के गिर गिर पढ़ती है और सखी के श्रालिगन की प्राथना करती है । 
जिसकी ब्याधि की औषधि दूसरे के अधीन हो, उसका जीवन फिस लिए हे? विद्यापति शपथ कर के कहते हैं कि 
इससे भी अपूच ( आश्चर्थकर विषय ) बात यह है कि तुम्हारा चरित्र ध्यान करते करते। ( तुम्हारा ही ) भ्रम हो 
गया-- अर्थात्‌ तुग्हारी बातों का ख्याल करते करते अपने ही को कृष्ण समभने का भ्रम हो गया । 


| (७४०) | 
माघव, कत परबोधब राधा | | >. < 
हा हरि हा हरि कहतहि बेरि बेरि 
; अब जिउ करब समाघा॥ 
घरनी धरिया धनि जतनहि बेठत आति नलिन देओ धनिक सुताओलि 
| पुनहि उठइ नाहि पारा। केओ देइ सुख पर नीरे। 
¢ सहजहि विरहिरण जग माहा तापिनि निसबद्‌ हेरि कोइ शास नेहारत 
| | बेरि मदन - सर - घारा॥ बेइ देइ भन्द्‌ ` समीरे ॥ 
अ रुन नयन लारे तीतल कलेवर कि कहच खेद भेद जनु अन्तर 
बिलालत दीषल केसा। घन घन इतपत श्वास। Fe 
मन्दिर बाहिर करइते संसय भनइ बिद्यापति सोइ कल्षावति 


सहचरि गनतहि सेसा॥ जिवन-बन्धन आश-पाश ॥ 


| प० त० १६७७ ; सा० मि० १०७ ; न+ गु० ७०६। 
अनुवाद--माधव, राधा को कितना प्रबोध दिया जाए। बार-बार वह हा हरि 
करेगी । जमीन पकड़ कर बिसी प्रकार बेर जाती है, किन्तु उठ नहीं 
'िरहिनी) जगत में हुखिनी'( तापिनी ), ( उस पर से) मदन को शरघारा उसका शहर हो एबी» 
से देह सिक्त हो गयौ। घर के बाहर ( यातायात ) कराना भी इ. दी हौ? । उसके झरुण 


हा हरे कहती है, अब हो जोवन 
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विंधापंति ti 


(७४६) 
साधव! कि कहब सो विपरीते मरमक बोल, बयाने नाहि बोलत 
तनु भेल कुहु-ससि खीना। 
अवन्ति उपर धनि उठइ न पारइ 
घयलि ध्वजा करि दीना ॥ 
तपत कनया जनु काजर भेल तनु 


तनु भेल जरजर भामिनी अन्तर 
चित रहल तछु भिते॥ 
निग्स कमलनसुख करे अवलम्त्रइ 


सखि माझे बेठल राइ। अति भेल बिरह-हुतासे । 
नयनक नीर थिर नहि वाँधइ कवि विद्यापति मने अभिलषित 
पंक करल सहि रोइ॥ | ; कानु चलद तछु पाशे॥ 


कीत्तनानन्द १२४ संख्यक पद्‌ ; न० गु० ११० ' 


अनुवाद--माधव, वह बिपरीत,(बात) क्या कहें ? भामिनी की देह ओर मन जर्जर हुए, उसका मन अन्य के 
पास पड़ा रह गया । नीरस (उदास) कमल-सुख हाथ पर अवलम्बन करके सखियाँ के बीच राधा बेठी। नयन का 
जल स्थिर नहीं रहा, रो-रोकर मिट्टी को कीचड़ कर दिया । मम को बात सुख से नटीं कहती, शरीर श्रमावस्या के 
शशि के समान क्षीण हुआ । जमीन पर से सुन्दरी उठ नहीं सकती, 'घयलि ध्वजा करि दीना? का कोई अथ नहीं 
होता, इसीलिए नगेन्द्र बाबू ने उसे संशोधन करके लिखा है, 'घपूलि सुजा करि दीना” सखियाँ दीना का हाथ पकड़ 
कर उठाती थीं) । तप्त कांचन के समान शरीरं मानो कल के समान हो गया। विरह।भ्ि अत्यन्त (प्रचण्ड) दो 
गयी । कवि विद्यापति मन में अभिलाषा करते हैँ- हे कानु, उसके निकट चलो | 
nn Ce 
माधव हेरि आयल राइ। 
४०० ` ` - - विरह-विपति नं देइ समति 


रहल वदन चाइ॥ 
मरकतस्थलि सुतलि आलि बयान मण्डल लोटाय भूतल 
विरहे से खीन देहा। | ` ताहे से अधिक सोहे। 
निकस पाषाणे येन पाँच बाने |. राहु भये ससी भुमे पड खसि 
कसि कनक रे - |. „| ऐसे उपजल मोहे ॥ 
_ बिरह वेदन कि तोदे कददब -. . RN Pe कल 
सुन निठुर _कान। १ ० 


फम 


भन विद्यापति से जे कुलबती 
_जीबन . संसय जान ॥ 
_ -  - . प०त० १८७६, सा० सि० ३३; न० गु० ७४३ 


https:/larchive.org/details/muthulaksh miacademy. 
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झनुबाद्‌-माधव, राइ को देख आयी । उसकी विर ह-बिपत्ति उसको बातें अ है, 25 र र 
§ ५ मदन 

निहा (ह जाती है । मरकत-निर्मित हम्य के नीचे वह विरह चौण शरीर पे स थो, मद 
शर निहारती रह जा और च्ीण शरीर सोना की रेखा के समान 


पर कनक की रेखा खींच दी हो (कन्द स्वणकार, मरकतस्थली कसौटी 
उतेच्षिते हुए हैं) । उसका सुखमंडल ऐष्वी पर लोटा रहा है, इससे उसकी शोमा अधिक हो गयी है- मुझे बोध 
हुआ मानौं राहु के डर से चन्द्रमा पृथ्वी पर गिर गया है। हे निष्ठुर कन्हायी, सुन, उसकी विरह-वेदना की बात कया 
कहें । विद्योपति कहते हैं, वह कुलवती, उसका जीवन संशय में समझना । 
| (७४१) 
माधब अबला पेखलु मतिहीना। 
सारंग-सबदे मदन अधिकायल 
ताहे दिने दिने भेल खीना॥ 


49७ _ 


, र हे दर रहलि बिदेस सन्देस ना पाठायलि । सकल' रजनी धनी रोइ गमाबए 
2 न अ र केहे जीयत ब्रजबाला | | सपने न देखय तोय। 
EE . तो बिनु सुन्दरी ऐछन भेलहि | घेरज कइसे करब बर कामिनी 

क... १ येछे नलिनी पर पाला॥ / ३ विपरीत काम विमोय॥ | 

ह... तज (पत भन सुन वर नार `. | 
| हम आओल तुध पास। । > 


| तुरिते चलह अब घैरज्ञ न सह 
१ छन विरह हुतास' ॥ 


_ ¬ १०१९ १८६३; प० स ए० १६४; सा० मि० १११; न० गु० १४४ 
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MR क 


अलुवाद--माधव, अबला मतिहीना (पगली) को देखा। कोकिल के (सारंग के) शब्द से मदन ज्वाला चढ़ 

रही है, इसीलिए दिनों-दिन क्ञीण हो रही है । विदेश जाकर सम्बाद नहीं भिजवाया, घजबाला कैसे बचेगी £ तुम्हारे 
विरह में सुन्दरी उसी प्रकार की हो गयी है जिस प्रकार नलिनी के उपर तुषारपात हुआ हो । घनि सारी रात रोकर . 

कारती है, तुमको स्वप्न में भी देख नहीं पाती । कामिनी किस प्रकार घैयं घरे--प्रतिकुल काम उसको बिमोहित करता 

है (यातना देता है)। विद्यापति कहते हैं, माधव, सुन, तुम्हारे पास में आया; तुम शीघ्र चलो; विरह की ज्वाला रतनी 


तीव्र है कि वह अब ओर धेयं नहीं रख सकती है। 


(७५२) 
है माधव विधुवदना । नोरहि कुच कु कुम दुर गेल । 

\ कबहुँ न जानइ बिरहक वेदना ॥ कृस-सुज भूसन खितितले मेल ॥ 
तुहुँ परदेस जाब सुनि भइ खीना। अवनत वयने राइ हेरत गीम। 
प्रेम परतापे चेतन हरु दीना॥ खिति लिखइते भेल अंगुलि छीन ॥ 
किसलय तेजि भूमे सुतलि आयासे । कहइ विद्यापति उचित चरित । 
कोकिल कलरवे उठइ तरापे॥ से सब गनइते भेलि मुरछिब ॥ 


प० स० पृ० १०६; प० त० १६१७; सा० मि० ७७; न० गु० ७४० 
अनुवाद--माघव, विधुवदना कभी भी विरंह-वेदना नहीं जानती । तुम विदेश जावोगे, सुनकर हट हो गयी 
है। उस दीना का चेतन प्रेम के प्रताप से हुत हो गया है। किसलय की शय्या का परित्याग करके कष्ट से भूतल 
पर शयन किए हुई है। कोकिल का रव सुनकर भय पाकर उठ बैठती है। नयर्नो के जल से कुच्कंक्कम दूर हो गया 
है। कश भुज से मुक्त होकर भूषण एथ्वीतल पर मिल (गिर) गये हैं ( 'कनकवलय-श्र'शारिक्तः श्रको«6:2--मेघदूत) । 
राइ मुख अवनत कर प्रीवा निरीक्षण करती है (देखती है कि कितनी दुबली हो गयी है) । एश्वी पर लिखते लिखते 
(दिन गिनते-गिनते) उँगली चीण हो गयी है। विद्यापति कहते हैं, उसका चरित्र उचित है (विरहावस्था में जो होता 
है, सब हो रहा है) वही सब गणना करके धनि मूछित हो गयी । ह 


(७७३) श हुक 
लोचन नोर तटिनी निरमान। | - फुयल कबरी इलि उरे परइ। ` 
ततहिं कमालसुखि करत सिनान ॥ जनु कनयागिरि चामर ढरइ॥ 
वेरि एक माधव तुअ राइ जीवइ। तुअ गुन गनइते निन्द्‌ न होइ । 
जब तुअ रुप नयन भरि पीबइ॥ अंब्रनत आनने । घनि कत रोइ॥ 
६ भनइ विद्यापति सुन बर कान। . . हः 


बुमलु तुअ द्विया दासन पसान॥। | 
`` प० स० पु० ११८; प० त० 3६८३; सा० भि० १०१; न० गु० ७४३ 


दु मत्त्वा --मषम दा चरण न मन्तब्य -प्रधम दा चरण नगेन्द्र बाबू. को तालपत्र पोथी से लिए हुए ७१२ संख्यक पदु से अभिन्न हं | 


किन्तु अन्य अंश विभिन्‍न हैं डिए कजा RS : क 9 Re 
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क शब्दाये--कमलसुखी “_ "वनि है कि कमल जिस प्रकार जल में शोभता है उसी प्रकार नायिका का झुखकमल 
नयनजल में शोभ रहा है एंव पद्मतल के समान उसका शरीर सनात हो रहा है; फुथल-खुला ; CR ६8%: 
ढरह-चामर हुल रहा है। ` 


' झनुवाद- नयर्नो के अशु से तटिनी (नदी) निर्मित हुई है; कमलमुखी उसमें स्नान कर रही है। माधव 
§ तुम्हारी राइ यदि एकबार तुम्हारा रूप नयन भर के पान करे, (तब ही) बच सकती है। मुक्त कबरी उलट कर वत्त पर 
गिर गयी है, मानों स्वर्णगिरि पर (पयोधरो) चामर डुल रहा हो। तुम्हारा गुण गिनते गिनते उसे नींद भी नहीं 
आती । वह मुह नीचे करके कितना रोती है। विद्यापति कहते हैं, हे कन्हायी, समका तुम्हारा हृदय पाषाण है। 
(७५४) । # 
बर रामा हे सो किये विछुरण याय । ता बिने रात दिवस नहि भाओइ < 


करे घरि माथुर अनुमति मागिते ताते रहल मन लागी। 


आन 'रमनि समे राज सम्पद्‌ मये 
ततहि पढ्ल मुरछाय | " के 
अछिए येछे बेरागी॥ 


क फिक गद स्वर ०005 र , दुइ एक दिवसे निचय हुम जाओब 
= थे किछु कहल वर ऐ तुहु परबोधबि राई। 
„ ` कठिन कलेबर तेई चलि आथो | विद्यापति कह्‌ चित रहल ताहाँ 
चित रहल सोइ ठामा ॥ प्रेम मिल्लायब याइ॥ | 
fry “कक A | ७ प० त० १६४७ ; न० गु० ७८८ जल 
 अतुवाद्‌-दे सुन्दरि, उसको क्या सुलाया जाता है? हाथ पकड़ कर मधुरा जाने की अनुमति माँगने के समय 
बह पर सूस्छित होकर गिर पढी । गदूगदू स्वर में स्खलित अधरों से रामा ने जो कुछ कहा (उसको सुनकर भी) मेरा 
शक था, इसखिए जला आया, किन्तु सन उती बह रह गया | उसको रात-दिन अचछे नहीं लगते ; वहीं पर 
सन पढ़ा हुआ है। राज-सम्पदा के बीच अन्य रमणियों के संग मैं दिरागी के समान रहता Fe 
रवस्य भागा; यही कहं कर राधा को प्रबोध देना। विद्यापति कहते हैं कि जहाँ प्रेम पाया वही चित रह गया । हैं 
जगे के (७७0) कि 


रका... 


a 
Ip 
ws 
cf 
हा 


एत कहि कानु पाते सिलल से सखी | ः अ 
सिक रीत कहल सब दुथो ॥ क 
झुनर्ताह्‌ दाद च्य भिलल बनि पास। 
यापति कह अ क हलास॥ 


br Tas 
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विद्यापति ४६१. 
(७५६) ८ 
सोइ यमुना ' गेलं। ` सागरे तेजिब परान। 
गोप गोपी नाहि बुले॥ आन जनमे हेरब कान ॥ 
रोदति पिंजर शुके। . काह होयब यब राधा | 
घेनु धावइ माथुर मुखे ॥ तब जानब विरहक बाघा॥ 
` हरि कि मथुरापुर गेल । Pe विद्यापति कह नीत। 
आज गोकुल सून भेल॥ . 22 रोदन नहू- समुचित ॥ 
प० स० पु० ११४ 
है. अनुवाद” उसी यमुना-जल में गोप ओर गोपियाँ भ्रमण नहीं करतीं (क्रीडा नहीं करती) । शुक-पक्ती पिजरे में 


रो रहा है। गोबें मथुरा की ओर दौड़ रहीं हैं। आज क्या हरि मथुरा पुर चले गए ? . थाज गोकुल सूना हो गया ] 
मैं सागर में प्राण विसर्जन करूँ गी, तब दूसरे जन्म में कन्हायी को देख पाउँगी । कन्हायी जब राधा ह[गे तब विरह का 
दुख समभेंगे । विद्यापति नोतिवाक्य कहते हैं--रुदून करना समुचित नहीं । 


(७५७) .. 
अनुखन म।धव माधव सोङरिते भोरहि सद्दचरि कातर दिठि हेरि 
-सुन्दरि भेलि मधाई। . छल छल लोचन पांनि। 
स अनुखन राधा राधा रटइत 
आध आधा कहु बानि। 
आपन गुन लबुधाई॥ राधा सयें जब पुनतहि माधव 
माधव, अपरूप . तोद्वारि सिनेह । माधव सयें जब राधा। 
अपने बिरह अपन तनु जरजर | दारुन प्रेम तबहि नहि टूटत 
ज्षिबइते भेल  सन्देद॥ | ` बाढूत विरहक  बाधा॥ 
दुहु दिशे दारुदइने जैसे दगधइ क = 
कुल कोट परान। 
ऐसन _ बल्लभ हेरि सुधांमुखि 
कवि विद्यापति भान ॥ ` र 
अः 52: 4: 53 5 प० स० ए० १३६ ; पदके-१६८७ ; सां० मि० १०३; न० गु० ७११ । 


(५ ७ 2. 44 मक आमज्चागबत में देखा जाता है कि गोपियाँ कृष्ण के विरह में अपने को कृष्ण मन्तब्य श्रीमज्ञागबत में देखा जाता है कि गोपियाँ कृष्ण के विरह में अपने को कृष्णभांव में विभावित 
करके श्रीकृष्ण को विविध लौलाओं का अनुकरण करती थी । जयदेव ने लिखा है-- 
4 मुहुरवलोकित मण्डनलीला । -मधुरिपुरहमिति आवनगी ला: ॥ १1१ 


अर्थात:राघा, तम्दारे ( माघव. के) समान > वेशभूषा धारण क्र बारबार देखती . हैं भ्रथांत्‌ :श्रपने: को ` कृष्ण 
मत ह) gms mrt bh हक DS ; 
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९ | बिद्यापति 


HOSEN - 
remo ETE = 


दाब्दाथं - भोरदि -भोलहि, विहल होकर ; दारुदहन-= काठ का जलना । 
अनुवाद--अजुक्षण साधव माधव स्मरण करते करते सुन्दरी माधव हो गयी। अपने गुण पर लुब्ध होकर 
वह अपना भाव और स्वभाव भूल गयी ( प्रेम-तस्मयता हेतु मैं ही माधव हूँ ऐसा बोध हुआ ; भागबत के दशम 
स्कन्ध के तीसचें आध्याय में वर्णन हुआ है कि ऐसा गोपियों को हुश्रा था )। माधव, तुम्दारा प्रेम अपूव है । 
श्लोराधा अपने ही विरह में अपने जज्जेरित हो रही हैं। उनके बचने में भी सन्देइ है। वे विहृवल होकर सहचरी को 
ओर कातर नयनों से देखती हैं, उनके नयनों में जल छुल-छुल करता है। सब्घदा ( माधव के भ्रभिमान में ) राधा 
राधा कहतो हैं एषे आधी आधी बोलो सुख से निकालती हैं। जब राधा का संग ( अर्थात्‌ राधाभिमान विशिष्ट रहता 
है ) रहता है, तब फिर 'माधव? 'माघच' कहती हैं; ( किन्तु) जब माधव का संग ( अर्थात्‌ माधव के अभिमान में 
रहती हैं ) होता है, तब फिर राधा राधा कहने लगती हैं; उस पर भी दारुण प्रेम टूटता नहीं, विरह की व्यथा बढ़ 
जाती है। किसी दोनों छोर पर जलते काठ के टुकड़े के भीतर रहने वाले कीड़े की जो दशा होती है, हे वल्लभ, 


| 
सुधासुखी को उसी प्रकार का देख रहा हूँ । विद्यापति यह कहते हैं । तै 
(७५८) 

हामक मन्दिरे जब आओब कान। करे घरि मफु बेसाओब कोर। 

दिठि भरि हेरब सो चान्द बयान ॥ चिरदिने साध पूराओब मोर ॥ 


नहि नहि बोलब जब हम नारि। करब आलिंगन दूरे करि मान। 
अधिक पिरीति तब करब सुरारि॥ ओ रसे पूरब इम मूदब नयान | 
भनइ विद्यापति सुन वरनारि। 


तोहर पिरीतिक जाऊ बल्लिहारि॥ | 
! | टा _ सा० मि० ११७ ; न० गु० ८९४! क 
अनुषाद्‌ मेरे मन्दिर में जब कन्हायी आवेगे तब नयन भर कर उनका चन्द्रबद्न देखूँगी । मैं जब “न, न? कहुँगी 
तो मुरारी झर भी अधिक प्रीति करेगे। सेरा हाथ पकड़ कर सुरे गोद में बेरावँगे, बहुत दिनों को 
मैं मान त्याग कर आलिंगन करूंगी। रसमें भर कर में आँखे : स । 


बन्द कर लू 
सुन, तुम्हारो प्रीति पर बलिहारी जाता हूँ । लू.गी। विद्यापति कहते हैं, वरनारि, 
| दु क क षः एतः 15 
[ल कति अभो चत म करे | रभस माँगब पिया जबहों। 
र रि जक के इसिस आई | = २७ सुल विसि बोलब नहि तबहि ।। 
र लिलि सगर. सिया क का भ कोक पजि, पुपुरख सता, 


ओब . हस जतन ४ ५ घरि पियव अधर रस हामरा3 ॥ 


न 
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विद्यापति ४६३ 


पास (प्रिय) आकर मिलेगेत 


अनुवाद्‌--रसिक जब आँगन में आवेंगे (उस समय) मैं (उनकी ओर न जाकर) इपत्‌ हैँस कर लौट कर चलने 
लगूँगी। जब वे शआवेश में मेरा अंचल पकदेंगे, (उस समय) में चली जाऊेगी प्रभु (सुझको रोकने के लिए) यल 
करेंगे। इठ पूर्वक जब (मेरो) काँचलि पकड़ेंगे, तब कुटिल कंटाच्च से हनर में हाथ से हाथ रोकूँगी। पिया जब 
केलि माँगेंगे, तब सुस्कुरा कर मुख फेर कर ना ना कहुँगी । सुझुरुष के स्वभावबश वे भ्रमर तुल्य भेरा वख पकड़ कर 
मेरा सुख-कमलमधु पान करेंगे। तब में ज्ञान खो दूंगी (तब मुझे होश नहीं रहेगा); विद्यापति कहते हैं, तुम्हारा 
जीवन धन्य है । 


(७६०) 
पिया जब आओब ए मकु गेहे। कदलि रोपव हम गरुआ नितम्व। 
मंगल जतहुँ करब निज देहे॥ आम-पहलब ताहे किंकिनि सुझम्प ॥ 
कनया कुम्भ भरि कुचयुग राखि। दिसि दिसि आनब a ठाट। 
दरपन धरव काजर देइ आँखि ॥ चौदिगे पसारब चॉदक हाट ॥ 
वेदि वनाओब हम अपन अंकमे । विद्यापति कह पूरब आस। 
झाड़ करब ताहे. चिकुर बिछाने ॥ दुइ एक पलके मिलब तुअ पास ॥ 


प० त० १६७३; सा० मि० ११; न० गु० ८०६ 


अनवाद - जब अभ्र्या मेरे इस घर में आवंगे (तब) अपने शरीर में समस्त मंगल (मंगलाचार) करूंगी । 
चयुग र खे कत बनाकर रखूँगी। आँखों में काजल देकर दर्पण धरूं गी (निर्मल चछ दपण होगा -मेरे नेत्र- 
र लोकन करेंगे) । मैं अपने अंग में वेदी रचना करूंगी । केश पसार कर उससे झडू 


में प्रिया अपना मुख अव 
सुकुर अपना गुरु-नितम्ब रूपी कदली रोपूँगी। उसमें किंकिणीरूपी आन्न-पक्लव 


कस गो (केशपाश रोड़, दोगा) । 
डुला दूंगी । | 
. पूठुलनीय==दीषां चन्दनमालिका विरचिता इष्ठ्यव नेन्दीवेरेः 
| पुष्पानों प्रकरः स्मितेन रचितो नो कुन्दजात्यादिभिः ॥ 
दत्तः स्वेदमुचा पयोघरयुगेनाषयां न कुम्भाम्भसा 
स्बैरेवावयबैः प्रियस्य विशतस्तस्न्या कृत मंगलम्‌ ॥ 


नी का ठांट लाऊँगी (सब प्रकार का कला-कौशल प्रदर्शित करूँ गी), चारों ओर चाँद कां 


हाट CO विस्तार करं गी) 17 कितिति पद जाता हज वोत ह ए ह) 


ई 
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विद्यापति 
1141 _ _ 52 
(७६१) 
; यब हरि आब गोकुलपूर । 
घरे घरे नगरे बाजब जयतूर ॥१ ॥ 
. आलिपन देश्वोष मोतिम हार। | धूप दीप नेवेद करब पिया आगे । 
न . मंगल कलस करब कुचभार॥ लोचन लोरे करब अभिसेके॥ 
सहकार पर्लच चूचुक देव। अलिंगन आहुति पियाकर चागे । 
साधव सेवि मनोरथ नेब॥ भणइ विद्यापति इह्‌ रस भागे ॥१ 


प० त० १६७२; प० स० पृ० १११; सा० मि० ११४; न० गु० ८०७ 

अत्तुवाद्‌-इरि जब गोकुलपुर ावंगे, घर-घर, नगर में विजयतूरी बजेगी । सुक्ताहार का आलेपन दूंगी । 
घुचुकरूप सहकार- पर्लव दूँगी । माधव की सेवा करके मनोरथ (बर) लू गी । धूप (अपना अ'गसौरभ), दीप (रूप, 
झ'गकान्ति) नैवेद्य (उपभोग) प्रियतम के सम्मुख रक्खूगी । [धूप दीप नैवेद्य इत्यात्र धूपः स्वांग सौरभः, प्रदीपोऽत्र 
निजांग कान्तिः, नेवेद्य उपभोगातिरेक इति तु देवश्याज्ष उक्तमिति इ यं अन्यथा पूर्वापरःवाक्य-विरोधः स्यात्‌ । राधामोहन 
ठाकुर] लोचन के नीर से अभिषेक करूंगी । प्रिय के सम्मुख आलिंगन रूपी आहुति दूँगी । विद्यापति भावादेश में 


यह रस कहते हैं । 


ङ (७६२) 
` दाल गोकुले नन्दकुमार। आजु सुभ निसि कि पोहायनु हाम । 
` आनन्द कोई कुह जनि पार |` आन. पियारे करतच परजाम ॥ 
कि कहब रे सखिरजनिककाज। बिद्यापति कहे सुन वरनारि। 
| लक हक पपचिः देरले नागर-राज ॥ ४ hin । पैर घरह तोदे मिलब मुरारि॥ ` 
जा .. ~ क को 062 ह पदक तरू ७६४; सा० ।स० ११८; न० गु० ७३ (प्रथम दो चरण नहीं : 
_ (स्बप्न-मिलन को बात) SPEIRS Ba हैं) 


में नागर-राज को देख । आज 
न, जैयंघर, सु सुरारि को पायेगी । 
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विद्यापति . ४६५ 
BE HRS 
(७६३) 
चिरदिने से विहि भेल निरबाध। | से तनु परिमले भरल दिगन्त । 
_ पुराओल दुहुक मनोभव साध॥ अनुभवि सुरुछि पड़ल रतिकन्त॥ 
आओअओल माधव रति सुख बास। भनइ विद्यापति कुमुदिनि इन्दु। 
बाढृल रमनिक मनहि उलास॥ उछलल सखिगन आनन्द-सिन्धु ॥ 


चणदा; न० गु० २२० 


अन्तुवाद--वह विधि बहुत दिनों पर निर्बाध (बाघारहित) हुआ (मिलन में बाधा न हुई) । दोनो की कामलिप्सा 
पूर्ण हुई। माधव रतिसुख के स्थान पर आए,.रमणी के मन में उरलांस बढ़ा। उसके शरीर की सुगन्ध से दिगन्त 
भर गया। उसको अनुभव करके कॉम भी मूर्छितं हो गया। विद्यापति कहते हैं, कसुदिनी ने इन्दु को पाया, 
सखियों का आनन्द-सिन्छु उछलने लगा । | 


5 


बिरदिन सो बिहि भेल अनुकुल | दुहु तनु काँपइ मदैनक रंच॑ने। 
दुह मुख हेरइते दुहु सेआकुल॥ किंकिणि रोल करत पुन सद्ने॥ 
बाहु पसारिया दोहे दोंद्दा धरु। - विद्यापति अब कि कहब आर। 
दुहु. अधरामृत हुहु मुख भरु॥ ` चेक प्रेम ढुहुँ तेछे विद्वा॥ 


प० स० ६० ; प०. त० २०१२ $ न गु० &२३:। 


` अनुबाद्‌--बहुत दिनों के बाद वह विधाता अनुकूल हुआ। दोनों का मुख देखकर दोनों आकुल हुए । बाँद 
पसार कर दोनों ने दोनों का अआलिगन किया । दोनों केःसुख दोनों के भ्रधरास्रत से भर गये। मदन की रचना से 
दोनों के शरीर कम्पित हुए । घर मैं किकिणी; का शब्द होने जगा ।... विद्यापति - कहते हैं, और क्या कहें, जैसा दोनों 


का प्रेम, -वेसा-ही -विहार । 


= 


ee 


(७६४) पाठान्तर इणदा गोत चिन्तामणि में पाचबी से दसवीं कली तक का पाठ :-- 222 


दुडु. तनु कॉपइ, मदन उच्चल रे । जातहि स्मित नव वदने मिलल रे । 
कि कि कि करि किंकिनी रुचल रे ॥ दुडु षुलकावलि ते लहु लहु रे॥ 
- 2000: न रसे मातल ढुहु वसन खसलं.रे। ` 
PR बिषापकि कह, (सिर उृकुज रे 2 
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विद्यापांत € छ 
ति | (७६४) 
दुहु रसमय तनु गुने नहि ओर । जब कोइ बेरि आनल-मुख आनि । 
क लागल दुहुक न भाँगइ जोर॥ खीर दण्ड देइ निरसत पानि॥ 
FR के नहि कएल कतएुँ परकार । तबहु खीर उछलि पड़ तापे। | 
ह दुहु जन भेद करिअ नहि पार ॥ विरह बियोग आगि देइ झाँपे॥ | 
__ खोजल सकल मदीतल गेह। जब कोइ पानि आनि ताहि देल । 
ओ- खीर नीर सम न हेरलुँ नेइ॥ बिरहबियोग तबहि दूर गेल ॥ 
उ भनइ विद्यापति पहन सुनेह। {= 
र राधामाधव ऐहन नेह ॥ . : | 
हु है सब _ प० त० ६१३ ; सा० सि० ७२ ; न० गु० ₹४८। ँ 


शुब्दाथ- भोर-सीमा ; जोर--मिलत ; खीर नीर सम-” जल के साथ दूध में; कोइ वेरि--किसी समय; क्‍ 
. निरसत पानि-जल सुखा कर फेंक दे । ? 
अलुवाद--दोनों रे रसपूणे शरीर, गुण की सीमा नहीं ; दोनों का योग मिला ; मिलन हूटता नहीं । किसी ने 
कितने प्रकार के उपाय क्‍यों न किए ( दुरभिसन्धि की), किन्तु दोनों में भेद ( विवाद ) पैदा नहों कर सका। सारी 
प्रष्वी पर खोज कर देखा, दूध ओर जल के समान स्नेह नहीं देखा ( जैसा इन दोनों में देखा जाता है)। यदिकमी ' 
कोई अग्नि के सुख में डाल दे ( आग पर दूध और पानी चढ़ा दे एषं ) दण्ड देकर जल को सुखा फेके, तो उसी समय पल 
दूध उच्चल पढ़ता है पूर विच्छेद के भय से स्वयं ( अग्नि में ) कूद पढ़ता है। यदि उस समय कोई जल लाकर उसमें 
 डाल दे, विरह-विच्चेद उसी समय दूर चला जाता है ( दूध उबलने के समय पानी डाल देने से वह बाहर नहीं गिरता 
वे उसे शान्ति मिल जाती है )। विद्यापति कहते हें कि सुन्दर स्नेह इसी प्रकार का होता 
“देसी हो प्रीति है । रीति है 4 SC sn पक्का LF कूतर ५ 2 


[ है, राधा-माधव की 


: I 


टा hrm ifs Feet जि 8६0४ ime mre: 


पेललं पिया सुख चन्दा। 
जीवन जोषन सफल करि मानल | 


भेल रः 
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विद्यापति ४६७ द 


शब्दाथ--अवहन- पदारत समुद्र की संस्कृत टीका में राधामोहन ठाकुर ने लिखा ६ रेल इस 
पाश्चात्यभापा अवहन इति । ?? 

झनुवाद- आज को रजनी मैंने सौभाग्यपूर्वक काटी, मैंनें प्रियतम का मुखचन्द्र देखा । जीवन-यौवन को सफल 
समभा, दर्शो दिशाएँ निद्व न्द्र हो गयीं । आज मैंनें अपने घर को घर गौर शरीर को शरीर समझा । आज विधाता 
मेरे प्रति अनुकूल हुप ; सन सन्देह दूर हुआ। ( जिस कोकिल ने सुके इतनी विरहे-यन्त्रणा सदन करवाया था ) वह 
कोकिल अब लाख-लाख बार पुकारे। लाखों चन्द्रमा उदय हों, मलय पवन खुमन बह -न नर र 
बातें होंगी तब ही मैं अपने शरोर को ( शरीर ) समफूँगी । विद्यापति कहते हैं, हे धनि, तुम्हारे नवीन भ्रम का 


२ भाग्य कम नहीं। 

५ (७६७) 
दारुन वसन्त यत दुख देल। कि कहब रे सखि आनन्द ओर । 
हरि मुख हेरइते सब दूर गेल ॥ चिर .दिने FR मन्दिरे मोर ॥ 
यतहुँ आछल मोर हृदयक साध | रभस आलिंगते पुलकित भेल । 
से सब पूरल हरि परसाद॥ अधरक पाने विरह दूर गेल॥ 


भनहि बिद्यापति आर नह आधि । 


समुचित औखदे ना रह बेयांधि ॥ 


दा ८ समुद्र णु १ 9 गु 


अनुवाद दारुण वसन्त ने जितना दुख दिया, हरि का मुख देकर कर वह सब! दूर छ प १ “RE 
साध थी, हरि के प्रसाद से सब पूर्ण हो गयी । सखि, आनन्द की सीमा की बात क्या कहें; बहुत दि द्‌ इ 
| मन्दिर में आए । रभस-अ्लिंगन से पुलकित हो गयी, श्रधर के सुघापान से विरह दूर चला गया। "विद्यार्पात 
हैं, अब और बेचैनी नहीं रह सकती । समुचित औषधि पढ़ने पर क्या रोग रहता हे? चित वति वि परक 2 0 
बे अद्वोताचाय के घर आए, तो श्रद्नेत जी ने यही पद गाया था A 800 Bi 
ह ! म ह 
ह (कि कहब रे सखि आजुक आनन्द ओर । हु ७३० प he 


नि कीन जा कर कम्प श्नु पुलक हुकार गर्जन | - | > 
नि 310 22182 किरि फिरि कभु प्रखर घरेन चरण 0 नह र टु गम ३ | क्र ई 
देच च्याउ ६ गिर गये थे । यह पद संकीत्तेनाख्त में (संख्या ४८५१) इस तरह है-- 
गानसुनतेसुनते श्र चैतन्यदेव जिल wes | र 
चिरदिने साध्व" :मन्दिरे मोर ॥ 
पोप सुधाकर यो दुख देख । 
` + पियाक दरशने सेब सुख मेल ॥ ` 


कि 
हि 


Se EH लक रामलाल तत gd st न 
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विद्यापति 


आआआ ्स् 


ce 0 से गमाओ 

 सखिह्ने कि पुछसि अनुभव मोय। कृत मधु यामिनी* समः 4 ल्ल 

` सोइ पिरीति अनुराग बखानइते' न बुझ फेसन केल। 

लाख लाख युग हिये हये राखल 

RT | तेओ हिय" जुड़न न गेल ॥ 

ह ENS Se | यत यत रसिक जन रसे“ अनुमगन 
यु नयन न तिरपित भेल। | no पर | 
ः 0007 पा भा शुरण | बिद्यापति कह्‌ प्राण जुड़ाइत गा 
भ्रति पथे परश न गेल ॥ | लाखे न मिलल एक॥ k 

द आँचल भरिया यदि मह्दानिधि पाओ । शितेर ओढ़नी पिया गिरिषेर वा। 

झार दूरदेशे हाम पिया ना पाठाओं ॥ वरिषार छत्र पिया दरियार ना॥ 


भनए विद्यापति शुन वरनारि । 

पिग्रा-से मिलिल येनचातके वारि ॥ 
` सके साथ पदकहपतस का १३६४ संरब्यक पद कुछ मिलता-जुलत। है। केवल भणिता में पार्थक्य हे, यथा 
| . अणु विद्यापति शुन बरनारि। सुजनक दुख दिन हुइ चारि ॥ 
लगता है पदकलपतर १६६९ और संकीत्तनानस्द ४८१ पद बंगाली विद्यापति को रचना हैं; मैथिली भाषा हजार 
परिवर्तित लोने पर भौ  शितेर ओदनी पिया गिरिषेर व । बरिषार छत्र पिया दरियार ना ॥ 3 
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विद्यापति ६ ४६६ 


OS न ममममन सिनि ति नप सिससज्स्किनिल् लत र 


अनुवाद-दे सखि, मुझसे अनुभव के बारे में क्या पूछुती है? उसी प्रीति को अनुराग कहते हैं जिसमें 
अनुक्षण अथवा च्षण-चण में ( उसके ) नये रुप की प्रतीति होती है। मैंने जन्म भर रूप निहारा, किन्तु नयन तृप्त न 
न हुए। वही मधुर वाणी कान से सुनी, किन्तु श्रुतिपथ में मार्नो उसने स्पशं ही नहीं किया (आशा नहीं मिटी) । 
क्रितनी केलि को राते केलि में बितायी, परन्तु केलि किस प्रकार की होती दै,समझ नहीं सकी (साध पूरी नहीं हुई) । 


मन्तव्य--इस विषय पर काफी वादाविवाद है कि यह पद बिद्यापतिकी रचना है अथवा कवि वढ्लभ कौ । 
पद्कहपत के सुविज्ञ सम्पादक सतीशचन्द्ग राय कहते हैं कि यह पद बिद्यापति की रचना नहीं हो सकता, क्योंकि 
सै (क) पदकउपतरु की सब पोथियों में आर पदरस सार की पोथी में इसको म कवि बएलभ का जार है । 
हे (ख) इसमें जो 'सोइ पिरीति अनुराग बखानइते' कलि है वह श्रीरूप गोस्वामी के 29 नीलमणि ग्रन्थ में प्रदत्त 
ँ अनुराग के लक्षण का अनुवाद है। श्रीरूप ने अनुराग के लक्षण के सम्बन्ध में लिखा है-- 
सदानुभूतमपि यः झुर्य्योन्नबनवं प्रियस्‌ । 
रागो भवन्नवनवः सोऽचुराग इतीर्य्यते ॥- 


अर्थात्‌ जो राप वा प्रेम नव नव रूप धारण करके सवेदा अनुभूत वि को भी नये नये रूप में आस्वादित 
कराता है, उसी को अनुराग कहते हैं। (ग) कविवरलभ की जनम अवधि पस्छ मनो अलोम अलात 
सुन विक भाषा में व्यंजित हुई दै-उनकी “लाख लाख थुग' हत्या) ति उ सालिका आर 
न्द्र स्वाभाविक न छह चप क सारे ब्यक्तियों को सुख का समय संक्षिप्त ओर हुख का समय सुदीघ प्रतीत 
UN में मिलन का समय किस कारण राधा को , “लाख लाख युग” वत्‌ प्रतीत होगा । इसे 
होता क और शक्तिर॒पा श्रीकृष्ण और श्रीराधा का अनावि-अनन्त-काल व्यापी नित्य प्रेम सम्बन्ध 
4 कान करे बनि तत्व का आश्रय न ग्रहण करने से काम नहीं चलेगा। कविता में इस प्रकार के दाशंनिक ॐ 
डी बै 


C 
1 आश्रय ग्रहण काब्य के उत्कर्ष का परिचायक नहीं, बल्कि सहृदयों की बिवेचना में, अपकप का कारण मालूम | 
तत्त्व क ७ 


20 मिका, ए० २७-२३) 
| होता है ।” ( म कहते हें (क) रूप के पच में विद्यापति के इस पद में प्रदत्त अबुराग की संज्ञा 
2 . डा० श्रीङुमार ल्ह है (ख) कविता अपेताकृत अख्यात बढ्लम वा कचि वल्लभ को रचना नहीं हो सकती, क्योंकि 
ग्रहण करना क महाकवि की प्रतिभा से उस्सारित हुई है, इसमें अमात्र भी सन्देह नहीं केमसे 
८ ह अचुसन्धान करने पर भी विद्यापति को छोड़कर किसी भी अन्य कवि को इसका रचयिता ही 
पदावली सा न चण्डीदास ओर ज्ञानदास के कुछ ` पदों में ` अनुरु सुर की - गम्भीरता मिलती है, बिल अ हु 
वध हो के का रहस्यमय निपरीत-घमिच्व, इसकी आनन्‍्द-वेदना के कारण अविच्छिद्यमाव में जडित 
स र र | र सब भुलाने देने वाला सोह, उनके पर्दो मे सावभौम व्यंजना के साथ फूट पढ़ता है ; 
इसका सर्वेनाशी ह करना की विशाल, विश्वव्यापो, असीम काल में प्रसारित, सृष्टि रहस्योञ्जे दकारी 
लि 3 ¡०॥६।००) चण्डीदास वा ज्ञानदास में नहीं”. “प्रेम की चिरन्तन अतृप्ति, आदर्श और 
दर द व्यवधान, सौन्दर्य के खण्डित आंशिक प्रकाश से. सा मूल प्रसवण की झोर 
उपाती को यंन, अनायत की ओर ब्याल हस्त पसार - सया भम क. दुरवगाह मा 
का ह डा आश्चर्यकारी रूप में अभिव्यक्त हुए हैं. कि इन है. थे पुची के 

इसको स्थान मिलना उपयुक्त है। कोट्स की सं योपभो स र गोली 
_दिपासी हृदयावेग मानों इस मद्दागीत में निविड़ एकात्मता में 


ना 
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किन्तु | 
कितने रसिक जन इस रस में मग्न रहे, | 

= तक हृदय में हृदय रखा, तब भी हृदय शोतल न हुश्रा । र 
र ज को भी न हुआ । विद्यापति कहते हैं कि प्राण जुड़ाने के लिए लाखों सक, आतर | 
ERR en $ : , र 


eT 
— सब 


BE Dai Sane 


स 
पदकहपतरु में फबि बलभ को भणिता में केवल यदी एक पद उद्‌छत हुआ है, परन्तु बढ्लभ अथवा hd 
की भणिता के २९ पद संकलित हुए हैं । इन पर्दो में २० पदों की भाषा एकदम बंगला है एवं उनमें दस पद न ४2 
ठाकुर महाशय की प्राथना की रीति एवं किसी किसी जगह भाषा तक भी उनके अनुसरण में लिखे हुए हैं। . जिस 
प्रकार, नरोत्तम ठोकुर की प्राथना में ७ 
ये आनिल प्रेमथन करुणा प्रचुर। 


८१ | 

ह की ` हेन प्रभु कोथा गेला आचाय ठाकुर ॥ : के | 

बल्लभ दास में ये करिल -जगजने करुणा प्रचुर। क छह व म | 

- न प्रञ्चु. कोथा. गेला :अचाय ठाकुर ॥ (पदेकरपतरु २६८१) । f 

पद्कल्पतर्‌ के ७७० संख्यक पद के साथ ग्रालोच्य पद के भाव और भाषा में कुछ साइश्य पाया जता है। यथा, । 

` ` सजनी प्रेम कि कहबि विशेष। ` नु कब आश्रोब हरि हरि सजे पूछुइ 
ही एन नै ं सो गुण गाइ श्वास खेणे काइइ 

द. कहत कानु परदेश ॥ ? ७ 

निक ५ खणहि खण्हि तनु मोड़ि ॥ 
आ चोदक हेरि सुरज करि भाख ३ बिधुमुखि बदन कालु यब पोल 


FE 00007717 दिनहि रजनि करि मान। 
..  विलपद तापे तपायत अन्तर 


निज परिचय कत आति 

_ अनुभवि सदन कान्त किये कोमिनि 

त _.  वेक्जम दास सुखे माति॥ 
रह कर भी विरह में घ्याकल होना, हर से ही पूछना कि इरि कब. आयेगे प्रशृति श्री रूपगोस्वामी- 
उदाइण हैं। ओरक्ततोस्वामी ने प्रेमबैचित्य को संज्ञा दी है, मज 


पय. ३ ) मोत्कपस्वभावत `| ` | be oon ee 


कद पु FN 


दि 
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विद्यापति ४०१ 
(७३६) 
तातल सेकत वारिविन्दु सम आध जनम हम निन्दे गोडायलुँ 
सुत मित रमनि समाजे। जरा सिसु कतदिन गेला | 
` निधुबने रमनि रंग रसे मातलु 
तोहे भजब कोन बेला॥ 
कत चतुरानन मरि मरि जाओत 
न तुया आदि अवसाना! 
ठुहुँ जगतारन दीन दयामय तोहे जनमि पुन तोहे समाश्जोत 
अतए तोहरि विशोयासा॥ सागर लहर समाना॥ 
भणये विद्यापति शेष समन-भय 
तुया बिनु गति नहि आरा। 
आदि अनादि नाथ कहार्यास 
भवतारन भार तोहारा ॥ 
पदकहुपतरु ३०१६ ; न० गु० ८२३८ । 


तोहे विसारि मन ताहे समापलु 
अब सकु होब कोन काजे ॥ 
माधव, हम परिनाम निरासा। 


00 9 है के परत नाग को पट त साच्य पाया जाता है कि बढ्लभ नामक प्रेमरस की मर्यादा के ज्ञाता वा रसवेत्ता एक आदमी को उज्ज्वल 
ह के प्रौमवैचित््य के उदाहरण स्वरूप, उन्होंने जिस प्रकार की कविता लिखी थी, उसी प्रकार अनुराग के दष्टान्त- 
स्वरूप जनम अवधि! पढ रचना करना असम्भव नहीं हो सकता । ११३३ ३० में लिखित 'रसकदम्बः ग्रन्थ के 
तु रचयिता कविबह्लभ एवं पदकल्पतर में प्रदत्त २६-२६ पर्दो के लेखक एक आदमी हो सकतेहँ। यह होना असम्भव 
नहीं है कि इन बहलभ ने बिद्यापति राचत जनम अवधि? पद में तीन चारि कलियाँ जोड़ कर अपने नाम की भणिता 
। ६ 4 Et = र 
जोड़ त ट अवधि? पद को विद्यापति की रचना नहीं बतलाते हैं, वे कहते हैं कि उसमें पिरीति शब्द है एवं विद्यापति 
ने इस शब्द का कभी भी३ यवहार नहीं किया है। किन्तु नेपाल पोथी के. १७० संख्यक पद महे 
त तन्डि हम पिरिति एके पराण ।” 
पद अवश्य नुप मढ्लदेब रचित है। किन्तु रामभद्रृपुर की प्राचीन पोथी के ४०७ संख्यक पद में जिसे विद्यापति 
में शिबनन्दन ठाकुर ने प्रकाशित किया था, पाया जाता है--- 
आ अनये विद्यापति रसमय रीति राधा-मार्घव उचित पिरीति ॥ 
Se ८६ ११ « १ शीत हुआ 
2: यक्न्तुं यहे देखने का प्रयोजन है कि विद्यापति कें पद में “जुड़ेंन? ओर 'जुडाइत' शब्द हृदय जुड़ाया, 2 
इस हा है क्रि नहीं । प्रियसन के १० संख्यक पद में “जुड़ रयनि चकमक कर चाँदनि”? है। “लुडि” _ 
का अर्थ दै शीतल । नेपाल ३७ संख्यक पदि मै दैनकाकी अकर आको कक छ 
क 2 1. 5 अहनिसि वचने 'जुदेश्रोलड कान oes 5 


से इसे धिद्यापति का पद.न दोना नदी काजा. सकता । सन 
FT Ue से एक दो भी अच्छी ज जांइर हुई इस प्रकार ko असंगत 


SEY 


विवेचना का कोई नया प्रमाण न पाने तक हम इसे बिद्यापति ही को रचना मानते हैं। or वाः हँ : े 
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५०२ ह विद्यापति 


॥। ; 1-- विश्वास, 
शब्दाथ तातल --उत्तप ) सुत मित--सुत और मित्र ; समापलु-समपण किया ; विशोयास 


भरोसा ; समारत -- प्रवेश करता है । FF 
अनुबाद्‌--उत्तप्त वालुकाराशि जिस प्रकार जलविन्दु को सोख लेती है ( उसका कुछ भी श्रवशिष्ट न रख 
सुत, मित्र और रमणियों ने ( मुझे ) उसी प्रकार ( श्रस ) लिया। तुमको भूल कर मन उनको समपण किया, श्रब 
भेरा क्या उपाय होगा ? माधव परिणाम में मेरी आशा नहीं हे। तुम जगत का उद्धार करते हो, दीनों के प्रति 
दयामय हो ; अतप तुम्हारा ही भरोसा है। मैंने आधा जन्म ( जीवन ) निद्रा में कादा, बुढापा आर शेशव में 
और भी कितने दिन गये। निछुवन में रमशियों के साथ रसरंग में माता रहा; तुम्हार भजन कब करूँ ? कितने 
चतुसु'ख ब्रह्मा मर मर जाते हैं, तुम्हारा आदि-शअवसान नहीं है। तुम्हीं से जन्म लेकर तुम्हों में लीन होते हैं, 
जिस प्रकार समुद्र की तरंगे समुद्र से उत्पन्न होकर फिर समुद्र ही में विलीन होती हें। विद्यापति कहते हैं कि शेष ६ 
समय में यम का डर हो रहा है। तुम्हें छोड़कर कोई दूसरी गति नहीं है। तुम्हें आदि एवं अनादि का नाथ कहा 
जाता है, अब संसार से तारने का भार तुम्हारे उपर है । 
(७७०) ~ - 
जतने जतेक घन पापे बटोरलु 
2 सेलि परिजने खाय। 
सरनक बेरि हेरि कोई न पूछत 
करम संग चलि जाय ॥ 


... छुआ पद्‌ परिहरि पाप-पयोनिधि | से 
हलर पिः ` | ` अस्त तेजि किये हलाहल पायलुँ  - 
७ पार. इर. कोन, उपाय) - | . सभ्पे - विपदहि मेलिना? 7 
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विद्यापति _ ५०३ 
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लिया है। मैंने अरत छोड़कर क्या हलाहल का पान कर लिया है? (भेरी) सम्पत्ति विपत्ति हो गयी । विद्यापति 
कहते हैं, मन लगा कर देख, केवल बात से कया हो सकता है? सन्ध्या की बेला में कोई सेवा (सेवा करने के काम) 
की प्रार्थना करता है (सारे दिन वकता रहे और सन्ध्या को यदि कोई मजदूरी करना चाहे तो क्या उसे मिल सकता है) ? 
तुम्हारे चरणों की ओर देखते भी झुमे लजा हो रही है । 


(७७१) 
साधव, बहुत मिनति करि तोय। किए मानुस पछु पाखिये जनमिये 
0७४ की 2 
देइ तुलसी तिल देह समपिलु रे अथवा ट पतंग । 
या जनि छाड़मि मय] - करम विपाक गतागत पुनपुन 
क | मति रहु तुया परसंग ॥ 
यलइते दोस युनलेस न. पांओंजि ; भनइ विद्यापति अतिसय कातर 
जब तुहुँ करबि बिचार। तरइते इह भव-सिन्धु। 
तुहुँ जगन्नाथ जगते कद्दायसि तुआ पद्‌-पललव करि अबलम्बन 
जग बाहिर नह मुनि छार॥ -. तिल एक देह दिनबन्धु॥ 


प० स० प्रु २०१३ प० त० ३०१७; न० गु० ८३७ 


अनुवाद--माधव, मैं ठग्दै बहुत विनती कर रहा हूँ । तिल तुलसी देकर आपकी देइ (तुमको) समपंण किया । 
नाथ, मेरे प्रति दया मत छोड़ना । जब तुम विचार करोगे (मेरा) दोष गिनते गुण का लेश भी नहीं पावोगे। जगत 
में तुम जगन्नाथ कहलाते हो । इसे छोड़ कर (अधम) जगत के बाहर नहीं है (अर्थात्‌ जब तुम जगत का त्राण करोगे 
उस समय सुको भी तारना होगा) 1 मेरे कर्म के विपाक से पुनः पुनः जन्म होगा, किन्तु मनुष्य, पशु, पी अथवा F 
कीट. पतंग होकर क्यों न जब्मूँ, तुम्हारे प्रसंग में हमारी मति रहे । विद्यापति अतिशय कातर होकर कहते हैं कि यह |... 
भवसिन्धु पार करने के लिए तुम्हारे पदपर्लव का अवलम्वन किया । हे दोनबन्धु (इमको यह पदपरुलव) एक तिल 


(एक तिल के लिए) दान करो । 


०7  तुतीयःखगड, समाप्त ॐ छान 5p 00 4 
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पा हिहलेलस ली चतुर्थ खण्ड. 
मिथिला में लोक-सुख से सँएहीत हर-गोरी और गंगाविषयक पद 


(७७२) 
जय जय भैरवि असुरः  भयाइनि , 
पसुपति = भामिनि माया। ६ 
सहज सुमति वर दिअओ गोसाइनि | 
अनुगति गति तुअ पाया ॥ 
बासर -रेनि सबासन सोभित सामर वरन, नयन अनुरंजित, 
चरन, चन्द्रमणि चूडा । जलद-जोग फुल कोका। 
'कतओक दैत्य मारि मुंह मेलल कट फट विकट ओठःपुट पाँड्रि 
< ० « =  कतओ उगिल फेल कूड़ा ॥ लिधुस्फेन उठ फोका ॥ 
| घन-घन घनए घुघुर कत बाजए, 
: 2८ ः १ : र [ . हनहन कर तुअ काता। ` उन 
2 ee बिद्यापति कवि तुझ पद-सेवक 
_ पुत्र बिसरि जनि माता॥ 


ह 
फे. 
b 


DE टिक पर $3 क 
Pe र न० गु० (हर) २ 

ऽ के लिए भयानक; गोसाउनि--गोस्वामिनी सवासन - श्र ही जिसका आसन 
पारली लिधु रुधिर; काता— खड्ग | 
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Xo Y 
ला 0 aise... विद्या्पति 40% 
(७७३) 
भल हर भल हरि भल तुअ कला। खन गोविन्द भए लिअ महादान । 
खन पित बसन खनहि बघछला॥ खनद भसम भरु काँख बोकान ॥ 
खन पंचानन खन भुजचारि। एक सरीर लेल दु बास | 
खन संकर खन देव मुरारि। खन बैकुण्ठ खनहि कलास ॥ 
खन गोकुल भए चराइअ गाय। भनइ विद्यापति विपिरित बानि। 
के खन भिखि माँगिए डमर बजाय ॥ ओ नारायन ओ सुलपानि॥ 
कु $ 2 न० गु० (हर) ६ 
है शब्दाथ-- भल--अच्छा; बोकान--थैला । > ५८ | ; 
| अनुवाद्‌- हर अच्छे, हरि च्छे, तम्हारी लीला अच्छी । क्षण में पीत वसन, क्षण में बाघछालां । कभी पंचानन, . | श्र 
॥ कभी चतुर्भज, कभी शंकर, कभी देव मुरारि । चण में गोकुल में गोवे चराते ओर क्षण में डमरू बजा कर भीख साँगते 
हो । कभी गोविन्द होकर (वृन्दावन) में महादान लेते हो, कभी भस्म लगा कर काँख में भोला झुलाते हो । पुक ही i 
दो वास स्थान लिए हुए हो; चण में बेकुण्ठ, चण में केलास । विद्यापति यह अदभुत बात (विपरीत बात) कहते | 
हैं वही नारायण, वही शूलपाणि । 
a (2 & (७७४) 2 


टन 


दर जनि बिसरब मो ममिता 
हम नर अधम परम पतिता। 
तुअ सन अधम उधार न दोसर | 
~ न हम सन जग नहि पतिता॥ 

छ जम के द्वारं जबाब कओन देब भन विद्यापति सुकवि पुनित मति 
जखन बुत जिन गुन कर बतिया । 0 [ bps बानी । 
जब जमा ककर कोपि उठाएत । असरन सरन 
` ` ` तखन के होत घरहरिया॥ 


Ee < 


मिता ममता; ककर ~ किकर; _ 
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आ (५५) 
तोह प्रभु त्रिमुवन नाथे। हे हर 
हम निरदीस अनाथे ॥ 


करम घरम तप हीने। सागर सम दुख भारे। 


पड्लहुँ पाप अधीने ॥ अबहु करि प्रतिकारे ॥ 
बेड भासल “माझ धारे। भनहि - विद्यापति भाने। 
भैरव घरू करुआरे॥ | . संकट करिअ तराने॥ 
? न० गु० ( हर) ४२ । 
शब्दाथ-- निरदीश--निरुद्देश ; बेड--नौका ; करुआर--नौका की हाल । 
< असुवोद--दे दर, उम त्रिसुवन के नाथ हो। में निरुदेश ( निकश) अनाथ । में तपध्या और धर्मकम हीन, 
पाप के भअधोन पड़ गया। नौका मझधार में पढ्‌ गयी है, दे भैरव, तुम हाल पकड़ो ( कर्णधार होवो )। सागर के. 
समान दुख के भार से अभी प्रतिकार करो। विद्यापति यह बात कहते हैं--संकट से त्राण करो। 
fps (७७९) 
सिव संकर हे 
भलि अनुगति फल भेला। 
एतए संगति एति परतर कोन गति _ फेर 
मनोरथ मनद्दि रहला॥ 


_ तोहे होएन परसन पाथ्वोब अमोल घन ईद चाँद गन हरि कमलासन 
जनभ बहलि एहि आसे। . सवे परिहरि हमे देवा। 
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विद्यापति ५०७ 


जन्म ढोता रहा। यम-संकट में ( मेरी ) उपेक्षा मत करना, बड़े प्रयास से तुम्हारी सेवा की है। श्रवण नयन जाने 
पर ( एवं ) तनु अवसन्न होने पर यदि तुम प्रसन्न होवो, तब अश्व-गज-मणि-घन से क्या करना है? इसी शोक से 
मन व्याकुल है। इब्द्, चन्द्र, गणेश, कमलासन हरि, सब देवताओं का हमने परित्याग कर दिया है । वाण-महेश्वर 
प्रभु भक्तवत्सल, यही जान कर तुन्हारी सेवा की है । [ विद्यापति के निवासस्थल विसफी से उत्तर भेड़वा नामक ग्राम 
में वाणेश्वर महादेव हें ; ऐसा प्रवाद है कि उसी मन्दिर में जाकर विद्यापति पूजा करते थे। ] विद्यापति कहते हैं 
मेरा मन ( मनोरथ ) पूर्ण करो, यम का भय छोड़ो ; मेरा दुख इरण करो, उसीसे तुमको सुख होगा । तुम्हारे प्रसाद 


~ से सब होता है। 
हैः fp कफ ६ ( ु (sss). 4 

क पट 595 कखेन ॐ दरब £ दुख मोर ४ | आजत. चानन अबर गंगाजल 

हे 'भोला नाथ। बेल पात तोहि देब, हे भोलानाथ | - 


दुखहि जनम भेल दुखहि गमाए | यहि भवसागर थाह कतहु नहि 
सुख सपनेहु नहि भेल, हे भोलानाथ ॥ | भैरव धरू कर आए, हे भोलानाथ ॥ 
| भन विद्यापति मोर भोलानाथ गति 
देह अभय वर मोहि हे भोलानाथ ॥ 


वेनी २४२। 

अनुवाद- हे भोलानाथ, मेरा दुख कब हरण करोगे ? दुख में जन्म हुग्रा, दुख ही में समय बितांऊगा, स्वम में 

भी सुख नहीं हुआ । चन्दन, गंगाजल अतत और वेलपत्र तुमको दूँगा। इस भवसागर में कहीं भी ठाँह नहीं 
( अगाच है), दे भैरव आकर ( मेरा ) कर धारण करो। विद्यापति कहते हैं, मेरी गति भोलानाथ हैं। मुझको 


अभय वर दो । द 2 
2 BS # 5513 कं 9032 ४ (७७०५) 


हे हर जानिने भेल गरु दरबार। . |... दाता हमरो सिंधेस्वर नाथ 
असरन सरन धेल. हम ताहि।। | - तनिक सेवा के भेलहुँ सनाथ॥ 


अबला जानि बिसरल मोर । 
. आँग खाय सिब लुतलाइ भोर ॥ भनहि विद्यापति सुनिय महेस, 


ते दिन दिन दुर्गति भेल मोहि ॥ 


१५०3 9007 


| श्रनुवांद्‌-े हर, मैं समझ नहीं सका, उम्हारा दरबार बडा कर 
शे । दुबल जानकर मुझको भूल गये । भाँग खाकर विभोर 
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हि नित दान | 
सिव हो, उतरब पार कवन विधि । | जप तप नहि कैन्हु 


लोढ़ब कुसुम तोश्ब बेल पात। | खित गेला तिन पन करइत आन ॥ 
पुन सदासिष गौरिक साते॥ | भन विद्यापति पुनु दे मेस । 


PRR कप पयपानड 1 


ठण हू 


_ हे शिव, किस उपाय से पार ( भवपार ) उतरेंगे ? कुसुम लोढे गा, बेलपात तोड़ कर लाऊ गा गौर 
के So र पूजा करूंगा । बेल बर चढ़ कर शिव श्मशान में घूमते फते हें, पेट में भाँग दूसरे ह 
नहीँ जानते । जप-तप नित्यदान नहीं किया। अन्य ( विगहित) काज करते तीन भाग जीवन बीत 
दिद्यापति कहते हैं. हे. महेश, सुनो ( मुझे! ) निधन जानकर ( मेरा ) झ श ह्रो। 
. (७८०) 
सुरसरि सेवि मोरा किछुउ न भेला | 
पुनमति गंगा .भगीरथ लय गेला॥ 


नल 


ज़खन महादेव गंगा कयल दाने। | छोट मोट भगीरथ छितनी कपारे। 
सुन भेल जटा ओमलिन भेल चाने ॥ - से कोना लाथोताइ सुरसरि धारे ॥ 
उठबहद बनओं तों हाट बाजारे। |  विद्यापति भन बिमल तरंगे।. 
एहि पथ आओत्‌ सुरसरि धारे ॥ ` अन्त सरन देव पुनसतिः गंगे॥ 


५३% 


न० गु० (गंगा) २ ` 
झत्तुवाद्‌-सुरसरि की सेवा करने से सुरे कुछ भी न हुआ। पुण्यवती गंगा को भगीरथ ले गये। जब महादेव 
के गंगा-दान कर दिया, जटा शुन्य हो गयी और चाँद मलिन हो गया। दक्‌ , तुम हाट-बाजार उठायो, इस रास्ते 
की घारा आवेगी । (वणिक का उत्तर) छोटे-सोटे अगीरय, बिनी के समान सिर, वे क्‍या गंगा की घारा ला 
विद्यापति कहते हैं हे विमल-तरंगे, हे रंगे, अन्त में (सुके शरण देना)? से पन 
७८१) $ F 
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विद्यापति “५०६ 
oO ON ME 
(७5२) 
एतए कतए अएल जति तीनि नअन हर वीसम 
गोरि अन्न तपे। जर दहनू। 

राजरे कुमारि बेटि | डमा मोरि ननुमि 

_ रब देखि सापे॥ - . द हेरह ` जनू॥ 

तोड़ब सोर्ये जटाजुट भनइ _ विद्यापति 

सँ fe फीड बे: बोकाने:। सुन॒ जगमांता । 

कै हटल न मान जेति : अओ नहि उमत 

होएत अपमाने ॥ त्रिभुवन दाता ॥ 
न 2 न० गु० हर ८ 
शब्दाथे--एतए--यहाँ। कतए--कहाँ से; गोरि--गौरी; फोइव वोक़ाने--झोला फाड़ दूँगी; दहन्‌-अग्नि} 


नबुमि-छोटा । : | , 1006 
अनुवाद- यहाँ कहाँ से यति आया ? गौरी तप में (मग्न) हैँ। कन्या राजकुमारी, साँप देख कर उसे भय ; 
होगा। मैं जटाजूट खोल दूँगी, थैली फाड फेकँगी। यदि निषेध न मानोगे, अपमानित होवोगे । हे हर, तुम्हारे 
तृतीय नयन में विषम अग्नि जल रह्दी है। मेरी उमा श्रभी छोटी है, वह यह सब देखने न पाए । विद्यापति कहते हैं, 
-जगस्माता, सुन; वह उन्मत्त नहीं, त्रिभुवन के दाता हैं। 
ङ (७८१) 


पक कल: माँ कह मोय पुछां- तोही गरा "गरल नयन' अनल | 
सु 32 रका a (डड TCT 3838 के सिर सोमइन्दि ससी । ff 
बो के -तपोबन तापसि भेटल oe eR hi 
क वि छ पनि : ल र ही ॥ Fe डिस ु डिमि करं डमरू बाजए | 
कुसुम _ तोर ह ए ता माही ९; 5 कपः . एहे. आएल तपसी॥ नु 
 ऑँजलि भरि कुसुम तोड्ल सिर. संसार, भत लीत 
अछुल (2) 
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४१० विद्यापति 


[eS re NF NNR 5 


` ९ब्दार्थ-कहए-कहो, बोलो; तोइए--तोइकर; गरो--कण्ठ में; इसर ईश्वरः सुगुति- शुक्ति । 
अनुवाद ऐ मों, में तमसे पूछतो हूँ, सुरे कहो । उस तपोवन में तपसी ने मुझे फूल तोड कर दिया । 
जितने फूल थे, अंजलि भर कर तोढ़ा। जहाँ मैं बैठी थी, वहाँ तीन नयनों से मुझे इण भर देखा । गला मै 
गरल, नयन मै अनल, शिव अधिक शोभा पा रहे हैं। डिम डिम कर इमरू बजाते तपस्वी यहाँ आये । मस्तक की 
सुरसरि कपाल पर भ्रमण कर रही हैं, हाथ में एक कमण्डल; बैल पर चढ़ के, बिभूति का तिलक लगा कर दिगम्बर 


वहाँ पर 


bes 7 “026१ 100 ०१ ३७७३ 


i 


आए । विद्यापति कहते हैं, गोरी माता, स्वामी की निन्दा मत करना। तुम्हारे स्वामी जगत के शवर, जुक्ति और 
मुक्ति के दाता हैं। | 
|: (७८४) £ 
जोगिया मन भावइ हे मनाइनि। . सुन्दर गात अजर पति से नाहे। 
न हि चित सों नइ छुटथि जानथि किछु टोना हे ॥ 
वि कप (षि आहेत +: .तीनि नयन एक -अगनिक ज्वाला हे। 
मन मोर हरलनि डामरू बजाए हे॥ भाल तिलक चान फटिकक माला - हे ॥ - 
छ हः: ओह सिहेस्वर नाथ थिका मोर पति हे। 
: 2: >$ । `" विद्यापति कर मोर गौरोहर गति हे॥ 
द्‌ Fee ड -. : ` न्‌० गु० (र) -१२ 
शब्दा[थ _ मनाइनि-मेनका; हरलनि-हर लिया; गात--गात्र; टोना--भन्त्र; चान--चाँद । ॥ 


अलनुवाद--हे मेनका, योगी मन मोहित करता है। दुषभ पर चढ़कर विभूति लगा कर आया ।. डसरू बजाकर 
मेरा मन हरण कर लिया। बह नाथ जराशुल्य (अथात चिरयोबनशाली) पति, (उनको) सुन्दर देह मेरे वित्त से 
_ हरती ही नहीं, सालूस होता है कि कुछ यन्त्र-मन्त्र जानते हैं। ब्रिनयन में मानो एक अझ्ि की ज्वाला है, ललाट पर 
चरहमा का तिलक, (गला में) स्फटिक की साला । ये सिहेश्वर नाथ मेरे पति है। बिद्यापति कहते हैं, गौरोहर 
री गति हैं। .. हे ' क 

7a (७५५) हुँ कि ff 

|... परिछय चललिः मनाइनि सब : गाइनि । 
| "7 केरल पुसुकार दुर पडाइलि ॥ 
ज स्नि-उमत तर केकर घर ससघर। 


४ 
द 
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विद्यापि ५११. 


अनुवाद-.. शिवशंकर हरिवंकर विवाह (करने) के लिये चले । हाथ में डमरू लिया, विभूति (भस्मावलेपन) 
भयंकर | हर नागर के निकट ग्राये हैं, सुन पाया है। सब राजा रूप देखने चले, देखकर लुब्ध हो गये। मेनका 
सब गायनियों के साथ खी-्राचार करने चली। नाग फुफकार कर उठे, (सब) दूर भाग चले। ऐसा उन्मत्त बर 
किसका है ? वक्ष पर विपधर (सर्प) । भले ही गोरी कुमारी रह जाय, दूसरा वर कर दूंगी (दूसरे वर के साथ विवाह कर 
दूंगी) । विद्यापति कहते हैं, मैंने गाना गाकर सुनाया । हर सुन्दर बर; सब काम शीघ्र करो । 


७८६) 
मंगल विलुविअ सिंदुर पिठारे। ० भाल बलइ नयनानल रासी। 
तोंहे भलि सोपलि साजलि छारे ॥ भरकत मडल डादृति पटवासी ॥ 
चलह चल हर पलटि दिगम्बर । | बड़े सुखे सासु चुमओवचाह मथा | 
हमरि गोसाउनि तोह न जोग बर ॥ ओठ घुरत सुरसरिके सथा॥ 
हर चाह गुरु गडरवे गोरी। करब सखी जाने केलि अलापे। 
कि करब तबे जयमाली तोरी ॥ बिलग होएत फफुआएत सापे॥ 
नअने निहारब सम्भ्रभ लागी। | विद्यापति भन बुझद जुगुती। 
हिमगिरि घीए सहब कइसे आगी ॥ मेलि कर्राउबि हमे सिब सकती ॥ 


न० गु० (हर) १ 
शड्दाथ- विलुविश्च- सजाया; पिठारे -- पिठार (चावल को बुकनी) छारे भस्म से; मउल - सुङुट; डाढ़ति-- 

जल जायगा; धीए--बेटी, डुरत-डूब जाएगा; विलग दोएत--निकट जाते ही । Fr 
अनुवाद- सिन्दुर और पिठार देकर मंगल-द्रव्य सजाया । ठुम्हँ अच्छा समर्पण क्या ! तुमने भस्म से सजाया । 
हे दिगम्बर देव, तुम लौट जावो । मेरी ईश्वरी के योग्य वर तुम नहीं हो। हर की अपच गौरी गौरव में अधिक है । 
तब तुम्हें जयमाला देने का काम क्या है? संभ्रम के सहित तुम्हारे नयन निहारेगी । (किन्तु ) हिमगिरि कन्या किस 
प्रकार अग्नि सहन करेगी ? ठम्हारे ललाट में नयनानल राशि जज्ञ रही है; ( उससे ) गौरी का सुकट फुलस जाएगा, 
पढुवख जल जाएगा । . बढ़े सुख से सासु (जब ) सिर पर खी-आचार करेगी, तब सुरधुनि के खोत में उनका ओठ 
पर्चन्त डूब. जायमा। सखियाँ ( जब.) केलि आलाप करेंगी, ( तब ) निकट. जाते ही सप फुफकार मारेंगे । बिद्यापति 
कहते हैं, युक्ति समझ, में शिव और शक्ति का मिलन कराउँगा । 


(७८७) 

ज्ञटाजुट दह दिस दए हलु नमाए। : |... अइंसन ठाकुर हर सम्पति थोरी। 

बसह चढ़ल उपगत भेल आए॥ भर उठ आइलिडइन्ि भसमक झोरी॥ र 
ह हें दुर सर्थ: मन्दाइँनि: हलिअ पुछाए । ॥ ं 7 «5 विधिनः करए हर खेलए पासा सारि।. 
छ 2 - के बरिओती के हथि जमाए | _ -सापक संगे सिवे रचलि घमारि॥ क 
_ - कण्ठे आएल इइन्दि वापुकिराए। |  खिरि नः खाए हर चुकति गाएक 
$= सेहे बरिआती इसर जमाए॥ |` | 3 एहन उमत कोने जोहल जमाए - फर क हट 
सक पक reefs fn er NTE विद्यापति एहो रस भानः} ` + 7 अम 


८ हा ८7 {2 ¬ओ नहि उमताः -जगतः-किसाल।>> > >>) जि तुरे 
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विद्यापति 


RISE SS नस न समन न नननततततननतततततत 


` शुब्दाथ --दद दिस = दसो दिशा; नमाए--छुक कर; सदनस} वरिश्राती- वस्वातर; 004 


जमाएं--ईश्वर दामाद; घमारि = हुदाहुड़ी; गजाए गाँजा; जोहल--खोजा । 
अनुबाद-- दसो दिशाओं में जटाजूट फुलाते हुए बेल पर चढ़े थाकर झुके । दूर ही से मब्दाकिनी ने जिज्ञासा 
की, कौन बराती और कौन दामाद है (समझ में नहीं आता) ? कर में (लिपटे) वासुकीनाथ श्राए । वे ही वरयात्री, 
ईश्वर दामाद । हर ऐसे ही ठाकुर हैं, सम्पत्ति थोड़ी, भस्म का झोला भर कर साथ लाए हैं। हर (विवाह की) विधि 
| (कुछ) नहीं करते किन्तु पाशा की सारि खेलते (एवं) साँप के संग हुड्डाहुड़ि करते हैं। हर परमान्न (खीर) नहीं 
| खाते, गाँजा खतम हो गया है, ऐसा उन्मत्त जमाता कौन खोज लाया है  विद्यापति कहते हैं, यह रस कहता हूँ; 
बै उन्मत्त नहीं, जग के कूपक हैं। 


(७८८) 
जखने संकरे गौरि करे घरि: 
झअनलि मण्डप माझ। 


ट सर्द संपुन जति ससधर 
142. & ` उगल समय साँझ॥. 
| ` ` चौदह भुअन सिव सोद्दाओन नारद तुम्बुर मंगल गारवा 
i अ ; ` ` गौरी राजकुमारि। झाओर कत न नारि। 
[5 देरि हरित सेलि मदाइनि _ कोतुके कोर कोसले कामिनि 


| आएल जनि जभारि॥ 

_ _द्वेमत सरिर पुलफे पूरल 

ह असफ अतः ) सरि «८ ३ Br 
` - हरि विरंचि दुष्ट जन बेसल ` ` 


॥ कदको कको लक हरके देल ल अय pee सा त ` 
उ 2 ह्रके देल 12200 20 र 1 ह के नड़ाए ॥ 


सवे सवे देख गारि॥ 

' भन .विद्यापति गौरि परीन॑य. 
_कोतुक कहए न नाए। 
` साप फुफकारे नारि पड़ाइलि 


x 


i ली 
\ 
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| (७:६) 

। उमता न तेजए अपनि बानि। सवे सबतहु बोल गिरिजमाए । 

| वस ससुरा कत कर उवानि॥ बसह चढ्ल हर रुसल जाए ॥ 

| गंगाजले- सिचु रंगभूमि । जमाइक परिहन बाघछाल। 

| पिछरि खसल हर घूमि घूमि॥ चरन घाधर बाजए सुण्डमाल ॥ 

| अवलम्बने गोरी तोरए जाए। भनइ विद्यापति सिव-विलाख। 
करकंकन फनि उठ फॅफाए॥. . गोरि सहित हर पुरथु आस ॥ 


न० गु० (इर) १८ दु 


शाब्दाथे--उमता--उन्मत्त; बानि--बात, यहाँ स्वभाव; उबानि--उढ्टी बात, विपरीत स्वभाव; खसल ¬ र LL 
रुसल--रुठ कर । डि 7 Es १ £ काश 

अनुवाद- उन्मत्त अपने स्वभाव का परित्याग नहीं करता । ससुराल में रह कर ही कितना बिक 112 
करता है | (सिरस्थिर) गंगाजज्ञ से, नुत्य-भूमि सिचित हुई । हर. बार-बार फिसल कर गिरने लगे। के 
धरने गयीं (शिव का). करकंकण फणि फुफकार कर उठा। सब ने सवत्र हा रिरि के जमाइ हर कद कर बेल पर 
चढे जा रहे हैं । | जमाइ का परिधान वाघछाल) चरणों में धुंघरू बज रहा है, (गल्ला में) सुण्डमाल । विद्यापति 
i E शिव की लीला कहते हैं, गौरी सहित हर आशा पूण करे । द 


hr 5h sr ONE err ns 
भकु 


लड उह बे" (७६०) 
अजलि भरि फुल तोरि लेल आनी।  करतल काँपु कुसुम लिङ्माङः] ५ 
सम्भु अराधए चललि भवानी॥ | विषुल पुलक तजु बसन मँपाऊ ॥ क - 
` - जाहिजुद्दि तोडल मो आओरवेल पाते। | भल हर भल गोरि मल व्यवहारे। . ` 
5% 5 उद अददेव मंदं गेल परते २ ˆ |ˆ ˆ “जप “तप शुर गेल सदन विकार। 2 


जखने देरलि इरे तिनहु नयने। | ` नई विद्यापति इ रसः गाचे । 


ताहि अबसर गोरि पिइलि मदने ॥ |... हर दरसने गोरि मदन सँतारे॥ 
Hogs if WPS Fir FFM पय जके पा ङ दा पट 


2 कुकर 
SR 


तोड़ कर ले आयी । म्‌ 


[| 

1 

। 
| 
: 


ह गये हैं। खोज कर ला. देने पर हँस कर उडे। जो सुके उगना का उद्देश लाकर देगा उसे हाथ का कँगन दूँगी । 
अन्‍्दन बन में महेश का साचाकार इभा गौरो का मन हरित हुआ, छस मिट ।... विद्यापति कहते हैं, उगना से ही 
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०८77: 7-3 «*चणाणणणणणईएआछएईएईएओओ 


(७६१) 
| अगसे विभूति अनूपे । 
कतेक कहब हुनि जोगिक सरुपे ॥ 
बिद्यापति भन ताह्दी। 
गौरी हर लए भेलि बताद्दी ॥ 
न० गु० (हर) २३ 


गये हैं। (यही कह कर) गौरी विकल मन से (महेश का) अचुसन्धान कर रही 
उनके अङ्ग में 4 


£ 


हस सों रुसल मह्देसे। 
गौरी विकल मन करथि उदेसे ॥ 
न पुछिआ पथुक जन तोही। 
ए पथ देखल कहुँ बूढ़ बटोद्दी॥ 


अनुधाद-सुरसे महेश कुछ हो 
हैं। हे पथिकजन, तुम लोगों से पूछती हूँ, इस रास्ते से किसी बूढ़े बटोही को जाते हुए देखा ह? 


अलुपेभ विभूति, उस योगी का स्वरूप कितना कहें ? इसीलिए विद्यापति कहते हैं, गोरी हर के लिए पगली हो गयी हैं। 


a | - (७६२) 
उगना हे मोर कतय गेला। जे मोर कहता डगना उदेस। 
कतए गेला सिव किदहु भेल्ला।. | ताहि. देवेओ कर कंगना वेस॥ 
भाङ नहि. बढुया रुसि बेसलाह। ' नन्दन बन में भेटल मह्देस। 
जोहि हेरि आनि देल हसि उठलाह ॥ गोरि मन हरसित मेटल कलेस ॥ 
छ 1 बिद्यापति भन उना सों काज्ञ। 
नहि हितकर मोर त्रिभुवन राज॥ | “यु ई र 
री 


न० गु० (हर) २४. 


शब्दार्थ--उगना--उलंग, दिराम्बरु मेटल-मिट; कल्ेस-होश। | 
अनुवाद" मेरे दिगम्बर रिधर गये! शिव किधर गये, क्या हुआ! बहु में माँग नहों है, कोय कर बैठ 
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विद्यापति 


तिल 


शब्दां -- कथिलँइ ~ किस उपाय से; निकहि - अच्छा; उदमती - उन्मत्तता; छती - क्षति; ठेसता = ठोकर । 

अनुधाद--पीसी हुई भंग यों हीं पड़ी रह गयी। उन्मत्तयति को किस प्रकार मनायें (शान्त करें) ? अन्य 
दिन मेरे यति अच्छे थे। आज किसने (उनकी) उन्मत्तता बढादी ? दूसरे की भलाई, अपनी क्षति । कहीं ठोकर 
लग कर गिरने से विपद पड़ेगी |  विद्यापति कहते हैं, सति, सुनो, यह पागल त्रिभुवन का पति है । 


(७६४) 
मोर निरधन भोरा। 
अपने सिखारि बिलह नहि थोरा ॥ 
फड़ि कचोटा हर इसर बोलावे। 
मरन जना सबे काटि काटि पावे ॥ 


सबे बोल हुमि हर जगत किसाने । 
बूढ़ बड़द कुट काँख वोकाने॥ 
भनइ विद्यापति पुछु इनि दहू।. 
की. लए पोसब दहु परिजन पुत बहू ॥ 
_ __ न० गु० (हर) २७- 


शब्दाथ- बिलइ--वितरण करता है; फडि कचोटा--कोपीन पहर कर; मगत--प्रार्थी; बढ्द- बलद; कुट-- 


कुकुद्‌ । 


अनुवाद--मेरे भोला निधन हैं, स्वयं भिखारी, (किन्तु) दान थोड़ा नहीं करते (बहुत दान करते हैं) कोपीन 
पहनने पर भौ दर को ईश्वर कहते हैं, प्राथी जन कोटि कोटि (शर्थ) पाते हैं। सब कोई कहते हैं कि ये हर जगत के 


किसान हैं; बृद्ध बलद के कुकुद्‌ और काँख में मौली । विद्यापति कहते हैं, इनसे पूछो कि पुत्र, बहू और परिजन का 


पालन क्या लेकर करेंगे ? 522 
| 2 (७६४) 


कने उमतओला दै तेलोकनाथ। | 


निते उगारिआ निते भसम साथ ॥ 
पाट पटम्बर धर उतारि। 
बाघछल निते पहिर झारि॥ 


अनइ  विद्यापति सुनह गोरिं। _ 


तुर्य छाडि चढ़ _बसह्‌ पीठि । 
लाजे मरिअ जय हेरि दीठि॥ 


सिव हे सेबए अयलाहँ सुख लागी । ससि उठि चलल्ल अकासे । 
.  बिसम नयन अनुखने वर आगी ॥ गोरि चललि गिरिराजक पासे॥ 
बसहा पड़ाएल आगे । 5 उचित बोलए नहि जाइ । 
पेसि पताल नुकायल नागे॥ | उमत बुझभओब कओमे उपाइ॥ 
भनइ विद्यापति दासे | 
|r vr गौरी संकर पुरावथु आसे ॥ 
। र न० गु० (हर) ३० 
शब्दोंथ-- सेवए -सेवा करने के लिए; पड़यल--भागा । 
अलुवॉद-हे शिवे, सुख के लिए सेवा करने आया, किम्तु तुम्हारे विषम नयन में अनुक्ण अर्ति जल रही है । 
ष आगे भाग गया, साँप पाताल में प्रवेश कर छिप गया। चन्द्रमा उड़ कर आकाश में चला, गोरी गिरिराज के पास 
चलो । उचित बात कही नहीं जाती। उन्मत्त को किस उपाय से समभाऊँ ? विद्यापति दास्यभाव से कहते हैं 
गौरीशंकर आशा पूर्ण करेंगे । 


< - चेरि-चेरिः अरे सिब मो तोय बोलो 
¬. किरिषि करि मन लाइ। 

निनु सरमे रहृह भिखिए पए मागिझ 
गुन गौरव दूर जाइ॥ 
जन बोलि सबे उपहासए 


खटग काटि हरे हर जे बैघाओल - 
_.. तिसुन्न तोड़िआ करु फारे। 


tie पाटए सुरसरि घारे॥ 
भनइ विद्यापति सुनह महेसर 
कक मय भ, 
र होधत 
जाएंवं जनि देवा ॥ 


5० ः (हर) ३१ 


बसह्दा घुरन्धर हर. लए जोति _ 


dt, ~ * is Se 
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पनि ४१७ २ 


(७६०) 


तोही कोन बुधि देल हे उमता॥: 
ललित धान तेजि बसथि म्ताने। 
अमिय नहि पिवथि करथि विसपाने हे ॥ ` 
[नन नहि हित विभूति. भूसने हे। 
सनि नइ धरह फनी कओन भूसने ॥: 


हय गज रथ तेजि बसहा. पल्लाने हे। भनइ विद्यापति विपरीत काजे हे। 
पलङा नइ सुतथि ओ भूमि सयाने हे ॥ अपनइ भिखारी सेवक दीय राजे हे ॥ 
228 8 ] न० गु० (हर) ३४ 


शब्दाथ--बंधि--बुधि; पलाने--जीन । 

अनुवाद- हे उन्मत्त, तुमको किसने ऐसी बुद्धि दी / सुन्दर गृह का परित्याग करके श्मशान में बास करते हो 
अमिय पान न करके विषपान करते हो । चन्दन तुम्हें अच्छा नहीं लगता, (तुम्हारा) भूषण भस्मराशि । मणि नहीं. प्रते, 
सपं कैसा भूषण है ? अश्व, गज, रथ त्याग कर बृषभ पर आरोहण, पलंग पर भी शयन नहीं करते, भूमि ही (तुम्हारी) 


शस्या है। विद्यापति कहते हैं, समस्त विपरित कायं । स्वयं भिखारी, सेवक को राज्य दान कर देतेहैं। टु 
(७६६) . न खुली जया )- (8६ हज ि 
आइ तँ सुनिअ उमा भल परिपाटी । 1024 बैटारे कातिक एक पोसल मजुर। # 5p 
उमगल फिरे सूस मोरी मोर काटी ॥ | सेदो देख उर मोर फनिपति झुर ॥ 
झोरीरे काटिए मूस जटा काटिजीवे। तोह जे पोसल गौरी सिंह बड़ मोटा 
'सिरम वेसल सुरसरि जल पीवे॥ सेहो देखि उर मोर बसहा गो 
भनहि विद्यापति बाँसक सिंगा। 2 


तपवन नाचथि धतिंगा तिंगा॥ 
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बिद्यापति 
(८००) 
बुढुहु वयस हर बेसन न छड़ले | हमर हरल सिब तोंदृहिं न मांनह 
हट" की फल त्रसह घघाइ। अपना हठ वेवहारे। 
म. भाग भेल सिव चोट न लगले सगरा जगत सब हुकोंए सुनिश्र 
के जान कि होइ आइ॥ 'घरनिक बोल नहि टारे॥ 
बसह्‌ पड़ाएल के जान कतए गेल भनइ विद्यापति सुनह महेसर 
` हाइ माल की भेला। इ जानि एलाहु तुअ पासे । 
फुटि गेल डामरु भसम छिडिआएल तोहरा लग सिब विघति बिनासब ॥ 
. अपथे संपति दुर गेला॥ आनक फोन तरासे॥ 


न० गु० (हर) २७ 


शब्दार्थ बुढुहु--घड; बेसन स्वभाव; ह--दौङ़ा कर; हंटल--मने करता। 
अनुवाद- दे शिव, घुदापे में भो स्वभाव नहीं छोड़ा, बेल को दोढ़ाने से क्या फल ? शिव, भाग्य से चोट नहीं 
गो । क्या जाने भाज क्या होता है! बैल भाग गया, कौन जाने कहाँ गया, हाइमाल क्या हुआ ? डमरु हूट 
गयी, भस्म छितर गया, अपथ में सम्पत्तिदूर हुई । शिव, तुम्हारा हठ व्यवहार है, मेरा मना करना तुमने नहीं माना |. 
सारे जगत में यद्दो सुना कि घरनी को बात कोई नहीं उठाता । विद्यापति कहते हैं, महेश्वर सुनो, यह जानकर तुम्हारे कु 
` पास आया कि बिधन विनब्ट होगा । दूसरे का भय क्या करे ? 


(८०१) 


देस बुलिए बुलि खोजओं कुमारी । 

इन्दिक सरिस सोहि न सिलए नारी ॥ 

हेम न हे साए विआइक काज ॥ _ 
चि जे विआदब रहब कुमार। 


ते |. 14.2 94% 02० लय 
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विद्यापति ४१६ 


शब्दाथ --आने _- अन्य, विश्राह --विवाह; अगेयानी ज्ञानी; सरि । कि 

अनुवाद --दूसरे लोग कहेंगे कि कुलहीन था, इसीलिए इतने दिना कुमार (अविवाहित) हे 022“ 14 छ 
तुम्हारा हमारा वयस हो गया, अभी भी (कार्तिक के) विवाह की चिन्ता नहीं करते । भले 000) 2 
(तुम्हारा) व्यवहार । तम्है यह चिन्ता नहीं है कि लड़का कुमार 0 (अविवाहित रह गया) । द्र ने इस र 
भवानी सुनो, जान सुन कर भी क्यों अज्ञानी होती हो । देश-देश में घूम कर कया खोजता हूँ । उन ह 
रमणी मुझे मिलतो ही नहीं। यह सुन कर कात्तिक के मन में लजा हुई । माँ, मेरे ति? काम नहीं हे । 
मैं बिबाह नहीं करूँ गा, कुमार रहूंगा । माँ, कलह मत करो, तुमको मेरो कसम है। लिवा कृह्ृते » यद्द अच्छा डा 
कारिक की बात से कलह दूर .हो गया । हे हर, जगत भ्रमण करके अभय वर देना, महस्वक मदश्वर (राजमन्त्री) 


जिससे जीवित रहें । 


(८०२) 
आजु नाथ एक ब्रत मह्दाछुख लागत हे । सिव सौं ससरत साँप दृद्दोदिसि जाप हे । 
तोहे सिव धरु नट वेस डमरु बजाबहु हे ॥ कार्तिक आ मयूर से द्दो हर अ द 
तोहे गौरी कहैछइ नाचय हम कोना नाचव दे । जटा सीं छिल्लकत गंग ५002 पाटल हे । 
चारि सोच मोरा होइ कोने विधि बाँचत दे॥ ` | दैत सहख्र मुख घार समढ़िओन जाएत हे 
अमिय चुविय भूमि खसत बघस्पर जागत हे। दण्ड माल डुटि: खसत सानी बः 
होएत वघम्बर बाघ बसहा क .खाएत हे.॥ तोहे गौरि जयबह पड़ाय नाचके देखत है ॥ 


भनहिं बिद्यापति गाओल गावि सुनाओल ह्े। 

राखल गौरी केर मान चारु बचाओल दे ॥ 
मि० गी० स० १ म खण्ड ए०.३३; बेनीपुरी २४९ संख्यक पद इसके अनुरुप हैं | 
अनुवाद -- (गोरी की उक्ति) दे नाथ, आज एक ब्रत में महासुख लगेगा (आनन्द) होगा) तुम 92 हल चरो 
(एवं) डमरू बजाओ । (शिव की उक्ति) गौरी तुम नाचने को कहती हो (किन्तु) ८. किस प्रकार नाचूँ ? सुमे चार 
जाँ की चिन्ता है, (वे) किस उपाय से बचेगें ? अत चू कर प्रथ्वी पर गिर पड़ेगा, बाघाम्बर चाय पड़ेगा (अग्रत 
र से ८. उठेगा) बाघाम्ब( बाघ हो जायगा। बेलको खा जायगा । सिर से सर-सर करके साँप दर्शो दिशा में चले 
छने । कार्तिक ने मयूर पोसा है, बह (मयूर) पकड पकड़ कर (साँप को) खा जायगा । जटा से गंगा उछुल कर 
रक क पड़ेगी । सहखमुख धारा होगी, वह सम्हाली नहीं जा सकेगी । सुण्डमाला छितरा पड़ेगी पुबं श्मशान 
के 22 : दै जीवित हो जाएं गे) । गोरी, तुम भाग जाबोगी, नाच कौन देखेगा १ विद्यापति कहते हैं, मैंनें गान 
ह कि: गौरी की मान रचा हुई एवं चारो चिन्ताएुँ भी बच गर्यौं (अर्थात्‌ नाच नहीं हुआ, और महादेव को 

. ( बपदू में भी नहीं पड्ना पड़ा) ।. क सि 


चट 5७ क nR 0० ० 
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पुस खण्ड 
(क) नातिप्रमाणिक पद 
: नेपाल पोथी से प्राप्त पद 
इन पदों में बिद्यापति की भणिता नहीं है एबं पद के नीचे 'बिद्यापतोत्यादि' शब्द भी नहीं है। 
(८०३) 

केहु देखल नगना । बिभुति भुसन कर बीत अहारे। | । 
भिखि् मगइते बुल आँगने आँगना॥ कणठ वासुकि सिर सुरसरि धारे ॥ ; 
उगन उमत केहु देखल विधाता। केलि भूत संगे रहए मसाते। 

गौरिक नाइ अभय वरदाता॥ तेलोक इसर हर के नहि जाने ॥ 


ps ह नेपाल २७३ ए> १०१ ख पं ४; न० गु० (हर) २४ 
` शब्दाथ-उगन--दिगम्बर; नाइ--नाथ; बीस--विष । 

5 अनुवाद- किसी ने नग्न को देखा है! भिदा माँगते हुए ऑँगन-भँगन घूमते फिरते हैं। उन्मत दिगम्बर 
' विधाता को किसी ने देखा है! (बे) गौरी के नाथ, अभय वरदाता हैं। उनका भूषण विभूति, आहार विष, कण्ठ 


अ सिर पर . सुरसरिधार। ३ 
ता १ र ह है। भृत के संग केलि करते है, सान में रहते है, हर येलो के ईश्वर हैं, ry 


(८०४) | ० 
. सोयं तो आज देखलि कुरंगि-तयनिमा। 

टर पत ० 4 षि दानिश 
_. - कनकलता जनि कुन्दि चैसाओल `: $ 

न ८ „ <$ शुग रतन-कंटोरवा लो। 
द्सन ज्योति जनि जनि मोति म 
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विद्यापति ५२१ 


(८०४) 
फत न जातकि कत न केतकि जखते जतए वन उपवन 
ततहि तोहि निहार। 


ते लिहि महीतल तोति परेखए 
तोहर जोवन सार॥ 


कुसुम वन विकास | 
तेइअओो' भमर तोहि सुमर 


न लेअ कतहु बास ॥ समय गेले नेह बढ़ाओवह 
ब मालति बधओ जाएतलागि। कुसुम दोयत साल। 
\ भमर बापुर विरहे आङ्ुल भवर जनु अचेतत बुझ 

तुअ दरसन लागि॥ छुइत कर निमाल॥ 


नेपाल २७२ पु० ६१ क, पं १; न० गु० 8६ 

अनुवाद्‌ ¬ कितने जातकी, केतकी के फूल बन में विकसित होते हैं। तब भी अमर ठमको स्मरण करके सा 

भी बास नहीं लेता। हे मालति, तुम उसके वध को कारण होवोगी । अमर बेचारा तुम्हारे दशन के लिए विरह में 

| आकुल हो रहा है। वन में, उपवन में, जहाँ भी जब रहता, वहाँ ठस को देखता है, एश्वी पर तुम्हारी तस्वीर खींच 

| कर प्रतीक्षा करता है, तुम्हारा जीवन ही उसके लिए एक सार वस्तु है। समय जाने पर स्नेह बढावोगी, कुसुम शूल 
न होएगा । अमर को भ्रचतुर मत समना, छूते ही वह निर्माल्य (भोग) करता है। 


: (८०६) 


अधिक नवोढ़ा सहजहि भीति। 

आइलि मोरे वचने परतीति॥ 

चरन न चलए निकट पहु पास | 

रहलि धरनि घरि मान तरास ॥ 

अवनत. आनन लोचन वॉर | 
_निज्ञ तनु मिलि रहलि वरनारि॥ Fe 
काट 2 आ जक नेपाल १ 
[दः नव-विवािता र ती ब 
मकी चरेद 
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बिद्यापति 


44 मिनि हो) पियारी 
कोमल कमल कागि बिहि सिरिजल चर कामिनि हो? काम 
सो चिन्ता पिया लागी। निसि अन्धियारि डरासी । 
चिन्ता भरे नीन्दे नहि सोअओं गुरु नितम्ब भरे ल नहि न पावसि^ 
1 र्यनि गमाबओं जागी ॥ कामक पीड़लि जासी ॥ 


ही साओंन मेह मिमि-मिमि\ बरिसए 
| बहल भमए जल पूरे। 
बिजुरि लता चक चक सक कर 
डीठी न पसरए दूरे॥ 
नेपाल १३१; प० ४६ ख, पं १; न० गु० २६% 
नुवाद-- (नायिका की उक्ति) विधाता ने कोमल कसल के समान बनाकर क्यों सूष्टि की ? मेरी चिन्ता 
प्रियतम के लिए है। चिभ्तान्वित होकर शयन करने से नींद नहीं आती, रजनी जाग कर कार देतो हूँ। (सखी की 
उक्ति) हे रमणोश्रेष्ठ, कामानुरक्ता अन्धेरी रात मै डर पाती हो। गुरु नितम्ब के भार से चल नहीं पाती हो, काम ड 


द्वारा पीडित हो जाती हो। आवण का मेध झिस-फिम बरस रहा है, जल प्रवाह घूम-घूम कर बहता है, विद्लता 
चकमक कर रही है, इटि दूर तक प्रसारित नहीं होती । 


ह 

\ हु 
फे 
कै 

रे 
है 


८०८) 
आज परसन मुख न देखए तोरा। 
चिन्ताने सहज बिकल मन मोरा ॥ 
आएल नयन हूटिए काँ लेसी । 


पछिलाहु जके एसि उतरो न देसी ॥ 
इ वर कामिनि जासिनि गेली। ` ॥ .._ मानिनि मान कओन एहु बेरी। 


: डर तिल्ला एक आड़ेहु डीठि हल हेरी ॥ 
| सयनक सी 


भेलाहु परवासी ॥ 


हद थे 
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विद्यापति ५२३ 
७... |  आ  आ आ आस सस- 


न चौगुनी 
पहले की तरह हँस कर उत्तर भी नहीं देती हे वर कामिनी, यामिनी चली गयी, याचना करते ह उ 
होगयी। चन्द्रमा पश्चिम गया ( मलिन हो गया ), पूर्वे दिशा अरुण से श्रलंकृत हुई (१) मानिनि, पे ठ 
मान क्या ? तिलमात्र राड्‌ दृष्टि से एक बार देख जावो। श्या की सीमा छोड़ कर दूर जा रही दै, एक हो श 


पर प्रवासो हुआ । 
(८०६) व 
५ मुख तोर पुनिमक चन्दा । अगे धनि सुन्दरि रामा । 
है अधर मधुरि फुल गल मकरन्द्‌। रभसक अवसरक' भेलि हे वामा ॥ 


कोपे न देहे मधुपाने। 
जीवन जोवन सपन समाने॥ 
नेपाल १३४ ; ए० ४७ ख, पं ३; न० गु० ३६८। 
अनुवाद-- ठम्दारा सुख पूर्णिमा का चन्द्र, बान्धुली फूल के समान अधर से मधु झर रहा है | हे भनि सुन्दरी 
रामा, आनन्द के अवसर पर वाम हो गयी १? कोप से मधुपान नहीं करने देती, जीवन यौवन स्वमतुल्य हुए । 


(८१०) 
नाचहु रे? तरुनीहु तेजहु लाज । विविध भाँति कएलन्हि सिंगार । । 
आएल बसन्त रितु वनिकन्राज ॥ _ ३ पहिरल पटोर गुम झुल हार ॥ 
हस्तिनि; चित्रिनि, पदुमिनि नारि । के अगर चन्त घसि भर कटोर। 
गोरि सामरि एक वूढ़ि बारि॥ ककरहु खोइ छा करपुर तमोर ॥ 


केअओ कुंकुम मरदाव आँग। 

ककरहु मोति भल छाज माँग ॥ सु 

क नेपाल २८१, ४० १०२ क, पं ९ ; न० गु० ३ 

लजा त्याग करो नृत्य करो । वणिकराज वसन्त ऋतु आयी। हा छोड़ कर औँ 

हस्तिनी, चित्रिणी, पचनी नारी, गोरी, सावली, विविध मकार का. शगार कर रही 2 दा पडु वख 
हार झूल रहा है । कोई अगुरु चन्दन घस कर कटोरा में भर रही है, किसी के अंचल में कपर, 

ह कर रही दै, किसी के भाल पर झुकता का अलंकार शोभ रहा है =. 4 


अनुवाद तरुणि, 
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(ल) रामभद्गपुर पोथी के भण्ता-विहीन पद | 


(८१९) 
आनन देखि भान मोहि लागल जिनि सरसिज जिनि चन्दा । 
सरसिज्ञ मलिन रयनि दिन ससधर, इ दिन रयनि सानन्दा ॥ | 


रुपे रुपे हिनुकि रेखा । ५ | 

एहि समय देवे आननहि विहले एसन बुमिअ विसेखा ॥ & | 

अनुपम रूप घटइते सब बिघटल जत छल रुपक सारे। | 

से जानि देवे आनि कए निरमल कामिनि अन्त न भावे ॥ । 

02 रामभद्रपुर पोथी, पद ३६९ | 

शब्दाथ --विहले— सृष्टि की । | 
अनुधादू--छुल देख कर लगता है कि इसने कमल और चन्द्रमाको जय कर लिया है; रात में कमल और | 
दिन में चन्द्रमा मलिन रहता है, किन्तु यह रात दिन भफुञ्ग रहता है। प्रत्येक रूप मैं“'रेखा । इसकी सृष्टि करते | 


समय विधाता ने और किसी चीज्‌ की सूष्टि नहीं की, यही विशेषता है ऐसे अनुपम रूप को स ष्टि करते समय रूप की | 
जितनी सामग्री थी, सब खंतम हो गयी ।"'* | 
5 सिर. (८१२) 
कानन कुसमित साइर पंकज परम सहासे। 
. जो त रन्द अछाए दि तोहि वितु विदल पिआछे।॥ 
सालति तोहि सम के जग आने। | 
जसु परिसलस परबस मधुकर कतहु न कर मधुपाने॥ 
.... बासरः कुमुद्‌ विकास न दरसए केतकी कण्टक मारे । 
. नव मधुमासहि तइसन न देखि जे चनुर्जए पारे॥. २ 


' 
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विद्यापति ४२४५ 


(८१३) 
कुसुमधु रि मलयानिल पूरित१ कोकितल्न कलर हकारे । 
हारि पूरब परिपाटि हराएल५ आने चलल बेवहारे॥ 
साजनि जानिले तन्त। 
सिसिरे महीपति दापें चपिकहुँ^ राज। भेल्ल वसन्त ॥ 
मनमथतन्त अन्त धरि पढ़िकए* अत्रसर्‌ भेलि सआनी । 
आजुक दिवस कालु नहि पइअए° जोबनबन्ध छुट पानी॥ 
राममद्रपुर पोथी ; पद ४४ ओर ३६४. 
अनुवाद्‌- मनयानिल पराग से परिपूण हो गगा है, कोकिल कुहुख से आम्रक ज पणं कर रही है। पूव प्रीति 
पराभव मान कर चली गयी, नूतन रीति का प्रवत्तन हुआ । सखि! चूतन तन्त्र जान लो। अपने प्रताप से शिशिर- 


रुपी महीपति को परास्त कर वसन्त राजा हुग्रा। समग्मत मन्मथ का तन्त्र ( कामशाख ) सम्पूण पढ़ कर सुचतुरा 
हुई। आजका दिन कल फिर पाया नहीं जायगा। योवनख्पी बाँच से जल बाहर हो रहा है अर्थात्‌ थौवन चिरस्थायी 


नहीं है । 

(८१४) 
प्रथम वयस शअतिमिति राही अभिमित पिअ-मेला। 
नीविक संगे लाग विघटलि अधर पान कयला रे॥ 
काये संसार सिरिजल. सोनाक्र अंगु (कु)र लागु। 
आरति आकमि भांगि न गेले, तोहर दुख न लागु॥ 
माधव अबे कि बोलब तोही। _ 
केसरि अनि छुरंगिनि आपत्ति भस्म लागल मोदी ॥ 
गज दमसलि दमणलता तेसन देखिअ देहे । - 
चापि चकोरे सुधारस पीइल निवसिए ससिरेहे ॥ 
काजेरि ठाम अठाम न गुनल अधर खण्ड बिराणी। 
जुबति जीव करुना नाही कामदेव अहदेबाणी॥ _ 
मनमथदेवै सपथ मानल सुति दइने विराणी। . 
काँ लागि आनल चान्दक कला राहु मेराउलि आनी ॥ _ 
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विद्यापति 


meer 


५२६ 0 आ अलललट 5 


भी 


शब्दांध--आक्मे--आालिगन में। हे हि 
अतुवाद्‌-प्रथम वयस में राधा अतिशय भीता थीं, (साथ साथ) प्रियसंगम भी चाइती थीं ५ नीवि हे ; 

भी दूर गयी, अधर पान किया । काम ने सोना का अँकुर देकर संसार में ला) शगार रस को सु a हा | 

(यही आश्चये है कि) वह आलिगन में हूट गया; तुम्हें तो (उसके लिए) कोई दुख नहीं होता । माधव, तुमको और 

क्या कहें । (उसको देखकर) लगत। है सिंह मानों मुगी के उपर जा पड़ा हो। उसका शरीर देखकर ता है मानो 

हाथी ने दमन लता का दलन किया हो, अथवा चकोर ने चन्द्ररेखा का सुधारस (निचोइकर) पीया हो । तुमने काय की 

उपपुक्तता अनुपयुक्तता का विचार नहीं किया, अधर दशन कर खण्डित कर दिया । कामदेव 94 व्याधा के समान; उसे 

युवती के जीवन पर करुणा नहीं। इस नांरी की कातरोक्ति सुन कर मैंने मन्मथ की दुहाई देकर तुमको सना करना f 

र चाहा । मैंने किस लिए चन्द्रमा को कला के साथ राहु का मिलन कराया था ? कोमल भला किस प्रकार कठिन का 

सहन करे? माला से कहीं हाथी बांधा जा सकता है? स्वयं अनुचित कायं झरके महत्‌ की सेवा करने से लघुता 

प्राप्त होती है (१) 


ह (८१) 


पाबक सिखा निच न धावए ऊँच न जा जल्षधारा। 
तत से पए अवस करए जकर जे वेबहारा॥ 
साधव गुरुषि आरति तोरि। 

निं मने जदि आशु न गुनल कलि रे बथा मोरी॥ 
कत न बासर पलटि आविह कति न होइह राती। 
पर दोस दए तिरिबध लए कओल पेखब सजाती॥ 
ओ नबि नागरि, निसा सगरि सुरत अवधि गेहा। 
नाह निरदय अरुण उदय उपसम नहि भेला॥. 
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विद्यापति ५२७ ` 
(८१६) 
दरसने ससिमुख मधुर हास 
देखि हेरइते इरए गेआने। 
करे घरि फेसपास पिअ अधर रस 
कतए मलिनि जन माने। 


सुन्दरि तोकें बोलओ जतन करह्‌ प्रमोद कपोतरव कुचकुग्भ परिभवं 
{ 20०, त f कं ८ 
द ज्ञनु से न जाएब ता पिया पासे क “इत सकुन भा 
[ ` न द्‌इन दखिन मान, न मोह ममत जान । द 

तखनुक सिव सिव रे रे डर 


न रमए मनोरथ राखि सून संकेत न दीप 
अचेतन के वर तखुनक साखि। न जिव भागे पोहाइलि राति। 
रामभद्ग पुर पोथी, पद्‌ ३३१ 
अनुवाद (नायिका सखी से कहती है) हे शशि सुखि! उसका मधुर हास्य देखकर देखते ही देखते ज्ञान मानौँ 
लोप होने लगता है। केशपाश द्वाथ में पकड़ कर श्रधररस का पान करता है, दुष्ट आदमी, क्या बाधा मानत। है ? 
सुन्दरी | ऐसा करो, तुम्हें कहती हूं जिससे सुझे प्रिय के निकट जाना न हो । वह दीनता नहीं मानता,दाक्षिण्य नहीं . 
दिखाता, स्नेहदया -कुछ भी नहीं जानता। वह भविष्य के दिए कुछ भी मनोरथ न रख कर रमण करता है । शून्य 
संकेत स्थान, अचेतन दीप, सुतरां (उसकी निदंयता) का साच्य कौन देगा ? पालित कपोत के समान कुचकुम्म का . 
परिभव करता है और कितने कितने भाब से सम्भोग करता है। उस समय की बात ख्याल करके डर होता है, शिव, 
शिव, कहना पड़ता है, ऐसा लगता है प्राण रब नहीं बचेंगे। भोग में ही रात्रि बीत गयी । 
व ` (८१७) 
कुल कुल रहु गगन चन्दा दुआओ कर उजोर। _ / 
तिमिर भओ तिरोहित करसि गरुश्र साहस तोर ॥ 
साजनि मोहि पुछइते लाज । 
कि भये बोलब कते करब कि दहुँ उत्तर काज। 
हट ओ  कुन्दक कुसुम सजन हृदय बिमल चरित मोर। 
अँ, : केलि अपजस बोलहि बहुल कलंके सानिण बोर ॥ 
` समभेत्रपुर पोथी, पद्‌ २३ 


EY 


शब्दाथ- दुशश्रो- दोनों दिशाओं में; किदहुँ किस प्रकार । 

अनुवाद _श्रशेश में चाँद पूरापूरी रहता है दोनो दिशाएँ चन्द्र किरणों से उद्भासित। तुम्हारा बढ़ा 
दाहस हैं कि अन्येरा करके दिपना चाइती है। सखी, झे पूछते लज्ता होती है। मैं क्या कहुँगी, तुम क्या करोंगी 
किस प्रकार भविष्य का काय्य होगा? सनका हृदय कुन्दकुंसम के समान (श्र); मेरा चरित्र निर्मल । बढ़े 


म 


ग्ाशचयं की बात करती हो, मेरे सिर पर कल्क का बोर मत पटकना | हः 53४ फ 


| अ 
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विद्यापति 


FRIESE = 
(८१८) 
ह केतकि कुसुम आनि विरचि विविध वानि चोदिस साजल माला । 
` चत मधुदुधए नेते वाती कए चौदिस देलक जयमाला ॥ 
द साधव सचे काज अइलुहुँ साही । 
5 गुरु गुरुजन डरे पुछिओ न पुच्छलक संकेत कएलक सुन ताह्दी ॥ 
ह तरनि अस्त भेल चान्द उदित भेल अति उजरि निसा देखी । 
क गगन नखत लाखे निहलक नि हाथें सुरसओ ससथर रेखी ॥ / 


MM ७ = 


छै रामभद्गपुर पोथी, पद ७३ 


अतुवाद्‌--केतकी फूल लाकर एवं विविध सजा रचना कर गृह को चारो ओर से सज्ञाया। एत, मधु ओर 
दूध देकर एक सूचस बत्ती बनाकर चारो ओर दीप माला दो है। माधव, सब कास पूरा करके आयी हूँ। सुनो, । 
गुरुजनों के गुरुतर भय से उससे अच्छी प्रकार न पूछने पर भी उस स्थान (मिलन) का संकेत करके आयी हूँ । सूयय i 
अस्त हो गथा है, चाँद उदित हो गया है, रात्रि को ज्योत्सनालोक से उज्वल देख कर... .., 


(८१६) १ ॥ | 
तुझ अनुराग लागि सअल रअनि जागि तरुतत्न तीन्तलि बामा। 
अलक तिलक भेटि के देल भरि लिहि गेल अपुनक नामारे ॥ 
चल चल साधव चुकल सर्प सब, वचन आन फल आनरे। 
जेनहि फले निरबाइए पारिअ से ` बोलिअ कथि लागी | 
से न करिअ जेपर उपद्दसए धाए सरिर वरु आगी ॥ 


. जिबओ जाए जगा "`` 
1 0 2 3० पक 
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विद्यार्पति मा 
(८९०) 

कत फत भान्ति लता नहि थाक। बुझलक भमर जइसन तोहे रसी । 

तुलना करए न पारए जाक॥ जनम गमओलह केतकि बसी ॥| 

बाहर कण्टक भितर पराग। मालति माधए छुन्द्नलता । 

तइञअओ तोहरा तन्हिक अनुराग ॥ आगरे रसमति अच्छए कता॥ | 


ता हेरि सबहु जदि गुण परिहार । 
ताकें बोलब की सहज गमार॥ 


रामभद्रपुर पोथी, पद ३८८ 


अनुवाद--कितने प्रकार की लताएँ हैं, उसके साथ (जिस नारी पर अनुरक्त हुए हो) किसी की तुलना नहीं द्दो 
सकती । उसके बाहर काँटा और भीतर पराग है, तथापि उसी में तुम्हारा अधुराग है। हे श्रम% समझी, तुम कितने 
रसम्राही हो ! केतकी (काँ टेदार फूल) पर बैठ कर जीवन काट दिया। मालती, माधवी, कुन्द प्रभति कितनी रसवन्ती 


लताएँ हैं। उनको देख कर भी यदि किसी का गुण तुम्हारा मन नहीं श्राकर्षित करता तो तुमको स्वभावतः ग्राम्य, 


(शा. (ुरुचिपूणं) छोड़ कर और क्या कहा जायगा १ न 


८२१) - १ 59 छनक काह छ 
एक कुसुम मधुकर न बसए कैपने रद्द नाह। 17 छ 7 लमे 
इ दुइ साजनि जगत सम्भव सबे अनुभव चाह ॥ कप 
न बोल न बोल पडरुस वच तहिं सुबुधि सथानी । 


दु __ मुखरपन मारि जओ सोभए तखो कि 


(3 


8.१ 5 
१710 
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विद्यापति 
[ (८२२) 
विकच कमल तेजि भमरी सेओल मधुरि फु । 
समझ सम्पद्‌ देखि डराएल बड़ेओ वचन भूल । 
साजनि भल भेल अभिसार । 
सुपहु एलिए जथाँ गेलि हे तकर पुन अपार ॥ 
गुनक बान्धल अएल नागर मन्दिर न देखल तोहि । 
मदन सरे बेझाकुल मानस आएल चोदिस जोहि॥ 
सुनि सेज सुति रहल वाकुल नयने तेजए नीर। 
हरि हरि हरि पुकारए देह न मानए थीर॥ 


PT 


~~~ 


राभभन्रेपुर पोथी, पद्‌ ३८३ 


 _ शब्दाथ-सेझ्ोल->सेवा को । 


५ के se न कमल का त्याग करक आपर बान्धुलि फूज पर बैठी (सेवा की) समय के दोष से सम्पद्‌ 
. मैऔ उसने भय पाथा, बडी ही ग़लत बात कही अधवा रालत काम किया । सखि! अच्छा अभिसर हुग्रा। जिस 
ह सुप्रझु के पास जाना होता है वही अगर झा जाएं तब उसे अपार पुण्य का फज्ञ कहना होगा। तुम्हारे गुण से बैँध 
“ कुर नागर आया, परन्तु तुमको मन्दिर में देख नहीं सका। मदनशर से व्याकुजञ होकर उपने चारो दिशाओं में तुमको 
|| खोजा। यश्य शय्या पर सो कर उसने व्याकुल नयर्ने से कु विपजेन करना शुद किया; हरि हरि हरि बोलने लगा, 
कि उसको स्थिरता न रह सको। ` ५; पक उ क 0८1८ « 
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विद्यापति ५२१ 


अनुवाद्‌-त॒म्हारे गुण में मानों अत वास करता है; निज लोगों की बात पर कौन कान देता है ? मेरा हृदय 
जल के समान स्वच्छ (मन में कोई मैल नहीं है); ......... । तुम दारण सान का परित्याग करो, श्रधर-मधु पान 
करने दो । कोप से तुन्हारा मुख विवर्ण हो गया है मानो सन्ध्या के चाँद को निन्दा कर रहा है। कन्हायी ने 
सुललित हास्य किया, देख कर लगा मानों कमल का विकास हुश्रा है। दूसरे के मुख से निन्दा सुन कर पढ्ले प्रभु की 
परीक्षा करके तब क्रोध करना उचित है। अपने हृदय में विचार करके देखो ओर स्वीकार करो कि मेरा कोई दोप 


नहीं है । | 

: Br : (८२४) 

र डु पति करह्‌ रंभ पररमनी साथ | 

| तकरि अ आइति तोंहे पए नाथ । 
से संबे परेक कहनि न जाए। | दिन दुइ चारि जिडति महिं लागि । 
सुनाहुँ “चिन्ता सेज ओछाए॥ _ सबतद्द खरि बिरहानल आगि॥ 
साधव आओ.र कि कहव तोहि। से तजु जारि करत जनि _छाए। 
धनि देखले मन घाषसिमोहि॥ | पुच्छओ काहित हदो पलटाए॥ 


रामभद्रपुर पोथी, पद संख्या ६१ 
अनुवाद--ठम पररमणी से रंग करते हो, वह पराधीना, तुम तो स्वाधीन। वह सब बात दूसरे को किस तरह 
कही जाए, (यह) शय्या बिद्या कर सुनाया ज.ता है। माधव, तुमको र क्या कहें ? नायिका को देख कर मेरा मन 
दुख से भर गया है। वह अब केवल दो-चार दिन निन्द। रहेगी । विरहानल के समान प्रबल अग्नि दूसरी नहीं है। 
बह मानों देह को जला कर छार कर देती है। तुम उसका जीवन फिरा दो यही प्रार्थना है अयात्‌ उसके संग मिल कर क 
लोका 23) । | 2 $ & 2५ र ७21 बल जत 5 कप 3 = 
र 5 STEIN FS EF (८२५) डक अं 
जिव जनो तोहे विहृय जानि। | 
जिव जजों हमे सिनेद लाओल तोहे वहृदय होकि ह 
_अलजन भए बाचा चुऋह इ बढि लागए हानि ॥ ह] 


ee क IIS - कक hs 
माधव बुझल तोहर नेह। . द Fe ह 
FE । कद अ निठुर पेम पराभव द पाओल जीव Sh देह 1195 छु की 4 छ 


5 या ०. रल जागत के नहि 
«  . आनुव जिवन जडवन थोला जगत फे नहि जान। 
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विद्यापति 


, | (८२६) 

की भेलि काम कला मारि घाटि कि. ओहे न बुझए रसपरिपाटि । 
तीखर वचन कन्ते दिहु कान ते बिहिं करु मोर सम अवधान । 
भमर हमर किछु कहूब सन्देस कन्त वसन्त न रह दूरदेस । 
की दहूँ भमर ततए नहि नाद पिक पंचम धुनि मधुर ननाद्‌ । 
की धन्नुबान मदन नहि साज की विरही नहि विरहि समाज ॥ 


रामभद्रपुर पोथी, पद ८६ 


ih 
hy 
| 
| 
| 
|| 


द्‌ 
ES 


अनुबाद- जाने मेरी ही काम कला में कोई त्रुटि हो गयी, भ्रथवा दयित ही रस-परिपाटी नहीं समझता । 
मालूम होता है कान्त ने (दुष्टों की) निन्दा पर कान दिया है; विधाता मेरा विचार करेंगे (यदि मैंने निन्दा के योग्य काम 
किया है तो विधाता मुझे दण्ड दे) । हे भ्रमर, तुम मेरी बात कुछ वहन कर उनके पास ले जावो। कान्त को कहना 
कि वे बलन्तकाल में दूर न रहें । क्या वहाँ भ्रमर नहीं गूँजते, अथवा कोकिल पंचम स्र में गान नहीं करती अथवा 
कामदेव घनुष-घाण लेकर सज्जित नहीं होता अथवा वहाँ विरही नहीं है अथवा विरहियों का समाज नहीं है ? 


(८२७) 
एथाँ मनमथ सर साजे। 
समदि पठावह आओब आजे॥ 
बचनहुँ नहि निरवाहे जति । ` अभिभव कहइ न i 
लोभो तह किअञ् सताहे ॥ बने परे फू शक 
पेझसि प्रेम चिहायी। . | 53 हदः ४ सब आस) 
केतव कएले कि फल कन्दायी ॥ म चान्द 0 र | 
नागर, नव नेहा । २ नर दि मनर । 
दत स इ फाल पलति झुललि वासि मङरन्दा॥ 


क 7 


2 6९% 
४५ MR Ss 
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बिद्यापति ५३३ 


(८२८ हि 
बारिस सघन घन पेसे पूरल मन पिआ परदेस हमारे । 
एसनि पाउस राति पुरुष कमन जाति गृह परिइरइ गमारे ॥ 
सञ्जनी दूर करु दुरुजन-नामे । 
तोहहि सआनि धनि अपन परान-सनि तें करिअ चित विसरामे ॥ 
कमल फुल बिरासु केओ बोल मअन हसु भमरा-भमरि विवादे । 
मुइल छुसुम- धनु से केसे जीउल पुनु कि बोलब हर परमादे ॥ 
बिजुरि चमक घन, विसहर बिसहरे उनमुखे नाच मयूरे । 
कदम पवन वह, से केसे युवति सह, हृदय भमइ बाति दूरे ॥ | 
/ रामभद्रपुर पोथी पद ४०१ 


शब्दाथ--पराण सनि- प्राण तुल्य; विगसु-- विकसित हुआ; बिसहर--सप । 


घ गर्ज्जन के साथ वृष्टि पड़ रही है, प्रेम से मन भर गया, मेरे प्रिय परदेश में ४ पा 
इस प्रकार की बादल भरी रातों में जो घर छोड़ कर जाता है वह गवाँर है। सखि, तुम दुज॑न 
हि नाम मत लो (कोई कुप्रस्ताव मत करना) तुम चतुरा, मेरे प्राणों के समान हो, इसीलिए तुमको मनकी बात कहती 
॥ र र 2 गया। कोई कोई कहते हैं कि अमर और अमरी का विवाद देखकर मदन हँसता था । 
ट| कक हक वह फिर किस प्रकार बचा ? प्रभात का बात क्या कहें ? बिजली बार-बार चमक रही 

पा द हैं, यू उन्मुख होकर नाच रहे हैं, कदम्बगन्ध युक्त होकर पवन बह रहा है, यह सब युवती किस क 


प्रकार सहेगी ? उसका मन उदास हो जा रहा है । 


अनुवाद - मे 
प्रकार की जाति है £ 


(८२६). 


बरख दोआदस लगलाह जानि | 
कर्ता जलासअं पिउलन्हि पानि॥ 


= स्थान नहीं जहाँ कपट नहीं हो। सहज प्रेम हो तो उसमें विरह न हो, चर यदि विरह हो हो कोई जीता. न. 
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अतुवाद्‌-_जाना कि बारह वप लग गये; कितने जलाशयों का पानी पीया। जाना कि वह अनुतक्त हो गया 
हे। इसीलिए उसका गुरुतर पाप भी गणना नहीं की । सखि, क्या कहें -कहने में भी लजा होती है।. प्रतिदिन 
(भाग्य के) चिह्न के अनुसार काम हुआ। प्रधम मिलन के समय उसका दशंन पाने के लिए वर्षा रजनी जाग कर 
कारी । हवा के वेग से उसकै साथ मिलने गयी थीं; यद्यपि प्रथम यातायात, (तथापि) पथ सब जाना हुआ था । 


(८३०) 
प्रविरल बिस बस रविन्ससी। 
देह दोहकर पवन परसी॥ 


iD. 


बिसम विसम सर बोधि न देइ। आने मओ नि मने दिठृकए जानु। 
 सिवसिब जिबन केओ नहि लेश ॥ कतहु सेस नहि कपटे बिनु॥ 
एसखि एसखि मोहि न भास। सहज पेस जदि विरह होइ। 
सवन चाहि बड़ विरह हुतास ॥ | हो तहि विरह जिवए जनु कोइ॥ 


_ रामभद्गपुर पोथी, पद ३३२ 


स 


७ 


 अनुवाद्‌- रवि और शशि मानों अविरल धारा से बिप-वर्षण कर रहे हैं। पवन का स्पश मानों देह करा 

रहा है। कूरं काम वाण से चेतना हरण कर रहा है। शिव, शिव, जीवन क्यों नहीं जा रहा है? हे सलि . 
विरह ; | 1 टर [1 कु 0 

है सखि, समती हूँ कि विरह को अझ ही सबसे बडी है। अब सन में निश्चयपूवेक जानती हूँ कि जगत में ऐसा कोई ० 

बचे। 


hes 


y 


कार पह 28 कोक इक के Tg FP EFT आ) पर ५ 
र दु क्र ५ थरी 


डे 
A 
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पंचम खण्ड (ग) 
नगेन्द्र बाबू के तालपत्र की पोथी से प्राप्त भणिताहीन पद 


(८३१) 
लोचन चपल बदन सानन्द्‌। 
नील नलिनि दल्ले पूजल चन्द॥ 
पौन पयोधर रूचि उजरी । 
सिरफल फललि कनक मँजरी॥ 


गुनमति रमनी गज्राज्न गती। सश्रम सकल सखी जन वारि। 


देखलि मोयँ जाइत वर जुबती ॥ 
गरूअ नितम्ब उपर कुच-भार। 


भाँगिवाके चाहए थेधिवा के पार ॥ ' 


तनु रोमावलि देखिए न भेलि। 
निज घनु मनमधे थेध न दैलि॥ 


पेम -बुझओलक पलटि निहारि ॥ 
अआओर चतुर पन कहि न जाए। 
नयन नयन मिलि रहलि नुकाए। 
तरवल सर्य चाँद चंदन न सोहाव । 
अबोध नयन पुनु तठमाहि धाव ॥ 


न० गु० तालपत्र ४७ 

. अनुवाद--चपल नयन, सानन्द वदन (मानों) नील नलिनीदल (चछ) ने चन्द्र (सुख) की पूजा की। रुचि 
' (देहलावण्य) उज्ज्वल, पयोधर पीन, (मार्नो) कनबमंजरी में श्रीफल पला । गुणवती, गजेन्द्रगामिनी, युवतीश्रेष्ट 
रमणो को जाते देखा। गुरु नितम्ब, ऊपर कुचभार, (कटि) हूट जाना चाहती है, कौन सम्हाले रहेगा ? तनु- 
रोमावली नहीं देखी जाती--मन्मथ ने अपने धनु का अवलम्वन नहीं दिया । सब सखियों का सम्भ्रम निवारण करके 

(छिपकर) उसने फिरकर देखकर प्रेम प्रगट किया। और चतुरपन कहा नहीं जाता, नयनों में नयन मिलाकर छिपकर 

रही | उस समय से चांद चन्दन कुछ भी अच्छा नहीं लगता--अ्रबोध मन .फिर भी उसी स्थान पर दौढ़ता है। 
(८३२), 


आनहु तोहरि नामे बजाव। | कि सखि पुछ्सि तल्हिक कथा। 


तोरि कहिनी दिन गमाव॥ ताढि नद भल्लि तोरि अवशा ॥ 
सपनहु तोर संगम पाए। जाहि जादि तुअ संग मेरी। दु 
कखने को नहि की विसुवाए॥ चकित लोचन चडदिस हेरी ॥ 
उठि आलिगए अपनि छा्ा। ॐ fom se 
एतहु पापिनि तोहि न दांझा॥ EE न 
` नड हुः तालपत्र ३०३ 


_ https:llarchive.org/details/muthulakshmiacadem 
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अतुवाद्‌--भन्य को तुम्हारे ही नाम से घुकारता है, तुम्हारी ही बात कहते दिन काटता है। स्वममेभी 


मानो तुम्हारा ही संगम लाभ करता है, किसी समय तुमको भूलता नहीं है। सखि, उसकी बात क्या पड़ती दे ? 
जहाँ-जहाँ तुम्हारे संग मिलन हुआ था (वहाँ वहाँ) चकित लोचनं से चारों ओर देखता है। उठकर अपनो छाया का 


झालिगन करता है, इतने पर भी, पापिन, तुझे दया नहीं होती है ! 


(८३३) १ 
आज्ञ कन्हायी एं बारे आष नव कलेवर निज पराभव | 
» बुझाए न पारल बेला | थम्म भेल बिनु काजे। ही 
विधिक घटन भेल अकामिक द्रसन रस रभस लीला + 
लोचन लोचन मेला। लोभे गरासलि लाजे । 


सुन्दरि रे मन्दिर बाहर भेली ॥ 
बिजुअ रेइ जलधर नाजी 
पुनु जैसे नुकि गेली॥ 


न० गु० तालपत्र ९८ 


 अआतुवाद्‌--आज कब्हायो इसी रास्ते से आयेंगे (किन्तु राधा इष्ण के अभिसार) का समय समझ नहीं सकी । 
विविध घटना से अकस्मात्‌ लोचन ही लोचन का मिलन हुआ । राधा का नया कलेवर (अपने अनुराग से) पराभूत 
` होकर बिना कारण स्तमित हुआ । दशेन जनित रहस्यलीला के हो ने खजा का स [कया । २३८३ तम घर ३१ क । 
बाहर हुई । विद्युतरेखा के समान किस प्रकार फिर जलधर में छिप गयी ? ५ 


_ (८३४) 
२००२ 00 , गहु नयन जुझाए रे । 
जड र 42 द भेल नर बुझाए रे॥ 
छल होयत रति रंग रे। 


बाकि “अ 
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विद्यापति ४२७ 


ND 
eo 


(८३५) 
जुवति चरित बड़ विपरीत साजनि नागरि नागर रंग। 
बुझाए के दहु पार। 
बुझाए चेतन गुन निकेतन 
भुलल रह गमार॥ लोचन लोल तरंग॥ 


संग न रहिआ तेसर न बुझ 


बलित बदन बाँक विलोकन 
| ड कपट गमन मन्दा | 
| 0 दुहु मन मिलल ठाम अंकुरल 
॥ || पेम तरुअर कन्दा॥ | 
| क न० गु० ताल्पत्र ७७ 


। अनुवाद--युवती-चरित्र बहुत हो विपरीत है, क्या कोई समझ सकता है? चतुर गुणनिकेतन समझ सकता है 
मूखं (दिहाती) भूल जाता दै (नहीं समता है)। सजनि, नागरी और नागर का रंग (इस प्रकार का है कि) साथ में 
| तीन व्यक्तियों के रहते भी (वह) नयनों की लोल तरंग समझ नहीं सकता । मुख घुमा कर बंकिम दृष्टि से देखना, 
कपट से चीरे चलना, (इस रूप से) दोनों का मन मिला, उसी स्थान पर प्रेम तरूवर में मूल अकुरित हुआ । 


(न) 


` प्रथम दरस रस रभस न जानए 
कि करति पहु सयँ केली _ 
नवि नलिनी जनि कजरे गंजलि 
दमने दमन तनु भैली 


ER 


AES डल 


. पथ बड़ा ही पिछल, नितम्ब भारी, कितनी बार गिर गयी, कोई अवलम्ब 
` जलधारा के अबलस्ब से उठना चाहती हूँ । 
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बिद्यापति 
(८१७) ॥ 
एकि आ अघलहु न आबए पासे | सुमुखि बिमुखि रह सोइ 
कोरहु करइत कॉप तरासे॥ पश्न परलहु नहि परमनि होइ॥ 
नहि नहि नहि पए भाखे। रज चक्ति रह जागी। 
जइञ्द्यो जतन कहि पए लाखे || छट पट कर जनि परसलि आगी ॥ 


तालपत्र न० गु० ९७४ 
अनुवाद्‌- अकेली, पास में लाने पर भी नहीं झाती, गोद में करते हुए (रखते हुए) भय से कॉपती है। यद्यपि 
लक्ष (बहुत) यज्ञ करती हूँ (तथापि) ना, ना, ना कहती है। सुवदना, विसुखी होकर शयन करती है, पैर पड़ने पर 
भी प्रसन्न नहीं होती। शस्या पर चकित होकर जागी रहती है, मानों श्रभि के स्पश से छुटपट करती है । ५ 
(८३८) 

निअ मन्दिर सयँ पग दुइ चारि। 


बिजुरि-घटा द्रसाबए मेघ। 
घन घन बरिस मही भर वारि॥ 


उठए चाह जल धाषक थेघ॥ 
पथ पीछर बड़ गरुअ नितम्ब एक गुन तिमिर लाख गुन भेल। 
खसु कत बेरी नहीं अबलेम्ब॥  इतरहु दखित भान दुर गेल॥ ` 
। ए हरि जानि करिअ मोयें रोस। 
आजुक विलम्ब दइब दिअ दोस || 


3 जज कक कर ० 


तान्नपन्न न० गु० ३०३ की 
अलुव।द्‌--भपने घर से बाहर दो-चार कदम जाते ही घन-धन वृष्टियारा पढ्ने लगी महो (मिट्टी) जलपूणं हुई । 
नही । विज्ञली छुरा मेघ दिखलाती है! 
प्रति Me हुआ, उत्तर-द्षिण का ज्ञान दूर चला गया । 
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विद्यापति ४३६ 


अनुव[द--आकाँक्षा थी कि यौवन श्राने पर जाने कितना रंग करूँगी । शेप पर्यन्त वह सत्र प्रेम कुछ न हुआ । 
हृद्य फट गयां। उस पर भी आकाँच्ता थी, ओर अब साथ करके क्या होगा ? ऐसा करके हो श्रपराधिनी हुई । 
जो था उसमें भी बाधा पड़ी । माधव, अब यही बड़ा दोष है कि जहाँ जो कुछ भी बोलना या करना चाहती हूँ, 
उससे गुरुजन रुष्ट होते हैं। इसीलिए रमणी विनय करके कहती है कि पास श्राना-जाना, पाँच-लात दिन पथ में या 
घाट पर आँख से देख जाना अर्थात्‌ गुरुजन क्रुद्ध होते हैं, राह-घाट में देखना-सुनना चलेगा । 


(८४०) 


के सजनि अपद्‌ न मोहि परबोध। सलिल सनेह सहज थिक सीतल 
| तोडि जोडि जहाँ गाँठ पड्ए तहाँ ड इ; ऽजनि ` को 
से जदि तपत कए जतने जुड़ाइअ 
तेज तम परम बिरोध ॥ तइओ विरत रस होई ॥ 
गेल सहज हे कि रिति उपजाइअ 
कुलससि नीली रंग। 
अनुभवि पुनु अनुभबए अचेतन 
पड़ए हुतास पतंग ॥ 
तालपन्न न० गु० ४२८ 
अनुवाद-- सजनी, अचुचित प्रस्तावों से मुझे प्रवोध मत दे। जहाँ तोड़ कर जोड़ा जाता है वहाँ गाँठ पढ़ ही 
जाती है (एकदम मिल नहीं जाता) । आलोक और अन्धकार परम बिरोधी हैं (सुतरां उसके साथ मेरा मिलन होना 
प्रायः असम्भव दै) । सलिल रौर तेल स्वभावतः शीतल होते हैं, यह सब कोई जानता है। यदि उनको तप्त करके 
यल्पूर्घवक मिलाया जाए, तब भी उनमें रस नहों आ सकता (वे मिल नहीं सकते) । ङुलशशि में (कुलरूपी 
चन्द्रमा में) नील (कृष्ण) वर्णं लगने से (कुल में कलंक लगने से) पूर्व का सहज भाव किस प्रकार उपपन्न हो सकता है 
(एक बार कलंकित होने पर क्या कुल की निमंलता फिर वापस आ सकती है?) अचेतन (मूर्ख व्यक्ति) अनुभव 


करके भी फिर अनुभव करता है, पतंग (पुनः पुनः) अग्नि में गिरता हे। 


(८४१) 5 ता 4 क 
है. आद्रि अनलह धएलद वारि। आवे कि पुछसि रादि भलनहिभेल।. 
a झाँचर न छाड़लइ बदन निह्दारि ॥ जतने आनल कान्ह तरवट 

सुद्देओ केस न बंघलदह फोए। गुनिगन पथ सह लगलउ दद ओर 
सबे रस सुन्दर घएलह गोए॥ | आचर हीर हराएल मोर॥ 


सखिजन सोंपइत भेलड हेराग। «४ 
गेल पाइअ जो हो वड़ भा) 2 
" = तात्रपन्न न० गु० ४८६ 


मः 
९९ है क अ £ 
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विद्यापति 


_आनुवाद-(सखि का वाक्य) :--तुमको आदर कर ले आयी, रोक कर रखा, उसने तुम्हारा सुख दख पर 
आंचल नहीं छोड़ा । परन्तु तुमने अपना सुइ केश (कवरी बन्धन) खोल कर बाँधा | तुमने अपना सारा रस 


छिपा कर रखा। राइ अब क्या पूछती हो, अच्छा नहीं हुआ, यक्षपृवेक कन्हायी को लायी, तुम्हारे दोप से चले गये । 
(राधा का उत्तर): - गुणवान व्यक्ति के साप रह कर भी पथ भूल थायी, मेरे आँचल से हीरा खो गया। सखियों ने 
सुरे उनके पास समपंण कर दिया, मुझे क्रोध हुआ । जो चला जाता है उसे बड़े भाग्य से फिर पाया जाता है । 


(८४२) 
भमइत भमर भरमे जनो भूललाहे जइअओ सरोबर हिमकर नि करे 
आन लता नहि पासे। परसए सबहु समाने | 
एतबा रोस दोस बस भय रहु कुसुदिनिकाँ ससिकाँ कुमुदिनि 
दूर कर हृदय उदासे ॥ जीवन के नाहि जाने ॥ 


जेहन तोहर मन तन्द्विको तइसन 
कत पति अउबि हे भाखी | 
जगत विदित थिक सबकाँ सबतहु 
मनका मन थिक साखी । 


rE 


.. झनवाद्‌ -अमर जब घूमते घूमते भूल जाता है, तो अभ्य लता के पास नहीं जाता । 
रूपी दोष के बशीभूत हो जावो (तो) हृदय की उदासीनता दूर करो। यदपि चन्र सरोवर के (सब फूलों को) 
समान रूप से स्पशे करता है, यह कौन नहीं जानता कि इसुदिनी का प्राण शशि और शशि का प्राण कुमुदिनी है। 
का] शा न तुम्हारा, उसका भी वेसा ही, ऐसा कौन विश्वास करेगा १ जगत में सबों को विदित है कि सबा को अपेडा 


तालपन्न न० गु० ४६३ 
अथवा (यदि तुम) रोष 


न RE: पर 


सनहोमनकासारीह!। 
न १७ क 


कक ज) क ‘0 Ney TERNS ह 


~ 


fr क कः 


हि हक क 


0 
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विद्यापति ५४१ 


गअनवाद्‌--(अमर) कंटक के दोष से केतकी से क्रोधित होकर इठ कर तुम्हारे पास श्राया। अस्थान पर (अथवा 
असमय में) अधिक क्रोध कर, अमर को उपेच्षावाक्य कह कर तुमने श्रच्छा नहीं किया । जातकि (राधा को सम्ब्रोधन 
करके), यह बड़ा श्रनुचित हुश्रा। तुमने श्रपना मधुसार संचय करके रखा, अमर पिपासित ही रह गया । अमर, 
वह भी मधुसार-भ्रभिज्ञ, श्रत्यन्त अभिमान का निकेतन, (अभिमान जनित) गुरु'्व छोड़ कर श्रब नहीं श्रावेगा । इसमें 
सन्देह है कि फिर मुलाकात होगी कि नहीं । वह सुचतुर गुणननिकेतन, सब कुसुमों का ही रस लेता है । जो नागरी 
उसका चतुरपन समझती है वह उसे नहीं छोड्ती । 


(८४४) 
पक 2 ८ 
मानिनि कुसुमे रचलि सेजा मान महघ तेज मानिनि मन्द पवन बह्‌ न दीप थिर रह 
जीवन जडवन घने। नखतर मलिन गगन भरे । 
आजु कि रयनि जदि बिफले जाइति तोर वदन देखि भान उपजु मोहि 
पुनु कालि भेले के जान जिवने ॥ केसु फुल उतर भमरे॥ 


तालपत्र न० गु० ३६ 


अनुवाद- हे मानिनि, कुसुम की शय्या-रचना करके मैंने रखी है। महाघ मान का त्याग करो, जीवन में 
यौवन ही धन है। आज की रात अगर विफल जाथ, कल जीवन में क्या होगा, कोन जानता है ? मानिनि, धीरे वायु 


बहती है, दीप स्थिर नहीं रहता, काश में भरे हुए नचत्र मलिन हुए । तुम्हारा सुख देख कर सुझे अनुमान होता 
{ है कि किंशुक फू के उपर श्रमर (बैठा है) | 


म मारा लाराण गाहा काका फ 


(८४५) 
चउदिसि जलदें जामिनि भरि गेलि नागरि पिसुन बचने करु रोस । 
घराने धरनि वेआपिति भेलि॥ पय परलहु नहि कर परितोस ॥ 
गगन गरज जागल पंचवान । बिहि समुचित धरु वामा नाम। 
एहना सुसुखि उचित नहि मान ॥ हने अनुमापि हलल फल ठाम॥ 


नागरि वचन अमि परतीति। 

हृदय गढ़ल हे पथानहु जीति॥ 
तालपत्र न० गु० ३२८ 
अनवाद चारों दिशाओं में वादल सै रात भर गयी, घाराओं से धरणी व्याप्त हो गयी । गगन के गर्जन 
से पंचबाण जाग गया, सुमुखि ऐले समय में मान उचित नहीं है। नागरि, खल की बातों से तुमने रोष किया है, 
पाँच पड़ने से भी परितोष नहीं करती हो। विधाता ने तुम्हारा नाम ठीक वामा रखा है, में अनुमान करता हूँ कि | 
इसी स्थान पर फल प्राप्त किया है, अर्थात्‌ तुम सेरे प्रति बाम हो गयी हो। नागरो की बात आहत के समान 
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` मालूम होती दै परन्तु हृदय पाषाण से भी अधिक कड़ा गढ़ा गया है। pT en os त 
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विद्यापति - VT 
1111 0106 0  लननननन 
(८४६) रे 
प्रथमक आद्रे पुलक भेल जत कतने मनोरथे अछलहु सुम्दरि 
न शुनल दाहिन बामे। नागर भमर हमारे। | 
मधुर बचन मधु भरमहि पीउल जावे पाव रस तावे रहए बस | 
बिस सम भेल परिनामे ॥ बिनु दोसे कर परिहारे ॥ 


रभसक अबसर की नहि अंगिरए 
कत न करए परबन्धे। 
अवसर बेरि हेरि नहि हेरए 
फले जानिअ सवे धन्धे ॥ : 
तालपतन्र न० गु० ४२४ 
अचुव्राद -प्रथम आदर में इतना आनन्द हुआ कि शुभाशुभ को गणना नहीं की; मधुर वचन मधु के भ्रम में 
पान किया, परिणाम विपतुल्य हुआ | हे सुन्दरि, नागर अमर के सम्बन्ध में मेरे कितने मनोरथ थे। जब तक 
रस पाता है तभी तक वश में करता है; बिना दोष के ही परिहार करता है। केलि के समय क्या अङ्गोकार नहीं 
करता, कितनी चेष्टा न करता है? उसके बाद अवसर के समय देख कर भी नहीं देखता, 
जाता है (शेष में अब और कोई संशय रह नहीं जाता) । 


क 


फ्ञ में सब संशय जाना 


(म (4४७) 
७ We emp हान? की पहु. पिसुन वचन देल कान 
3 की पर कामिनि हटल गेझ्रान॥ |. ; ॥ 
Ee की पहु विसरल पुरबक नेह। 2 र 
Ei हेः की जीबन दहु परक्ष सन्देह ॥ 

क वििय2 झूठा | बचन सुइ इलाह मोहल 1 फः ह्‌ : 

EC _ झूठा बचन सुइलाहु कह [गि सब कलावति कन्त 

हुप बाँधि घर लेसलि आगि॥ बारिस 


कन्त दिगन्त गेला हे काँ लागि। 
९४ तिल भि 
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विद्यापति ५४३ 


(८४८) 
॥ जइअओ जलद रुचि धएल कलानिधि मालति कक तोने होसि मलानी । 
1 तइअ्ओ कुमुद सुद देइ। न्‍ 
; सुपुरुस वचन कबहु नहि विचलए 
जओं बिहि बामेओ होइ ॥ भवर देव मोञे आनि ॥ 
दिन दुइ चारि आने अलुरंजन 
| सुमरत सउरभ तोरा। 
आनक वचन अनाइति पड्ला हे 
से नहि सहजक भोरा॥ 


आन कुसुम मधु पान विरत कए 


तालपन्न न० गु० ५०२ 


अलुवाद्‌- यद्यपि चन्द्रमा जलद की रुचि धारण करता है (मेघाइत हो जाता है) तथापि कुमुद को आनन्द 
देता है (चन्द्रमा के मेघाच्छुन्न होने पर भी कुसुदिनी विकसित होती है); यदि विधि वाम भी हो जाए (तथापि) 
सुपुरुष का वचन कभी विचलित नहीं होता। मालति, तुम म्लान क्यों हो रही हो? अन्य कुसुमों का मधुपान. हे 
(करते हुए) विरत करके में अमर को (माधव को) ला दूँगी। अन्य नारियाँ दो-चार दिन उसकी प्रीति सम्पादन ~ 
करेंगी (उसके बाद) वह तुम्हारा सौरभ स्मरण करेगा। दूसरों की बात से वह श्रनायत्त हो गया है (दूसरे के वश मै 
हो गया है)। वह सहज में भूलता नहीं । 


(८४६) अ 
मलयानिले साहर डार डोल। रंगु लागए रितु बसन्त। | 
कल कोकिल रवे मञ्चन बोल। | सानन्दित तरुनी अबरु कन्त ॥ | 
हेमन्त हरन्ता दुहुक मान। | सारंगिनि कडतुके काम केलि। 
भमि भमर करए मकरन्द॒ पान ॥ माधव नागरि जन मेलि मेलि॥ 
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पिया सथ कहब भमरवर दिने दिने झखइते खिन तनु 
| 'पलटि आओब सेहे देस। सुतयँ नलिनि दल लागि। 
| आर देखबि निज भाविनि चाँद ऐसन छल सीतल 
| तय बरु जाएब बिदेस ॥ सेअओ बहुए तनु आगि॥ 
| सेसब समय बाहए गेल सनमथ सन मथ सब तहु 
॥ जडबने तनु लेल बास। से सुनि हिअ मोर साल। है 
| तन्हृहु तोरित चलि जाएब बालभु हमर बिदेस वस ह 
| पुरए रहति मोर आस॥ तें जउबन भेल काल॥ 
तालपन्न न० गु० ६८४ 


` अत्तुवांद्‌- हे अमरवर, प्रियतम को कहना, जिससे वे देश लोट आवें। आकर अपनी भाविनी को देखे ओर 

तब उसके चाद विदेश जाएँ । शैशव का समय बीत गया, यौवन ने शरीर में बास किया । वह भी शीघ्र चला 

जायगा, मेरी आशा अपूण रह जायगी । नित्य शोक से शरीर चीण होता जा रदषा है, नलिनी पन्न पर शयन करती 
हूँ। चाँद इतना शीतल था, वह भी अब मानों अरिन जला दे रहा है। सबों से अधिक मन्मथ मनको मथदे | 


रहा है, यइ सुन कर मेरा हदय विदीणे हो रहा है। मेरे बच्चम विदेश मै बास करते हें इसी कारण योवन काल } 
हो गया । 


पि्याके कहब पिक सुललित बानी । 
सभसक अवसर दुरजन जानि॥ 


अवधारि विलम्ब नहि सह | 


i veer ~ 


~+ Sse DESO तावा तक विकि ता रित tdi Sf 
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विद्यापति ५४५ 
(८५२) 

आज मोय जानल हरि बड़ मन्द | बइसलि अधोमुखि चितें गुन दन्द । 

बोल वदन तोर पुनिमक चन्द ॥ ` एके विरहिनि हे दोसरे दद चन्द ॥ 

एके. दिन पुरित दिनहु दिने खीन । नयन . नीर ढर पानि कपोल। 

ता सय तुलना हरि हमे दीन॥ खने खने मुरुछि भरम कत बोल ॥ 


सखि चेताउलि अवधिक आस। 

रिपु रितुराज तज घन साँस॥ 
तालपत्र म० शु? ७३५ 
अनुवाद - आज मैंने जाना, हरि बहुत बुरे हैं, बोले, तुम्हारा मुख पूर्णिमा के चन्द्र (के समान) है। (विरह 
की विहृवल्लावस्था में राधा कहती हैं, मानों माधव से इतनी ही बातें हुई थी)। केवल एक दिन पूर्ण रह कर दिनों 
दिन क्षीण होता जाता है, उसी के साथ हरि ने मेरी तुलना को? चित्त में संशय जानकर (राधा) अधोमुख बैठी; 
एक तो विरहिनी, दूसरे (उस पर) चन्द्रमा दृहन करता है। नयन सेश्रश्रु बह रहे हैं, कपोल कर-लग्न, च्षण-क्षण 
पर मूच्ित होकर श्रान्त बातें कहती है। सखी ने अवधि की आशा देकर चेतना उत्पन्न की (किन्छु) वसन्त शत्रु 
(को याद कर उसने) घन निःश्वास त्याग की । ट 

र (८५३) 

कृत नलिनी दल सेज सोआउबि 
कत. देब.मलअज पंका। 
जलज दल न कत देह देआओब 
“ तथुहु हुतासन संका ॥ 
कह कइसे राखबि तरुनी तरुन 


“मदन परतापे॥ द; 

चिन्ताए करतल लीन बदन दारुन पचसर सुरछि पल 
तछु देखि उजजु मोहि भाने । cea OR Ti तुअ नेहे । 

द्र लोभे विहि अब्रुरव जनि सिरिजल तो पुरुसोतम त्रिभुवन सुन्दर 
चान्द कमल सन्धाने ॥ अपद्‌ न अपजस लेदे ॥ 


तालपत्र न० शु० ७८१ 

अनुवाद - पश्मपत्र पर कितनी बार शयन कराऊँगी, (अंग में) कितना रद्‌ दूंगी, कितना पद्यपत्र शरोर पर 
दूँगी, इनसे हुताशन की शंका होती है (अग्नि-तुख्य मालूम होते हैं) । नूतन मदन के प्रताप से तरुणी किस प्रकार 
उपनी रक्षा करेगी ? चिन्ता से करतल लग्न वदन, उसे देख कर युके मालूम होता है, ईषत्‌ (दर) के लोभ से 
विधाता ने चन्द्रमा और कमल का आपे मिलन करवाया है। दारुण मदन के (पीडन से) तुम्हारा स्नेह: स्मरण कर 
मूच्छित हो इस्वी पर गिर जाती है। ठम पुरुषोत्तम हो, त्रिसुवन में सुन्दर, अब और चकार अपयश मत लो | 


Frere? के हर ॐ 
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फं खण्ड (घ) 
मिथिला में लोकसुख से संग्रहीत पद जिन्हें भाव और भाषा के बिचार से निःसंदिग्ध नहीं 
कहा जा सकता है। 


(८५४) 
अपरुष रुपक धामा । हेरइत हरए पराने। 
` तीनि भ्रुवन जिन विहि बिहु रामा ॥ परसन मने परिरम्भन दाने॥ 
डे शीलक शितल सोभावे । कि कहुब रतिरंग रीती । 
जेहन रहिआ तेहन सोहावे॥ तिरबधि बढ्लि बाढ़ पिरीती ॥ 
मधुर वचन मुख सीची। विद्यापति कवि गावे ॥ 
- बिहुस पसर जति अमियक बीचि ॥ पुने गुनमत शुनमति धनि पावे ॥ 


ह सिथिल्ला; न० गु० ४७१ 
बु शब्दाथ--बिहु--विधान किया; शीलक--शीलता का; सीची--सौंच कर; वीचि--तरंग । 
= अतुबाद्‌-विधाता ने ब्रिशुवन जयकारिणी अपूव-रुप घाम सुन्दरी को गढा। शीलता (नन्नता) के शीतल 
स्वभाव से जिस प्रकार रहती है वैसी हो शोभा पाती है। मुख से सधुर वचन का सिचन करती है (बोलती है) 
ईवत्‌ हँस कर मार्यो असुत की तरंग प्रसारित करती है। देखते ही प्राणों का इरण कर लेती है; प्रसन्नमन से 
_आखिगन-दान करती है। (उसको) रतिरंग रीति क्या कहें? निरन्तर वह्धित प्रेम और भी बढ़ता है। विधापति 
ते हैं, गुणवान (पुरुष) पुण्यफल से गुणवती चारी पाता है। ५ 
0000. (509) : 
ह पेण नगर अटक इम रह 
| छ चती 
कै एक माणिक दस पथरल _ 
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विद्यापति ०३४७ दु 
nn SIRI 
ड शब्दार्थ -छोड़ओल-- खोला; साँडल-तैयार किया; पकमाने--पक्कान्न । छ #3 


अनुवाद्‌--जिस घर में राधा थी, उसी घर के कपाट माधव ने खोल दिए । उन्होंने चोरी से घूँघर इरा कर ह 
अधर और मुख देखा मानों आधे चन्द्रमा का उदय हुश्रा हो (राधा कहती हैं) मेंने छिपा कर कपूर डाल कर पान A 
सजा कर रखा था, पक्वान्न तैयार किए थे, सारी रात बैठ कर काटी थी, मेरा मान खंडित हुआ । 

(माधव उत्तर देते हैं) - में मधुरा नगर में फँसा रह गया । तुमने दूती क्यों न पठायो ? (राधा कहती हैं)--मैं 

यहाँ अकेली मणि हूँ, परन्तु वहाँ दस मणिया हैं, प्रभु वहाँ हो सोये रह गये। कमलनयन कमलापति वहाँ (अन्य 


3 ® नारियों द्वारा) कुम्भकण के समान दाप से चुम्बित हुए । हरि के चरणों का ध्यान कर विद्यापति राधाकृष्ण का विलाप- है 
F गान करते हैं | ब्‌ 

र (५६) 
मधुपुर मोहन गेल रे जन 


मोरा विहरत छाती । 
गोपी सकल विसरलनि रे 
जत छल अहिवाती॥ 


सुतलि . छलहुँ अपनगुइ रे गोकुल चान चकोरल रे क 
थे निन्‍्द्‌इ गेलओ सपनाइ। चोरि गेल चन्दा। 
करसो छुटल परसमनि रे. | बिछुद्दि चललि दुहु जोड़ी रे 
कोन गेल अपनाइ॥।. . जीव देइ गेल घन्दा ॥ 
कत कहबो कत सुमिरब रे . काक भाख निज भाखह रे 
` हम भरिए गरानि। | पहु आओत मोरा। | न 
आनक धन सो धरवन्ती रे खीर खाँइ भोजन देब रे | 


कुबजा भेल रानि॥ । भरि कनक कटोरा॥। _ 
भनहि विद्यापति गाओल रे ` ` के सक 

4 बेरन घर तारीत लक कक २. 

गोकुल दोयल सोहाओन रे... 
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विद्यापति 


ग्लानि से पूर्ण हो रही हुँ, दूसरे के धन से धनवती (होकर) इम्जा रानी हो गयी। गोकुलचख चकोर हो गये, 
चन्द्रमा चोरी हो गया (कृष्णचन्द्र के चकोर होने से, चाँद अब चाँद नहीं रहा, क्योंकि चाँद चोरी चला गया), दोनों 


। ! (राधा और माधव) का जोडा विच्छित्ञ हो चला (गया)। जीवन में सस्देह पड़ गया। काक, तू सी दा 
बोल, यदि हमारे प्रभु आवेगे तो में सोना के कटोरे में भर कर चीर और गुड़ भोजन (करने के लिए) दूँगी। विद्यापति 
कहते हैं, (में यह) गाता हूँ, नारि, धैय धर, गोकुल शोभन होगा, सुरारि फिर लौट कर आवेगे । 
| (८५७) 
बिनु दोसे पिय परिहरि गेल। - निरबधि विरह पयोनिधि। 
। जोबन जनस विफल भेल॥ कतहु मरन नहि देल बिधि॥ 
३] जगत जनमि सखि हम सनि। विरह दहन हो तन अति। 
i नहि धनि दोसरी करम हीति ॥ मनोरथ मनहि रहल कति॥ 
॥ हरि संग कयल रभस जत। विद्यापति कहू शुनमति। 
$ बिसलेखे बिस सन भेल तत॥ अचिरहि मिलत मधुरपति॥ 
न : डे कह > मिथिला न० शु० ६७२ 
si ८ शब्दाथ- विसलेखे-विश्लेप में, विच्छेद में। ५ ) 
र क र अनुबाद्‌-सखि, बिना दोष के प्रिय (मेरा) परित्याग कर चले गये। (मेरे) यौवन जन्म बिफल हुए। सलि, मेरै 
है. सत समान भाग्यहीना दूसरी नारी ने कभी जन्म ही नहीं लिया। हरि के संग जितना आनस्द किया था, वियोग में वह 
रु विष हो गया | शोम मन होकर (लो हु), रिता व (मे ल) रह 
विरह में शरीर अत्यन्त दगध हो रहा है, कितने मनोरथ सन ही में रह गये । विद्यापति के 
न ८. मिरे IE pS. र J SDL कहते हैं, गुणवति, शीघ्र हो 


3 रा, कक कर फे 0: 


के ८ शक क 


0१, पन 


` एत दिन जे धनि तोहर नाम सुनि 


। ` 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


विद्यापति ५४६ 


अचुवाद--आँखा के जल से घर और बाहर पिछुल हो गया, सब सखियों की ग्राखों में श्श्रु है। फिसल फिसल 
कर गिर पड़ती है, तब भी सुमुखी तुम्हारे मिलन की आशा करके वेग से दौड़तो है। उसका क्या होगा, कौन जानता 
है | (हे) सुजन पुरुष, मेरा वचन मन में रखो, घर पर प्रस्थान करो (घर लौट जावो)। जो धनि इतने दिनों तक तुरद्वारा 
नाम सुनकर आनन्द पुवेक प्राण निवेदन करती थी, सुवदनी क्षण-क्षण उसपर भी मानों (उसका स्मरण करके भी श्रवश 
होकर) गिर पढ्ती है। अ्रनुमान होता है कि वह आँखों के जल से ही गोल रही है। मन ही मन समझ कर कह 
रही हूँ कि जब तक पिक गान न करे (हे) प्रभु, तब तक चलो (वसन्तागमन के पहले चलो--क्योंकि जैसा उसे देख 
कर आयी हूँ, वह अधिक दिन बचेगी कि नहीं, इसमें सन्देह है)। घिद्यापति कहते हैं, हरि बढे चतुर हैं, समय 
(उपयुक्त समय) पर समाधान (विरह दूर) करेंगे । ँ 


(८५६) 
रयनि सनागलि रहलिछ थोर! घनि रसभगनी रसिक रसघाम । 
रमनि रमन रतिरस नहि ओर ॥ जनि बिलसइ अभिनव रतिकाम ॥ 
नागर निरखि सुमुखि सुखिचुम्ब । कि कहब 'अपरुब दुहुक समाज | 
जानि सरसिज मधु पिब विघुविम्ब ॥ दुआओ दुहुक कर अभिनत काज ॥ 
हू परिरम्भने पुलकित देह्‌ । बिद्यापति कह रस नहि अन्त। 
जनि अँकुरल पुन दुहुक सनेह ॥ शुनमति जुत्रती कलामय कन्त ॥ 


मिथिला ¦ न० गु० ५३२ 


अनुवाद रात्रि शेष हुई, अल्प (अवशिष्ट) रह गयी ; रमणी-रमण के रतिरभस की सीमा न रही। नागर ने 
सुसुखी का निरीचण कर मुख-चुम्बन किया, मानों चन्क्-बिम्ब ने कमल का मधुपान किया। दृढ़ आलिंगन से देह 
रोमांचित (हुई), मानों दोनों का परेम फिर से अंकुरित हुआ (मानों फिर नूतन मेमोद्गम हुआ)। सुन्दरी रसमग्न, 
रसिक रस का आलय, दोनों का विलास मानों रतिकाम की केलि के समान.। दोनों के मिलन की अपूव बात क्या कहें 
दोनो ने दोनों का अभिमत कार्य किया । विद्यापति कहते हैं. रस का _अन्त नहीं है (क्योकि) युवती गुणवती (और) 


कान्त कलामय हैं । 


(८१०) “5 5 
घिक त्रिय कर जे प्रिय पर कोप । एकसरि तारा केओ न देख।. 
कुल _कामिनि जन प्रेमक लोप ॥ चढ़लि अव > भभू क 
भल जन मइ दो अपजस ख्यात । अपने सुख हुरि करि जनु मान! 
प्रियतम मनसौं होयब कात॥ कविवर विद्यापति पह भान॥ 


मिथिला : न० गु० ५३३ 


Fe 2 htips:/farchive.orgidetails/muthulakshn 
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बिद्यापति 


अनुवाद--जो रमणी प्रियतम पर कोप करती है ( उसको ) धिक्कार है। जो सब छुलकामिनी प्रेम १ का 
लोप करती है, उसको धिकार है। अच्छे लोगों में अपयश प्रचारित होता है. प्रियतम के मन से भ्रन्तरित हो जाती है! 
एक तारा कोई नहीं देखता, आकाश में उगने पर लोग मंगल समभते हैं | अपना सुख हरण करके मान मत 
करना, कविवर विद्यापति यही कहते हैं । 


(८६१) 
हरि घरि हार चैओकि परु राघा। कर घरु कुष, आकुल भेलि नारी । 
खघ माधव कर गिम रहु आधा ॥ निरखि अधर मधु पिबए सुरारी ॥ 
कपट कोप धनि दिठि धरु फेरी। चिचुक चमर भरु ङुसुमक धारा । ¢ 
हरि हसि रहल वदन विधु हेरी ॥ पिबिकहु तम जनि बस नब तारा ॥ 
मधुरिम हास शुपुत नहि भेला। विद्यापति कवि कह सुन्दरि वानी । 
| तखने समुखि-मुख चुम्बन देला ॥ हरि हसि मिललि रधिका रानी ॥ 
{ मिथिला न० गु० १६३ 
ः अलुवाद--हरि ने हार पकड़ा, राधा चमक उटौं, आधा ( हार) माधव के हाथ में रहा, आधा ( राधा के ) 
कण्ठ सें । अनी ने कपट कोप से ( माधव की ओर ) दृष्टि फिरायी । हरि ( राधा का) चस्द्रसुख देख कर हँसने 


ल्गे। मधुर हँसी गुप्त हुई, उसी समय सुमुखी ने सुखजुम्बन दिया ( राधा ने कपर कोप किया था, इससे मुख 
की दँसो छिप न सकी, उसी समय सुसुखी ने हरि को मुख चुम्बन दिया )। हाथ से इच पकढ़ते हो नारी (राधा ) 
झाकुल हो उठी, ( यह देखकर ) सुरारि ने अघर-मघु पान किया। चामर के समान चिकुर पे कुसुम की धारा 
झरने लगी ( आलिङ्गन के समय राधा के मस्तक से फूल गिरने लगे, वह मानों अन्धकार का पान कर नव ताराराजि 
बमन करने लगी । विद्यापति यह सुन्दर वाणी कहते हैं, इरि से राधा हँस कर मिलौ । 


छ न." ° (८६२) 
व न क (७ "सासि भेन जनु सानि आने 7 
जरा ¬ ` पकड 77: 5 दोहं सौ इमं जे किछु भाखत `` 


सभ परितेजि तोहि इम भजल्ह । विधिक देखि जत रोख कयल सत 
ताहि करत के भेगे। वचन कहल एक आधे। 
दुब्जन नागरि सेइ जगत गत ; ः 
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दद 


(द ड ५५१ 


ह. अनुवाद--मालति, मन में अन्य कुछ मत मानना, तुम्हें जो कुछ भी कहा, सच्ची बात है। सब परित्याग कर 
[ मैंने तुम्हारा भजन किया है। उसे कौन भंग करेगा ? यद्यपि हुन, लोग कोटि यत्न करते हैं तथापि जन्म भर संग 
हु (हसलोगों का मिलन आजीवन) रहेगा। भनि, अचुखन चित्त को खिन्न मत करना, देवता की ज्ञाख शपथ है, 
२३ तुम्हारे ऐसा (समान) मुझे दूसरा नहीं है, (तुम्हारे समान मेरा और कोई नहीं) मन में द़॒ अभिलापा है। सारा दोष 
विधाता का है, मन में क्रोध किए था, एकाध बात कही थी । वद्दी नागरी गुण में जगत में श्रेष्ठ है जो पति का अपराध 
चमा करती है। विद्यापति कहते हैं, घेयं सबों की अपेच्ता (श्रेष्ठ), मन म्लान मत करना, तुम्दारा गुण मन में गुब कर 
| हर प्रभु अनुगत रहेंगे, अघर-मघु पान करेंगे । श 


| | (८६३), : 3 ु 
माधव) कत तोर करब बडाई । 


उपमा तोहर कहब कक्ररा हम 
कहितहुँ अधिक लजाई ॥ 


जौ श्रीखण्डक सौरभ अति दुरलभ मनि समान औरो नहि दोसर र 
। तौ पुनि काठ ,कठोर। , -.. तनिकर पाथर नामे। ८ 
जौ. जगदीस निसाकर तो पुनि कनक कदलि छोट लज्जित भए रह 

एकहि पच्छ उजोर॥ | की कहु ठामहि ठामे॥ 


तोहर सरिस एक तोहँ माधव 

मन. होइछ अनुमान । 

सकल सज्जन जन सो नेह कठिन थिक 
कवि विद्यापति भान॥ 


seis = अर 
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विद्यापति 


(८६४) 
माइ हे बालभु अबहु न आव। 
-जाहि देस सखि न मनोभव भाव ॥ 
तरुण सांज्ञ तमाज्ञ कानन 
कूंज कंडल पुप्पिते। 
पद्म पाटलि परम परिमल 
बकुल संकुल विकसिते ॥ 


। ` झरुन किसलय राग मुद्रित ` सानिनी मन मानहारक 
/ संजरी भर लस्बिते। कोकिला रव कलकले। 
सधुलुब्ध मधुकरनिकर मुद्रित बहुए मारत मलय संयुत 

७ लोभ चुम्बन चुस्बिते॥ - सरल सोरभ सीतले ॥ 


ह मधुकर कुसुम पराग। 
क्‌ परसे बादल अनुराग॥ 
चौदिसि करए अङ्ग भकार। 


सीतल दखिन पवन बह मन्दा। 
ता तनु ताबए चान्दन चन्दा ॥ 


हृदय हार भेल भजग समान। 
सुनि वाढृए सदन विकार॥ किल कलरचे त परान ॥ 
चीर चन्दन चन्द्रतारक 


सद्र 
पावको सम सानसे। दर निकल पूणेचन्द्र उन 
हार कालभुजंगमेब हि विस ब र्य सीदपि सुन्दर लोचनी,। 
न धम रस चय बिसे॥ प्रिय विरह 
शख 
ताहि तर तरन पयोषर घनी। दुःख बिसोचनी ॥ 
ओजा संकर कृष्ण जनी॥ 
अवसर पाउति एति खन्ने। 
विद्यापति कवि सुर 


तलि छलहुँ हम घरवा रे 
, डक मोति द्वार। 
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विद्यापति EE ५५३ 


अनुवाद्‌--में घर में सोयी थी, गले में सुक्ता की माला पढी थी। रात्रि जब प्रभात के समय पहुँची, उसी 
समय मेरे प्रियतम आए | कोशल पूर्वक कम्पित हार्थो से हार हटाया, कर पंकज वच पर स्थापन कर मेरा सुखचन्द्र 
देखने लगे । किस शत्रु ने मेरा अभाग्य ला खड़ा किया, मेरी नींद भाग गयी। गुणमय गोविन्द को भली प्रकार 
देख भी न सकी (स्वप्न में भी देख न सकी)। विद्यापति कवि गाते हैं, धनि, मन में सयं धरो, कितना भी जल 


सिंचन क्यों न करो, समय आने पर ही तरुवर में फल लगते हैं । 


(८११) 

र सपन देखल पिय मुख अरविन्द । आंगन वेसि सगुन कह काक । 
तेहि खन हे सखि ढुटलि निन्द ॥ विरह विभंजन दिन परिपाक ॥ 
आज सगुन फल सम्भव साँच। आज देखब पिय अलखक चान | 
वेरि वेरि बाम नयन मोर नाच ॥ बिद्यापति कविवर एह भान॥ 


मिथिला: न० गु० ८०० 


अनुबाद्‌-सखि, स्वम में प्रिय-सुखारविन्द देखा, उसी समय नींद टूट गयौ । आज सगुन (शभ) फल होने 
की सम्भावना है (क्योंकि) बार-बार मेरा बायाँ नेत्र फदक रहा है। श्रांगन में बैठ कर काग सगुन (शुभ) कह रहा है । 


दिन के परिपाक (दुर्दिन के अन्त) के बाद विरह अग्न (शेष) होगा। अलक्षित चन्द्र (तुल्य) प्रिय को आज देखूँगी। 


कविवर बिद्यापति यही कह रहे हैं । र 
= | (८६७) 

जे दुखदायक से सुख देथु। 

अबला जन सों आसिस लेथु ॥ उ 

पिय सोर आएल आन परोस। | _ न्निविघ समीर बद्दधु दिनराति 

विरह व्यथा जनि गेल लख कोस ॥ | 
नदि छथि उगथु सदस दिजराज । 

कुदिवस हितकर अनहित काज॥ . 


_ बिद्यापति भन सन निव्योज 


नुवादो डुखदायक है वही सुख देगा । 
द (पड़ोस में) आए (मैंने सम्बाद पाया); विरह 


Rublic Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 
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(८६८) 


| दुसह वियोग दिवस गेल बीति। | गाबथु पंचम कोकिल आवि। 
प्रियतम दरसन अनुपम प्रीति॥ गु'जथु मधुकर लतिका पावि॥ 

आव लगइछति विधि अनुकूल । बहुथु निरन्तर त्रिविध समीर । 

ओ नयन कपूर आँजन समतूल॥ भन विद्यापति कविवर घीर ॥ 


सिथिला $ न० गु० ८०८ 

अचुवाद- हुःसह विरह दिवस बीत गया, प्रियतम के दशन में अनुपम प्रीति। इस समय नयर्नो मै कप्राञ्जन 

के समान चन्द्र अनुकूल लग रहा है (मालूम हो रहा है) । कोकिल आकर पंचम में गान करे, मधुकर लतिका पाकर 
रांजन करे। प्रिविध समीरन निरन्तर बहे। कविवर विद्यापति धीरे कहते हैं। 


(८६६) 

अपनेहि अइलिहु कएल अकाज। 

धर मान गमाओल अरजल लाज॥ 
आदर हरल वहल सुख सोभ। हरि न हेरल मुख सएन समीप । 
रांक न फाबए मानिक लोभ॥ रोसे बसाओल चरनहि दीप ॥ 
. ए सखि ए सखि कि कहिबओं तोहि । बइसि गमाओल जामिनि जाम । 
दिवसक दोसे दुअस भेल मोहि ॥ कि करव भावि विधाता बाम ॥ 

उ 


त पक रह ०. नर गु० ४८३ 
| = स्वयं आयी, अकाज किया ; मान गर्वोया, जजा कमायी । आदर (सम्प्रस 

गयी, माणिक के लिए दरिद्र का लोभ शोभा नहीं देता। हे संखि ण! र 
। रि ने श्या के निकट (मेरा) सुख नहीँ देखा, रोष से चरणों ४ दवारो दीप दिया । उ 
कोट दौ। जेब विधाता बाम हैं तो समझ कर क्या करूँगी १ | ह ह क 
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विद्यापति I) 


भनहि विद्यापति सुनिए मधुरपति 
घेर धरिय सुरेसे। 
समय जानि तोहि होयत समागम 
आब हठ छोड़ नरेशे॥ 
मि० गी० सं० २रा, खंड ३ 
अचुवाद्‌-माधव, अभी शय्या दूर करो। हे यढुनन्दन, कुछ दिन घैयं धारण फरो, में स्वर्यं आकर रस दूंगी । 
कच्चा कमल फूल-कलिका मत तोड़ना (उससे) श्रधिक उद्वेग होगा । इस प्रकार के वयस में (प्रणय की) रीति करनी 
ठीक नहीं होती। मेरा उपदेश ग्रहण करो। जलधर ( शशधर ? ) को जिस प्रकार राहु अस जाता है, उसी प्रकार 
ड का ज्ञान मत करना । हे माधव, और कुछ दिन जाने दो, तब रसदान (सम्भव) होगा । विद्यापति कहते हैं, मधुरपति 
(इन्दाबनेश्वर), सुनो, ( सुरेश ? ) धय धारण करो। समय होने पर तुम्हारे साथ संगम होगा, हे राजन्‌, अभी हठ- 
कारित्ता का परित्याग करो | | 


(८७१) 
बु, शालिकः रातुक रंग बरेरे जतन घर वेसलहुँ जाय। 
नि पु, पक 7 मसंग, सुति रहल पहु. दीप. मिमाय ॥ 
कि. कद्व आदे. सखि रातुक रंग्र। ` - | ऑँचर छाए हमहुँ, संग देल। 
पीठिदय सुतलहुँ झुरखक संग ॥ जेद्दोरे जागल छल सेदो अंग गेल ॥ 


भनहि विद्यापति सुनु ब्रजनारी। 

% धैरज घेरहु. मिलत. मुरारि॥ 

74 | मि० गी० सं ३रा, खंड ३, ए० १३ 
अनुवाद - हे सखि, रात्रि का रंग (विलास की कथा) कहो । कितने दिनों के बाद प्रभु के संग प्रसंग ठा 

रात्रि का कौतुक क्या कहें ? मूर्ख के संग पीठ फिरा कर शयन किया । बहुत यल से घर में जाकर बैठी । प्रभु दीप 

बुरा कर शयन करने गये। आँचल विद्धा कर मैंने भी संग दिया । जो अंग जाया था, बह अंग भो गया (सो पाती 

विद्यापति कहते हैं, हे व्रजनारी, सुन, घेय घर, मुरारि मिलेंगे । 


८७२) | 
कतेक जतन भरमाओल सञज्ञनीगे बाजथि. बहुत . भाँतिसौ.; सजनीगे | 
ब द्‌ द्‌. सपथ हजार । ` वचुत्त राखथि/ नह्विः्थोर्‌। | 
आ सपतहुँ छल जौ जचितटहुँ सजनीग़े तनुक.हिया. भोर, दसमुघन;;सजनीसे, जज, “3 1 
जद. नह्दि करतहुँ अकार॥ : -जस्र नलिब्रीदल नोर। | | 
अब्‌ जगत भरि भाविन सजनीगे युन, अबयुन सभ. बुझलन्ह सजनीगरे छ f 
कोय जनु करे प्रतीति। बुझलेन्हि पुरुसक रीति। | 
मुख सो अधिक बुझावथि सजनीगे भनि विद्यापति, गाओल सजनीगे, 
पुरुसक कपटी प्रीति ॥ है पुरुस कपटी प्रीत॥ | 


हे द ड मि० गी० सं १ला खंड ६-७ 


https:/larchive.org/details/muthulaksh miacademy. 
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विद्यापति 


५५६ 


अनुवाद - हे सजनि, कितना यज्ञ करके, हजारों शपथ देकर, सुभको झुला दिया। यदि 1. क त |. हर 
जानती तो अंगीकार नहीं करती। हे सजनि, अब जगत भर में कोई भी भाविनी प्रतीति न हे । पुरु ह 
कपट प्रीति सुख की बात से ही अधिक समर में आती है। हे सजनि, अनेक प्रकार की बातें करता है, ७ त 
| नहीं रखता । मेरा कोमल हृदय दग्ध हुआ, जेसे नलिनीदल पर जल स्थिर नहीं रहता । (सर्वदा ही हे रि 
हिः ` रहता है)। हे सजनि ! गुण अबगुण सब समझा, पुरुष को प्रीति भी समझी । विद्यापति कहते हैं, हे सखि, पुरुष 


का कपट प्रेम गाया। 


(८७३) 
हम अबला निरजनि रे। डेनि 'डुबल मझधार रे। 
शिकें सेबल गुण जानि रे॥ ले जहाज करु पार रे। 
हमसो अनेक कुरीति रे। भनहिँ विद्यापति भान रे। 
सुपुरुष ने तेजे पिरीति रे॥ सुपरुष बसथि सुठाम रे॥ 


मि० गी० सं० १ ल्ला खंड पृ० ३८ 


झनुवादू--मैं अबला एकाकिनी । गुण जान कर शशि की सेबा की । मेरे साथ झनेक कुब्यंघहार हो रहे हैं। 
(किन्तु) सुएरुप प्रीति का परित्याग नहीं करते । नाँव (डॉगी) नदी के सरधार में हूब गयौ। (अब) जहाज लेकर 
(सुके) पार करो। विद्यापति यह बात कहते हैं, सुपुरुप सुस्थान में ही बास करते हैं। 


(८७४) 
झअएल उनसद्‌ समय वसन्त। 
आ उ दारुन मदन निदारुत कन्त ॥ 
` ऋतुराज आज बिराज हे सखि अति हार भार मनोज मारए_ 
ह नागरी. जन्‌; चन्दिते । 131 0305 के? . न्द्‌ रवि सनि मानए कि 
नव रंग नघ दल देखि उपवन ` इश्व पाप सन्ताप: -जत होल 
सहज सोभित कुसुमिते ॥ ` मन सनोमथ जानए॥ | 
रे, कुसुमित कानन कोकिल नाद्‌ । जारए मनसिज मार सर साधि। 
सुनिहुक मानस उपजु बिसाद॥ 5 ट रोए रे 


मुर रब कर 
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विद्यापति IWS 
जी £ 


अन्नुवाद्‌-- उन्मादनाकारो बसन्त समय आया, मदन दारुण ; कान्त भी निष्करुण | हे सखि, नागरिचन वस्दित 

कऋतुराज आज उपस्थित । नूतन रंग शौर नवदल देख कर उपवन आज स्वभावतः सुन्दर अर कुसुमित । प्रस्फुटित 

कानन में कोकिलरव सुन कर सुनियों के मन में भी विषाद उपस्थित होता है। मालती का मधु संचय करने के लिए 

अति मत्त मधुकर मधु रख रहा है। ऐसे समय में कान्त नहीं आए, विधिवश में भी दंचित हुई । इस जगत में वही 

नागर बंचित होता है जो बसन्तकाल में बिहार नहीं करता । आज मनोज के प्रहार से हार भी भार मालूम होता है, 

चन्द्रमा भी सूरये के समान मालूम होता है। पूर्व पाप के फल से जितना सन्ताप दो रहा है, उसे मन्मथ ही मन-मन 

जानता हैं। शर-सम्धान कर मदन जज्जरित कर रहा हे। चन्दन लेपन करने से व्याधि चतुगु'ण होती है। हे 

र कामिनी, तुम्हारी समस्त दुख-कष्ट-ब्याधि दूर होगी, घैयै घर । तुग्हारे प्रभु शीघ्र ही मन्दिर में श्राये--रात्रि आनन्द से 
काटेंगे । विद्यापति कहते है, घेय॑ घर, भ्रच्छी तरह हो रात कटेगी । “ 


(८७४) 
उठु उठु सुन्दरि जाइछि बिदेस । उठइत उठलि वेसलि मनमारि। 
सपनहु रूप नहि मिलत उदेस॥ विरहक मातलि-खसलि हियहारि॥ 
से पुनि सुन्दरि उठलि चेद्दाय। एक हाथ उवटन एक हाथ तेल । 
'पहुक॑ वचन सुनि वेसलि झमाय ॥ पियके नमनाओ सुन्दरि चलिभेलि ॥ 


अनहिं विद्यापति सुनु ब्रज्ञनारि। 
धैरज्ज धय रहु मिलत मुरारि ॥ 


मि० ग़री० सं० १ला खंड, पु० २७ 


_अतुबाद्‌=-सुन्दरि, उठो, उठो, मैं विदेश जा रहा हूँ। स्वप्न में भी मेरे रूप का (अर्थात्‌ मेरा) उदेश नहों 
मिलेगा । यह बात सुन कर सुन्दरी चमक उठी। प्रभु का बचन सुन कर स्लान होकर बैठी। किसी प्रकार से 
_ उठ कर विषज्ञ होकर बैठ ग़यी । विरह जनित उस्मत्तता से छाती का हार गिर पढा। पक हाथ में अंगराग, एक | 
हाथ तेल लेकर भ्रियतम को मनाने (भसन्न करने) के लिए सुन्दरी चली । विद्यापति कहते दें, अबनारी सुन, 
` चैर्य घर, मुरारि मिलेंगे ।। ` ` | “अल अल ९ 

ER फेक कवर का ह gS (504) कु किक. हे दु = 
दो. पेने बहु लहु लहु, .. | . „ दीप जरिय बाती जरर 
' चहुसों मिलन होएत कबहु। ` । 
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_ ~ एफे २ 


(८७७) ु टु 
साधव, सन जनु राखिए रोसे। 
अवसर तेजि कतय चल गेलहुँ 

ताहि हमर कोन दोसे॥ 


तीनि से साठि आध मिन्द दे है सुनिय बचन सुनिय मधुंरापति 
से कय गेलहुँ ठेकाने । . बिहुँसि हँसलि सुख फेरी । 
ता दीगुन तकरो पुनि सटगुन § घन जून जौबून थीर नहि कौखन 
व अयलहूँ तकरो निदाने ॥ ककराने एक बेरी॥ 
दु छ बिरह उदाप दाप तन भाँझर अजय वेन कमल सुनु भामिनि 
करय चाहजिव अन्ते।  घझुभल तुझ सदभापे। 
“अब हम करव की लय तुँअ आदर सूखल सारि जों नीर पटाविय, 
उँ प्रेम पदार्थ तँअ कन्ते ॥ अवसर काल काज किछु आवे ॥ 
कुचुजुंग कमल उतंग भारउर से 'भनहिं विद्यापति सुनु बर जुबति 
कुम्‌हिलाएल फूटी । _ ई थिक नबरस रीती। 


गर गर चुवय अभिय भिज्ञु आँचर 


अपन पुरुस के प्रेम जमाबि 
T 
अब रहल भय सीठी॥ के 


बिसरि जाहु सब नीती ॥ 
सि० गी० सं० र्रा खेड पृं २ 


ु अुँवोद्‌--हें माधव, सन में रोष सत रखना । समय (अवसर) को उपेचा कर कहाँ 


क गये, 
दोष है ? ३६०, उसका आधा छोड़ कर, १८० दिन--छः महीने; वही ठिकाना देकर र बे. डक के मेरा 
ऐसा कह कर गये थे)। उसका दुगुना--३६० दिन--पऐक वर्ष, उसका ६ गुना-६ वर्ष ८० सि 
| के बाद आने का वादा करके गये थे, ६ वर्षो' के बाद गये) ॥ विरह हे बादु आए 


का अन्त करना चाहती हूँ । अभी प्रेम को सामग्री तुम आए हो तुमको सारे तापित तनु फाँझर 
उच्च कुचयुग वड पर भार हो गया था, किन्तु वह फूट कर (क्रम से) ३ मा 


) हु 


हे है: पर 


अब वे मानों भय से संकुचित हो गये हैं 
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विद्यापति ५०६ 


रि (८७८) 
| हमराके जँ ओ तेजब शुन बूभब। 
जोगहि देव बनिसार अधिन कय राखब ॥ 


एको पलक जो तेजब शुन बूमब। नयनहिँ नयन रिमाएब प्रेम लाएब, 
एहेन जोग मोर तेज सेज नहि छोड़ब ॥ करब मोर गरहार हृदय विच राखब। 
आरसि काजर पारब निसि डारब। भनहि विद्यापति गाओल जोग लाओल | 
ताहि लय आँजब आँखि जोग परचारब ॥ दुलहा दुलहिनि समधान अधिन कय राखब॥ 


मि० गी० सं० ३रा खंढ, पृ: ३ 


अनुवाद मेरा यदि त्याग करोगे (तब) मेरा गुण समकोगे। योग केद्वारा कारागार में डाल दूँगी और 
अधीन कर रखूँगी। एक पलक के लिए भी यदि मेरा त्याग करोगे, (तो) गुण समकोगे। मेरे योग में इतना 
तेज है कि शय्या भी नहीं छोड़ोगे। रात को थारसी में काजर पाइ कर रखूँगी। उससे अपनी आँखें रँगूगी, 
योग-प्रचार करूंगी । नयर्नो-नयर्नो से ही रिमाऊँगी, प्रेम लाऊ गी (जिससे) मुझे गले का हार बनावोगे, हृदय के 
मध्य रखोगे। विद्यापति कहते हैं, योग ले आयी, कन्या वर का समाधान कर (विवाह शेष कर) झधीन बना 
कर रखेगी । 


(5७६) 
हम जोगिन तिरहुत के जोग देवेन्ह लगाय । 
नेन इमर पढ़ाओल रे, जगमोह्विनि नाम ॥ 
अआरसि काजर पारल आँखि आँजल। 
ताहि आँजल दुइ आँखि जमेआ अपनाओल ॥ 
रुनुकि झुलुकि घीआ चलितथि जमेआ देखितथि । 
पागक पेज उघारि हृदय विच राखितथि॥ 
5 हिन्द भनहि विद्याषति गाओल फल पाओल। 
जोग हमर बड़ तेज, सेज घय रहताइ॥ 
मि० गी० सं० १म खंड० ३१ 


अनुवादे- मैं योगिनी हूँ, -तिरहुत का योग लगा दूँगी। मैंने . खों को पढ़ाया है, मेरा नाम जयमोहिनी 
है। आरसी में कोजर बनाया, उसे आँख में अंजन लेगाया। उससे दोनों आँखों को अंजनयुक्त करके जमाई 
को अपने वश में किया। रुनेकि झुलुकि (नाच नाच कर) बेटी चलती, जमाई देखते। पगड़ी का पेंच खोल क्र 


हृदय के निकट रखते । विद्यापति गाकर कहते हैं, फल पाया, मेरा योग अत्यन्त प्रभावशाली है, श्या पर रहेंगे. 
(जाने नहीं पावेंगे) । 5 2155 मनन छस 0 


नश 


https://archive.org/details/muth ulaksh miacademy 
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विद्यापति 


(८८०) | 
क स्याम बदन श्रीराम, हे संखि। पढ्ल पण्डित भान, हे सखि । 
| ओ- देखैत मुख अभिराम ॥ | पहुक ने करि अपमान । 
| ५ ` ` आजु हमर विह बाम, सखि। भनहि विद्यापति भान, हे सखि । 
2 ` सोहि तेजि पहु गेल गाम॥ सुपुरुस गुनक निधान ॥ 


मि० गी० सं० ३ रा खंड, १०३ 


अनुवाद्‌-. दे सखि, श्यामवणं श्रीराम का सुख देखने में सुन्दर है। आज विधाता मेरे प्रत बाम हैं, प्रभु 
मेरा त्याग कर अपने प्रास गये। हे सखि, पंडित लोग (शासत्रज्ञान) से कहते हैं, प्रभु का श्रपमान (कभी) मत 
करना | विद्यापति कहते हैं, हे सखि, सुपुरुष गुण का निधान (होता है)। 


क 


जौ हम जनितहुँ भोला भेल ठकना 
होइतहुँ रामशुलास गे माई। 
आइ विभीखन बड़ ताप फेलन्हि 
जपलक राम का नाम, गे साई ॥. 
पुरुष पछिम एको नहि रोला | 


एक लाख पूत सवा लाख नाती . 
कोटि सोबरनक दान, गे माई 
| ._ शुन अबगुन सिव एको नहि बुझलन्दि 
| रखलन्हि रावनक नाम गे साई। 
भन विश्वापति सुकवि पुनित मति 


. अचल भेला यहि :ठाम, गे साई | कर जोरि बिनओं सहेस, गे माई । 
बीस भुजा दस माथ |` ` सुन अवशुत्त हर मन नहि आनथि 
भाँग दिल भर गोल, गे भाई ||] छन चूक. /हरायि कलेस गे माई ॥ 


वेनी, २४७ 


इसी 


साई विभोषण x । 
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(एयर) 
तात बचने वेकले बन खेपल. 
जनम दुखहि दुखे गेला । 
सीअक सोगें स्वामि सन्तापल | 5 223 ५ 
विरहे विखिन तन भेला॥ | fp के 


मन राघव जागे। 


राम चरन चित लागे ॥ 
दसऱरथ नन्दन दससि<खण्डन 


d कनक मिरिगि मारि विराध वघल बालि 
/ ॥ बानर सेइ बढुराइ। _ __ तिहुन के नहि जाने। 
| | सेतु बंध दिअ राम लंक लिअ सीतादेइपति राम चरन गति 
| - कंबि विद्यापति भाने ॥ 


: न० गु० (विविध) १ 


अनुवाद--पिता के बचन से बदकल धारण कर बन में काल-चेपण किया, जन्‍म दुख ही दुख में गया । सीता 
वाद्‌ ६ । । कट कक 
बिरह मै शरीर चीण हुआ । _ राधव मन में जाग रहे हैं, मन रामचरण में लगा है | 


के शोक में स्वामी सन्तापित हुए, बिर ह य 
कनक-सुग बघ कर विराध और वालि का इनन किया, बानर-सेना संग्रह की, राम ने सेतुबन्ध दिया और लंका लो, रावण, 
झो भार झेक । ` दुंशरंथं नन्दन; दशानन“नाशनं को त्रिमुवन में कौन नहीं जानतां १ कबि बिद्यापति कहते हैं, सीतादेवी . 


के पति राम कें चरण (मेरी) गति है। 


। ` . रावन मारि नड़ाइ॥- 


यूर अन्य 
सासुक कोर भे सुतल जमाय। 


रे नरनाह सतत भजु. ताही।. 
समधि बिलट तौ बिलटल जाय॥ 


क हि जाही ॥ 
ताहि, नहि जननि जनक नहि ज 
| बसु ` नइहरा सुसुरा के.. नाम। जाहि ओद्र से बाहर भेलि। 


जननिक सिर चढ़ि गेलि वहि गाम॥ _ से पुनि पलटि ततय चलि गेलि॥ 
| भन विद्यापति सुंकवी भान। र 
कचि के कवि कह कवि पहचान 


eo 
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कै 


अपर पयोधि मगन भेल सूर। 

नरिव-छुल-संकुल॒ बाट बिदूर॥ 
| नरि परिहरि नाविक घर गेल। 
| पथिक गमन पथ संसय भेल॥ 
. अनतए पथिक करिअ परवास। 
हमे घनि एकलि कन्त नहि पास ॥ 
एक चिन्ता अओक मनमथ सोस। 
दसमि दसा मोहि कओनक दोस ॥ 


रअनि न जाग सखि जन मोर। 
अतुखन सगर नगर भम चोर॥ 
तो हे तरुनत हम विरहिनि नारि 
उचितहु वचन उपज झुल गारि॥ 
बामा बचन बाम पथ धाव। 
अपन मनोरथ जुगुति बुझाव ॥ 
भनइ विद्यापति नारि सुजानि। 
भल कए रखलक दुहु अनुमानि ॥ 


न० गु० (प) १ 
अनुवाद पश्चिम सागर में सूर्य डूब गया । दूर पथ, हिस्र जन्तु समाकुल । नदी त्याग कर नाबिक घर 
_गया। ` पथिक के गमन-पथ मै संशय हुआ | पथिक अन्यत्र प्रवास करो। में अरेली रमणी हूँ, कान्त पास नहीं 
हे । एक ही चिन्ता (उसपर) और मन्मथ शोषण कर रहा है। किसके दोष से मेरी दसवीं दशा ( म॒व्युदशा १ ) अआ 
गयी है १ मेरी सखियाँ रात को नहीं जागतीं। सारे नगर में अनुत्तण चोर भ्रमण करते हैं। तुम तरुण, में 
pe ९ ७१७ क र गाली (निन्दा) उत्पन्न होती है । वासा का बचन बाम पथ में दौड़ता 
६। अपने मनोरथ के अचुसार युक्त बताती है। विद्यापति कहते हैं, नारी चतुरा, ऐसा अनुमान | न 
_शरफ (उसने) रचा की । क : तिते क ह ज WR 
(८८५) 
` अपना मन्त्र बैसलि अछलहुँ 
आर के न घर नहि देसर केबा।- 
(Oe Sr हसाए 3 
fe RNs सा 
el बचनक ह अवकासे ॥ ३ छ 
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विद्यापति ५६२३ 
(८८६) 

-बालम निठुर वसय परबास। पथिक बास अनतय भमि लेह। “ 

चेतन पड़ोसिया नहि मोर पास॥ हमरा तेसन दोसर नहि गेइ॥ 

ननदी बालक बोलड न बूक। एकसर जानि आओन चलि चोर । 

पहिलहि साँझ सासु नहि सूझ॥ ` मोरा संपति मोरा अगोर॥ 

हमे भरे जांवति रअनि अन्धार। सुकवि विद्यापति कइथि विचारि | 

सपनेहुँ नहि पुर भम कोटवार ॥ पथिक बुझाबए विरहिनि नारि॥ डे 


ने० गु० (प) ७ 


अनुवाद--निष्ठुर बरलभ बिदेश में बास करते हैं। चतुर पड़ोसी मेरे पास नहों है । ननदी अभी बच्ची है. 
बात नहीं समझती । प्रथम सांक को (सन्ध्या होते ही) सास देख नहीं सकती है। में पूणं युवती हुँ, रजनो श्रन्धेरी | 
है। स्वम में भी कोतबाल शहर में भ्रमण नहीं करता । हे पथिक, अन्यत्र जाकर बासस्थान ढूँढो । मेरे पास दूसरा 
ऐसा कोई मकान नहीं है (जहाँ तुम्हारा गुजर होबे) । हि 
[ बालाहं नवयौवना निशि कथं स्थानुमस्मद्‌ गृहे। 
सायं सम्प्रति वतते पथिक हे स्थानान्तरं गम्यताम्‌ ॥ 
श'गार-तिलक । ] 
अकेली जानकर चोर.चला आवेगा। अपनी सम्पत्ति मुझे स्वयं ही श्रगोरनी पडती है। सुकवि विद्यापति ब्रिचार कर 
कहते हैं, बिरहिनी नारी पथिक को सममा रही दे । 


७०" 


(८८७) RR PP 
॥ पालि गती ७ प्राननाथ के कहवा। 
` ननदी छलि सेओ साघुर गेली॥ |" . हम एकसरि धनि कतदिन रहवा ॥ 
ड्वेन न देखिअ कोई | पथिक कदब मकु कन्ता। 


` रअनि जगाय. संभासन दोइ॥ 


` एहिपुर एहि बेवहारे। 
` काहुक केओ नहि करए पुछारै ॥ 
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जा 00 त - | बिद्यापति ड 
(८८८) | 
हमराहु घर नहि घरिनिक लेस। सहजक भीरु थिकाहु मतिभोर। | 

ते/ कारणे गूनिअ परदेस॥ रअनि जगाए के करत अगोर॥ 


नाना रतन अछए मझु हाथ। | बैसि गमाओव कओनक माम। 
सेवक चाकर केओ नहि साथ॥ | अवशुन अछए रतडंधी साक ॥ 
भनइ विद्यापति छइल सोभाव। 
नागर पथिक उकुति बिरमाव ॥ 


न० गु० (प) १० 
झलुचाद्‌- मेरे धर में घरनो का लेश भी नहीं है! इसलिए (घर को) प्रवास समफता हूं। नाना रन मेरे 


हाय सें हैं। सेवक-चाकर कोई संग नहीं है । (मैं) स्वभावतः भीरु (और) निर्वाध (ईँ) । रात-भर जाग कर कौन 
अगोरेगा ? बैठ कर किसके संग (समय) काट १ सुझूमे एक दोष है, सन्ध्या होते ही रतौंधो तो जाती है। 
बिद्योपति कहते हैं, रसिक-स्वभाव नागर पथिक ने उक्ति शेष की । 


+ (ह) 
अनत पथिक जनु जाहे। - भमि भसि भम कोटवारे। 
. देसान्तर बस सोर नाहे॥ पएलहुँ लोथ न नपति बिचारे ।। 
_ इमे. अनुगति सबै केरी। ब | (= नतसरा मेसः नम `--- फि 
कतय जायबतो हे साँझक बेरी । ` पुर परिन सब. हमरे आंग्रे॥ 
 निभरस ऐसन ठामा। त भनइ विद्यापति गावे । 
_सबे परदेसिया बसे एहि गासा। ` | सभि भमि अबला इकुति बुझावे ॥ 


दु _ च ३०१६ 
[द्‌-पथिक, अन्यत्र मत जाना। सेरे नाथ दूर देशान्तर सें बास करते हैं। सब 

कहाँ जावोगे ? यह स्थान बाधा शुन्य ; हस आम में जो बास र र ड 
1 है। चोरीका ( जाश १ ) पाने पर भी नृपति: चार नहीं करता अचे छे हैं। . कोतश 


SR 
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विद्यापति ५६५ 
रूस ooo 


सखिहे कमलनयन परदेस ! 
हमे अबला अति दीन दुखित मति 
सवने न सुनिश्र सन्देस ॥ 


चातक पोतक हरखित नाचथि नलिनी नीरे लुकाइलि माइ हे 
सुखे सिखि नाचथि रंगे। | कन्त न आएल पाक्ष। 
कन्त कोर पइसि चपला विलसथि भमर चरन पंचासे अधिक अध 
छ से देखि भामर अंगे॥ बसु तेजि करति गरास ॥ 
; ४ 35 क्त १ | न० गु० (प्र) ३ प्रहेत्षिका । 
/ । (८६१) 
{| विरह अनल आनि जुड़ाबए अति जे विकलि चित न चेतए 
सीतल सीकर आनि । दूरे परिहर हार। 
सेलवती सुत्‌ हसन. | 2 आसन असन 
र | सखि सह्दए न पार ॥ 
हः लल च | द्रसे चन्दन मिड़ि नड़ाबए 
साधव कह कि करति चारि। - करे न कुसुम लेय । 


कु गिरि सुता पति हार बिरोधी “हरि भगिनी नन्दन बालहि 

EB गामी तनय घारि॥ सोदर किछु न देय॥ 

| | | ` - अधिक आधिवेआधि बढ़ाउलि _ बि 0002... 
| | दिनहु दुबर काए। 
आजे जमपुर सगर नगर 
` उजर देति बसाए॥ 


SR 


न० गु० (प्र) १ ९ 
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बिद्यापति 
(८६२) 
भरल भवन तेजि गेलाह सुरारि। चालीस कोटि आधा हरि लेल। 
जत दिन गेलाह तकर गुन चारि॥ तें पुनि जीव एहन सन भेल ॥ 
प्रथम एगाबह फेरि दीप पाँच । से महँ चौशुन लिअ ने विचारि। 
सु तीसक तेगुन थोड दिन साँच॥ तें तोहि भल नहि कहत मुरारि॥ 


भनहि विद्यापति आखर लेख। 
घजन होथि से कहदथि विसेस॥ 
मि० गी० सं २रा खण्ड पू० ४-४ प्रहेलिका । 


(८३४) 
झरे विधिवस नयन पसारल 
पसरल हरिक सिनेह। 
गुरुजन गुरुतरे डरे सखि 
उपजल जिवहु सन्देह ॥ 


दुरजन भीम सुजंगम परिजन परिचय परिहरि 
. बम कुवचन विससार। हरि हरि परिहरि पास 

| गस। 

तेइ तिखें विसे जनि माखल सगर नगर बड़ पुरीजन 

" लाग सरम कनियार॥ : घरे घरे कर उपहास ॥ 


पहिलुक पेमक परिभव 

दुस्‌ सकल जन जान । 
घेर घनि घर मने शुनि 
कवि विद्यापति भान ॥ 


DO न ५ 


जै 
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विद्यापति ५६७ 


(८६४) 


कोतुक चललि भवनके सजनी गे 
संग दस चौदिसि नारी। 
बिच बिच सोभित सुन्द्रि सजनी गे 
जनि घर मिलत मुरारी ॥ 
ले अभरन के सोड़स सजनि गे 
पहिर उतिम रंग चीर। 
देखि सकल मन उपजल सजनी गे 
सुनिहुँक चित नहि थीर॥ 
नील बसन तन घेरलि सजनी गे 
सिर लेलि घोघट सारी। 
लग लग पहुके चलइति सजनी गे 
सकुचल अंकम - नारी ॥ 


सखि सब देल भवनेक सजनी गै 
घुरि 'आएलि सभ नारी। 
कर धए लेल पहु लगकें सजनी गे 
हेरे बसन उघारि॥ 
मन बर सनमुख बोले सजनी गे 
करे लागल सकबिलाथे । 
नव रस रीतु पिरित भेल सजनी गे 
दुहु मन परम हुलासे॥ 
विद्यापति एह गाओल सजनी गे 
इ थिक नव रस रीति। 
वयस जुगल समचित थिक सजनी गें 
दुह मन परम हुलासे॥ 


प्रियसंन २३; न० गु० २८०, मि० गी० स’ के अनुसार “चन्द्रनाथ का पद” 
अनुवाद" हे सजनि, कौतुक से (कुज) भवन में चली | दस नारियों के संग बीच में सुन्दरी (से) शोभित, 
५ घर (ङ ज) में सुरारि के साथ मिलन होगा, यह जानकर अर्थात्‌ मुरारी के साथ मिलने की इच्छा से सखियों से घिर 
कर में कुजभवन में चली । हे सजनि, भूपणों से मैंने सोलहों श४'गार किया » उत्तम रंगीन वस्त्र पहना । (सुके) 
A Sl नना} सुनर्यो का चित्त भी स्थिर न रहा । हे सखि, नीलवस्त्र से शरीर आवृत्त 
। किया, मस्तक पर साड़ी रख जा घू घट बनाथा। प्रियतम के निकट जाते अन्तःकरण संकुचित हुआ। हे सजनि 
सखियाँ सुझको कु'जभवन में पहुँचा कर सब की सब वापस चली आयौं, माणनाथ ने मेरा हाथ पकडू कर नजदीक खींच 
लिया, (मेरा) वस्त्र मोचन कर के देखा। हे संजनि, नागर सामने खडा होकर काम:प्रकाश करने लगा, नूतन रसरीति 
से प्रणय हुरो, दोनों के मन परम उल्लसित हुए । विद्यापति कबि गाते हैं, हे सजनि, यही नवरस की रीति है। 
दोनों आदुमियी का ही वयस उपयुक्त है, दोनों के मन में ही परम-प्रीति द्दै। ै 
(८६६) । ः 
| जाइतदि हार ढुटिए गेल ना। 
न सुखन वसन मलिन भेल माँ: 
जाइतहु लागु परम डर ना। | रोए रेष काजर बहाए देल ना। -- 
इले सति रर डर ना। | अवद सिन्दुर भरदा ` 
भनइ विद्यापति गाल ना. ली? 
दुल सदि सदिसुख पाओलना। 1|1|1्ः 
ग्रियसंन २ ६; कट गु० १४७ मि. गी० स के अनुसार (प्रथमखंड) “नन्दी CR 


सुन्दरि चलेलिह पहु-घर ना। 
चहुदिस साख सब कर्‌ घर ना ॥| 


. 


उ 


i 


htips:/farchive.org/details/muthulakshmiacademy पट 
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विद्यापति 


१६८ 


Mer अअ त् 


झनुवराद- सुन्दरी पतिगृह मै चरी। चारो घोर से सियो ने हाथ घर लिया । गमन करते डर हुआ, जैसे 


राहु के भय से चन्द्रमा काँपता है। जाते ही 'कण्ठ-) हार छितरा गया, बसन-भूपण मलिन हुए । रोते-रोते काजल 
बहा दिया, आतंक ५ सिन्दूर नष्ट हो गया । विद्यापति गाकर कहते हैं, दुख सह-सह कर (प्रथम मिलन का) सुख पाथा । 


| (८६७) 

| यु पुरुषक प्रेम अइलहुँ तुअ हेरि। तुझ ससिमुखि धनि न करिअ मान । 
हमरा अवइत बइसलि सुख फेरि ॥ हमहुँ भमर अति विकल परान ॥ 
पहिल चचन उतरो नहि देलि। . आसा दए पुन न करिअ निरा । । 
नयन कटाक्ष सये जिव हरि लेलि ॥ होउ परसन मोर पूरह आस॥ ० 


भनहिं विद्यापति सुनु परमाने। 
डु हुहु मन उपजल बिरहक वाने ॥ 
। प्रियसंन ४३; न० गु० ३६६, मि० गी० स के अनुसार 'रुद्रनाथ? कृत 
| अचुवाद--तुम्हारा पूवं का प्रेम देखकर तुम्हारे पास) आया; मेरे थाते हो तुम सुख फिरा कर बेठ गयी । पहली 
खात का उत्तर भी नहीं दिया, नयन-कटाक्ष से (मेरे) प्राण हरण कर लिया। तुम शशिमुखो भनि, मान मत करना, 
सें अति विकल-प्राण अमर हुँ । आशा देकर फिर निराश मत करना, प्रसन्न होवो, मेरी आशा पूणं करो । विधापति 
कहते हैं, सच्ची बात सुनो दोनों के मन में विरह के वाण से (आकुत्नता) उत्पन्न हुई । 


के (८६८) 
शासक लता लगाओलि सञ्जनी समरेक पहु परदेस वसि सजनी ॥ 
नेनक नीर पटाय। आएल सुमिरि सिनेह। ह 
से फल अब तरुनत भेल सज्ञनी हमर एहन पहु निरदय सजनी 
अँचर तर न समाय ॥ नहि सन बाढ्ए नेह्‌॥ 
काँच सोँच पहु देखिगेल सजनि . . सनहि विद्यापति गाओल सजन्नि 
तसु मन भेलकुहभभान। | उचित आझओत शुनसाइ।. 
` दिन दिन फल तरुनत भेल सजनी उठि बधाव करु सन भरि सजनि 
आहु सन न करु गेयान। | आज आओत घर नाह॥ 


4 भ्रियसन ६३; न० गु० ३८६, सि गी० स० के अनुसार 'धैरयजपति' क््त। 
अलुवाद- सजनि, अशुजल से सांच कर आशा की जता लगायी, वह फल (पयोधर) श्रब तरुण हुआ, शि 
आंचल के नीचे भब छिपता नहीं है । हे सजनि, प्रभु कचा-कुचा देख कर गये थे, इससे उनका मन मलिन हो गया 4 
दिन बोतने पर वही फल जो तरुणत्व को प्राप्त हुआ, उसे वे समझ नहीं सकते हैं)। सजनि सर्बो के 
रे पति विदेशवासी, वे सब स्नेह (प्रेम) स्मरण कर घर लोट थए, मेरे पति इतने निर्दय हैं कि उनके 
तो में रहने से प्रिया के प्रति अनुराग और बढ़ता है, परन्तु मेरे पति उसके विपरीत हैं) । ` 


ले बे यवान (म तरुणी हो गयी, यह जान कर) आ रहे हैं । 


s+ 5 
। 


टि 
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विद्यापति «३६ 
दद सस्कार कु नका 
| (८६६) 
| सकल सखि परबोधि कामिनी आनि दिल पिया" पास। 
जनु बान्धि ब्याध विपिने सो सुगि तेजइ* तीख निशास ॥ 
| बेठलि* शयन समीपे सुबदनि जतने समुख ना होय। 
| भल मानस भमइ दशदिश देलि: मनमथ कोय॥ 
कठिन काम कठोर कामिनी माने नाहि परबोध। 
निविड़ नीबिबन्ध कठिन कंचुक अधरे अधिक निरोध ॥ 
ह. सकल. गात दुकूल हढ़ अति कतिहु नाहि परकाश'। भिर 
हि R ` पानि® परशिते पराण परिहरे पूरव की रिति आस॥ क 
ह कान्त कातर कतहु काकुति करत कामिनि पाय। 
प्राण पीडन राइ मानइ विद्यापति कवि गाय॥ 
प० स७ ४० ४४ 
(६००) 
सुरत समापि सुतल वर नागर बदन मेराए घएलन्हि मुखमण्डल 
पानि. पयोधर आपी? । कमल मिलल ज॑नि चन्दा । 
जिः पजि पुजारे भमर चकोर दुआओ अरसाएल 
4 ककस (पलक ` पीबि अमिन मकरन्दा। 
| | ह घएल सरोरुह मपी" ॥ भनइ अमिकर सुनह मुरपति 
7, सखि हे माधब केलि विलासे। , राव विलि ता 
ह मालति रमि अलि नाइ अगोरसि राजा सिव सिंघ रुपनारायन | 
६4 ` पुनु रतिरंगक आमे॥ सुकवि भनथि कण्ठहार ॥ अ 
रागतर॑गिणी एः ८४-८२; ग्रि ३७ न० गु० १७३४ पद्‌ कदपतरु १४२४; क्षणदा २. 


(८३६) रागतरंगिणी में सिह भूर्पत को भणिता है। उसका पाठान्तर-(१) सबहु (२) पिय (३) जनि 
(३) ब्याधाए विपिन स्रो छग तेजए (९) बैसलि (६) समीप (७) समुहि (=) भेल (६) बुअए सहो दिश देल 
(१०) मान (११) निबिल निबंध कठिन कंचुक (१२) “अधिक निरोध” शब्द के वाद चार चरण है बस 
करब की परकार आवे हमें किछु न पर अवधारि | कोपे कौसले करए चाहि इठहि हलन्हि अद्वारि ॥ | 
दिवस चादि गमाए माधव करति रति समाधान । बढ्दि काँ बढ़ होए घेरज सिंह भूपति _ 


१ 


मन्तव्य--यह पद्‌ रागतरंगिणी में अमियकर को भणिता में पाया जाता 
२) यह विद्यापति की भण्ता में प्रकाशित हुआ है, ने भी इसे विद्यापति 
दागीत चिन्तामणि में यह भणिताहोन दै। 
० के अनुसार पाडास्तर--(१) पानि 
ग्रियसन 
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बिद्यापति 


SS भी 


की. आप, 
है 


अचुवाद- सुरत समाप्त करके हाथ पयोधर पर स्थापन करके नागर सो गया, मानों ८0 ने शम्भु की पूजा 

करके कमल के द्वारा उसको हॉक कर उसे रखा है। हे सखि, माधव केलि-विलास कर रहे हैं, अमर हिसाव सकी 

, के साथ रमण करके फिर रतिरंग की आशा में उसकी रखबाली कर रहा हो।. बदनमण्डल बदन में मिला कर रखे हुए 
ह, मानों चन्द्रमा कमल से मिल गया हो, सुधा भर मधुपान करके मानो भ्रमर शौर चकोर दोनों आलस्ययुक्त हो गए 
हो। अमृतकर कहते हैं, मधुरापति राधा चरित अपार, सुनो, सुकवि कण्ठद्दार राजा शिवसिदँ रूपनारायण को 


कह रहे हैं। व 
न्‍ ३६ क (६०१) र 
वर बौराइ उमाके 
सोचहि नारि निहारि॥ 
कक: 47 फनि मनि मौलि विराजित 
सिर सुरसरि बहु घार॥ 
भाल विसाल सुधाकर 
म कर त्रिसुल न्निपुरारि॥ _ 
` बाइस चसद दिगम्बर कह जगजननी - जननीसौं 
ट चिन्ता छारु हमारि। } " 
जतए जाएब ततए दुख सुख छ 
लिखल मेटल नहि जाय ॥ 
र सिबसंकर बर ईश्वर. 


& 
क 
हु 


Yo ८ 


नाथ चरन चित लाय। 


[__ ` शिषः ` नहिम अनन्द 
2 कि कवि गाय॥ 


ज । ला खरड, पः २०-३१ 
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बिद्यापति ५७१ 
1 1™\1\™_\_1_\_™ 1 _ य न 
( ६०२) | कु 
सुनिऐन्हि हर बड़ सुन्दर, सुनिऐन्हि पाटपटम्बर, 
आगे देखिऐन्हि बिभूति भयंकर । आगे देखिऐन्हि फटले बघम्बर । 
सुनिऐन्हि हर अथोतहि स्थपर; सुनिऐन्हि गरा मोति माललय, 
आगे देखिऐन्हि बुढ़ बलद पर॥ आगे देलिऐन्हि रुद्रक हारलय ॥ 
भनहिं विद्यापति गाओल, 
छः आगे गौरि उचित वर पाओल ।! MR 


7 र 
लि | मि० गी० स॑ १ला खण्ड, एः ३२ 


अनुवाद -- सुना था, हर बड़े सुन्दर हैं, बाद में देखा, भयंकर विभृति है। सुना हर रथ पर ग्रा रहे हैं, पीछे 
देखा बूढ़े बेल पर (आ रहे हैं)। सुना (उनका परिधान) पटम्बर है, पीछे देखा, फटा वाधम्बर है। सुना, गला में 
भोती की माला पहन कर आएँगे, पीछे देखा, रुद्रा का हार धारण किये हुए हैं। विद्यापति यह कहकर गान कर. 
रहे हैं, गौरी ने अपना उचित वर पाया है। .. 


(६०३) 
- ह्वे मनाइन, देखह जमाय। ` | 
की -सिवक माथ फुटल जटा, पा कल 
भन > _ आर माइताहि उपर चांग चटा 0 0 0. 
जटा. देल अकुली. .लगाय | _ -2 “भूखल वासुकि विविविधि . खाय 


आणे माइ ताहि उपर नाग घटा '- ~| शिः मा आम, 


कितहि गोलि बहराय । द , 
Mकितदि सुरसरि (४० उमत महादेव भस्म 


ु वेदी देल लवा छिड़िआय, _ क छ) उक 7 ठ भनहिं विद्यापति गाओ 
आगे माइ दाहि उपर नाग घटा॥ | गौरि सहि 
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बिद्यापति 


(६०४) 
हम नहि आजु रहब य आँगन 
८ जो बुढ़ होएत जमाई, गे माई। 
पट एक त ब््र भेल बीध- विधाता 
। दोसरे धिया कर बाप। 
तीसरे बइरि भेला नारद्‌ बाभन 
जे बूढ्‌ आनल जमाई गे माई ॥ 
पहिलुक्‌ बाजन डामरु तोड्ब धोती लोटा, पतरा पोथी 
'दोसरे तोरब रूणए्डमाला | एहो सभ लेबन्हि छिनाए। 
बरद हाँकि वरिआत वेलाइब जी किछु बजता नारद बाभन 
[धमा ले जाएब पराई, गे माई॥ दाढ़ी घए घिसिआएब, गे माई ॥ 
भन विद्यापति सुनु हे मनाइन 
दृढ़ करू अपन रोआन। 
सुंभ सुभ कए सिरी गौरि बिझाहु 
गोरी हर एक समान, गे माई॥ 
मि० गी० सं, प्रथमखण्ड, ० ३१ ; वेणी २३४ 
 अनुषाद--यदि बूढा जमाई होगा तो, हे माँ, मैं झज इस आँगन में न रहुँगी । एक तो शत्रु हुआ--विधाता, दूसरे 
शन्नु कन्या के पिता। तोसरे शन्नु हुए नारद आह्मण--जो बूढा जमायो लाए। पहले बाजा डमरू को तोइ'गी 
दूसरे मुंडमाला छितरा दूंगी, बेलों को खदेड कर बारातियों को भगा दूँगो। बेगी लेकर भाग जाउँगी । तो बाद 


` पन्रा-पोथी सब छिनवा लूँगो। यदि नारद ब्राह्मण कुछ बोलेगा (तो) उसको दाढ़ी पइ कर उसे घसीटू' गी 
हते हैं, हे मेनका, अपना ज्ञान दृढ़ करो (मति स्थिर करो), शुभ-शुभ करके ओ गौरी का विवाह थी गो क 


(दुझ्य)। 


ह ? 


(६०४) = Ca क 
निरमोहिया। 


न तिन्हका 
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। 
i 
\ 
| 
१ 
| 


अनुवाद -निमाही (ममता शून्य) हर को वर न करूंगी (बनाऊँगी) । उसके शरीर पर एक बित्ता भी कपड़ा नहीं 
है, बाघ की छाल काँख तले रहती है। बन-बन फिरता हे, मसान जगाता है, घर-आँगन उसने कब बनाया £ सांसु- 
ससुर नहीं, ननद (श्रथवा) जेठानी नहीं, किसके पास जाकर बेटी बैठेगी ? बूढ़ा बलद श्रस्थि-चर्म-सार, सादा रंग 
(गोर) । सम्पत्ति-भाँग की झोली । विद्यापति कहते हैं--मेनका सुन, शिव के समान दानी संसार में कभी कोई 


हुआ है ? 


(६० ६) 


विद्यापति ४७२ 


जोगिया एक हम देखलोँ गे माई । 
अनहद रुप कहलो नहि जाई॥ 
पच बदन तिन नयन विसाला। 
वसन विहुन ओढून बघछाला॥ 


जाहि जोगिया ले रहथि भवानी | 
मन आनलि वर कोन गुन जानी ॥ 
कुल नहि सिल नहि तात महतारी । 
बएस दिनक थिक लघु जुग चारी ॥ 


भन बिद्यापति सुनु ए मनाइनि। 
एहो जोगिया थिक त्रिभुवन दानि ॥ 
वेनी २३७ 


सिर बहे गंग तिलक सोहे चन्दा । 
देखि सरुप मेटल दुख दन्दा॥ | 


अनुवाद -दे माँ, मैंने एक योगी देखा, अदूभुत । उसका रूप बणन नहीं किया जाता | पंच बदन, तीन विशाल 
नयन, बतन-बिद्दीन, बाधे छाल का श्रावरण । सिर पर गंगा बह रही है, चाँद का तिलक शोभा पा रहा है। स्वरूप 
देख कर दुख-संशय मिट गया । जिस योगी के लिए भवानी (इतने दिनों) रही, मेनका कौन गुण जान कर वर लायो £ 
कुल नहीं, शीत नहीं, बाप-माँ नहीं, उम्र चार लाख युग । विद्यापति कइते हैं, हे मेनका, सुन, वह योगी त्रिझुवन 
का दानी (दाता) दै । 
(६०७) 
विधि करू बिधि करु विधि करु। 
विधि न करह से हर हो हठ घरु॥ 
विधि ए करइत हर हो घुमि खंसु। 
संसरि खसल फनि सिरि गौरि हसु ॥ 
बइसल महादेव चौका चढी। केओ नहि किछु कहहन्हि हिनकहूँ । 
जटा छिरिआओल माओल अरी ॥ - - पुरबिल लिखन छला मोर पहुँ ॥ 
५ कवि - विद्यापति  गाओल। 
गोरि उचित वर पाओल॥ 
वेनी २३३, मि० यी० सं, श्रा खण्ड, ए० ३४ 


जखन देखल हर दो गुननिधी। 
पुरल सकल मनोरथ सब विधी ॥ 
बसहा चढ़ल हर दो बुढ़ जती 
काने कुण्डल सोभे गले गजमाती ॥ 


htips:/tarchive.org/detailsimuthulaksi 


(1 
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की विद्यापति ee | 
Pe DN MEP Ee 7 
अलुवादू-जब देखा कि हर गुण के आगर हैं, सकल मनोरथ सब प्रकार पूण हो Uo i | 
. चढ़ा हे, कान में कुरडल शोभ रहे हैं, गले में गजमोसी । महादेव चौकी पर वेडे। मोलि (मस्तक) भर जटा घहरा 02 
(बिवाह के समय सब कहते हैं), यह बिधि करो, वह विधि करो। (किन्तु) हर (कोई भी) निधन करते हे इरः मे । 
(जिद कर बैठ जाते हैं)। विधि करते करते नींद में गिर गये, फणि सर सर कर गिर पई। श्री गौरी हँस पदा 


इनको कोई कुछ मत कहना, पूवे लेखा के अनुसार ये हमारे पति हुए हैं। कवि विद्यापति ने गाया, गौरी ने उचित 
बर पाया। 
(६०८) 
एत जप-तप हम किअल्लागि केलहु घास काट लेती बसहा चरेती | 
; कथिला कएलि नित दान। कुटती भाँग घतूर। १ 
। हसरि धिया के एही वर होएता एको पल गौरा बेसहु न पेती 
अब नहि रहत परान ॥ रहती ठाड़ि हजूर॥ 
हर के माय वाप नहि थिकइन भन विद्यापति सुनु ए मनाइनि 
नहि छइन सोदर भाय। ` इहृ करु अपन गेआन। 
। ` मोर धिया जों सासुर जेती तीनि लोक फे एहो छथि ठाकुर 
। हः बइसति ककर लग जाय ॥ | १ गौरा देवी जान ॥ 
ही. 0 नी २७१ 


; .. अनुवाद- इतना जप-तप मैंने किस लिए किया ? नित्य हो दान क्यों किया ! मेरी कन्या का यही वर होगा, 

। अंब प्राण नहीं रहेंगे। हर को माँ-बाप नहीं, सहोदर भाई भी नहीं है। भेरी कन्या ससुराल जाकर किसके पास 
कसी ? (गौरी) घास काट कर लावेगी, बैल चराबेगी, भाँग घतूरा पौयेगौ, एकपल गौरी बैठ नहों सकती हर समय 
` उनकी खुशासद में रहना पड़ेगा । विद्यापति कहते हैं, हे मेनका, सुन, अपना ज्ञान इद करो, ये तीन लोकं कता 


हटे -~ 


भकोचथि ` 


स. लाय। | 


wa Se Na 
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विद्यापति ु ५७४ 


अनुधाद्‌-- इस तरह का पागल योगी, इस प्रकार बिवाह करने आ गया । बेल टपर टपर करता आया, 
सुण्डमाला खटर खटर (शब्द करती) । शिव भकर भकर भाँग खाते हैं, हाथ में डमरू लिये हुए, ऐपन मिट गया, 
घडा फूट गया, चौमुख दीप किस प्रकार जले १ मेनका कन्या लेकर मण्डप में बैठी, (बोली) सखि, गीत मत गाना। 
विद्यापति कहते हैं, हे मेनका, सुनो, ये त्रिभुवन के ईश्वर हैं। 
(६१०) 

जोगि भँगबा खाइत भेला रंगिया : | सबके खिआबे भोला पाँच पकबनमा 

भोला वोड़लवा । | आप खाए भाँग धतुरवा। 

सबके ओढ़ावे भोला साल दोसलबा कोई चढ़ावे भोला अच्छत चानन 

आप ऑढृए सूगछलवा ॥ कोई चढ़ावे बेलपतबा ॥ 


जोगिन भुतिन सिवा के सँघतिया 

भैरो बजावे मिरदंगिया। 

भन विद्यापति जे जे संकर 

पारवती बौरि संगिया ॥ 
वेनी० २४३ 
अनुवाद योगी भाँग खाकर सदानन्द हो गया है और विभोर हो गया है। सबको शाल-दुशाला श्र॑गावरण 
देते हैं (और) स्वयं मुगचम से (अंग) आच्छादन करते हैं। भोला सबको अच्छा पक्वान्न खिलाते हैं और स्वयं 
भाँग धतूरा खाते हैं। कोई भोला की अचना अक्षत-चन्दन देकर करते हैं, कोई बेलपत्र से उनकी पूजा करते हैं। 
शिव के संग योगिनी-प्रेतिनी का संघट्ट रहता है, भैरव सदंग बजाते हैं। विद्यापति कहते हैं, जय जय शंकर 

पावती तुम्हारी संगिनी है। 


(६११) 
आगे माई, जोगिया मोर सुखदायक .- आगे माइ, सोना रूपा अनका सुत अभरन 
दुख ककरो नहि देल। | आपन रूद्रक माल। 
दुख ककरो नाहि देल महादेव अपना सुतला किछुओ न जुरइनि 
_ दुख ककरो नहि देल॥ . अनका ला जॅजाल॥. 
गि ग 
ह EN अ ना आगे माई, छन में देरथि कोटि धन वक्सथि 
आगे माइ, कातिक गनपति दुइजन बालक ... भ्ल ho yp 
जग भरि के नहि जान | हु हलक चिका दिगर 5 दै 
तिनका अभरन किछुओ न_थिकइन हत 0 9 तक शोर हट 
रतियक सोन नहि कान॥ sO 
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विद्यापति 


ep 

आतुवाद्‌- अरी माँ, मेरा योगी जगत का सुखदायक है। किसी को भी दुख नहीं दिया! इस योगी को 

आँग खिला कर, झुला कर, धन ले लिया। हे माँ, कार्तिक और गणपति दो बालक हैं। (इस बात को) संसार 

में कोन नहीं जानता ? उनको कोई आभरण नहीं, कान में एक रत्ती सोना भौ नहीं । दूसरो के लड़कों को सोना, 

रूपा का द्याभरण, स्वयं (अपने बच्चों का आभरण) रुद्राच की माला । पने बच्चों के लिए उन्ह कुछ नहीं रा 

दूसरों के लिए अनेक वस्तु (जंजाल) । एक ही क्षण ताक कर कोटि धन दान कर सकते हैं, वे थोड़े धन से धनी 
नहीं हैं। विद्यार्पत कहते हैं हे मेनका, सुन, दिगम्बर (एकदम) भोला हैं। 


{ (६१२) 
क कहाँसो सुगा आएल नेह लायल। | 
| कहाँ लेल बसेरा अमृत फल भोजन ॥ N 
है (फलो) गाम सों सुगा आएल नेह लाएल ! एहून सूगा नहि पोसिय 
[ (कलो) गाम लेल बसेरा अमृत फल भोजन | . | हू लगाबिय सूगवा हैत 


FE के यह पिजड़ा गढ़ाओल सुगा पोसल। 


उडत अपन गृह जाएत ॥ 


के ताहि देत अहार अमृत फल भोजन ॥ 
(फलो) बाबा पिजड़ा गढ़ाओल सूगा पोसल। भनहि विद्यापति गाओल 
` (फलँ) सासुदेति अहार अमृत फल भोजन ॥ जोगिनिक अन्त नहि पाओल ॥ 


| सि० गी० सं० १ला खण्ड, पुर ३७ 

.. अजुवांद--कहाँ से सुगा (जसाइ) आया, स्नेह जाया। कहाँ बासस्थान बनाया, कहाँ अरूृत-फल भोजन } 

. किया। अमुक गाँव से सुग्गा (जमाइ) आया, स्नेह लाया! अमुक प्राम में वासस्थान बनाया इत्यादि । किसने 

यहाँ पिजड़े का निमाण किया, किसने सुग्गा पोसा १ कौन उसको अशतफल भोजन करने को देता है? अमुक बाबा ने 
पिजँडा निमार्ण किया इत्यादि। अमुक सास ने अशत फल भोजन करने के लिए दिया। ऐसा सुग्गा मत पोसना 

सुरणा स्नेह लया कर उड़ कर अपने घर चला जाएगा । विद्यापति गाते है, योगिनी का अन्त नहीं पाया । : 


(६१३) यकप छ क्र 

` अबानी। घर नहि सम्पति घृत नहि गोरस । 

_ भवानी पाइन आनल माइ हे कौन भरोस ॥ 
हर भाला लय रथि धयान । 


पाहुन ज 


ROR 
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विद्यापति PCC 


आजी 


अनुवाद--हे नन्दि; आज भवानी अतिथि हें। हृं माँ, बैठने के लिए बाघ-छाल ला दिया । घर में सम्पत्तिः नहीं 


है, गोरस-घृत नहीं, किस भरोसा पर अतिथि ले आए ? 


हर माला लेकर ध्यान करते हें । अतिथि प्रथम सन्ध्या को 


भोजन करते हैं। भिल्ा-शिक्ञा करके मामूली सामग्री काठ के छोटे बत्तन में ले आए । यह व्यापार देख कर पड़ोसी 


हुँस रहे हैं। विद्यापति कहते हैं, भवानी सुनो, इस प्रक 


गोरी औरी ककरा पर करती 
बर भेल तपसि भिखारि। 
आगे माइ इेमसिखर पर बसथि 
एक घर-ने छेन्ह अपन परार॥ 
वारि कुमारी राज़ दुलारी 
ऋषि के प्रान अधार। 
से गौरी कोना विपति गमोती 
के मुख करत दुलार ॥ 


[र के अतिथि (भले ही) नित्य दिन श्रावें । 
(६१४) 
तेल फुलेल ले केश बन्हाबथि 


ओर उगावथि आँग। 
से गोरा कोना भस्म लोटती 


नितउठि कुटती भाँग॥ 
भनहिं विद्यापति सुनिए मनाइनि 
इदो थिक त्रिभुवन नाथ । 
सुम सुभ के गोरी विवाहिय 
इदो बर लिखल ललाट !। 
. मि० गी० सं ररा खण्ड, पु० ३१ 


~ नौ” 


अनुशाद--गौरो किसके उपर क्रोध (शरी) करें ? उनका वर तपस्वी भिखारी है| दे माँ, हिमगिरि पर बास 
करते हैं, एक भी घर नहीं है, अपना परिवार (स्वजन) कोई नहीं। बालिका कुमारी, राजदुलारी, ऋषि (हिमालय) 
का जीवन-आधार । वह गौरी विपद पड़ने पर किस प्रकार काटेगी £ कौन उसका सुख पकड़ कर आदर करेगा ? वह 
तेल-फुलेल से केश सँवारती है और अंग में अंगराग का लेप करती है--वह गौरो किस प्रकार भस्म में.लोटेगी, रोज भाँग 


कूटेगी ? विद्यापति कहते हैं, मन्दाकिनी सुन, ये त्रिभुवन 


में यही वर लिखा था । 


गौरा तोर अगना। 
बड़ अजगुत देखल तोर अंगना ॥ 
एकदस बाघ सिंध करे हुलना। 
दोसर बलद छौह सेहो बौना॥ 
कार्तिक गनपति दुइ चेगना। 

` एक चढ़े मोर पर एक मुसलदंना ॥ | 


न -हे गौरी तुम्दारे आँगन में बड़ा 
बुवाद्‌ % न ठ ge मज 
ना। कात्तिक गणपति दो बाः प्‌ 


दुखा | 


के नाथ दें । शुभ-शुभ करके गौरी को ब्याह दो, उसके कपाल 


_पैच उधार मागय रेलों अँगना । 
सम्पिति मध देखल एक भंघोटना ॥ 
खेतीन पथारी करे भाग अपता । | 
जगतक दानी थिका तीन भुबना॥ _ 
_ नहि विद्यापति सुनु उगना। 
 ढुरिद्र हरन करु घे 
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EE विद्यापति १७ 
पक के 51: (९१६) ` 
डाली कनक पसारल हेमत आनल वर पसुपती 
$ नयनायोग बेसाहल। . | - एकोने बाजथि ददमती ॥ 
जना कोता आइल सुभ सुभ कए सभ भाखीअ 
सकल योग सभ लाइलि॥ गौरी बसि हर कें राखीअ ॥ 


` भनहिं विद्यापति गाल 
जोगत्तिक अन्त नहि पाओल ॥ 
मि० गी० सं ३रा खण्ड, प० ६ श्र 
झलुघाद- सोना की डालो (छोटी डाली) पसारी। उसमें नयना योगिनो को भाब (दर) करके ले आया। बद फ 
नयना योगिनी किस प्रकार आयो ? सब योगिनियाँ उसे मिल कर ले आयो। हेमन्त (हिमालय) पशुपति को वर 
लाए, वह इढमति कुछ भी नहीं बोलता । सब कोई “शुभ “शुभ” कर रहे हैं। गौरी (जिससे) हर को वश में करके 
 रखे। विद्यापति गाते हें कि योगिनी का अन्त पाया नहीं जाता। 
| (६१७) 
` न्तर आब हम जाएब सदासिव। नेहर आब ॥ 
 _ पड़िवा तिथि हम जात्रा कयक, द्वितीया गमन कराएब ॥ 
सिव हो नेहर आब हम जाएब, सदासिव नेहर आब || 


तृतीया में हम पथहिं बिताएब  . द | } 

बौठिमें काजर लगाएब > कु ड च । 

सिब हो नेहर आब हम जाएब, सदासिव नेहर आब ॥ * त २ 095 
पेंचमि चन्दन अंग लगाएव छः ST ह (7 


` षष्ठी वेल तरु जाएब 
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नबो निधि सेवक के दय क द्र छ लि 
दसमी कलस (घट) उठवाएब, 
सिव हो नेहर आब हम जाएब, सदासिव नेहर आब ॥ 
भन विद्यापति-जननी कहल सिव, 
फेरि आपन गृह आएब 
` सिव हो नेहर आब हम जाएब, सदासिब नहर आब ॥ 


क मि० गी० सं ३रा खण्ड, ८०३ “नु 
त अनुवाद- हे सदाशिव, में श्रभी नेहर जाऊँगी । प्रतिपदा तिथि को मैं यात्रा करूंगी, द्वितीया को गमन के 
हिः. करूँगी । तृतीया रास्ते में काह गी, चतुर्थी को (नयर्नो में) काजल लगाउँगी । पंचमी को अंग में चन्दन लगाऊँगी, 


षष्टी को बेलतरू के पास जाऊँगी । सप्तमी के प्रात में नवपत्रिका के साथ भत्तु के घर आउँगी। अष्टमी के दिन 

महापूजा निशि को बलि ग्रहण कर भत्रु को जगाउँगी । नवमी को त्रिशूल पूजा और बहु प्रकार की बलि चढ़ाने को 

कहुँगी । सेवक को नवनिधि देकर दसमी को कलसी (घट) उठाने को कहूँगी । विद्यापति जननी ने शिव को कहा २ 
| कि किर आप के घर आऊं गी । 


(९१८) . 
सुजन अरज्ञी कल मन्दरे, | ` नवदल फुलय पलास रे, 
अबसर ने करि मन्द्रे । . _ _ भामिनि भमहर विलासरे ॥ - 
सातखण्ड कुसिआररे, | ` तहि रहथु दृगफेरि रे, 
निकसत प्रेम पिआर रे॥ ` द्रसन देथ एक बेरिरे॥ 
नब-कामिति . नव-नेहरे, ° अनहि विद्यापति मानेर, ˆ 
तेजलन्हि हमर सिनेहरे॥ . सु पुरुस गेलाद कुठाम रे ॥ 


क मि० गी० सं तीसरा खण्ड, पः 
अनुवाद- है सुजन, प्रार्थना में कितनी देर (करोगे) ? अवसर नष्ट मत करना । इछ सातखण्ड होता है, ; 
बाहर होतो है। नूतन कामिनी, नूतन प्रेम किन्तु मेरे प्रति उसने स्नेह को त्याग किया । नूतन कूल दाई अमर 
= उसमें विलास करता है । उस ओर पक बार दृष्टि करो, एक बार दर्शन दो । विद्यापति कहते दें, सुपुरुष कुस्थान यय 
fifo IE £ कः (६१६) if BIE उङ कक जड़े क 

साटी भलि जोदिकहु आनलि बानी । रोर द 2 
` सम्भु अराधए चललि भवानी | 

` ` आक घुथुर कुल देय मोयँ. नोदी । | 
ज्ञात जनम. डर छाड्न मोही। | 
भनइ विद्यापति संकर 
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शब्दाथे-- वाणी -- सरस्वती ; जोही--खोज कर । 


अनुबाद्‌-_वाणी (सरस्वती) मिट्टी खोज लायों। भवानी शम्भु की श्राराधना करने चली । मुझे शरक ओर 
घतूरे का फूल सरस्वती ने खोज कर ला दिया । जगत में जन्म लेकर भय ने मेरा त्याग कर दिया। यम-किकर मेरे 
अंग में क्या क्या करेंगे ? वली (यमदूत) अपराधी का न्याय मेरे साथ है। हे हर, मैंने जो कुछ किया, उन सर्वों में 
मेरा दोष है, मैंने सब कुछ तुम्हारे भरोसे किया । विद्यापति कहते हैं, शंकर सुनो, अन्तकाल में मुझे भूलना मत । 


तक ह 155 ` (६२०) 


सपन देखल हम सिवसिघ भूप। ` समठु समठु नि लोचन नीर। 
बतिस बरस पर सामर रुप॥ ककरहु काल न राखथि थीर॥ 
` बहुत देखल गुरुजन प्राचीन । बिद्यापति सुगतिक प्रस्ताव । 
आब भेलहु हम आयु बिहीन। | त्याग के करुणा रसक स्वभाव ॥ 


न० गु० (विविध) ११. 


अन्ुवाद्‌--वत्तोस वर्षों पर श्यामवण शिवसिहँ राजा को मैंने स्वप्न में देखा । बहुत से प्राचीन गुरुजन भी देखे 
अब में झयुविहोन हो गया (पसा प्रवाद है कि मृत मनुष्य को सकम में देखने से मुत्यु आसन्न रहती है) । अपने लोचन- 
नीर का संवरण करता हूँ, किसी को भी काल स्थिर नहीं रखता। विद्यापति की सुगति का यही प्रस्ताव (सुगति क 
यही केवल भरोसा) है ; करुणा रस (अपना) स्वभाव छोड़ सकता है? (भगवान करुणामय है, वे अपना 
कभी छोड़ नहीं सकते सुरू पर करुणा अवश्य करेंगे) । 


` 


ह RR . माय बाप जो सद्गति पाब। 
न ओ आ वधुएखन नहदाय॥ सन्तति को अनुपम सुख आब ॥ 


pI i NE 
बिद्यापति आयु अवसांन। 
कातिक धवल त्रयोदसि जान ॥ 
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पंचम खण्ड (ङ) 
नाति प्रामाणिक पद---बंगाल में प्राप्त सन्दिग्ध पद 


(६२२) 
शुनइते ऐछन राइक वाणी। हेरइत नागर आयल ताहि। 
नाह निकटे सखि करल पयानि॥ कि करह्‌ ए सखि आओलि काहि ॥ 
दूर सने सो सखि नागर हेरि। हमरि वचन कछु कर अबधान | 
तोड़इ कुसुम नेहारइ फेरि॥ तुहुँ जदि. कहि से मानिनि ठाम ॥ 


सुनि कहे से सखि नागर पास। 

विद्यापति कह पूरल आस॥ 
प० त० ४१५; सा० मि० ६६ ; न० गु० ४६३ 
अनुबाद = राइ को इस प्रकार की बातें सुन कर सखी ने नाथ के निकट गमन किया । वह सखो दूर से नागर 
को देख कर फूल तोड़ने लगी ( और ) फिर कर देखने लगी ( इस प्रकार का छल किया मानो वह फूल तोड़ने आयी 
थी, नागर के पास नहीं )। ( उसे देख कर ) नागार वहाँ श्राया. ( ओर उससे बोला ), सखि, क्या कहती हो, क्यों 
आई हो ? कुछ मेरी बात सुनो, यदि वही तुम उस मानिनी से कहो ( जिससे उसका मान-भंग हो जाय) । _ ( यह 

बात ) सुन कर उस सली ने नागर से ( यह ) कह दिया | विद्यांपति कहते हैं, आशा पुण हुई । 


(३२२) मन्तव्य==सम्भव है कि यह पढ गोविन्द्दास का हो। यह पद गोविन्ददास की भणिता से युक्त दो 
पढं के ( पदुकलपतरु ४१७ और ४४३ ) बीच में है और तीनों पदों को साथ पढ़ने से संगति होती है । “शुनइते 
ऐेडुन राइक वाणी? किसी स्वतन्त्र पद के आरम्भ में नहीं रह सक्ता ।. ४४७ संख्यक पद्‌ इसके पहले का अंश है। 
बह पद नीचे दिया जाता है:-- 


शुन शुन ए सखि निवेदन तोय । छ सखिगन मारे चतुरि तोहे जानि । 
सरमक वेदन जानति मोय ||. ` आद्र राखि सिलायब ओनि ॥ 
बैठये नाह चतुरगन माझ । अब विरचह तुहुँ सो परबन्ध । 
ऐले कहबि येडे ना होय लाज || _कानुक येछे . होय निरबन्ध ॥ 


जीबन रहिते नाह. यदि पाव। र >£ 
गोविन्ददास तब तुयां यप गाव : 
पदकल्पतरु के ४१३ संख्यक पद में दूती इष्ण को उनके ब्यवहार के लिए धिक्कारती है। उसके शेष में है :-- 
2 गोदिन्ददास मंतिमन्द। . - क 
हेरइते भैगेल  घन्द॥ FT FR कफ 
इन: दोनों पदों के साथ अङ्गाङ्गिभाव से संयुक्त रहने के कारण ४१८ संरुयक पद भी गोविन्दंदास की रचना मानी | 
जा सकती है । गोबिन्ददास ने विद्यापति के बहुत से पर्दो का अंश लेकर अपने पर्दो की रचना की थी । 
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(६२३) 
घनि धनि रमनि जनम धनि तोर'। 
सब जन कानु कानु करि बूरण" 
सो तुझ भाव-विभोर॥ 


__ Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 
$ 
| 
| 
। 


ई. चातक चाहि तियासल अम्बुद हुँसइत कब तुहु रसन देखाइलि 
। चकोर चहि रहु चन्दा\। करे कर जोरहि मोर। 
ः तरु लतिका अवलम्बन फारि अलखिते दिठि कब हृदय पसारलि 
1 मकु सन लागल घन्दा"॥ पुन हेरिसखि केलि कोर” ॥ ३ 
। केस पसारि जबहुँ तुहुँ आछलि एतहु निदेस कहल तोहे सुन्दरि” 


सोसब हेरि" कानु भेल आकुल हृदयःपुतलिः तुहुँ सो सून कलेवर 
कह. घर इथे कि समाधा*॥ कवि विद्यापति भान॥ 
1३ अणदा पु० १६ $ प० त० ६१ ; प० स० ४० ३३; कीत्तेनानन्द्‌ २२१ ; सा० मि० २२१ न० गु० ८५ 
अनुबाद धन्य, धन्य, तुम्हारा रमणी-जन्म घन्य हुआ । सब लोग कन्दायी, कन्हायी कह कर आकुल होते हैं, 
बह ( कन्हायी ) तुम्हारे भाव में विभोर है। मेघ ने खुधात होकर चातक की कामना को, चन्द्रमा चकोर को 
रखता रह गया। तरू लता का “अवलम्बन लिए रहा--( यह सब देख कर ) मेरे मन में संशय उत्पन्न हुआ-- 
(अर्थात्‌ चातक मेघ को चाहता है, चकोर चन्द्रमा को, लता तर का अवलम्बन करती है-कहाँ तुम उसकी 
प्रेम प्राधिनी होती, बही तुम्हारे परेम में विभोर हो गया है )--केश प्रसारित किए हुई, आधे वत्त को कपड़े से ढाडे हुई 
ड दुस थी, वह सब स्मरणा कर फन्दायी आकुल होते हैं। हे धनि, कहो, इसन परिणाम क्या होगा १ दोनों हाथ 
जोडू कर हँसते हँसते कब तुम उन्हें दशेन दोगी, कब अलय ( तुम्हारी ) दृष्टि (उनके ) हृदय पर प्रसारित करोगी-- 
रौर उनको देख कर सखी का आलिगन करोगी । विदेश करके यह सब तुमको मैंने कदा... | 
| करो कवि विद्यापति कहते हैं, उम हृदय-पुततलि हो, वह शुन्य शरीर, त्‌ तुम 


षह लक 


उर पर अम्बर आधा। | ; ज्ञानि इह्‌ करह विधान । 
| 


F रन” 


तुम समझ कर इतक 
माण हो, वह प्राणशूत्य 


th BAR ड न 
र fr pF हु 


। के भन सावा (एय खोलि वह दि पर्स 
._ ताहे हेरि सखि करु कोर।, - 
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(६२५) 
पराण पिय सखि हामारि पिया। यब हाम वाला पिया परिहरि गेल । 
अबहुँ ना आओल कुलिश-हिया ॥ किये दोष किये गुण बुझाइ न भेल ॥ 
नखर खोयायलुं दिवस लिखि लिखि । अब हाम तरुणि बुझलु रस-भाष | 
नयन अन्धायलु पिया पथ देखि ॥ हेन जन नाहि ये कहये पिया-पाश ॥ 


विद्यापति कह केछन प्रीत। 
गोविन्द दास कह ऐलछन रीति॥ 


पदुकढ्पतरु ५६७३ ; न० गु० ६६५ 


(६२५) 
हरि कि मधुरापुर गेल। हाम सागरे तेजब परान। 
आजु गोकुल सून भेल्ष॥ आन जनमे होयब कान॥ 
रोदति पिजर सुक्रे। | कालु होयब जब राधा। 
घेनु धाबइ माधुर मुखे॥ | तब जानब विरहक बाधा ॥ 
अव सोइ जमुनार कूले। | विद्यापति कह नीत। 
गोप गोपी नहि बुले॥ 2 अब रोदन नह समुचीत ॥ 


प० त० १६३८ ; सा० मि० ७८ ; न० गु० ६२४ 


REESE SSIES डि ललणणिरििि र TT UE 


(३२४) मन्तव्य पदारृत सुद्र में ( ए० १२७ ) इस पद के साथ निम्नलिखित कलियाँ पायी जाती हैं (देन 


जन नाहि ये कहये प्रियापाश” के बाद ) 
` आयब हेन करि मोर पिया गेला। 


पुरब के यतगुण विसरित भेला॥ 
मने मोर जत दुख कहिबो काहाके। 
त्रिभुवन एत दुख नाहि जाने लोके॥ 
भनहुं बिद्यापति शन अरे राइ। 
कानु समुझाइते अब चलि जाइत 


(३२१) मन्तब्य- पदृकर्पतर्‌ कौ एक पोथी में भणिता है- हेन बुझि निकरुण धाता । | ; ना क 
_ _. गोविन्ददास दुख दाता ॥ 
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बिद्यापति 
र (६२६) 

सञज्ञनि कानुके कहवि बुभाय। 

रोपिया प्रेम बीज अंकुरे मोड़लि 

बाढूब कोन उपाय॥ 


` तेलविन्हु यैछे पानि पसारल चोरमणि जनु मने मने रोयइ 
. तेछन तुआ अलुरागे। अम्बरे बदन छापाइ । 
` सिकता जल यैछे खनदि सुखायल दीपक लोभे शलभ जनु घायल F 
ऐछन तोहारि सोहागे | सो फल भुजइते चाइ ॥ 
कुल कामिनि छिलुं कुलटा भेगलु भणये बिद्यापति इह कलियुगरिति 
ताकर बचन लोभाइ । चिन्ता ना कर सोइ। 
आपन करे हास मुड मुड़ायलुं आपन करम दोष आपहि भु जइ 
कानुक प्रेम बाढ़ाइ॥ | योजन परबश होइ॥ 


पदृकरपतर्‌ ६६८ ; न० गु० ७०० 
(६२७) 
प्रेमक अंकुर जात आत भेल 
न भेल जुगल पल्लासा। } 

प्रतिपद्‌ चाँद उदय जेसे जामिनी 

ख-सब भे गेल निरासा ॥ 
सखि हे अब सोहे निठुर सधाइ | 

अवधि रहल विसराइ॥ | 
क परंन आन नहि जानत 
कान्दकान्ह करि झुर । 
क निकरुन माधव 
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विद्यापि ८०५ 
= 2 Fe 


उदित होता है, (मेरे भाग्य से उसी प्रकार) सुख का कणिका-्ञाभ भी निराशा में परिणत हुआ । हे सखि, श्रभी माधव 
मेरे प्रति निष्डुर हैं। (नहीं तो) अवधि भूल केसे बैठते ? यह कौन जानता था कि चाँद चकोरी को ओर सुजन मधुप 
माधवी लता को ठगेगा | कानु की प्रीति का अनुभव कर अनुमान करती हूँ कि विधि ने दुघंटना का निर्माण किया 
है । कृष्ण झुझे जो इतना प्यार करते थे, उसे श्रनुभव कर समकती हूँ क्रि विधाता ने यह दुघंटन। घटायी है। उनका 
कोई दोष नहीं है। पापप्राण॒ भ्रभी भी नहीं जाते, कानु काचु कर रोते हैं । विद्यापति कहते हैं कि माधव निष्करुण 
हैं। गोविन्ददास ने यहद रस-पूरण किया है | 


(६२८) 
अबहु राजपथ पुरुजन जागि। | अस्वर कुच नहि सम्प्र भेल्ल। 
चाँद किरन जगमणडल ल्लागि॥ | वाजून-अन्त्र हृदय करि लेल ॥ 
सहए न पारए नब नव नेद्द। | अइसए मिललि धनि कु'जक माझ | 
हरि हरि सुन्दरि पड़लि सन्देह ॥ | हेरि न चिन्ह नागर-राज ॥ 
कामिनि कएल कतहु परकार। | हेरइत माधव पड्लन्हि घन्द्‌ । 
पुरुसक वेरो कएल अभिसार ॥ परशिते भांगल हद्यक दृन्द॥ 
धस्मिल लोल मोट कए बन्ध। | विद्यापति कह तब किये भैलि। 
पहिरल बसन्त आन करि छन्द्‌ ॥ । उपजल कत कत मनमथ केलि१॥ 


९ 
प० त० १०१२ ; कीत्तनानन्द्‌ ४०० ; सा० मिः ४३ ; न० गु० ३११ 


अनुवाद्‌- अभी भी राजपथ में पुरजन जागे हुए हैं, ज्योत्सना जगत-मण्डल में छाये हुई है । नव-नब अनुराग 
सह नहीं सकती हाय, हाय, सुन्दरी पशय में पड़ गयी । कामिनी ने कितने प्रकार के उपाय किए. पुरुष के वेश में 
अभिसार क्रिया । केश (पुरुर्षों के समान) चूडा के समान बाँधा, वसन अन्य प्रकार से पहिरा। ग्रम्त्रर में स्तन संवरण 
नहीं हुआ (इसलिए) वाथ-यन्त्र हृदय पर धारण किया | इस तरह धनी कुंज में जाकर मिली अर्थात्‌ उपस्थित हुई । 
नागरराज (उसको) देख कर पहचान न सके । माधव (उसको) देख कर संशय में पड़ गए, स्पशे करते ही हृदय को 
संशय दूर हुआ अर्थात्‌ पहचान गए। विद्यापति कहते हैं, उसके बाद क्या हुआ्रा, मन्‍्मथक्रेलि कितने प्रकार से हुई। 


(a २८) (१) पदकल्पतरु को एक प्राचीन पोथी में है-- 


कसिद्‌ कनया जेन कुन्दन हेम। दोहे रोहा निरखिते दोहे दोहा सुले । 
तुलन दिवारे नाई ए दोहार प्रेम ॥ गोबिन्ददास बिते निरवधि झुरे ॥ 
कीर्कनानन्द की भणिता में है :-- | र 


भनइ विद्यापति सुन वर नारि । a 
दूध समुद जनि राजमरालि॥ 
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बिद्यापति >> व त र 
(६२६) 
ओ बिरह्‌ व्याकुल बकुल तरु-तर' बहु मन्द्‌ सुगन्ध सीतल 
ह पेखल' नन्द-कुमार रे। मन्द्‌ मलय समीर रे । 
५ नील नीरज नयन सय सखि\ जानि प्रलय कालक प्रबल पावक 
 दृरइ नीर अपार रे'॥ दह्‌इ सून सरीर रे*॥ 
हु. पेखि मलयज्ञ पंक मसमद" अधिक बेपथ८ टूटि पडु खिति 
तामरस घनसार रे। मसन सुकुता-माल रे । 
निज पानि-परलव मूदि लोचन अतिल्ल-तरल तमाल तरुवर 
धरनि पड़ असम्भार रे" ॥ सुच सुमनस जाल रे॥ 


मान-मनि तेजि सुदति चलु जाह 
राए रसिक सुजान रे। 

सुखद सुति अति सरस दृण्डक 
कवि विद्यापति भान रे" । 


` प° त० ४८८ } न० गु० ३७६ ; (गीतचिन्तामणि और कीत्तेनानंद) ¦ चण्दा ए० १२६ 


द _झततुरोद्‌-वङुल वृह के नीचे नन्दकुमार को देखा । . उनके नोल्मल के समान नयनों से श्रपार अश्र बरस रहा 
.. चन्दुनपंक, खुपमद) पपर, कपूर, (रावा के भंगधूरय समूह) देखकर कपर से आंखें बन्द कर घरणी पर अवशा 


कर मिडी पर गिर गयी । (उससे 


33 200 क रहा सुन्दरि, मानमणि का त्याग 
क हो), कवि विद्यापति (अश्वा कवि भूपति 
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विद्यापति ५८७ 


सुन सुन माधव निरदय देह। 
धिक्‌ रहु ऐसन तोइर सिने ॥ 
काहे कहलि हुहुँ संकेत बात। 
जामनि बंचलि आनहि साथ॥ 
कपट नेह करि राहिक पास। 
यन रमनि स॑ करह विलास ॥ 

विद्यापति 

राहि न 


चरन नखर-मनि-रंजन 
धरनि लोटायल गोकुल चाँद ॥ 
ढुरकि दृरकि परु लोचन-तोर | 
कतरुप मिनति कएल पहु मोर ॥ 
लागल कुदिन कएल हम मान। 
अबहु न निकसये कठिन परान ॥ 


41%: ‘UE ENE RY III - 


छांद 


(६३०) 
के कह रसिक शेखर बरकात। 
तुहुँ सम झुरुल जगत नहि आन ॥ 
मानिक्र तेजि कांचे अमिलास । 
सुधासिन्धु तेनि खारे पियास ॥ 
क्षीरसिन्धु तेजि कूपे विल्लाख। 
छिय लछिय तोइर रभसमय भास ॥ 
कवि चम्पति भान। 
हेरब तोहर बयान ॥ 
प० त० ३६८: न० गु० ३७३ 
Coe 
रोस तिमिरअत बेरि किए जान। 
-रतनक भै गेल गैरिक भान ॥ 
नारिजनम हस न कएल भागि। 
मरन सरन भेल मानक लागि ॥ 
बिद्यापति कह सुनु धनि राइ। 
रोर्यास काहे कह भल समुझाइ ॥ 
प० त० ४४२ ; सा० मि० ६६ ; न० गु० ४६० | 


अनुवाद्‌ - गोङृत् चाँद मेरे चरणनख की शोमा बढ़ा कर भूतल पर लोट गये (मेरे पैरों पर गिर गये, । [इसका 

एक अन्य अथे ओई कोई करते हैं--जि गोकु जचाँद के चरण-नख (कितनो) रमणिर्यो का आनन्द वद्धान करते हैं. 
(चरणनख रमणी रंजन छाँद) वही गोकुलचाँद भूत त पर लोट गये) गोविन्ददास ने जिस पढ में दात के र 

अनुकरण किया है, उसके भाव शेपोक्त अथ का कितना समर्थन करते हैं ;-- र 

याइर चरण नखर रुचि हेरइते | ‘> ४ 

के मुरछित कत कोटी काम... 2 कक 

| सो मकु पदतले धुलिलोटयल . | 


नता है कि रोपरुपो श्रन्कोर इतना शत्रु है? क रज्ञ देः देख ऊर. 
गेया मिट्टी समर कर उनकी 


व्यय 
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विद्यापति न 
नी 0 NNN 
(६२२) 
खिति रेनु गन जदि गगनक तारा। अचल चलए जदि चित्र कह बात । 
ढुइ कर सिचि यदि सिन्धुक घारा॥। | कमल फुटए जदि गिरिवर साथ ॥ 
पुरुष भानु जदि पछिम उदीत। . दाबानल सितल हिमगिरि ताप। 
छ तइअश्ो विपरित नह सुजन पिरीत ॥ चान्द जदि विसधर सुधा घर साप ॥ 
ड माब कि कहू फान । भनइ विद्यापति सिव सिंघ राय। 
द, ककर उपमा पिछ पिरीत समान ॥ अनुगत जन छाडि नहि उजियाय ॥ 


न० गु० ८३२ 
अनुधाद--.यदि चिति की धूल की गिनती हो जाए हाथ में यदि समुद्र का जल समा जाए, पूर्व का सूर्य॑ पश्चिम 
में उदय होने लगे तद्यपि सुजन की प्रीति बिपरीत (विचलित) नहीं होती । 
पाई 11 उदयति यदि भानु पश्चिसे दिग-विभागे 
विकसित यदि पद्मः पवतानां शिखाप्ने । 
प्रचलित यदि मेरूः शोततां याति वह्निः 
न चलति खलु वाक्यं सञ्जन।नां कदापि ॥ 


| - 3 = पद्यसंग्रह । 
दावानल यदि शीतल हो और हिमगिरि उत्तप्त हो, चन्द्र यदि विषधारण करे और सप सुधा धारण करे--विद्यापति कहते 


हैं, राजा शिवसिंह कभी भी अलुगत जनों के परिस्याग की बात नहीं सोचते। 
(६२३) 

सुनु सुनु ए सखि कहए न द्दोए। 

राहि राहि कए तलु मन खोए ॥ | तव जिरु-भार धरब कोन सुख ॥ 

कहइत नाम पेमे भए भोर । 01 तुह बिनु आन नहि इथे कोइ। ` 

पुलक कम्प तलु घरमहि नोर आफ | बिसरेए चाइ विसर नहि होइ॥ 

राद राद भाखि कहए वर कान। | ; भनइ विद्यापति नहि विवाद । 

प्व तोहर सब मनसा ॥ 

न० गु० ८३ (बरतला) ` 


जब नहि हेरब तकर से सुख । क 
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ENO 
फाराशष्ड 


परिशिष्ट---(क) 


राजनामाङ्कित और ६ पद बंगला संस्करण समाप्त करने के बाद मिले थे। ये पद जोग थ्रथत्रा दामाद को 
Ef वश करने के हें। हिन्दी संस्करण में ये पहले ही से सन्निहित हैं। उनकी संख्या है--२०४, २०६, २०७, २२८, 
/ २२३ और २३०। 


परिशिष्ठ--(स) 


बंगाली बिद्यापति के पद 


पदाम्रतसमुव्र, पदकरपतरु और संकीत्तेनाम्चत अठारहवी शताब्दी के संग्रह-प्रभ्थ हैं। इस समय तक विद्यापति 
के पद बंगाल में अनेक परिवर्तित रूप में गाये जा रहे थे। बंगाली विद्यापति सोलहवीं शताब्दी के शेषभाग श्रथवा 
सतरहवीं शताब्दी की प्रथम भाग के आदमी थे। उन्होंने विद्यापति के भाव और दो चार उख़रेचाएँ लेकर बंगाली 
श्रोताओं की बोधगम्य -ब्रजबोली में बहुत से पदों की रचना की थी और कुछ पद विद्यापति के भाव लेकर खाँटी 
बंगला में रचना की थी-यथा १, १, ८, १०, १२, २४, २१। उक्त-संग्रह-ग्रन्थो के सुपण्डित श्रौर रसिकभक्त 
संग्रह-कर्ताओं ने जिस प्रकार विद्यापति के पदों का संग्रह किया था, उसी प्रकार बंगाली विद्यापति के भी कुछ 
अच्छे अच्छे पर्दो को अपने ग्रन्थों में सन्निविष्ट किया था। किसी कविका परिचय देना उनका उद्देश्य नहीं 
सुतरां उन्होंने जिस जिस भणिता में पद पाए थे वैसे ही उनको रख दिया था। दोनों विद्यापतियों की रचनारीतियों 
का पार्थक्य वे समझ न सके थे, ऐसा अभियोग लगाने का कोई युक्ति-संगत कारण नहीं है। - - त 


हले श्याम नाम प्रचलित नहीं था। जयदेव के गीत-गोविन्द में श्याम नाम टर 
ढद़ विशेषणरूप में व्यवहृत हुश्रा है। श्री रुप गोस्वामी संगृहीत 
अभिहित नहीं किया गया है। विद्यापति के 


चचैतन्यदेव के प 
११/११ श्लोक में यह श 


श्रीकृष्ण को श्याम नाम से 
हैं, उनमें कहीं भी श्याम नाम नहीं है 
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विद्यापति 


(४), २ में गोविन्द (६) १ में दामो 
दै । 


दर बनमालि (६), 


कान्हा, काहून, कब्हाइ (२), ३२ में हरि (३), & में सुरारि 
) ज्ञाता 

२ में मधुसूदन (७) और १ में नन्द के नन्दन (८) नाम पाथा 

४ में हरि, ३ में सुरारी, १ में मधुसूदन, 


दो में से १ में माधब 
रागतरंगिणी में उद्धुत विद्यापति के ११ प ६ के ८६ पर्दो में से ९७ में माधब, 


१ में बनमाली, १ में कारह और १ मै कान्ह पाया जाता है (३) । रामभग्रएर री 
१० मेँ कान्ह, ८ में हरि, ३ मै सुरारि और १ में कृष्ण है (१०) | 


३, ४, 8, १६, २०१, २२, २६ झर २८ संख्यक पदों में श्याम नाम रहने से उनको बंगाली विद्यापति की 
“ig 3 


रचना माना गया है। १ संख्यक पद मै सुबल का नाम और १८ संख्यक पद में जदिला का नाम पाया जाता है। 
थे सब नास भी श्रीरूप गोस्वामी की “कृष्णगणोद्देश दीपिका” की रचना के बाद जनसमाज में खूब प्रचलित हुए 

थे। श्री चैतन्य के आविर्भाव के पहले जिस प्रकार के भाव की बात कहनी सम्भव न थी उस प्रकार के भाव २१, २३, 

२७ ३० और ३१ संख्यक पर्दो में पाये जाते हैं। इसी लिए इन्हें बंगाली विद्यापति को रचना माना गया है। 


a PRON NS SRSTD PNI CR + भनिन ७ RR 
RENIN 
PN मम 


pT, ९१ १३, १६, ३८, ०३, १२, २७, ३२, ३०) ३३, ०९, ७३, ८१, ३६; १०१, ४5१; : १०४, 
४०, ११२, ६९६, १६८, १७३, १३२, १३६, २०३, २१०, २१५, २९३, २८२, २८७ । 


5 ७ 


११०, ११४, १ 


` (३) २१, २३, २७, २३, ३१, ३६, ४०, ४२, ६१, ५३,१०३, ११६, १३७, ११७ ११८, १६१, १६३, 
p UA ९८९ २०९ ९९१, ` १५ ९, ९९१ २१९,३०३ । ` 


) २१, ७३. ३४, १४३, १११, १९४, १७१, २२१; २३३। ॥॥॥# 


) १३,१४३। ` - 


५ ®t पक 


bse ४ ५ 
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विद्यापति ५६१ 
(१) 
शुनलो राजार मि देखाइया बयान-चान्दे 
तोरे कहिते आसियाछि । | तारे फेलिलिःविषम फान्दे | 
कानु हेनन ध पराणे चधिलि तुहुँ रिते आओलि लखिते नारिल 
ए काज करिला कि॥ ओइ ओइ करि कान्दे॥ 
बेलि अबसान काले हृदय दरशि थोर 
कवे गियाद्रिला जले। तार मन करि चोर। 
ताहारे देखिया इषत्‌ हासिया विद्यापति कह शुन ये सुन्दर 
धरिलि सखीर - गल्ले ॥ कानु जियायवि मोर ॥ 
पदकदपतरू २११; कीत्तनानन्द २४२ 
(२) 


एक दिन हेरि हेरि हासि हासि याय। 
आर दिन नाम घरि मुरलि बाजाय॥ 
अजि अति नियड़े करये परिहास । 
ना जानिये गोकुले काहार विलास ॥ 
शुन सजनि ओ नागर श्यामराज | 
मूल बिनु पर-घन मागये वेयाज ॥ 


(क) 


अतिपरिचय नाहि देखि आन काज। 
ना करये संश्रम ना करये लाज ॥ 
आपना नेहारि नेहारे तनु मोर। 
देइ आलिंगन होइ विभोर॥ 
खने खने बेदगधि कला अनुपाम । 
अधिक उदार देखि ए परिनाम।! 


पदुकहपतरु में प्राप्त असली रूप पहले दिया जाता है, उसके बाद नगेन्द्र बाबू ने किस प्रकार उन्हें मैथिली भाषा में 
परिवत्तित किया था वह भी दिया जाता है । 


बिद्यापति कहे आरति ओर।' 
बुझइ न बूझह्‌ इह रस op 5 5 5 वबुमो न चुभद हद i 
(१) मन्तब्य:-- इस पद में इस बात का सुस्पष्ट प्रमाण मिलता है कि विद्यापति नाम के पेक बंगाली सजन थे। 
यह किसी प्रकार से भी मैथिल विद्यापति की भाषा नहीं हो सकती । $ 
बेष्णघदास ने निम्नलिखित खाँटी बंगला पद में भी विद्यापति की भणिता का संग्रह किया है। 
ग्राजि केने तोमा एमन देखि | .. सघने ढलिडे अरुण श्राँखि।। 
अंग सोड़ा दिया कहिछ कथा। ना जानि भ्रन्तरे कि भेल बेधा। 
सधने गगने गनिछु तारा। | देव अवधात हैयादे पारा ॥ 
यदि वा ना कह लोकेर लाजे | .. मरसि जनार मरमै राजे॥ 
आँचरे कांचन झलके देखि। प्रेम कलेवर दियादे साखी॥ 
विद्यापति कहे ए कथा दढ़। । _ गोपकः पिरिति विषम बड़। 
ः कीर्ततनानन्द (ए० २४३), पदकहरतरु २२६ । पदरस्नाकर में अवश्य यह पद ज्ञानदास को भणिता में पाया गया दै। 


https:/larchive.org/details/muthulakshmiacademy 
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विद्यापति - पो 
(२) (ब) 
एकदिन हेरि हेरि हँस हसि जाय । ५ परिचय नहिं देखि आनक काज | 
कर अर दिन नाम घरि मुरलि वजाय ॥ न करए सश्रम न करए लाज॥ 
| 0022 रि. ` आज्जु अति नियरे करल परिहास । अपन निहारि निहारि तनु मोर । 
1 जानिए गोकुले केकर बिलास ॥ देइ आलिंगन होइ विभोर॥ 
साजनि आओ नागर-सामराज। खन खन वैदगधि-कला अनुपाम | 
सूल बिनु परधन माँगब आज ॥ अधिक - उदार देखि ए परिनाम ॥ { 
बिद्यापति कह आरति ओर। 


बुभिओ न बुझए इह रस भोर॥ 


(३) 
. देखलि कमलमुखी कहन न याय। | भाङु काम भयल तु आगे। 
मन मोर हरि लइ. मदन जागाय ॥ तिखन कटाख मरमे शर लागे॥ 
तनु अति सुकोमल पयोधर गोरा। नयनक गुण त॑ति बड़इ बिकारा। 
. कनकलता पर श्रीफल जोरा॥ बान्धल नागर ओ अति गोङारा ॥ | 
' कुंजर गमनी अभिया रस बोले। विद्यापति कवि कोतुक गाय। | 
= अबशे सोहंगस कुन्दन दोले। । बड़ पुण्ये रसवती रसिक रिभाय ॥ 
र “अल हे $ हे । 


` कीत्तनानन्द्‌ १७३ 
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। र विद्यापति ५६३ 


५). 
कि लागि वदन भझाँपसि सुन्दरि ) किये गिरिबर कनया कटोर 
| ता देखि लागय घन्द्‌। 
ह्ियार. उपर सम्भु पूजित 
बेढ़िया बालकचन्द्‌ ॥ 
ए . कर-क्रमले परशिते चाहि 


हरेल चेतन मोर। 
पुरुख बधेर भय न करह्‌: 
इ बड़ साहस तोर॥ 


| मानिनि आकुल हृदय मोर बिहि _ नदे. जटिः वमा । 
है सदन वेदन सहिते ना पारि |, तोह्वारि चरने श्रवण लइलु 
£ श्रवण लइलु तोर॥ | | सद्य हइबे  रामा॥ 


चंचल देखिया आकुल इइलु 
व्याकुल हृइल चित | 
कहे. विद्यापति सुनहर. जुत्रति 
कानुन करह्‌ हीत॥ 
प० त० १११, सा० मि० १३, न० गु० ३४६ 
(६) 
यब से पेखलु हाम. रुपे गुणों अनुपाम 
ताहे रहल मन लागि। 
तुहुँ सुचतुर धनि मोय अनुकूल जानि 
यव पुन हय मोर भागि ॥ 


ओइ दिवस -खन दोयब सुलखन भनये विद्यापति शुन हे गोकुल. पति 
_ ` मोहे.-मिलव ;धनि राइ। मने किछु ना भावह दुख । 
हामारि शुभद्नि पायब परशन ० सोइ विनोदिनि तोहे मिलाय आनि । 
तब हाम जीवन पाइ॥ ४ तबहि होयब मझु सुख। 


नवढ्ठीपचन्द्र अजवांसी और खगेन्द्रनाथ मित्र सम्पादित 
पदाम्ृत माधुरी, प्रथम खण्ड, ए० ३०१ 


(७) 
म्ह कि कहब माधव पुनफल तोर। 
- ` ` - तोहर मुरल्लि-रवे राहि विभोर॥ ` 
ताहि पुन सुनल' नाम तोहार । बुकए न पारिअ कैसन रीत। 
से सब माव्र&हम, कहृहि न पार ॥ . _ कीए भेल किछु नह परतीत॥ 
` अंग अवंस भेल काँपि आगेआन। | आबए से अब काल पय आज। 
_ -मुरित भेलःघनि किछु नहिःजान॥- ` ` | - _ .विद्यापति ; , कह: अबहृत -काज 1) 


रतला, न० गु० १०७ 


https:/farchive.org/details/muthulaksh miacademy 
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विद्यापति 


८०: = PR -->-> ७ छा 


(८) 
एमन पियार कथा कि पुछसि रे सखि 
पराण निछ्िया तारे दिये । 
गहेर' छुटागाछि शिरे ठेकाइया 
| आलाइ बालाइ तार तिये ॥ 


| हात दिया पिया सुखानि माजिया कपूर तास्बुल आपनि चिबिया 
दीप निया निया चाय | मोर मुखे भरि देय। 
कतेक जतने रतन पाइया चिबुक धरिया ईषत्‌ हासिया 

थुइते ठानि न पाय॥ मुखै सुख दिया नेय॥१ 


हियार उपरे शोयाइया मोरे 
अबश हइया रय। 
ताहार  पिरिति तोमारे एमति 
कवि विद्यापति कय॥ 


(®) 
सदन मदालसे स्याम विभोर। | रसवति नारि रसिकबर कान। 
ससिझुखि हसि हसि करू कोर ॥ [ ` रहि रहि चुस्वइ नाइ वयान ॥ 
नयन दुलादुलि लहु लहु हास । हुहु तनु सातल दुहु सर हान। 
अगं हेलाहेलि गद्‌ गद भास॥ | विद्यापति करू से रस गान॥ 


(९०) | जे प 8 $ न° गु० ८२२ 


Fe 


` राइ जाग राइ जाग शुक सारी बले।. | 
` -कत निद्रा याओ काल माणिकेर कोले॥ 


प० स० पु० १६६ ; प० त०, २५२ . 


Te. 


~ 


Mie 
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सुबलेर सने बसिया श्याम। 
कहए रजनि विलास काम॥ 
से ये सुबदनि सुन्दरि राइ। 
आवेपसे हियार माझारे लाइ॥ 
चुम्बन -करल कतहुँ छन्द्‌। 
रभसे बिहसि मन्द मन्द॥ 


आजुक लाज तोहे कि कहव माई 


जल देइ धोइ जदि तबहु न जाइ ॥- 


नाहि उठल दास कालिन्दि तीर । 
झंगाह लागल पातल चीर॥ 
तहिं बेकत भेल सकल सरीर। 
तहिं उपनीत समुखे जदुबीर ॥ 


विद्यापति 


(११) क 


(११) ख 


` विद्यापति 


बहुबिध केलि करल सोइ। - 


सो सब सपन होयल सोइ॥ 
किवा से वचन अमियासीठ | 
भाडर भंगिम कुटिल दीठ॥।. 
सो धनि हियार मामारे जागे । 
कह नविन रागे। 


४६४ 


प० त० ११०३ ; न० गु० २०८ 


विपुल नितम्ब अति बेकत भेल | 
पालटिया तापर कुन्तल देल॥ 
उरज उपर जब देयल दीठ। 


उर मोडि वेठलु हरि करि पीठ ॥ 


हुँसि सुख मोड़इ ढीठ माधाइ। 
नु तनु झापिते भाँपल न जाइ॥ 


बिद्यापति कह तुहु अगेयानि। 
पुनु काहे पलटि न पेठलि पानि ॥ 


0०० न रे सखि रजनिक बात। 
` बहु दुखे गोङायलु माधब साथ ॥ 


करे कुच झाँपये अधरे मधुपान । 
बद्ने दशन दिया बधये परान ॥ 


(१२) 


भणये विद्यापति शुन 
सट -तुहुँ मुगधिनि मर 


प० त० ७२७ ; न० गु० ९६१ 


= 


नव आवन ताहे रस परचार। | क 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


विद्यापति TN 
(१३) ` 
ए सखि रंगिनि कि कहब तोय। : करे कुच भाँपिते झाँपल न याय। 
। आंजुक कोतुक कहने ना होय॥ मलय सिखर जनु हिमे न लुकाय ॥ 
| एकलि आछिलु घरे हीन परिधान । धिक जाउ जिवन जोबन लाज । 
|. अलखिते आयल कमल नयान॥ आजु मोर अंग देखल ब्रजराज-॥ 
| ए दिगे भॉपइत तनु उदिगे उदास । भनइ- विद्यापति रसबती राइ।- 
बरनी पसिए ज्ञदि पाओ परकास ॥ चतुरक आगे किए चतुराइ ॥ 
Mun sm Str «5 + पदकदपतरु ७२६ } न० गु० ९४६ 
(१४) - i 
कह कह्‌ सुन्दरि रजि विलास । करे घरि पिया मोरे घेठायल कोर । 
५ केसने नाह पूरल तुआ आस॥ सुगन्धित चन्दन अंगे लेपल मोर ॥ 
कतहुँ यतने विहि करि अनुमान । अपनक गज्ञ-मोति हार उतारि। 
नागर नागरि करु निरमान॥ कणठे परयाल यतने हमारि॥ 
, अखिल भुवन महा तुहुँ वर-नारि । फुयत्न कबरी बान्धये अनुपाम। 
आजुक- रजनि किए कयल मुरारि ॥ ताहे बेदेयल चम्पक दाम || 
पियाक पिरीति हस कहइ न पार । मधुर मधुर दिठे हेरइ कान। । 
लाख बदन विधि न देल हमार ॥ आनन्द जले परिपूरल नयान ॥ /' 


भनइ विद्यापति भाव तरंग। 
एबे कहि सुन सखि सो प्रसंग ॥ 


० ल तूर १, पर ०९६१६, लऽ. > २७७ 


(१५) 
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विद्यापति LEG 
(१६) F 
कह्‌ कह सखि निकूंज मन्दिरे किकिशी कंकण करु कलरव 
आजु कि होयल धन्द । नूपुर अधिक ताहे। 
चपले भाँपल जनु जलधर सुकाम नटने तुरित जतिकहु 
नील उतपल चन्द ॥ ऐसन सकल सोहे॥ 
फणी मणिवर उगरे निरखि न कर गोपन निज परिजन 
से शिखिनी आनत गेल | इह - बुझि अनुमान । 
सुमेरु उपरे सुरतरंगिनी बिद्यापति कृत कृपाये - ताहारि 
९ केवल तरल भेल॥ कोन जन इहा गान ॥ 
प० त० १०३३ ; न० धु० १८० 
(१७) । 3 
कि कहब हे सखि आजुक रंग। काँचलि खोलि आलिंगन -देल। 
सपन हि सुतल कुपुरुख संग॥ मोहे जगाए आपु निद गेल्न ॥ 
बड़ सुपुरख बलि आओल धाई। | हे विहि दे विहि बड़ दुख देल। 
ह 'सुति रहल मुख आँचर मेंपाई॥ से दुख रे सखिसखि अहु न गेल ॥ 
A 2 भनइ विद्यापति इह्‌ रस घन्द्‌। 
a भेक कि जान कुसुम मकरन्द ॥ 


FC अ अज्ञात ; न° गु० १६४ 


PRD OSS mana न Se जा 
(१६) मन्तव्य--मूल पद विद्यापति का है, परन्तु अन्य किसी बंगाली कवि ने इसे भापान्तरित किया है, ए 


बात को सरल भाव से स्वीकार कर उन्होने. कहा है-- | 
“हहा विद्यापतिक्कत, एवं ताँहार कृपाय कोन एक व्यक्ति इहा गान करितेळेन ।? विद्यापति की भाषा बँगाल्ली 


और पाठको के लिए दुर्बाध्य होने के कारण इसे बंगाली लोगों को बोधगम्य बनाने के लिए -कुछ सहज किया: 
(१७) मन्तव्य- इस पद का परिवेशन नेपाल पोथी के ११७ संख्यक पद को तोड़ कर बंगाली « ठको 
किया गया है । नेपाल के पद के पंचम चरण में है--ए सखि कि कहब अपनुक दस्द। | ज 


(दन्द--का अथ है अपने मन-के-साथ द्वन्द । 
द्वितीय चरण निर्थक हो 
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Ve विद्यापति 
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(१८) 
जटिला सास फुकरि तहि बोलल 
बहुरि बेरि काहे ठाढ़ि। 


( ललिता कहल अमंगल सूनल 
सति पतिभय अवगाहि॥ 
सुनि कह जटिला घटल कि अकुसल | एत सुनि हुहु जन मन्दिर पइसल 
ह घर सयै बाहर होय। | दुह जन भेल एक ठाम। 
बहुरिक पानि घरि हेरह जोगी | मनमथ-मन्त्र पड़ाओल दुहु जन | 
ह किए अकुसल कह मोय॥ पूरल हुहुँ मनकाम॥ 
{ < जोगेस्वर फेरि बहुरिक पानि धरि | पुनु दुहु जन मन्दिर सयं निकसल 
७ कुसल करब बनदेव। | जटिला सये कह भाखी। 
इहे एक अंक बंक विसंकओ । जब इद गोरि अराधने जाओब 
बन मधि पसुपति सेव ॥ विधवा जन घर राख्री ॥ 


पुजनक तन्त्र मन्त्र बहु आछए एत कहि सबहु चललि निज मन्दिर 
से हम किछु नहि जान। 


जोगी चरन प्रनाम। 
जटिला कह आन देव कहाँ पाओव 


र बिद्यापति कह नटवर सेखर | 
Ee तुहुँ बीज कर इह दान ॥ ` साषि चलल सनका ॥ 


4० त० ३२३ ; न० गु० २३४ ; सा० मि० ७४ 
-- अनुवाद जटिलता सास उस समय चिल्ला कर बोली, बहू, इतनी देर बाहर क्यों सही हो ? ललिता ने 

अमेगल सुना है (इसी लिए) सतो (राधा) पतिभय (पति का अमंगल) निश्चित समझ क ताने कहा 

३ कर) जटिला घर से बाहर आकर बोली, (बहू को) क्या अमंगल हुआ ? (हे) योगि बहू का (ललिता की बात 

हुआ सुझको कहो । योगेश्वर ने फिर से बधू का हाथ घर कर (देख कर) कहा, र देखो 

श कह चौर बाक है र म पया को से (ग पब करे 

के मस्त्र-तस्त्र अनेक हैं, दह सब में कुछ नहीं ल हो जाएगा) । 

बीज सन्त्र दान करो । जरिला के इतना अन्य गुरु सैं । 
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+ जाके 


विद्यापति ४६६ 


a 

(१६) 

अवनतवयति धरनि नखे लेखि। ; नीरस अरुन कमल-बर-वयनि | : 
जे कह स्यामनास ताहेन पेखि॥ | नयननोर बहि जाओत धरनि॥ 
असुन वसन परि विगलित केस।  ऐसन समय आओत वनदेवि। 
`. अभरन तेजल झाँपल वेस॥ | कहय चलह धनि भावुक सेवि॥ 


अवनतवयनी उतर नहि देल। 
क डन विद्यापति कह से चलि गेल॥ 
प० त० ११२१; सा० मि० ३१; न० गु» ३७२ 


Ei a 


(२०) 
छोड़ल अभरन सुरली . बिलास । भाग्ये मिलये इह श्याम रसवन्त | 
पदतले लुठये सो पीतवास ॥ भाग्ये मिलय इह समय बसन्त ॥ 
जाक दरस बिने : भरय नयान। भाग्ये मिलय ईइ प्रेम सङ्घाति। 
अब नहि हेरसि ताक बयान॥ | माग्ये मिलय इह: सुखमय राति ॥ 
सुन्दरि तेह दारुन मान। . आजु जदि मानिनि तेजत्रि कन्त। 
साधये चरने रसिक वरकान॥ जनम गोङायवि रोइ एकन्त॥ 


विद्यापति कहे प्रेमक रीत। 
याचित तेजि ना हय समुचित] 
'-प० त० २०३८ ; सा० मि० १७ : न शु ३८ 
(२१) = ट शकक ह 
रजनि दिवस गुण गायबि मोर । | 


-तुहँ यदि माधव चाईसि नेह। 
5: ` मदन साखि करि खत लेखि देह ॥ 
_ छोड़वि - केलि-कद्स्ब . बिलास | 


७७३३. ०० 
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बिद्यापति 


बाजत द्विगि द्रिगि धोद्रिभ द्रिमिया । 
नहति कलावति माति स्याम संग 
कर कर ताल प्रबन्धक ध्वनिया ॥ 


इग सग डम्फ द्रिमिकि द्रिमि डिमि मादल बीन, रबाब मुरज स्वर॒मण्डल 
रुनु सुनु मञ्जीर बोल।' सारिगमपधनिसा बहुबिध भोव। 

किकिनी रनरनि बला कनकनि घटिता घटिता धुनि मृदंग गरजनि | 
निधुबने रास तुमुल उतरोल ॥ चंचल स्वरमण्डल करु राब॥ | पया 


स्म भरे गलित लुलित कबरीजुत 
सालति माल विथारल भोति। 
समयं वसन्त रास रस वर्णन 
बिद्यापति मति छोभित होति ॥ 
प० ह० ११०२ ; न० गु० ६१० ; सा० मि० ४२ 


ई १ (२३) 
कानुमुख हेरइते भाविनी रमनी | निज करे घरि दुहुँ कानुक हात। 
'फुकरइ रोयत झर झर नयनी ॥ जतने धरल घनी आपनक साथ ॥ । 
` अनुमति सागिते वर-विधु-बदनी। बुझिया कहये वर नागर कान । है 
हरि हरि सबवे हन पडू घरनी ॥ दाम नहि माथुर करव पयान ॥ हा 
छ आकुल कत प[रबोधईइई कान | जब घनी पाश्नोत्न हौ 
कि पा असर पर इह्‌ असोयास । ई 


ना स छोडि निसोयास ॥ 
था चलल 
विद्यति सुरारि। 


हह र. पारि, ॥ 


इह सब सबद्‌ पसिल जब खबने । 
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विद्यापति ६०१ 
fh PSP BND येल 

[ (२५) | 
हम अभागिनी दोसर नहि भेला। सने मोर यत दुख कहिब काहाके । 
कानु कानु करि जनम बहि गेला ॥ ` त्रिमुवने एत दुख नाहि जने लोके ॥ 
आओब करि मोर पिया चलि गेला | अनइ विद्यापति सुन घनि राइ। 
'पूरबक जत शुन विसरित भेला॥ कानु सममाइते हम चलि जाइ॥ 

प० त० १६७२; न° गु० ६५८; सा० मि० १३ 

(२६) 


ए सखि बहुत कयल हिय माह | 
दरशन ना भेल सुपुरुख नाह॥ 
स्रवनहि स्याम-नाम करु गान। | 
सुनइते निकसड कठिन परान॥ 
बिद्यापति कह सुपुरुख नारी। 
मरन समापन प्रेम विथारी॥ 
प० त० १३४२; प० स० पए० १४६; सा० मि ८४; न० गु० ६७२ 
(२७) 


नाह दुरस सुख बिहि केल बाद। 
नजिक आँकुरे भाङल बिनि अपराध ॥ 
सुखमय सागर मरुभूमि भेल। 
जलद नेहारि चातक मरि गेल॥ 
आन कयल हिये विहि केल आन | 
अब नहि निकसय कठिन परान ॥ 


येखाने सतत बइसे रसिक मुरारि । दिने एक बेरि पिया लिये मोर नाम | 


सेखाने लिखिय मोर नाम दुइ चारि ॥ _- अरुण-दुलभ करे दिये जल-दान ॥. | 
सखिगन गनइते लेय मोर नाम। पइ सब अभरन दिह पिया ठाम। 
पिया बड़ बिद्गध विहि मोर नाम॥- जनम अवधि मोर इह परनाम॥ 


भनइ विद्यापति सुन .बरनारि। ` 
& = दिन दुइ चारि बहि मिलब युरारि॥ , 
_ अमन _ स० स० १० १२७; प० त० १३८०; न० यु० ३४। 


(२८) 


दोहार दुलद दुहँ दरसन भेल। 
बिरह जनित दुख सब दुरे गेल ॥ 
करे घरि बेसायल विचित्र आसने) | 


७०७ 
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विद्यापति “5 नमा 
(२६) 
कि करिब कोथा याब सोयाथ न हय। बन्धु यावे दूर देशे मरिब आभि शोके । 
ना याय कठिन प्राण किबा लागि रय ॥ सागरे तेजिब प्राण नाहि देखे लोके || 
पियार लागिये हाम कोने देश याब। नहेत पियार गलार माला ये परिया। 
रजनी प्रभात हैले कार सुख चाब ॥ देशे देशे भरमि योगिनी हइया॥ 


बिद्यापति कवि इह्‌ दुख गान । 
राज्ञा शिवसिंह लछिमा परमाण ॥ 


1 - 


| (३०) |; ८ i 
` अरिष मरिब सखि नियम मरिव। ना पोड़ाइओ राधा अंग ना भासाइओ जले । क 
कानु हेन गुणनिधि कारे दिया याब॥ सरिले तुलिया रेखो तमालेरि डाले ॥ 
तोमरा यतेक सखि थेको मझु संगे। सेइ त तमाल तरु कृष्णवर्ण हय। 
मरणकाले कष्णनाम लिखो मझु न | अविरत तनुमोर ताहे जेनु रय॥ 
“ललिता प्राणेर सखि सन्त्र दिये काशे। `| ८ कबह सो पिया यदि आसे वन्दाबने 
सरा देह पड़े येन इष्शनाम शने॥ | पराण पायब हास पिया-द्रशने ॥ 
6 नक पुत यदि चाँद-सुख देखने ना पाव। रे 
५ :../.... विरह-आनल माइ तनु तेयागिव॥ की गय 


अनये विद्यापति शुन बर-नारि। 
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विद्यापति 


ललिता लद्द :काँकन ,विशाखालद्द अंगुर | 
` - चित्रा लह निर्मल चरिते ।. 
बिरह अनल राधे सतत हि कातर 
शुनि शेल विद्यापति चिते ॥ 
नवद्वीप ग्रजवासी और खगेन्द्रनाथ मित्र सम्पादित श्रीपदारतमाइरी, चतुर्थ खंड ए० ७१ 
(३२) 
कालुक दिन हाम मथुरा समागम 
पन्थहि दरशन भेला। 
तोहारि कुशल यत पुन पुन पूछत | 
लोरे नयन ढरि गेला ॥ खु 
पीत निचोले नयनयुग मोछइते यु | तुया बिने राति दिवस नादि याबइ : 
पुन अचेतन तछुहेरि। _ ए तुया बुमलों अनुमाने । a 
उरुपर थोइ चापि खिति लूठइ | मोहे खि छुरल बलि कबहुँ ना बोलवि >> 
` फुकरि रोइ कंत बेरि॥ |` कवि विद्यापति भाने ॥ र 
` ५७७१ सृष्टाव्द में अनुलिखित संकीसंचाम्रुत का ४६८ 


Sr 


ES Sh ,) 


ae ॥0 
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परिशिष्ट (ग) 


नेपाल पोथी में प्राप्त अन्य कवियों के पद 
(१) 
(राजपण्टित का पद) 
प्रथम तोहर पेम गौरब | खेमह एक अपराध माधव 
गरबे बाउलि गेलि। पलटि हेरह ताहि। 
अधिक आदरे लोभे लुबुषलि तोह बिजु जो अमृत पीबए , 
चुकलि ते रति खेडि (लि)॥ ` तेझओ न जीबए राहि ॥ 
कालि परसु इ मधुर ये छलि 
- आजे से भेलि तीति। 
आनहु बोलब पुरुष निहय 
तेज पिरीति बेरिकुके एक ॥ 
दोस मवसिअ राजपणिडत ज्ञान 
कवि कमलाकमल रसिया धन्य मानिक जान || 
नेपाल पद्‌ ३०, पु० १२ ख, पं ३) न° गु० ०६ सापत्न; ओर कोतेनानम्द- -न० गु० के पद्‌ की भणिता 
तुहँ जौ अब ताहि तेजब । बइरिहु एक अपराध खेसिय ९ 
अति कन वडाइ। राजपण्डित भान। च 
य जब जीबन तेजब स्मनि राधा रसिक यढुपति | 
से बघ लागष काँइ॥ लिह भूपति जान ॥ 
: (२) ह 
(कंस नृपति का पद) 
मुइदए पिआए विसरल नेह अवसन भेल देह 
` केतेकत सहब सँताप) | 
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_तइसन. पेम जदि विसरह मोर 
काठक चाहिक विदि तथ तोर. र 


विद्यापति 7468४ 
(३) 
( आतम का पद ) 
माधव रजनी पुनु कत ए आउति हरि देल हरवा अलखित रतन पबरवा 
सजनी शीतल ओरे चन्दा । जीवला एरे धरवा निधन नाञी 
बड़े पुने मीलत गोविन्दा नारे की ॥ निधाने ना रे की | 
मुख ससि हेरि अधर अमिअ कत वेरी आतम गबइ बड़े पुने पुनमत पबइ 
आनन्दै ओरे पिवइ मुहा लए मानसेओ पुरला सकल कलुंख 
मदन जि अबइ नारे की। विहि हरला नारे की ॥ 
पद्‌ ४८३ ४० ६८ ख, पं ४; न० गु० ८२७ 
(४) 
( कंसनरायण का पद्‌ ) 
पएर पलि बिनवञो साजन रे पुछलेहु उतरु न आलह्दो रे 
जति अनुचित पलुःमोर ˆ  अइसन लागए मोहि भान 
जनु बिधटावह नेइरा रे | की तुझ मन लागलारे 
जीवन यौवन थोल॥ किए कुशलं पंचबान 
पत्नटहु गुणनिधि तोहे गुनरसिया ` काठ कठिन हिय तोहरा रे 
जीवे करह बरू साति ; दिनहु दया नहि तोहि 
- कंसनराएन गाबिद्दा रे - 
निरम्ञ नहि मोह। SRR SR 
ङ पद्‌ १६, ए० २१ क, प ९; न० गु० ४७ 
(CN) sts उषा: 33 
आ (-बिष्णुपुरी बा बिधुपुरी का पद ) 


प्रथम बएस जत उपजल नेह | 
एक पराण दौ एकजनि देह ॥ 
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। 
। 
। 


ह १०६ विद्यापति 
| FR 
ह (६) 
क ( लखिमिनाथ का पद ) 
माधब जे बेरि दुरहि दुर सेबां। आइति इठ जथो कर वह माधव 
दिन दस धेरज कर यदुनन्दन जञो आइति नहि मोरी। 
हमे तप बरि बरू देवा॥ | कानि बंदरि उपभोग न आओत 


उहे की फल पञ्मोबद् तोली ॥ 


करइ कुसुम बेकत मधु न रहते , 
एतिखने अमिन बचन उपभोगह 


ः हठ जनु करिअ मुरारि। आरति अदिने देबा। 
` तुअ अह दाप सहए के पारत लखिमिनाथ भन सुन यढुनन्द्न 


हसे कोमल तनु नारि॥ १ कलियुग निते मोरि सेवा॥ 
र ः पद्‌ १३०, (०-४८ ख, पं १; न० गु० १६३ 


(७) 
| ( सिरिधर का पद्‌ ) 
का लागि सिनेह बड़ाओल सखि अहनिसि जागि। 
भल कए कपट झतुलअओलन्हि हम अबला वध लागि॥ 
मोरे बोले बोल ब सुमुखि हरि परिहार मने: लाज। 
सहजहि अथिर जोबन धन तहु जदि बिसरए नाह । 
भेलिहु धनक कुसुभसम जोबन गेल्लेहि उछाह ॥ 
पिया बिसरल तह सबे लदेहु 7. द 
कृषि .सिरिधर हेन भान। 


F de 


Ft उ FWD पद १४३६ FS 1 ॥ » श्र टन पै 
22 ; 0 I ट्री छु जु ¢: डः । ०९) ८० ९९ क, 0. १; चे 
किक भूक - ु 


Fe Fe 


गु० संग्रह में नहीं छुपा है । 
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विद्यापति ६०७ 
(९) 
( अमृतकर का पद्‌ ) 
पहिलहि महधि भइए देवि डीठे। सखिजन अनइते.रहब अंग मोलि । 
इती पठाउबि आड़ी डीठे॥ परपति आओब विरहं बोल बोलि ॥ 
सुतिअ रखिते किछु छोड़बि लाज । सिनेह लुकान करब अबधाने । 
कोतुके कामे साहि देब काज । पहुकाहो एबह दोसरि पराने॥ 


सुन सुन सुन्दरि बमधर गोए। भनइ अमृतकर भलिएहु' बाणी। 
अकथिते अभिमत कतहु न होए॥ | के सुनि एहुधर सुसुखि संयानी॥ 
: पद १७१, प० ६२ ख, पं १; न० गु० के संग्रह में नहीं छुपा है | . 


(१०) 
( अमिजकर का पद ) ` 
दूस दिस भमि भमि लोचन आव | चन्दन सीतल ताताहेरि काए। 
तेसरि दोसरि अतहु न पाब॥ . तखनेन भेलिए हृदय मोहि नाए ॥ 
लगहि अछलि धनि विहि हरि लेलि | ते. अधिकाइति मानस आधि। 
तलित लता सागरिका भेलि॥ घक धक कर मदनानल घाँघि ॥ 
हरि हरि विरहे छुइलबडराज। | भनइ अमिञकर नागरि नाम। & 
बदन मलान कनोने करु आज ॥ करि कएलिहि सिरिजन काम ॥ क 
. पद्‌ 1७३, पु० ६४, पं $; न० शु के संप्रह में नहीं पा है |* | 
(११) 


(पृथिविचन्द का पद्‌) _ 

एकसर अथिकहु राजकुमार? | 

सुमोनज बातहि अछए अपार | 

मति भरम निथि कओलइ आर। | कोन संग 
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विद्यापति 


(१२) 
। हल्ला (भानु का पद) 
। कुमुदबन्धु मलीन भासा सुनिध दन्दाजनक रोरा 
& चारु चम्पक बन विकासा 'चक्क चक्की विरह थोरा 
शुद्ध पंचम गाव कलरव | 
कलय. कण्ठी कुं'जरे॥ | 
: रे रे नागर जो देखब | हार 
छोड़ अंचल जाब पथ नहि पथिक संचर धोए हलु जनि कएन उज्जल 
- लाजडर नदि तो प्राणी, . | अबहुन बल्लभ तुअ मनोरथ 
दे मेराणी रे॥ काम पुरओ रे॥ 
हृदय उखलु मोतिम हारा 
निफुल फुल मालति माला ` 
- चनद्रसिह नेस जीवयो ` $ 


निसि विरामा सघन 


I 


| _ भानुजम्पएरे॥ _ - 
र पद २२४, ९० ६९ क, पै १ ¦ नं० गु० ३२२ 
व पक 
कक लड़ कस 1४5 = (सर का पद) 
12०० हद सुख दरसने ते पाओला | 
` स्सविलसि ने भेला ॥ 
पक गुन अनुभवे मन मोहला । 


अबसाद्न देहा॥ 
लोभे 
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बोलितहु साम साम पए बोलितह 
नहि से से त विसवासे। 

अइसन पेम मोर विहि विघटाओल 
दूना रहलि दुरासे ॥ 

सखि हे कि कहब कहइ न जाए। 
मन्द्‌ दिवस फल गण॒हि न पारि 
 अपदहि कुपुत कन्डाइ ॥ 


विद्यापति 


जलहु कथन जनो भरमहु बोलितहु - 


जलथल थपितहु वेदे। 

अनुपम विरिति पराइति पलले 
रहत जनम घरि खेदे ॥ 

अइसना जे करिअ से नहि करवे 
कवि रुद्रधर पहु भाने ॥ 


(१४). 


(स्ट्र्धर का पद) 


पद्‌ २७०, पु० ३८ क, प ४ ¦ न० गु० ५०१ 


Fe 
अ 


(१४) . मन्तव्य ~ न° गु० ने स्वीकार किया है कि यह पद उन्होंने नेपाल पोथी से लिया है। किन्तु 'कबि रुद्ध | | 
एहु भाणे’ कली के बाद उन्होंने जोड़ दिया है-राजा सवरि रूपनरायन, लखिमा देवी रमाने ॥ प 


pe’ 


ह क (१) 


सुनि मनमथ सर साजे। 

समन्द पराबह अअओबह आजे ॥ 

बचनहु नहिनिरबाहे । 

जनि लोभो तह कि सताह्दे॥ 
पेअसि पेम बुझायो । 

` > क्इतबं कएने कि फलः कन्हायो ॥ 
 सुपुरुषके सब आसा। 

. ~ ० न्वान्द्‌ चकोरी हरह पिआसा॥ 

जसमादेची रमाने । 


परिशिष्ट (ध) 


रामभद्रपुर पोथी में प्राप्त अन्य कवियों के पद 


( अमृत का पद्‌ ) 


भेरवसिद्द भूप रस जाने ॥ 


Pe > 
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अभिनव कहि न जाइ। 

पवनहु परसे कुसुम असिलाइ ॥ 
अधर न होइ उपामे । 

बिद्रम थोएल जनि एकहि ठामे॥ 
समय न सह विधि मन्दा | 

मालति फुललि बासि मकरन्दा ॥ 


अनइ अमृत अनुरागे । 
कपटे कुसुमसर -कोतुके. -गावे ॥ 
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परिशिष्ट (ङ) 


न्द्र बाबू के ताझपत्र की पोथी में प्राप्त अन्य कवियों के पद 


(१) 
( रतनाई कृत पद ) 
-कनकलता अरविन्दा संसय परु-जनमही । 
॥ सदना माँजरि उगिगेल चन्दा ॥ बोल तोर मुख सम नही ॥ 
ति 'केओ बोल भमय भमरा कवि रतनाई भाने । 
id 'केओ-बोल नहि नहि चलय चकोरा ॥ संक कलंक दुआओ असमाने ॥ ` 
>केओ बोल सेकबाले बेढ़ला मिलु रति मदन समाजा | 
केओ बोल नहि नहि मेघ मिलला॥ देवलदेवि लखनचन्द राजा ॥ 
न०गु० १३.; रागतरंगिणी १० ७६-७७ 
(२) बन 0 डे 
2 (गजसिहकृत पद) तन 2 हल 
युगल शेलसिम हिमकर देखल | विपरित कमल कदलि तरे शोभित 
ह एक कमब दुइ जोतिरे। | थल पंकज के रुप रे॥. 
फुललि मधुरि फुल सिन्दुरे लोटाल |. गजसिंह भन. एहु पुरुष पुनतदद 
पाति बेसलि गजमोति रे॥ |  ऐसनि 'भजए स्समन्त रे ॥ 


आज देखल जत के पतिआएत | तबुझए सकल रस नप पुरुषोत्तम 
 आपरुष विहि निरमानरे। | | ` -असमंति देइकर कन्त रे॥ 


(१) मन्तव्य- किन्तु न० गु० Seite “0 
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विद्यापति 


` (र) 
(उमापति का पद) 


मानिनि ! 
अरुन पुरब दिसि वहलि सगरि निसि असकतिकर* कंकन' नहि परिहसि 
गगन गमन भेल चन्दा । हदय हार“ भेल भारे। 
सुनि) गेलि कुमुदिनि तइओ} तोद्दार धनि गिरिसम गरुअ मान नहि मुचसि 
सुनल\ सुख अरविन्दा॥ अपरुब तुझ वेबहारे॥ ध 
कमल वदन कुवलय ठुहु लोचन अबशुत परिहरि हरखि हेर धति he 
अधर मधुरि निमाने माणक अवधि बिहाने। 
सगर सरीर कुसुम तुअ सिरिजल हिमगिरि-कुमरि चरन हृदय घरि 
ब ` किञ्च तुझ -हदय पखाने ॥ सुमति उसापति भाने१°॥ 


i Bengal Asiatic Society |884— Grierson’s Twenty-one Vaisnavas Hymns, उमापतिकृत 
_ पारिजात हरण नाटक (1.3.0.5. 191 7, Vol. II] Pe, 1, P. 44-46) न० गु० (तालपत्र) ३६६ 
(३) पाठान्तर च० गु० के पद में निम्नलिखित पाठान्तर साधित हुआ है १ : 


२ (१) सुदि (२) तइश्नओ (३) सुदल (४) चान्द (१ : र ह 
(६) हेरइ हरथि (१०) राजा शिवसि नि ) ८4 (६) ककन (७) परिहह (८) हार हृदय जा 
; कवि विद्यापति भाने । 


र के पद का शेष अंश (भणितायुक्त) छोड़ कर अस्यास्य झंश लिख कूर ५ ल 5 
१” कहकर संस्कृत में उसका अनुवाद दिया हुभा है :-- न कः वा 
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विद्यापति ८ ६१३ 
(४) 
- (जशोधर नवकविशेखरक्कत पद) 
तो ह हुम पेम जतेदुरे उपजल सुनिअ सुमेरु* साधुजन तुलना 
[ सुमरबि से परिपाटी । सब काँ महिमा धने। 


तन्हि निअलोभं ठाम जदि छाड़ब* 
गरिमा गहुबिः कओने ॥ 
पुरुष हृदय जल डुअआओ सहजे चल 


आवे पर रमनि रंगरस भुलला१ हे 
कअओन कला हमे खाटी ॥ 


भमरवर मोरे बोले बोलब कन्हाइ । अनुबघे बाधे थिराइ। 
विरह तन्त जदि जान, मनोभव से जदि न थिरवह सहसे धारें बहु° 
की फल अधिक जनाइ* ॥| उचेओ नीच पये जाइ॥ 


भनइ जसोधर नव कविशेखर?१ 
पुइबी तेसर काँदाँ। 
साइ हुसेन श्रंग सम नागर 


मालति सेनिक ताहाँ॥ 
[गतर॑गिणी ३० ६७ ; न० गु० ४८४ (तालपत्र की पोथी ओर रागतरंगिणी) 


(५) 
(पंचाननकृत पद) 
ओजे अभागलि - देहरि लागलि 
पथ निहारए तोर। 
निचल लोचन सुन न वचन 
ढरि ढरि खस नोर ॥ 
माधव कामि विसरलि बाला । 
झो नवि नागरि गुनक आगरि . | 
` निमालक माला॥ 


देखलि सखि समतें। | 
फजलि कवरि न बाधसामरि | 


दोहे विसरँलि ` अंदिग प 


दिने सात पाँचे असन दितहुँ 
से आवे नीर न पीव। 

अधर आमि गए पिबावह 
तों जाँ जीव तञो जीव ॥ 
उससि उससि पड़ खसि खसि 
झआलि निहारए घाए। 

जाहि वेआधि पराधिन ओखध 
` ताद्देरे कओन उपाए॥ 


ताहि अवसर ताहि ठाम (माधब)। 
किए विसरल मोर नाम।॥ - ` 
झब कि करब परकार। _ 

अपजस भरल संसार ॥ | 

पाओल अवकास। 


` जाहि देखि हसलउ कालि । उ | 
से अब देख करतालि ॥ ®, 


ublic Do > 7 "` 
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माधब तोरि पजारल आगि। 
तोरित भएकहु भिभावहद 
बधो जाएत लागि॥ 
भने पँचानन ओऔखद आनन 
बिरह मन्द ब्याधि। 
जतहि पाउति हरि दरसन 
ततहि तेजति आधि ॥ bd 


न9 गु० ७८३ (तालपत्र की पोथी) 


परम करम मोर बाम। 
सकल तकर परिनाम ॥ 


सुमरि उमापति भान । 
चुनहु करब समाधान ॥ 
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परिशिष्ट (च) | Re 
रागतर॑गिणी में प्राप्त विद्यापति के समसामयिक कवियों के पद . .. 
ES) es. 
_ (अशत का पद) 
सुरत समापि सुतल वर नागर ` चदन मेराए घएलन्दि मुखमण्डल 
~: पानि-पयोधर आपी। कसले मिलल जानि चन्दा 
कनक सम्भु जनि पूजि पुजारे भमर चकोर दुअओ अलसाएल 
गेरद आवीत पीवि अमिअ मकरन्दा। 
oR भनइ अभियकर सुनु मधुरापति 
सखि हे मालति' केलि बिलासे। - °? राधाचरित अपारे। 
सालति रमिः अति वाइ अगोरलि राजा सिबसिहः रुपनराएन, 7 
` पुन रति रंगक आसेः॥ लखिमा देइ कण्ठहारे थी 
A .. . ` पृ: ८४-८१ ; पदुकढपतरु १४२३ 


पद्कल्पतरु की भणिता 


निशि अवशेषे जागि सब संखिगण लू हृषिः 
` 0७ नय 7 7 5 बिच्छेद भये करु खेद एफ aida 
5 7 77 7.7 शये तविद्यापति, इह रसः आरति 7 न 5 


- दारुण ःविहि केल भेद ॥ 


CT 2 
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विद्यापति 


अघर बॉहि लोचन जखने निहारलन्हि दरसन लोभे पसार देल हमे 


बाँक कहए भोंहभंगा। सखिमुखे सुनि बड़ रसी 
तखनुक अवसर जागल पचसर तखने उपजु रस भेलिहु हक 
थाने थाने गेल अंगा ॥ विसरलि दुघहुँ कलसी ॥ 
म दानकलपतरु मेदिनि अवतरु 
; नृप हिन्दु सुरताने। 
भेघादेइ पति रुपनराएन 
प्रणव जीवनाथ भाने ॥ श 
पुृ० १३१-१२: न० गु० ६० ( 
(३) 
(भीषमृत तीन पद) 
ससधर सहस सार बदुराव। आतर रात मजले अतिसेत। 
तैञओन बदन पटन्तर पाव॥ एसन दमन तुलना के देत॥ 
देख देख आइ, कांचिक रचि रोमावलि भास। 
सरगक सरवस उरवसि जाइ॥ उपर तरल इराबला फास॥ 
विविध बिलोकन अति अभिराम। | कर कौशल सनमथ मन लाए। 
सनहु न अवतर नयन उपाम॥ . फुच सिरिफल नहि होअए नबाए ॥: i 
निकनिक सानिक अरुनिम जोति । करिकर उरु उपमा नहि पाव। ति... 
सहजे धवल देखि गजमोति॥ अपनहि लाजे संकोचि नुकाव॥ 


हरिहर प्रणयिए भीषम भान। 
प्रभावित पति जगनरायन जञान॥ 


४० ४२-४३ 
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“विद्यापति , ६१७ 
OO Oo nn RS NT BEE Nee ME RE 
(५) 
घवल जामिनि धवल हर रे ` वारि सँ परिसए गगन जल्रे 
घवल चाँदन चीर। परसे पेचसर संस। सु 
निफल जनक विहार भेल रे गरजे चओ कलिका हि आलिंगओ 
गिरिसँ विसरु पिञ्ज थीर ॥ पाउसनिंअ नहि दोस । 
सजनिआ नवक जौवन नवक अनुरे धैरज धर घनि कन्त आओत 
| पु नवक नव अनुराग । कुमर भीषम भान! 
क, सारिखेत समेत हेमत इस विन्दक नरनराएन _ 
ऊ पिया नहि मोर अभाग ॥ पति घरमा देइ रमान ॥ 
शु० ६३ 
कंसनारायण के दो पद 
a (६) | 
तनु सुकुमार पयोधर गोरा। भोंहा धनुष धएल तषु आगु 
` कनकलता जनि सिरिफल जोरा॥ _ तीष कटाख मदन शार लागु॥ 
देखलि कमल मुखि बरणि न जाइ। सवतरु सुनिअ ऐसन वेत्रद्दारा; 
मन मोर हरलक मदन जगाइ॥ : मारिअ नागर उवर गमारा॥ | 


_ कंसनराएन कौतुक : यावें । 
- पुनमले पुणमत गुनमति पावे॥ | 


(®) 


साए साए पिआके कह 


ST 
5 35:54 0 पा 54, 
# ००0 


सती... 
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विद्यापति 
अर हा 3७-9०: Le 
क ७ गोबिन्ददासक्रत दो पद 
है ु ९ | 2 र (८) 
bE साए साए काँ लागि कोतुके देखल तीर तरंगि्ति कदम्षकानन 
 निमिक लोचन आधे। निकट जमुना घाटे। 
सोर मन मुग भरम बेघल उलटि हेरेते उबटि परल 
विषस चान वेआघे॥ . चरन चीरल काटे॥ 
गोरस विरस दासि विसेषल सुक्त सुफल सुनेह सुन्दरि 7% 
छिकेहुँ छाउल गेहा। | गोविन्द्‌ वचन सारे। > 
क सुरलि शुनि सुनि मन मोहल | सोरभ-रमन कंसनराएन 
ठ बिफेहुँ भेल सन्देहा ॥ र मिलत नन्दकुमारे ॥ 


32० १००-१०१ ¦ न० गु० १३ 


अगर उगर गारि मृगमद्रस: . | तुअ गुनगन कहि आँनलिअ साहिटारि 
| 00006 कारक अलुतेपन॥: 7 + देह । दैए सुमुखि विसबास। 
चललि तिमिर सिलि निमिषे अलख भेलि तें परि पराइअ जें पूनु पावि 
काचकसनि ससिरेह॥ र 

ब हेरहहरखि धनि चान उगलि जनि 

महितले भेटि कलंक। 


परधन बिनु परयास ॥ 
चपल जनम सत सदन मह्दामत 
बिहि सुफलित करु आज । 
` दास गोबिन्द भन कंसनराएन 


सोरम देवि समाज॥ 
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पर्दों के फम चरण की सूचीः 


( दाहिनी ओर पदों की संख्या है ) 


पद्‌ संख्या क पद संख्या 
ग अपर पयोधि मगन भेल सूर EE 
नन 2 व 3 अपरुप राधामाधव रंग किक डक तरस 
i अकामिक मन्दिर भेलि बहार पिक” फापर रुपक धासा | | त 
अगमने प्रेमकु गमने कुल जाएत ३२२ अबधि बहिए हे अधिक दिनगेल ५१२ | 
अघटघचट घटाबए चाहूसि ` | अवधि बढ़ाओ लन्दि पुछि ` पद्‌ 
अँगने आओव जब रसिया ५4६ अवनत आनन कए उ छ 0 क 
अजर धुनी जनिरिपुसुअ १६६ अब'मथुरापुर माधवगेल ७३६. 
अंजलि भरि फुल तोरि लेल. ५६० अवयव सबहि नयनपएभास ` ४२० 
अति नागर बोलि सिनेह बढ़ाओल _ ३६७ अबला अंसुक बालंमुलेला.  “ २5६ 
अंथिक नवोढ़ा सहजहि भीति 5५०६ अबहु राजपथ पुरजनजागि ` ` ६5 
अधर मगइते ओओंध कर माथ २5१२ अविरल नयन गरए जलधार 
अधर सुधा मिठि दुधे धवरि डिठि. १३७ अविरल परए मदन सरधारा 
अधर सुशोभित वदन सुन्दा २० विरल बिस बस रवि-ससी 
` अनें बोलब कुल अधिक ००१ अबोध कुमति दूति ना शुनल बाणी 
अनल रन्ध्र कर लकूखन नरबए | ८ अभिनव कोमल सुन्दर पात | 
अनत पथिक जलु जाहे दल . ` 
अनुखन साधव माधव सोजरिते 


अनेक यतन करि आनलो पास 
अपथ सपथ कए कह कत फुसि 


5३ वचने जुड्ओलह. कान 
... झहे कन्हु तुहु शुनवान 


आर 

आओल गोकुल नन्दकुमार 

आइ तँ सुनि उमा भल 

. आइलि निकट बाटे छुटलि 
आएल ऋतुमति राज वसन्त 
आएल उनमद्‌ समय वसन्त 

आएल पाउस निविड़ अन्धार 
_ आएल बसन्त सकल वन रंजक 
` आएल बसन्त सकल रसमण्डूल 
ल चिकुर बढ़लि मुखसोभ 
गे माई एहन उमत वरलैल 


FE DM PP NR 
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आहे सखि अहे सीख लए जनि जाहे 


झु दृहिसालल दखिन ची 


(42) 
पद संख्या 
३८४ आजे तिमिर दह दीस छडला 
६५६ आरजु नाथ एक ब्रत, महासुख 
२७६ आदरि अनलह लहलह वारि 
आदरे अधिक-काज नहि बन्ध 
७६२ आदरे आनलि परेरि नारी 
७६६ आध नयन कए तहुकार आधा 
२२२ आनन देखि भान मोहि. लागल 
७१६ आनन लोलुअ बचन बोलए हंसि 
५७१ एह केतकिकेर पात 
३३३ आहु तेहरि नामे बजाव 
१३६ ख़ आने बोलब कुल अधिकह हीन 
१३६ ने न लहृति आइति मोरि 
५०२ आरति आपु पवारन चिन्ह, 
६०७ आरे विधिवस नयन पसारल 
६११ सक लता लगाओलि सजनी 
६६४. आसा खडन्ह दए विसवास 
५३३. आसा दइए उपेखह आज़ 
जज आसाये मन्दिर निसि गमाबए 
क आहे साखि हे साखि लय जनु जाहे 
.. पु. चरे वदन मपावह गोरि 
` ३४४. दे कन्दु तृ गुनवान 
oe 


की HE, 
स 
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उधसल केस कुसुम छिरिआंएल 


उधसल केसपास लाजे गुपुत 


उमता न तेजए अपनि बानि 


Es 
ऋतुपति नव परवेश 
ऋतुपति राति रसिक वरराज 

ए 
एक्र कुसुम मधुकर न बसए 
एकहिवेरि अनुराग बढ़ाओल 
ए कानु ए कानु तोहारि दोहाइ 
ए किआ अनलहु न आबए पासे 
ऐके अयला अओके सहजक छोटि 
एके धनि पदुमिनि सहजहि छीटिं 
एंके मधुनामिनि सुपुरुख संग 
एंखने पाबे तोडि विधाता 
हंतंट कतए अएल जति 


“हत जप तप हम किअ लागि 
एंतदिन छल नव रीति रे 


एतदिन छल पिया तोह इम. 


फयाँ मनमथ सर साजे | 
एं धानि कमलिनि सुन हित बानि 
एं धनि कर अवधान 

छं धनि मानिनि कठिन परानि 


00 0) 
पद्‌ संख्या 
२ एहून करम मोर भेल रे 
३ ए हर गोसामे नाथ तोहर 
७६ ए हरि बले जदि परसबि मौय 


ऐ हरि माधव कि कहब तोय 
एहि जग नारि जनम लेल 
एहि. बाटे माधव गेल रे र 

ग्रां 
अतय कतन्त उदन्त न जानिये 
तय छलि धनि निच पिय पास 
आओ पर बालमु तने पंरनारि 
ओहु राहु भीत एहु निसंक 

र 
कैडँड़ि पठओले पाव नहि घोर 
कॅएक कला पथ हेरि | 


कैँझने उमतओला दे तैलोकनाथ | 


-कजरे साजलि राति 


: कञ्चन गढ़ल हृदय हथिसार 


कञ्चन ज्योति कुसुम परकास 


sa 


क” कतखन वचन विलासे 


कत. गुरु गंजन दुरजन बोल 
कत दिन माधब रहब सथुरापुर 
. -कतदिन रब कपोल कर लाय 
. कतदिने घुचब इह हाहाकार. 
कत न जातकि कत न केतकि 
कत न जीवन संकट परए 


कत न वेदन मोहि देसि सदना 


कतहु समसधर कतहु पयोधर 
कतहु साहर कतहु सुरभि . 

` कतिहुँ सदन तनु दहसि हमारि 
कतेक जतन भरमाओल सजनि गे 
कनक भूधर सिधर-वासिनि 
.कबरी पे भये चामरी गिरिकन्दर 


कत न दिवस लए अछल मनोरथ - : :: 


कत न नलिनी दल सेज सोआउबि.. 
कतने झोडि सिन्दुरे भलि . .. 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


(+) 
पद संख्या हल 
कु ४ करह रंग पररमनी साथ 
७१२ करहि मिलल रह मुख नहीं सुन्दर 
“७३४ करहि सुन्दरि अलक तिलक बाधे 
. ५४१ करहूँ कुसुम कन्दुक रीअ 
र हा ७३१ करिवर राजहंस जिनि गामिनि. 
. 5०५ करि कुचमण्डल रहिलहु गोए 
४२६ करें कर धरि जे किछु कहल 
. १६२ करे कुचमण्डल रहिलहुँ गोए 
. २५० . कह कथि साङरि झाङरि देहा 
 . ८५३ कह्‌ कह सुन्दरि न कर बेआज 
३०५ कहद कह सुन्दरि न कर बेआजे 
६०२ कहदत कहत सखि बोलत बोलत रे 
(११० कहाँसौ सूगा आएल नेह लाएल 
७११ कहु सखि कहु सखि रातुक रंग 
` ५५२ काछिड़ काछिश्र इ बडि लाज 
_ १० काजर रंग बसए जनि राति 
६२६ .काजरे चंचल लोचन आजि 
२८७ काजरे रांगलि सञे जनि राति | 
४०३ -काजरे साजलि राति 
-- १६ कानन कान्ह कान हम सुनल 


कानन कुसमित साहर पंकज 
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(0) 

$ पद संख्या {न : 

कामिनि बदन वेकत जनु करिहह . &्यख कुच नख लागत सखि जन देख 

_ कालिक अवधि करिया पिया गेल .. ७२६ -कुञ्जभवन सञो निकसलि रे 

. कालि कहूल पियाए साँझहिर ... :१प॒प कुझ्जभवन सं चलि भेलि हे . 
काहुदिस काहल कोकिल रावे `. ५११ कुटिल बिलोक तन्त नहि ज्ञान 

कि आरे नवजौवन अभिरामा २१६ कुढ्‌ एकांगी एकल धीर 
किए मकु दिठि पड़लि ससिवयना क ६२४ - कुण्डले तिलके विराजसुख 

- कि करति अबला हठ कए नाह .. ४६२ कुण्डल कुसुम निमाल न भेल 

कि कहब अगे सखि मोर अगञ्चाने . पप कुन्द कुसुम भरि सेज सोहाओन 
कि कहब ए सखि केलि विलासे | ४४५ कुन्द भमर संगम सम्भासन 
कि कहब माधव कि करब काजे. १७४६ कुब॒लअ कुमुदिनि चउदस फूल | 
कि कहब रे सखि इह दुख ओर . ६३६ कुवलय कुमुदिनि चडदिस फूल 
कि कहब रे सखि आजुक रंग. . | एप कुलकामिनि भए कुलटा भेलिहु 
कि कहब रे सखि कहइते. लाज ६८ . कुल कुल रहु गगन चन्दा 
कि कहब हे सखि कातुक रुप ` ६३५ कुल गुण गौरव शील सोभाओ 

= कि कहब हे सखि पामर बोल . . ६६१ कुसुम तोरए गेलाहु जाहाँ . 

कि कहब हे सखि रातुक बात. ७०८ कुसुमधरि मलयानिल पूरित . 
किछु किछु उतपति अंकुरमेल . ६१६ कुछुमवान विलास कानन केस 
कि पुछसि मोहे निदान ७१३ कुसुम बोलिकेश परिहल दार | 
की काहव निरेखह भौंह विभंग. - ३४५ - कुसुम रस अति सुदित सधुकर ' 
की कुच अंचले राखह गोये ७१ कुसुमित कानन कुज बसी 

`.) पर बचने कान्ते देल कान ३६३ -कखुमित कानन हेरि कमलसुखि 
की पहु पिसुन वचन देल कान. . - - भएछ 


की भेलि कामकला मोरि घाटि ८२६ 


ine 3 


पद्‌ संख्या 


केहु देखल नगना 
i कोकिल कुल कलरव काहल 
| कोकिल गाबए मधुरिम बानि 
- कोटि कोटि देल तुलना हैस 
क कोन गुण पहु परबस भेल सजनी 
कोन बन बसथि महेस 
कोप करए चाह नयने निहारि रह 
` कोमल कमल काजि विहि सिरिजल 
कोसल तनु पराभवे पाओव 
कौतुक चललि भवनके सजनी गे 


ख़ 
खनरि खन सहघि भट किछु अरून 

खने खने नयन कोन अनुसरई 
- खने सन्ताप सीत जड़ जाड 
खरि नरि-वेग भासलि नाइ 
` खिति रेनु गन जदि गगनकतारा 
खेत कएल रखबारे लुटल 
म सोञे कोकिल अलिकुल 
खेलत ना खेलत लोकदेखि लाज 
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( ६) 
पद संख्या 
३०३ गगने गरजे घन फुकरे मयूर 
४१६ गमने गमाउलि गरिमा 
१४३ गरवे न कर हठ लुबध मुरारि 
४१४ गाए चराबए गोकल बास 
१६६ गुन अगुन सम कए मानए 
६०६ गुछजन कहि ठुरजन सये बारि 
२२५ गुरुजन दुरजन परिजन बारि 
८०७ गुरुजन नमन पगार पवन जनो 
.र=१ गेलाहु पुरुष पेमे उतरो न देइ 
च६५ गेलि कामिनि गजहु गामिनि 
गौरा तोर अं गना 
१११ गौरी-ओरी ककरा पर करती 
६१६ घ 
१५० टेक बिहि विधाता जाति 
३५६ घने घन गरजय, घन मेह वेरिखयै 
६३२ घर घर भरमि जनम नित 
६१४ चर गुरजन पुर परिजने जाग 
१७१ च्‌ 
39 दिस जलदे जामिनि भरति 
चल चल सुन्दरी शुभकर आजे 
चेल चल सुन्दरि शभकेरि झं 
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चानन भरम सेवलि हम सजनी 
चानन भेल विसम सर रे 
चान्दक तेज रअनि धर जोति 
चान्द बदनि धनि चान्द उगत जवे 
चानुर मरदन तुहुँ वनमारि 
चारि पहर राति संगहि गमाओल 
चाहइते अधर निअल नहिलिसि 
चाँदसार लए मुख घटना कर 
चाँद सुधासम वचन विलास 
चिकुर निकर तम सम 
चिन्ताने आसा कबललि मोरि 
चिर चन्दन उर हार न देला 
चिरदिन से विहि भेल निरबाध 
चिरदिन सो बिहि भेल अनुकूल 
छ 


छलिहु एकाकिनि गथइते हार 
छलिहु पुरुष भोरे न जाएब पिया मोरे 
ज 
जइअग्री जलद रुचि धएल कलानिधि 
जकर नयन जतहि लागल 
जखन. देखल हर हो गुननिधी 
लेल हरि कँचुअ आछोडि 


आओब हरि रह चरण धरि 


छल मनोरथ जौबन भेले कत न कूरब रंग 


if 


) 
पद्‌ संख्या 
जढाजुट दह दिस दए हलु नमाए ss 
जत जत तोहे कहल सुजानि से सबे पहल. 
जतने आयलि धनि सयनक सीम ६५४. छ 
जतनेहु ओरे जतेओन निरबह ४४५; 
जतने जतेक धन पापे बटोरलु ७७० 
जतहि प्रेम रस ततहि दुरन्त ४७० 
जति जति धमिञ्र अनल १३५. 
जदि अवकास कइए नहि तोहि २६८. 
जदि तोरा नहि खन नहि अवकास ३२६ 
जननी असन बाहन के भासा ५८७. 
जनम कृतारथ सुपुरुस संग ७५ 
जनम होअए जनि जओं पुनुहोइ ४५२ 
जनि हुतबह्‌ हवि आनि मेराओलः ४०. 
जमुनक तिरे तिरे साँकड़ि बाटी. कम्‌ 
जमुनातीर युवती केलि कर २३४. ले 


जय. जय भगवति जय महामाया 
जयःजय भगवति भीमा भयानी- न 
जय-जय भैरवि असुर-भयाउनिः 
जलड-जलधि जल मन्दा 
लद-वरिस घन दिवस अन्धार | 


ree Oper ORS 


(६) 
चद सख्या 
जाउन बामुन तेज सनान २१५ डु 
Fs जांगल जामिक जन ह र नहेरप इन्दु 
pe जातिक केतकि कुन्द सहार ४६१ डाली कनक पसारल 
जाति पढुसिनि सहति कता २६६ त 
जीवे न मालति कर परगास २९१ तनित लागि फुलल अरविन्द 
जावे रस तु लोचन आगे २5 तरुअर बलि धर डारे जाँति 
जावे सरस पिया बोलए हसी । ४ तन्हिकरि धसमसि विरहक सोस 
जासिनि दूर गेलि, लुक गेल चन्द ६९ ताके निवेदिअ जे मतिमान 
जॉ. लागि चाँदन विख तह ह ५9 तात बचने वेकले बन खेपल 
जादि देस पिक सघुकर नहि शुजर. २२ तातल सैकत वारिविन्दु सम 
जाहि लागि गेलि हे ताहि कहाँ ४४ तिन तुल अरु ता तह भए ल्हु 
जिब जञो 5 लाओल ` ` 5 तीनिक तेसर तीनिक बास | 
ओ- जीवन चाहि जोबन बड़ रंग | [१ तु अनुराग लागि सअल रअनि जागि ` 
' जुबंति चरित बड़ जिप ` 5% तु गुण गौरब सील सोभाव | 
जेल से नहि रदले भाव | देकर शुने अभिञ निवास 
 जेदिमः ७ 
0. न कट ७० तुआ विसबासे कुसुमे भरु सेज ` 
लदुखदायक से सुख देशः =. ` >= 199: बुहुन्मान धति अबिचारे ` 
जेहे. अवयव पुरुष समय | * छरे चारे 
र कक 5 जिबलितरंगिली पुर हु जनि 
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त्रिवलि सुररंगिनि भेलि हु 


पद्‌ संख्या 


पपू? 
६१६ 


३६० 
४५२ 
१२४ 
३४६ 


.... ८८२ 


. ७६६ 
२६७ 
पू, 
०१६ 
ह 


र 
` ३ ३ 


कह + 


i ब 
“यही 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


तोहे कुल-ठाकुर हमे कुल-नारि 
तोहे कुलमति रति कुलमति नारि 
तोहँ प्रभु त्रिभुवन नाथे 

ताहे जलधर सहजहि जलराज 
तोहें प्रभु सुरसरि धार रे- 

थ 
थर्‌ थर काँपल लहु लहु भास 
थर हरि काँपए लहु लहु भास 
थर हरि काँपए लहु लहु हास 


थिर नहि जउबन थिर नहि. देहा 


थिर जन परिहरिए जे जन अथिर 
द्‌ 

दखिन पवन बह दस दिस रोल 

दखिन पवन बह मदन धनुसि | 
दखिन पवन वह मन्द | 

दद्धिन पवन बहु लहु लहु 

दरसन लागि पुजए निते काम 

दरसने लोचन दीघर धाव 


दरसने ससिसुखि मधुर हास | 28 


दहए बुलिए बुलि भमरि 


2 


दहो दिस सूनसन अधिक के EE 


§ ) 


ढुरजन दुरनए परिनति मन्द 
दुरजन वचन न लह सब ठाम 
दुर सिनेहा बचने वाढल 


` हुल्लाहि तोहरि कतए छथि माय 


दुसह वियोग दिवस गेल बीति 

ठुहुक अभिमत एकन मिलने 

ढुहुक संजुत चिकुर फूजल 

दुहु रसमय तनु गुने नहि ओर 

दूति सरु4 कहत्रि तुह मोहे 

दूर गेल मानिनि मान 

दूर दुग्ग्म दमसि भञ्जेओ 

दूरहि रहिअ करि मन आन 

दृढ़ परिरम्भन पीड़लि मदने . 

देखलि कमलमुखि कोमल देह 
ध 


` धन जउबन रस रंगे 


घन जौबन रस रंगे 


धनि धनि रमनि जनम धनि तोर ति क हब | 3 हि 


घनी वेयाकुल कोमल कन्त 


धिक त्रिय कर जे ्रिय परकोप 


क 


(१० ) 
“ पद संख्या 
नव वृन्दावन नव नव तरुगन ७१८. पएरहि अएलहुँ तरनि तरंग 
सघ रतिपति नव परिमल नागर १२३ पंकज बन्धु बेरिको वन्धव 
ब हरि तिलक वेरी सख यामिनि ५८० पह्छा सुनिञ्र भेलि महादेइ 
हि. बुझ परिहास पूल पंच बदन हर भसमे धवला 
। ` १६८ पथगति पेखनु मो राधा 
५४० परक पेयसि आनल चोरी 
२७२ परक विलासिनि तु अनुबन्ध 
काजर अधर चोराओल ३७७ परतह्‌ परदेस परहिक आस 
नयन छलाछलि लहु लहु हास ६६५ परदेस गमन जनु करह्‌ कन्त 
नयन नोर घर बाहर पीछर | `. ' पऽ परसे बुझल तनु सिरिसक फूल 
नहि किछु पुलि रहलि धनि बइसि ४१६ पराण प्यि सखि हामारि पिया 
नागर हो जे सइ हेरितहि जान ४२५ परिजन पुरजन वचनक रीति 
रे तरुनीहु तेजहु लाज ८१० परिहर, ए सखि, तोहे परनाम 
छोल॑गि कोरिकि बेली . ४१८  पहलुक परिचय पेसक संचय 
कुर ६२२ पहिल पसार संसार सार रस 
९३१ पहिल बदरि कुच पुन नवरंग 
६०५ पहिल बयस मोर न पूरल साधे 
प पहिलहि अमिञ्न लोभायी | 
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पहिलहि चोरी आएल पास 


पद संख्या 


३६८ (टीका) 


१६६ 


Oe | 


> 
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पाहुन आएल भवानी बाघ छाल 
पाहुन नन्दि भवानी | 

फ्झा सयँ कहब भमरवर 

पिय विरहिनि अति मलिनि 

पिय रस पेसल प्रथम समाजे 
पिया गेल मधुपुर हम कुलाला 
पिया जब आओब ए मकु गेहे |. 
पिया परवास आस तुअ पासहि 
पिया मोर बालक हम तरुनी 

पीन कठिन कुच कनक कटोर 
पीन पयोधर दुबरि गता 

'पीसल भाँग रहल एहि गती 

पुनि भरमे राहीहि पिआजे जाएब 


पुनुं चलि आवसि पुनु चलि जासि 


पुरल पुर पुरजन पिसुने 

'पुरुबक प्रेम अइलहुँ तुअ हेरि 
-पुरुब गत अपुरुव भेला 

पुरुस भसम सम कुसुमे कुसमेरम 
'व्रणमि मनमथ करहि पाएत 
धमहिः दूति पढायलि आखि 


` प्रथम एकादस दइ पहु गेल | 


` ऽत्रथमक आदरे पुलक भेल जतं | 


~रम जउवन नव गरुअ सनोभव | 


(5९९७४) 


फिरि फिरि भमरा उनसत बोल 


प्रथम समागम भुखल अनंग 
प्रथम समागम भेल रे 

प्रथम सिरिफल गरवे गमओलह 
प्रथमहि अलक तिलक लेब साजि 
प्रथमहि उपजल नव अनुरागे 
प्रथमहि कएलह हृदयक हार 
प्रथमहि कत न जतन उपजओल हे 
प्रथमहि कयलह्‌ नयनक मेलि 
प्रथमहि गिरि सम गौरब भेल 
प्रथमहि गेलि धनि प्रीतम पासे 
प्रथमहि रंग रभस उपजाएं 
प्रथमहि संकर सासुर गेला 
प्रथमहि सिनेह बढ़ाओल 
प्रथमहि सुन्दरि कुटिल कटाख 


प्रथमहि हृदय बुझओलह मोहि क 


प्रेमक अंकुर जात आत भेल 
प्रेमक गुन कहइ सब कोई 


| 
| 


बदन झपाबए अलकत भार. 
बदन सरोरुह हासे तुक्रलह 
बद्र सरिस कुच परसब लहु 
बरख दोआदस लगलाहद जानि 


₹ रामा हे. सो किये बिछुरण धाय 
` ब्ररिसए लागल गरजि पयोधर 
बसन हर्‌इते लाज दुर गेल 
सन्त रयनि रंगे 

बसु बिस पावे हरल पिया मोर 
-बड़ईै चतुर मोर कान 
बड़ कौसलि तुझ राधे 
'बड़ जन जकर पिरीति रे. 
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( १२ ) 
पद्‌ संख्या 
४६९ बाढ्कि पानि काढि जा जानि 
३८७ बाँधएविकटजटा | 
रऽ बिकच कमल तेजि भमरी सेओल 
८२६ बिकट जटाचय किछु न लोक भय हे 
६०१ बिके गेलहुँ माथुर मधुरिपु 
७५४ विगलित चिकुर मिलित मुखमण्डल 
५१५ विदिता देवी विदिता हो 
४६१ बिधि बसे तुञ्ज संगम तेजल 
१७२ विनु दोसे पिय परिहरि गेल 
८६२ . बिपत अपत तरु पाओंल रे 
६६५ विवाह चलल सिव संकर हरि बंकर 
११२ बिमल कमलमुखि न करिश्र साने 
४६५ -विरला के भल खिरहर सोपलह 
६१२ विरह अनल आनि जुड़ाबए 
५६१ विरह व्याकुल बकुल तरु तर 
४३१ बिह मोर परसन भेल 
३६७ बुभाल मोहे हरि बहुत अकार - 
१०४. बुभहि न पारलि कपटक दीस 
३२७ बुझहि न पारलि परिणति तोरि 


- बुडुडु बएस हर बेसन न छड़ले 
बेरि 


पद्‌ संख्या 
१३१ 

१२ 

८२२ 


६०१ 


उह 


. कुर्न 
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( १३) 
पद्‌ संख्या ड 
भौँह लता बड़ देखि कठोर ३४४ माधव कि कहब ताही 
प्‌ माधव कि कहब तिहरो ज्ञाने 
मंगल बिलुविअ सिन्दुर पिठारे ७८६. माधव कि कहब सुन्दरि रूपे 
मञे छलि पुरुब पेम भरे भोरी १६० माधव ! कि कहब सो विपरीते 
मे सुधि पुरुष पेम भरे भोरी १६० (टीका) माधव जगत के नहि जान 
मधुरितु मधुकर पाँति (७१७ माधब जाइति देखलि पथ रामा 
मधुपुर मोहन गेल रे ८५६ माधव जाइति देखलि पथ रामा 
मधु रजनी संगहि खेपवि ३७३ माधव जाइ पेखह तुहँ वाला 
मधु सम वचन कुलिस सम मानस ३६६ माधव जानल न जिवति राही 
मन जनमा अरि तिलक बैरी ` २०७ माधव जाए केवाड़ छोड़ाओल 
“सन परवस भेल परदेश नाह २१७ माधव, तोहे जनु जाह विदेसे 
मनसिज वाने मोर हरल गेआने ११४ माधव देखलि वियोगिनि वामे 
मने छिले न दुटब नेहा ७१४ माधव देखलि मोय सा अनुरागी 
'तन्दिरे आछिलें सहचरि मेलि ७०१ माधव देखलहुँ तुअ धनि आजे 
-मलय पवन चह २२० माधब पेखलु से धनि राइ 
सलयानिले साहर डार डोल द साधव वचन करिये प्रतिपाले 
“मलिन कुसुम तनु चीरे 'पूपू४ साधव बहुत सिनति करि तोय ` 
मलिन चिकुर तनु चीरे -पप ४ (टीका) साधव बिधुवदना ` 
साइ हे बालम्भु अबहु न आव दह्र माधव बुभलि तोहर नेह , 
वध मास सिरि पंचमी गजांलि ` श्म साधव बुमलि तुञ्ज युन आजे घ | 
माटी भलि जो टिकहु आंनेलिं बानी . ६१६ साधव मन जल राखिए T 
` झाँधव अवला पेखलु मतिहीना ३२९ 
१८१(टीका) ` 


-क्ांघव आव न जीउति रही छ 


साधवे आए कबाल उबेललि 
सानिनि आब उचित नहिसान 
मानिनि कुसुमे रचलि सेजासान 
सानिनि सान आबहु कर ओड़ 
मानिनि मान मौने मन साजि 
-मालति मधु मधुकर कर पान 
सालति मन जनु मानह आने 
मास असाद उन्नत नव मेघ 
. मुख तोर पुनिमक चन्दा 
सृगमद पंक अलका 
सोयँँ तो आज देखलि कुरंगि नयनिञा 
सोर निरधन भोरा 
सोर बौरा देखल केहु कतहु जात 
` सोराहि जे अंगना चॅद्नकेर गाछे 
 सोराहिरे अंगना 


. मोहन मधुपुर चास 
सोहि तेजि पिया मोर गेलाह बिदेस 


os ओ 
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( १४ ) 
पद संख्या 
४७७ (क) रसिंकक सरबस नागरि वानि 
४४२ राइको नविन प्रेम सुनि दुति मुखे 
८४४ राधामाधव रतनहि मन्दिरे 
१२२ रामा अधिक चन्दिम भेल 
१३६ रामा तोरि बढाउलि केलि 
४२३ रामा हे सपथ करहुँ तोर 
८६२ राहु तरासे चोद हम मानि 
१७४ राहु मेघ भय गरसल सूर 
८०६ रिपु पचसर जनि अवसर 
६७ रे नरनाह सतत भजु ताही 
=०४ रोपलह पहु लहु लतिका आनि 
७६४ लन 
६०४ लघु लघु संचार कुटिल कटाख 
२०३ लता तरुअर मण्डप जीति 
२०४ ललित लता जनि तरु सिलती 
१८३ लहु कय बोललह गुरुतर भार 
५३६ लाख तरुअर कोटिहि लता 
५३१ लिखब उनेस सताइसक संग 
इनषेल नयन निरलि रहु ठाम 
_ ३१२२६ लोचन अरु बुझलि बड़ भेद 
____ ७३१ लोचन चपल बदन सानन्द 
६०६ लोचन घाए फेघाएल 
पकर का [ 


क तर] 
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पद सख्या 
५७१ 
१६१ 
२४६ 
२४६ (टीका) 
२७८ 
४७१ 
४३२ 

. २७७ 
४८१ 
१३३ 

३६ 
.१६३ 


( १५ ) 
पद संख्या 
सुनइते ऐछन राइक बाणी . ६२२ सपने देखिल हरि उपजल रंगे 
स सपने देखल हरि गेलाहुँ पुलके पुरि 
सकल सखि परब्रोधि कामिनी ८६६ सपनेहु न पुरल मनक साधे 
सखि अवलम्बने चलबि नितम्बिनि ६७४ सपनेहु न पुरल मनलोभे 
सखिगण्‌ कन्दरे थोइ कलेवर . ९८९५ सबहु सखि परबोधि कामिनि 
सखि पर्रोधि सयन-तल आनि ६८० सवे परिहरि अएलाहु तुआ पास 
सखि हे आज जायब मोही ६५. सबे सबतहु कह सहले नहिआ 
सखि हे कि कहब नाहिक ओर ७०४. सयन चराबहि पावे 
सखि है कि पुछसि अनुभव मोय ७६५ सरदक चान्द सरिस तोर मुखरे 
सखि हे किलय बुझाएव कन्ते ३५७ सरदक ससधर सम मुखमण्डल 
सखि हे के नहि जानत हृदयक ७२५ सरस वसन्त समय भल पाओलि 
सखि हे ना बोल बचन आन. . ६४७ सरसिज बिनु सर 
सखि हे बालंभ जितब विदेसे १५६ सरूप कथा कामिनि सुनु 
सखि हे वुझल कान्ह गोआर ११७ सरोवर मञ्जि समीरन विथरओ ` 
सखि हे बैरि भेल मोर निन्द १८६ ससन परस खसु अम्बर रे 
सखि हे मोरे बोले पुछब कन्हाइ १६७ सहचरी बात धएल धनि श्रवने 
सखि हे से सब कहिते लाज ३६६६ सहजइ आनन सुन्दर रे 
सखि हे हामारि दुखेर नाहि ओर ७२६ सहज प्रसन मुख 
सगर सँसारक सारे . रेश सहज सितल छल चन्द - | 
सगरिओ सनि चान्दमय हेरि १०३ सहज सुन्दर लोचन सीमा काजर 
सजनि कालुके कहिब बुमाय ६२६ सहजहि आनन अछल अमूल ` 
सजति के कह आओंब मधाई ७३५. 


सजनि को कह आओब मघाई 


सासर सुन्दर ए बाट आएल 
है खासरि हे झामरि तोर देह 
सासु जरातुलि भेली 
साहर मजर भमर गुजर 
साहर सउरभ गगन भरे 
सोमक बेरा जमुनाक तीरा 
सांझक बेरी उगल नव ससधर 
३ साँझहि नि मुघप्रेम पिआइ 
ङ [ साहि निज मकरन्द पिआए 
क स्यास बरन श्रीराम, हे सखि 
सिनेह बदाओव इछल भान 
सिनेह बदाओब इ छल भान 
सिन्धु सुतापतिदुति गेलमाइ हे 


सर सरसिज भेल झाल 
सुतलि कुसुम सयन 
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( १६ ) 
पद्‌ संख्या 
२४३ सुन सुन माधव निरदय देह 
दछ सुन सुन माधव पड़ल अकाज 
८८७... सुन सुन माधव सुन मोरि वाणी 
१८८ सुन सुन मुगधनि मझु उपदेश 
१७३ सुन सुन सुन्दर कन्हाई 
७६ सुन सुन सुन्दरि कर अब्रधान 
३०४ सुनएन्हि हर बड़ सुन्दर 
३७५ सुनि सिग्खिण्ड तरु 
३७५ (टीका) सुन्दरि कह कह न कर वेआज 
८८० सुन्दरि गरुअ तोर विवेक 
४२१ सुन्दरि चललिहु पहु घर ना 
४२१ (टीका) सुन्दरि विरह सयन घर गेल 
5६० सुन्दरि वेकत शुपुत नेहा 
७७६ सुन्दरि हे ताँ सुबुधि सेयानि 
७६६ युपुरुस प्रेम सुधति अनुराग 
७५६ सुपुरुस भासा चौमुख वेद ` 
८५० सुरत परिस्नम सरोबर तीर ` 
५१४ सुरतरुतल जब छाया छोड्ल 
४ सुरत समापि सुतल वर नागर 
3३७ सुरस निकुंज वेदि भलि भेलि 


सुरभि समय भल चल मलयानिल 
सुरसरि सेवि सोरा किल्लुओ न भेला _ 


पद संख्या 
६३० 
७४५. 
५५५ 
६७५. 
६७८ 
६५.१ 
६०२ 


| 
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बोल-बात 

बोलदहु--बोले 

बोललन्हि-बोला था 
बोलाव--बजावे 

वोलिअ् चालिअ-बोलो अथवा करो 
बोलि--आहान 

बोली-बात 

बौरा -पागल 

बौरि--बैरी, शत्रु 


भञ्ाउनि-भयंकर 
भइआ--भाई 
भुइसूरे--भासुर 
भइये--होकर 
भउ- हुनमा 
भउह- श्र, 
भए--ह्दोकर 
भएसक--हो सका 


_ भओ-हुआ 


१६३ 

१६३ 

१६४ 
२५४८, ४३६ 
८३६ 

- २५८ 
२३१ 

६०४ 

_ ७४५ 


८५ 
१५६ 
२०३ 
१८० 
४१६ 


१७ 


४६, २६५, ४६२ 


३६ 
१३८ 


प ३४५४. 


३६ ) 


भमह--श्रमण करे 
समसए--श्रमण करके 
भमि--भ्रमण करके 


भसिकरि--श्रमणकारी 


भसे--श्रमण करे 
भरइत--निर्दिष्ट गति 
भरमलि--श्रमयुक्ता 
भरमहु--भ्रम से भी 
भरमेते--घूम घूम कर 
भरला--पूर्ण 
भरतंग--धा रण करती 
भरोस--भरोसा से 
भल--अच्छे लोग 
भलकए--अ्रच्छी प्रकार 
भलजन--अच्छे लोग 
भलभए--अच्छा हुआ 


भलाके--अच्छा लोगों का 


भत्रि--अच्छा 


३२६ 
४३ 
४२५, ४३६ 
४०२ 
११ 
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भाखे-- भाषे ३४१ भुञ्चन--भुवन 
अल भागेगा ७३१ मुअ्रंगम--भुज॑गम 
भागल--पलायित ३६ अुगुतल-उपशुक् 
५. भागि--सौमास्य र शुलस--हवि 
8 १०४. भुगुति--भुक्ति 
ह ४९५  ुललाहे--भूलता है 
१५ भूखन--भूषण 
२१ भूंजिअ--भोग करके 
५४८ भूसन-भूषण 
२८३,१७२ भूषल--ह्तुधित 
२६५ भेकधारी-मभिक्षुक 
कहते हैं ३४६ भेटत-मिलेंगे 
च्छा लगे २१७ सेटताह- देखा है 
४१६ भेद--रहस्य 
एप भेम-भेम कीड़ा 
१२०४२२ ` भेला 
पर भेली-गयी 
६११ मैलौह-हुई 
--बात न रखी ११४ भेस-वेश 
३३१ भोर-विहुबल 
४१ भोर-भ्रम 
४३२५ भोर--भूलकर 
6. ० २१. भारि मुरघ 


म्र. 


२३१, ३० 


४, ३४४, ३४४: - क्के 


४३ 
५५० 
१६५,४०१ 
२२३ 
६०८ 
८४२ 
४४१,१४१ 
३७ 
५४६ 
४८१ 
६०८ 
३५४४ 
६०१ 
३७६ 

४६४ . 
३८८ 


३४९ जै है 
५६७ ह. . 


४६७ 
२५१, ४४३. - 


अर का 


३४४ - 
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( ४१ ) हक 
मुगुधलि--भुग्धा ४७८. मने-विवेचना करे a 
मजुन-अवगाहन ४६७ मनोभव-मदन ः १४७, २२० 
मजीठ-मज्ञिष्ठा | ६१४ ममोलल-मोड़ा "दछ 
मञ्जि-मञ्जित होकर २१३ ममोलि-सोड़ गयी दछ, 
सभझु- मेरा ५७० मरकतथलि-तृण भूमी १० 
मञे-मैं ४, १६०, २५२, ३२२, ४८२ मरदाव - मर्दन करना ५४० 
॥ मडल--मण्डल २५१, ३६५, ४४१ मरम साच -मर्म का सत्य ४५७ 
र मत मत | ७३,५१३ म॒रहि-मरे | _ ६१४ 
| ५ । लत--मन्त्र र्‌पप मलमलि--मलिन दृष्टि ६१३ 
महते--मुश्किल ७३ मलयज--चन्दन | 
मति- मन्त्री १ २२२ मलान--मालिन्य 
मतिभोर--भ्रष्टमति ४५६ मल्ली-मल्लिका 
मँँ दि--मन्द ४६१ मह--मध्य मे 
मध--मध्य ३११ महख-महाघे 
` मधथ- मध्यस्थ ११२, १४१, २६८, ४४५, ५५२ महत- माहुत 
. _  मधाई-माधव, वसन्त १३० लहूत महत्त्व 
न _ -मधुतह-मश्चकीञअपेा शइ महृतिक वृहत्‌ वीणा | 
~ मधुरी-बान्धुली ज महुलम (फारसी)-मालूस, गोचर 
मनउलिहे-मनाया हि-प्रुथ्वी बन्‌ 


~ 


मनलाए-्मनलगाकर _ 
“सनमरिज्मन को दमन कर्के: . १५७ 
अन्दामन्द-भलाबुरा /०७ 
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(७) 
| क पद मुखझलि--मोचन किया ४२७ 
2 प्रार्थना १०६ सुफे-सुमको ३९ 
_ माँशुरे-आ करे । ठ ८ 
ओ- माचन--अत्याचार १. सुति 1.3 
रि-मख्जरी १५७; १६३, १७३, २८१ सुथ-सुख 
५११ मुद- आनन्द पा 
१०० मुदरि--अँगूठी = ६४२ 
२४६ मुदला--मुद्वित ४६१ } 
१६४ मुदली--अंगुली ४४३ 
` ९६४ मुनल -मुद्रित किया था ४६६ ८1५ 
४७७, ५६८. मुनलाहु--मुद्वित करने पर भी २ | 
२६५ मुन्दल--मुद्वित २८६ 
३७ सुदित हे ४८६ 
_मानि--विवेचना होना ४१ सुनि-सुद कर ६४ 
२६७ सुनिहुकसुनिका भी २३३ 
४७७ सुर-माथा ३६६ 
१५८ मुरुख-मूख ७६१ 
SR १३३, ४६४ मुरुछाल-मूच्छितव्यक्ति र ५२६ 
| ९. = २०६९ शस्दि--ूच्छित ह २४३ 
= ४०५ सुस्ाई-भूच्छित होकर ७५४ 


३८९,४०३,४३३ 
४०७ 
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(४३ ) 

मूड़हि--सिर ही १४७. मोहि--मोहित, अवसादयुक्त शपथ 
मँँड--मूल ३६६ मोहि-मेरा ५, २१६, ३६८, ४१५ 
| मँँढ--माथा ६२६ मोहि--मुभको १७४), २४०, २६८ 

५ 2 
_ मेट-मिटाए ३६५ मोहिसनि-मेरे समान १८३ 
_ मेटओ--मिटावो १३२ मोही-मैं ध 
` सेटत-मिटेगा ३१७ मोहु-मेरा | १३ 
_ मेरा-मिलन २६४, ३६१ सौयँ-मैं लठ 
मेराउलि-मिलाया ६६, २६५ मौलि-मस्तक, चूड़ा १२ 
` मेणए-मिला कर ५७१ र्‌ 
मेराओल--मिलाया ४०, ४२८, ४८१ रश्रनि-रजनी १०१, १०३ 
सेरी-मिलन १६० रइनि--रजनी २२०, ५०६ 
` भेल--विकाश २२६ रखवारे-रल्षक अट0० 
* भेलए--मिलाया है १२ रगड्ल--रगड्‌ कर पोंछा २१८.३ | 
मेला-मिलन ८३३ रंग-सुरंजित नि 
मेलल--फेंका . ७७२ रंगरंग-नानाग्रकार 

मेली--मिलन ४१ र्‌ँगा--रंगस्थल 

मेह--मेघ = > ०4६२२. दर 

सेमे । २७४३ रचनदए--रचना करते 

मो-सुमको ६१ स्इत-क्हतेकते ` 

मो- भै ss -रठई-रटती है $ तीट नन कि 

न २०६, ३०१ सटल--चला गया 

माने-मैं ] दल 

मोति--मुक्ता पद ६६६ रण । | 

मोतिम-सुक्ता का र SP, एप 

मोद-आनन्द | 25.१९१ 


. मोपति-मेरापति 
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i `) 
| रभस - रहस्य ५७ राब-गुइ ४०४ 
| रसन-चल्लभ ` २२२ राहक जोर- राहु के समान 000. 
` रमान--बल्लभ ररर राही ही--रखकर ३६६ 
है रसना-कमरधनी ० राइक - नीच जातीय व्यक्ति का ३७६ 
5 ~ इसनानन्द्‌-बाक्‌प ७१२ रिबाडिल-डाँटा श्प्ण 
` शसभय--रस ३४८ 'रिसी-राग, क्रोध ६० 
_ _ शसमन्त-रसिक २०६ रीअ-लेकर १२६ 
` बह--गोपन २४८ रूचल-शाष्दित हुआ [ ७६४ 
रहओं--रहती हूँ १७४ रुचि--शोमा ह 
` रहले अछ--रह गया है ` १२२ हुस- क्रोध करके A 
रहत दउ- दो बचगये ` २२ रूसलि-कुपिता 2 १३० 
“रहलिछ---रहा ` 598 रे-रेखा क 
सान _ ह नस र 

_ ४३० शीएरोषे Et 
१०३; १६६, १०, ३२१, रोर 


३३७, ३ह रेच, ४६, = ेयल-रोपन 2 _ ४३३, ५६१ 
४७७, ४७८, छुद्र हद रौंओ- रोज ट् के सा ३१६ स 
स - ts चर 


भै 
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( ह) 
गमारी--मूढा ३४७ ` गारि-गाली ३११, ५१ 
गमोलहु--काटी है, बितायी है रह गरि निसीड कर बह 
गरइ--गल गया २४४ गाइ-कठिन १ हे 
गरउ- गुरुतर ३७१ गिधिति-गृघिनो हर र 
गरए--बहती है २७१ गीम--प्रीवा २०, १००, २०६ 
गररजन्ति--गरजता है ७२६ गिमसय-गला से २० 
गस्वा--गला ८६५ गोीड्ल--ग्रासकर लिया ६१५ 
ह गरसअओ--ग्रास करता हे १०३ गीस--ग्रोवा १११ 
._शरसत ग्रास करता दै २६ ग्रीसम--प्रीष्म १३३ 
गरानि ८७६. गुजर-गु जन करता है ५३३ 
 गरास्वर-ऋपड़े से बांधकर पर गुजा--गुञ्जा ३५७ 
गरासल--मास किया ३०५ गुञ्जधु-गुञ्जन करे ८६८ 
गणसलि--्रास किया ८३३ गझुञ्जरी--गुञ्जन करके ३४६ 
२२९, ४६१ गुण- जादूसंत्र १६६ 
३२० गुणकगेह-गुणयाहक वा गुणधास १०८ 
४ गुनसाह- गुणराज ४६६ 
५.३३ गुपुत-गुप्न « त्‌ 
५०६ गुपुति-गुप् 
अ = मतुरा 
ह २१० यूणिञ्म-लगता है ध 
_ २३२ यूढ़ीय-कठिन ३ 
वा ३५, १८,४९ 
छ ' = शन ४०८, ४४२, ५४८ 
सेलएलि-भेजा १३६ 


क आचि 


ह, न 


_ घटाओल--कम कर दिया 
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( १३ ) 
गोइ--गोपन करके ११५ घोर--घोल 
गोई--गोपन करके ७० घोरक--घोल का 


गोए--गोपन करना ५२, १२२, १८६, २३१, २५७, 
४०७, ४७१, ५२५, ५६१, ६७२ 


गोट--एक २७६ 
गोटा--एक २५० 
गोपे--छिपाकर १२७ 
गोरि-गौरांगी २०६, ४३४ 
गोसाउनि--गोस्वामिनी ७७२ 
गोहारि--नालिश २७४, ५५.० 
गोहे--गोह ६१५ 
गोड़हक--पेर का २०३ 
गोय---छिपाना त ४३० 
गोये--छिपाना २५७ 
गजाइलि--पुनंगर्भ प्राप्त हुई १३८ 
गांठ--ग्र न्थि ५४० 
. गाँठिते--नीबिबन्ध की म्रन्थिमे . ६८६ 
5 कक? रा [ 
_घटक-घड़े का २६६ 


घटना- निर्माण २१ 


घोरि--घोल कर 
घोसिनी--गोपनारी 


चडगुण--चतुगुर्ण 
चउदिस--चतुर्दिक 
चडौँकि--चौंक कर 
चकवा--चक्रवाक 
चकोरल--चकोर हुआ 
चकेव--चक्रवाक 
चकेवा--चक्रवाक 
चक्क--चक्र 

चक्का- चक्राकार 
चैगिम- सुन्दर 
चटाइय--चाटता है 
चड़ली--उच्च हुई 
चढ़इक--चढ़ने को 
चढ़ाबथि--लगाना 
चतरिआ--छलनाकारी 
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(0) 
| --अवसान होना 
६१३ चुकति-श्रवसान ह 
--चबाना 
क" फर फर ३५० चुक्लसि-खाक्य भ्रष्ट हुई 


चाउर-चतुथे भाग ११५, ह 
—— 
आराह स आचार कीजिएगा 
चान-चन्द्र ह 
चानन--चन्दन ४ ६६, ४७६ ५०८, ५४ छः चुमाओन--व ण्ण 
2 ६०, ६१३ चुमुन-चुम्बन 
` चाननगदे--चन्दन और सुगन्धिद्रच्य ५३३ चुरु--अंजलि 
। चान्दक रेहा--चाँद की रेखा ८०, ४४५ चेत-सावधान करता है 
` चाप-धनु ६ चेतए--मनोयोग देती है 
` चाव-चाह्‌ ४२ चेतए--संयत करे 
चारिजेंओल--चार प्रकार का (स्पश,घाण, श्रवण, चेतन--चतुर 
पण) भोजन किया २४ चेत्तहि--सुचतुरा 
चारिम १०८, १० चेताउलि-चेतना उत्पन्न की 
रिहु-चारो आदमियों का ६०५ चेजकि--चौंक कर 
इच्छा _ २४. चेप--तिल 


७८३ चेहाय--चोंक जाना 


१३२ चोके--चकित हो, ट्रत 
चाहिए, उचित है ९5 जोख-त्तीच् 
३०८. चोलरि-काँचुलि 
२४६ 


क कै चौखतहु--आस्वादन करना 


; ३२०; ४७७ चौदीस--चतु्हिक 
क चौपासा-चारो ओर 
-चोगबए--चोरी करना 
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Ca 

छु छिड्आउ--छितरागये ७६० 
छ्लओ--रसिक . ११५ छिय छिय--छि छि ` ६३० 
छइलरि--रसिक का १२१ छीन-छिन्न ७५२ 
छओ-छः २१६, ५३३ छुइ जनु हलह--छूनामत ३४६ a क 
छती--त्तति ७६३ छेओ--घाव १५५. 
छेथ्ि-हैं १६४. लेओ-बूद | ६ 
छन--ज्षण | १६४ छेकलि-वेष्टित ३२० 
छपाइ--सिर बचाकर रहना ३५७ छेसब्र-क्ञमा करना ६१२ 
छव्ओ--छवो ४३६ छेल--रसिक २७७ 
छरमे-श्रम से ` ८४ छोर-छोड़ो ह्ण 
छललिह्‌--चातुरी की ३५३ छोल--छिला हुआ _ २९६ 
छलि—थी १६० छ्रैल--रसिक ७३, २३४ 
छलि-थी _ ५६७ छैलक रीति-नागरालि अत कर तर 
छलिहु--थी ४४३, ४८६ छैलपन- रसिकता i UG 
छइ- छुटा हुआ ११४ छ्रोरकी सोरकी- आँख के दोनों भवों के नाम ६१३ 


५५२ 
- 9१५. 
५०२ 


२६५. 


छोलंग नारंग-छिली हुई नारंगी के समान 


जइञओ--यद्यपि 
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(१६ ) | 
. १८१, ३०७ ४६४ ` „ जानु-मत ३५,६७, १३७, १८१, २८२, ३१०, | 
प्छ | ३४७, ३७२, ५.०३, ५.१२, ५८१ 
२४१ जपले--जप किया . २४४ 
४२६, ५०७ जवे जपे-जब जब ३५८ 
२४ जभारि-इन्द्र , ७एऽ । 
६०७ जय--यम ५२८ | 
२२९ जमाए--जसाइ क ६०३ 
७१, १४७, २५०, ४३४ जय॑--जाना ७९५. 
१६१ जर--ज्वर १५० 


४ जरजर--जजेर ७४२ 
४३, ३४०, ५३३ जलउ--जले 


५३२ 
५६८ जलमिन--जल और सीन ४६७ 
१८१ जस-यश ३४४ 
३०० जस-जिस प्रकार ६१४ | 
१३५ जस--जितना ११५ | 
४४१५ जसु-जिसका ४४६ 
क हि जो २६१ 
४२२ जहिआ--जब 
. २६१ जहिनी--जिस प्रकार ७ 
। २१७  जन्हि-जिनके से 
र २१०, ५७० 'जिसका 


_ जिआउलि--बचाकर रखा 
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जाति--दाब कर 
जानए--जानना 
जानला--जाना 
जानिकहु-जानकर 
जानु--जानना 
जा-पति--जिसके प्रति 
जाव--चलते हैं 
जाब--यावत्‌ 
जाबे--जितनी देर 
जामिक-प्रहरी 
जार--उपपति 
जारि--जलाने को 
जालक छेकनि--जा ल देकर घेरना 
जासि--जाती है 
जासि--हो गया है 


_जाहि--जिसको 
_ जाहि--एक प्रकार का फूल 
` जाहे-जाओ 


जाहु ताहु--जिसको तिसको 
जाड़-जलाता है 
जाँउ--चलें 


३३६, 


CS 

५३ जिह-जिह्वा १३२ 

१३ जीआ मार--ग्राणान्तकर ३६४. 

२२ जीति--जीत कर १४१, १५७, २२१ 
६१२ जीवजय--जीवनतुल्य ५.२, ३०२ a 
३४६ जुआर-ज्वार ` ५०५. 

८५ जुगति-युक्ति ७५६ 
६२४ जुगति--युगव्यापी ६०४ 
६७१ जुगुतिहि--युक्ति करके ४८७ 
३६५ जुअओ--युद्ध करो १२८ 
३७० जुहि--यूथी ७६० 

६१ जुड़ओलह--जुड़ाया उ 
२७६ जुड़ाइ--शीतल ४२० 
३२० जुड़ाइथ--जोड़ा जाए ५४० 

११८ जुड़ि--शीतल ३७६, ४४२,५६५ 
३ जुङि ठण्ढा होना क 
१५२ जुड़िह--शीतल ११८ 
७६० जुग--युग 
५४६ जुम्भसि--जम्हाई लेती हो 
२३२ ` जेकर--जिसका 
१८० जेठ- ज्येष्ठ 


जठीनी जठानी 


i नज्श्त्भ्व्ष्त्क्य्क्ण्कः 
Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


६१६ भाप-गोपन २११ 
FR १७६ 
देण, १८४, २५१ 

४४६ 
४६० 


( ९८ ) 
२७३ भट्यारी-जल्दी जल्दी ५४६ 
६१४ भपइत--ढॉकते उ 
३८९ भपाइ-दढाँक कर ५५५ 
४३२ भसकाई-भंक्रत करके १७१ 
५२ मपाए-छिपा कर रखे ३०२, ४०६ 
४६७ मपाबए--छिपावे २३ 
६१५ भपाबत- छिपाती है ४६६ 
५४ भपाबसि--छिपाती है १३३ 
३४४. भपाबह--छिपा कर रखो २६ 
३१८ मेख-भरना का ३५० 
३०, १४८, २६६ भारकत- झलस जाना ७८६ 
३३३ मेलसख दहित हुआ ४८६ 
६३ भाड़ू--भर कर : ५४१ 
५५३  भेँकार--झनकार WE 
१४८, ३१० भेपाउ-ढाँका 5६0 
१६०, ३५६ भझेङरि- मलिन त 
१२६ भाखए-आकुल होता है ४२० 
इ . २६ भाखति--शोक करते हैं ३३५ 
४८० . भोटल--आहत ` ४४० 
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( १६ ) | 
झुसरलीरी--गीत बिशेष ४८१  डिठिका-ृष्टि का ४३४ 
झूर- व्याकुल हुना दपर डिठिहु--आँख से भी ३७८ 
भोरी-भोली एप डीठ-ष्टि ५५.० 
ट 5 डोभर--डोबा का ३१० 
टरु- हटी ४६६ डोल-चलना ४६७ «i 
टारह्‌-हटावो ५७३ ढ़ 
टाँड-हाथ का गहना-विशेष ११७ ढर--वहना PE) 
टिटिपन- निलेज्ञ व्यबहार एर ढारत-ढालना ६२६ 
ल डुटए--खितराना ४७० ढरिए ढरिए--ढर ढर बहना ५३२ 
र टुटल-टूट गया नन ढरु--प्रवाहित हुआ _ २८० 
ठुटलि--दूटा हुआ ३६५, पद ढिढपन-खलप्रकाश ६६२ 
६ ठ ढीरु--निभंय, वृष्ठ ६१ 
ठालहि--उसी जगह ४७७. ढोरलु-ढोड़ा साँप ` ३५० 
ठहोर- विश्राम स्थान, ६०६ त हा ह 
ठाट--कला कौशल । ७६० तञ्रे-तज्जन्य 2 कक 
यी ठाट-यूथ २६६ तइअओ--तथापि ८६, १७२, ३३७, ३५१, ३५२ | 
झे गास स्थान छ, ४४०, ४५०... तइओ--तब भी पक फेर 
छ ठासा चरम ३६० तइसन-वेसा , | दु 
ठारि-खडी पूछ तकक--उसका DE 
उेमता-ठोकर | ७६३ तकके--उसका कौन 
६ ड्‌ ब 
डगरके- चारागाह के रास्ते पर | ४८८ 


डर भयसे 


ततहु सँय--बहाँ से 
तथिहु—तथापि 
तथुहु--उस पर 

_ तन-तनु 

0 तनि--उसका (स्त्रीलिंग) 

; तन्नि-उससे ७ 20: 
तनिक--उसका 
तनिका--उसका 
तनित-अ्रस्पच्तण 

तनुआट- शरीर को बनाबट 
` तपायलुं--तापित हुई 
तपे--तपस्या मे 


६.२ ) 
२४६ रुरुण-प्रबल 
२२५ तरुणत--तरुण-अवस्था प्राप्न 
८३६ तलय--बिछोना 
२१७ तलित;-तड़ित्‌ , विद्युत 
११५, ५०८, ५३६ तस -तेैसा 
१८७ तसु--उसका 
१६६, २२७ तह- तीव्र 
रः तह-अपेक्षा-- 
३६० तह-तुल्य 
३५२, ४३७५ तहँओ--वहाँ भी 
१८५ तह्वि-वे 
६१३ तहि- उसी प्रकार 
७२२ तहि--अतएव 
१३० तह्लि करि-उनका 
६३३५ तहिक--उनका 
५६६ तड़ितह--बिजली भी 
२६७ ते हि--तब 
_३२१ ता-उससे 
६६ ताकव--देखे 
६१२ तातल-तप् 
ताहतँ--उससे 
ता पति--उसके बाद्‌ 
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५५७ 


६5१ 


१५३, ४६३, ५.६६ 


६१४ 

१६४, ३३७, ५५.६ 
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१४१, १८७, ५६५. 
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३२३ 

१६२, ३५१ 

२१० 

५६१ 

११८, १२४ 
११६, २६८, ३५२. 
३२१ 

५३४ 
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रो श तिर्‍थ--तीर्थ १६२ तेजा-अज्वलित 
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er =“ 
_ Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


( We) 

३६१ थाका--थोका, स्तबक १५४ 

३८, २५५. थान-वथान ३६७ 
७० थावरन्-स्थावर २६२ 

३०० थाह- अल्प गम्भीर ४४० 
१३५ थिक-है, रहता है ४६, ५६, १३३, १६६; १६७, 
१६६ " ४४४ 
६८५, छ विर स्थिर ४०४) ४४२, ४७७, ५३१ 
१२० थिस्ता-स्थिरता ४५२ 
१५६ थिरात--स्थिर होता है ४३ 
४३२ थिहु-है १२ 
प्‌ऽ गी होता है ५७५ 
४६३. कद ४५७ 
बत मे ५१२ 
इछ आए स्थिर २६८; ४४८ 
हर्श्‌ औरे-स्थिर ~ १६३, २८६ 
हलर मा अवलम्वन 8 
३१३ थैरज-स्यैर्य लु 
हह पर २३४ 
कह थोएलक-रखा हे 

_ थोथर--खाली 

थोरा-अल्प ६१३ 

थोल-अल्प 5 ३६१, ३७०. 

गैला--अल्प NR 


३ 


आउ 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


दंए--दे कर 
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दमसल--दशन किया 
दससलि--दलित किया 
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घुमेला--धूसर 
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त्तिससावल--नीरस किया 
निरसि=निवारण करके 
निरसि-रसशून्य करके 
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पखाल--धोकर 


प्खालल-धुलाया 
पुखुरिया-पोखरा 
पगार--उत्तीणे होकर 
पखरि--धोकर 
पचताओ--पश्चात्ताप 
पचताव--पश्चात्ताप 
पचातवके- पश्चात्ताप 
पच्रम--पंचस 


. पंचसर--पंचशर 
_ पेचबान-सदन 
_ पचासे-पचास 
_ प्चोबान- पंचवाण 
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४५८, ५५० पटेवा-पडु 
५८्म पटोर--पटुसूत, रेशम 
७s पठयोसए-भेजा 
२ पठाइ--भेजकर 
५५७ पठाउ-भेजा 
११३, १६९, ४३६, ५२६ पठाव-भेजना 
२६६ पठावह-भेजो 
३६६, ४७२ पठाइए--भेजते 
१७२ पठि-पाठ करके 
१७५ पठोलनि--भेजा 
४५० पतक--पातक 
२०४ पति--प्रति 
४४२ पतिअउवि- विश्वास कराना 
३७२ पतिआ--पत्र 
२६५ पति्ाइ--प्रत्यय करना 
२५४ पतिआय--विश्वास करना 
३४३. पतिआई--विश्वास करना 
४४४५. पतिआए--विश्वास करना 
५११ पतिआएव- विश्वास करना 


पतिआएल--विश्चास किया 
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पर्ञाएत--पराधीन ` ३०६. परसइत-स्पशश करते ` 
परआसे--प्रयास से ७७६ परसन--प्रसन्न 
परए--पड़े ४३२. परसंसह--प्रशंसा करो - 
परक--दूसरे का ६८३ परसाद-प्रसाद 
परकट--प्रकट ३४३ परसि--स्पर्श 
परकार--प्रकार ४५.१ प्ररहार--प्रहार 
पएकार--प्रकार ५१२ परहि आगे-दूसरे के पास 
परतिति--प्रतीति २४४ परहिक-दूसरे का 
परतिरी-परख्री १५७ परहोंका--पहली बिक्री 
परतीति--प्रन्यय १२७, १६४, २६२, ४०१, ४२६ .पराएत--भागे 
परतीती--प्रत्यय १०२, ३६० परात-ओ्रात, प्रभात 
परतख-प्रत्यक्ष ७६,६०० पराएल-भागी 
परतर--परलोक में 1 ७७६ परापतिम्प्राम्ि 
परतरक- दूसरे का १३ रि आयु 
परतह--पत्यह १५०, २७४, ५६१, ५८८ परिखसि--परीक्षा करोगे 
परताप--प्रताप ` ९ परिखेपब-काटंगी 
परतारणि- प्रतारणा की | ३७२ परिचव-परिचय, पूर्वकथा 
परतारि--प्रतारणा करके _ क परिचित रीता की 
ररथाव--प्रस्ताव १८०, २६८, १३४, ५.००, परिछेद--सीमा र 
५२३, १३४ pe र 
परिजुगुति--प्रयुक्ति 
परद्रन-दूसरे का द्रव्य 4६५ pa लि. 
परगास--प्रकाश २४६, ७४ न 
पर्चन्डा-श्रचण्डा थे वरियनसि = हि 
परचारि--प्रकाशित . ४6७ 
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२७१ वेवथा-व्यवस्था 
४६५, ४६७ बेवहार- सौदा - 
६२३ वेवि-दो 
५ वेविए- बारबार 
पद्य बेलि--समय 


३५३, ४७६ 

६४, ६६, ३१४, ४-१४ 
१६ 

४६१ 

१२२ 

२८५, २५७, २७६ 
२१६ 

१४१ 

६१४ 

१६१ 

सशश 

६२६ 

५०८ 

३६५ 

२३२, ४०४, ४४४ 
२६, २६५. 

४५, २५८, ४५४ 

१५६ 

१६० 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


७ जु (२६ ) 
बोल--बात १६३ भमह--श्रमण करे 
बोलदहु--बोले ९६३ भममए-- श्रमण करके 
बोललन्हि--बोला था १६४ भमि--भ्रमण करके 
बोलाव--बजावे २५८, ४३६ भमिकरि--श्रमणकारी 
बोलिआ चालिअ-बोलो अथवा करो ८३६ भमे--श्रमण करे 
. बोलि-आह्वान २५८ भर्इत- निर्दिष्ट गति 
बोली--बात . २३१ भरमलि--श्रमयुक्ता 
बौरा--पागल ६०४ भरमहु--श्रमसेभी 
बौरि--बैरी, शत्रु ७४4 भस्मैते--घूम घूम कर 
भ छः भरला-पूर्ण 
भआउनि--भयंकर . पप. भरतंग--धारण करती 
भइआ--भाई | १५६ भरोस--भरोसा से 
भुइसूरे-भासुर २०३ भत्न--अच्छे लोग 
भइये--होकर १८० . भलेकए--अच्छी प्रकार - 
भड--हुआ ४१६ भलजन-_अच्छे लोग 
भउह-भ्रु, १४७  भलभए-अच्छा हुआ 
भए-होकर ४६,२६१, ४६२ अलाके-अच्छा लोगों का 
` भएसक- हो सकाः 5० 5२३ मृलि अच्छा 


१३5 भह-द्दोकर 
५२, ३४५ अयमीमा- भयंकर 
६०७ अयाउनि-भयजनक 
३५२ भयीः 


2५88 


४३०० 
४०२ 
ताई 


~ -भाषे 
भागउ--भागेगा 
'भागल--पलायित 
_ आगि-सौभाग्य 
_ आगे--भाग्यवश 
भाति--प्रकार, रूप 
भादर--भादो 
आनि- कहते है. 
_ भान्ति--भाति, शोभा 
भाने--भाव, अनुमान 
भाने--कहते हैं 
भाव-अच्छा लगे 
. - शोभा पाए. 


.. झाबइ--मोदित करे 
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७.” फि 
३४१ गमुअन--भुवन | 
७३१ भुअंगम--भुजंगम 
५६ भुगुतल--उपभुक्त 
६२३ भुखस--छुधित 
१०५ गुगुति--भुक्ति 
४६५ भमुललाहे--भूलता है 
१% भूखन--भूषण 
२१६ भूंजिझआ--भोग करके 
" ५४८ भूसन--भूषण 
२८३,४७२ भूषल--ज्लुधित 
२६५ भेकधारी-मभिक्षुक 
३४६ भेटतत--मिलेंगे 
२१७ भेटताह- देखा है 
४१६ भेद्‌- रहस्य 
५5४ भेम--भेम कीड़ा 
१४०,४२०. भेलाहुँ- हुई 
` पर भेली-गयी 
६६१ भैलौइ- हुई 
११४ भेस-वेश 


४३ 

५५० 
१६५,४०१ 
२२३ 
६०८ 

८४२ 
४४१,५४१ 


: ४६७ 
४२, १४३ 


. ४८६, ६१४ 
१३५, १६० 


` ६४६ 


 मन्दामन्द--मला बुरा 
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0 हरे ( ४१ ) 
सुगुधलि—भुरधा ४७५ मने--विवेचना करे 
सजुन-अवगाहन ४१७ मनोभव-मदन | 
मजीठ-मञ्जिष्ठा ६१४ सममोलल-मोड़ा 
मञ्जि-मञ्जित होकर २१३ मभोलि- मोड़ गयी 
क ५७०  मरकतथलि-तण भूमि 
मजे-- ४, १६०, २५२, ३२२, ४८२ मरदाव - मर्दैन करना 


सडेल--मण्डल २५१, ३६५, ४४१ 
सत--मत्त ७३, ५१३ 
'लत- मन्त्र : Ee 
महते--मुश्किल ७३ 
मति- मन्त्री ह 
मतिभोर---भ्रष्टम ति ५६ 
` मँदि-मन्द ooo 
सघ- मध्य ३११ 
सधथ-मध्यस्थ ११२, १४१, २६८, ४४५, ५४२ 
मधाई--माधव, वसन्त “१३८ 
मधुतह--मधु की अपेक्षा CR 
मधुंरी--बान्धुली NR 
मनउलिहे-मनाया TD 
मनलाए-मनलगा कर | ३४४ 
मनसरि--मन को दमन करके १५७ 
मनसौ -मन से 2 ), 


मरम साच - मर्म का सत्य 
मरहि--मरे 
मलमलि--मलिन दृष्टि 
सलयज--चन्दन 
मलान--मालिन्य 
मल्ली--मल्लिका 
मह--मध्य में 
महख-महाघं 

महत- माहुत 

लहत - महत्त्व 

महतिक वृहत्‌ वीणा 
महलम (फारसी)मालूम, गोचर 


महि-प्रथ्वी पर अ 


मही--मध्य सें 22 


_ छह 


BF पया 


ee 


३४१, ४२२ 
३३४, ३४२, १६५ 


RE 


म 1१ Ss 
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(ह - 
भोग--चाहे ५६ . सुखलि-मोचन किया ४३७ 
माँगु रे--प्राथेना करे ५०६ ` सुफे--सुमको लः 
छ साचन--अत्याचार ह शे मुति-मूत्ति १= 
सॉजरि--मञ्जरी ११७, १६३, १७३, २०१, सुथ-मुख उ रक 
>> तल-मत्त १११ मुद--आननन्‍द 5४५ 
साति--मत्त होकर १०० सुदरि-अँगूठी ६४२ 
_ साशुरमशुण २४६ मसुदला-सुद्रित ४६१ 
क 0007 तिथि--शुक्ला त्रयोदशी १६४ मुदली-अंगुली ४४३ 
साधव मास-नैशाख मास १३४ सुनेल-ुद्रित किया था ८5 ४६६ 
माधुर-सथुरा ४७७, १६८५ मुनलाहु- मुद्रित करने प भ ४३१ 
सानझो-मानेगा २६५ मुच्दल-सस॒द्वित २८8 
सानब- सानेगा ३७ मुदित ४८६ 
। नि--बिेचना होना ४१ सुनि-सुद कर ६४ 
। सात्तिअरखर्थित २६७ गसुनिहुक--मुनिकाभी २३३ 
| साने-गव्ब ४७७ मुर--माथा कम 
| पाडुम-मडुरा शपू सुरुख-सू्ख ७६१ 
| गएर मध्य मे १३३,४६४ सुरुच्ाल-मूर्च्डितव्यक्ति नु 
हा छि पकन? 23 ७२६ सुरुछदि-मूच्छिंत २४३ 
_ _ अ्रिभल-मिश्रित ४५५ सुरुह्ञाई-मूच्छित होकर ७५४ 
जे प्रिकाएल--बुक गया ४१, १४६ सुलह--मूल ही [ के 
मिक्काए--बुमाए ॥ जप सुस॒इते--अपहरण ज ह 
ह CF सिलित ६३२, ५२१ सुसए-चोरी करते... बि 
द्‌ जि २६२ मुह-सुख लक 
.. सिल्ती-भिलित होना र ताज न कस 
3. 
२२१ 
२३३. 
ड. मूल--मूलधन २६६ 
` १७३ मूल्वादी--मूल्यवादी | ११२ 
६३५ ८ मूस-मूषिक छुट 


र  __ hitps:llarchive.org/details/muthulakshmiacademy 


A 


मूड़हि-सिर ही 
मुँड--मूल 
मेँ दु--माथा 


_मेठ--मिटाए 
. सेटओ--मिटावो 
` भेटत--मिटेगा 


सेरा-मिलन 
सेराउलि-मिलाया 
मेराए--मिला कर 
मेराओल--मिलाया 
मेरी--मिलन 
मेल--विकाश 
मेलए--मिलाया है 
मेला--मिलन 
मेलल-फेंका 
मेंली--मिलन 
मेह--मेघ 
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( ४३ ) 
_ १४७ _ योहि--मोहित, अंवसा दुक्त 
_ ०३९९ हि मेरा 


६२६ झोहि--झुभको 
३६५ मोहिसनि-मेरे समानः 


१३२ मोही--मैं 
३१७ मोहु-मेरा 
२६४, ३६१. मीयँ--मैं 
६६, २६८८. मोलि-मस्तक, चूड़ा 
५७१ र्‌ 
४२८, ४८१ रअनि-रजनी 


१६० रइनि--रजनी 

` २२६ रखवारे-रक्क 

१२ राड़ल--रगड़ कर पोंछा 
८३३ रंग--सुरंजित 

७७२. रंगरंग-नानाग्रकार 
४१ रंगा-रंगस्थल. 

६३९ संयुग 

२४३ रचनदए-रचना करते 


रटल- चला गया 


32. २१६, ३ ६०, ४१५. sv 


१५४, २५०, २६८ 


श्र 


: १०१, १०३ 
२२०, ५.०६ 
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( ४४ ) क दै 
५५७  राब--गुड (121 
रमन--बल्लभ २२२ राहक जोर-- राहु के समान 
< रमान--बल्लभ २२२ राही ही-रखकर ३६६ 
= ६० राड़क-नीच जातीय व्यक्ति का ३७६ 
७१२ रिबाड़िल--डाँटा श्प्प 
_ श्सभय ३४८ रिसी-राग, क्रोध 2 ६० 
022 रसमन्त-रसिक २०६ रीअ--लेंकर > २ 
( रह--गोपन | २४८ रूचल--शष्दित हुआ ७६४ ॥ 
रहओं--रहती हूँ १७४ रूचि-शोभा रप चा 
_ र्हले अछ--रह गया है १२२ रूस. क्रोध करके ६४५ 
रहल दउ- दो बचगये २२ रूसलि--कुपिता १३० 
रहलिछ--रहा ८५६ रेह--रेखा ५,३० 
रहस--रहस्य १८७ रैनि--रजनी “७७२ 
रहिआ--रहकर ४३० रोअए--रोवे (परे 
रयनि--रजनी १०४, १६१, १७२, ३२१, रोए--रोकर ४३३, ५६१ 
३३७, ३३६, ३५५, ४४६, = रोयल--रोपन किया त | 
E रायो रोक Os 


३४ 


लखिअ--देख रही हूँ 
लग--निकट 
लगइछ--मालूम होता है 
लगइछति--लगते हैं 
लगले--लगाया 
लगसों --निकट से 
लच्छुन--लक्षण 
लजाइ--लज्जित होकर 
लजाए- लज्जित होना 
लथा--छलना 
लपटाए--लिपट जाए 
लह--अनुमान हो 
लहए--साधित हो - 
लहति--अनुमान हो 
लहय--हो, लगे 
लहु- लघु . 

लहु लहु--धीरे धीरे 
लहुड़ी--लड्डू 
जाइ--अवनत करके 
लाइ- लगाकर, दिया 
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( ४५ ) 
२५१ लाछि-लच्ष्मी 
५६, ६३, ५८६ लाज गमाए - लञ्जा खोकर 
४४२ लाथ-छलना 
पहिए लाट-ससम्बन्ध 
६०७ लाव--लावे 
४७४ लगाए 
६०५. करे 
४१ लावल-लगाए हुए 
२६१ लावा-लावा ८, 
३०३ लाविन--ले आवे 
४६४५ लार-राल 
३७ लालचे--लोभ से 
३३ लाय--देकर 
३०० लाइलि--लालिता 
४४१६ लिआ-लो 
१५०, २८२ ३५३ लिखिल--चित्रित 
न लिघरु घर 
२०४ लिसि--होती है 
३६ लिहल--लिखा 
- ४७१ लिहले-लिया 
६ लिहि-लिखकर 
लुलए ज्वालासे | 


३८४ 
२६६, ३४१, ४४४ 
CET 
३६७ > दप 
४६४ 


६१ 


लोइय[--लोह निर्मित चिमटा 
लोचन-मेला--नयन-सिलन 
लोटाइलि-लोटने लगी 
लोठी-लोटे ° 
लाते--अवहृत सामग्री 
लोभाई--लुभा कर 
लोभाएल-लुब्ध हुआ 
लोल-चंचल 
लोलि-शुद्धकाया रमणी--६४४ 
तोलुअ्-चंचल 

स 
सअआन--चतुर 
सआना--चतुर, प्राप्त वयस्क 
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( ४६) 


८४७ 


१०० 


सजल 


५०३ 
६०४ 
५५६ 
५.०१ 
७४४. 


३८१, ४७० 
७२ 
१२४, ४२७ 


संकुल  तेजशून्य 
संकिय--भय पाता है 
संकाए--शकासे 
संचित--सञ्चित 
सजाओल--सजाया 
सञ्चर--भ्रमर करना 
सञानी-सयानि, चतुरा 
सञो-संग में 
सञ्चा-छाँच 
सञ्जात-संयत, संवरण 
सब्भाए--संध्या से 
सये-से 
संतरि--सत्वर 
सतरव- उत्तीण होगा 
सतहि--सब्बंदा 
सता--सत्य 
संताव-सन्तप्त करे 
सतावए-सन्तापित करे 


१२८ 

४८५., ४६५. ५१८ 
१६२, ३४१, ४९२ 
२६६ 

३६९ 
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ु (ल पद 

सनाने-- स्नान ५४६ सजा कर २४१ 

सनि--सम, तुल्य ५७, १३२, २४१, समकए--समकन् ३१५. 
| २६३, २६५, ३८० समत--सम्मति ४८५. 

सनिधे--निकट में ५४० समेति--सम्मति ऽपर 

सनेस--सन्देरा ५१६ समदओ--निवेदन करूँ १ ६४ 

सन्देश --सम्बाद २२५,१२५ समदल--सम्बाद दिया था ४१ 

| सनेह--स्नेह २२० निवेदन किया १८३ 
|; सनेसे--उपहार ५०३ समदलि-- सम्बाद दिया १८० 
५... सपजत--सम्पूर्ण होगा ३१९ समाद--सम्बाद १७८ | 
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